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यक [मिका | 
भ्राषेमत-विमशिनी हिन्दी-व्याख्यासहित मीमांसा शाबरभाष्य का द्वितीय भाग 
दिसम्बर सनु १९७८ के अनन्त में प्रकाशित हुआ था । अव पूरे दो वर्ष के पदचांतु यह 
तृतीय भाग माननीय पाठकों की सेवा में उपस्थित कर रहा हूं। अपनी योजना के 
FTA प्रतिवर्ष एक भाग प्रकाशित करना था। इस भाग के प्रकाशन में एक वर्ष अधिक 
का जो व्यवश्वान पड़ा, उस का मुख्य कारणा मेरी शारीरिक अस्वस्थता है | 


द्वितोय भाग की भूमिका में लिख चुका हूँ कि २४ अक्टुबर १६७८ को श्रचानक 


उपान्त्र-शोथु रोग का क्रमण हुआ। वह तो दो मास की चिकित्सा से शान्त हो गया, 
परन्तु साथ हीं परों में रक्त-संचार में न्यूनता हो गई। उस से दिन में तो चलते फिरते 
रहने के कारण रक्त-संचार होते रहने से कष्ट नहीं होता है, परन्तु रात्रि में रक्त- 
संचार की न्यूनता हो जाने से पैरों की नसों में खिंचाव होने से पीड़ा होती है । इससे 
निद्रा नहीं ग्राती । सारी रात वेचेनो रहती है । निद्रा के न न आने से भोजन का परिपाक 
ठीक प्रकार से नहीं होता । इस रोग की सभी प्रकार की चिकित्सा कराई, परन्तु अभी 
` कोई विशेंष लाभ नहीं हुआ । इस वर्ष तो ग्रीष्म ऋतु में भी पूर्व वर्ष की अपेक्षा अधिक 
केट रहा । यतः मेरे दोमों वृक्क (गुर्दे) लगभग पूरी तरह खराव हो चुके हैं, इस कारण 
कोई भी तीव्र श्रौषध अथवा पारद वा धातु के योग से बनी औषध नहीं ले सकता। 
इससे गुरदो के afte खराब हो जाने का भय रहता हे । इन विक्ृत yal से ही जीवन 
यात्रा चलानी है । पेरों में जो कष्ट रहता है, उस के लिये मुझे प्रतिवर्ष शीत काल में 
न्यूनातिन्यून तीन मास के लिये दक्षिण भारत में जाना पड़ता है, क्योंकि शीत काल 


- में यहाँ शोत की अधिकता से कष्ट बहुत बढ़ जाता है। यह काल लेखन-कार्य की इष्टि : 


से व्यर्थं व्यतीत होता है । 
सन्‌ १९७८ के मध्य तक महाभाष्य के नवाह्लिक (प्रथम) भाग के दो तिहाई भा 


इस से कुछ प्रेरणा न मिली, तब यह कार्य अधुरा ही न रह जाये, इस इष्टि 'से शेष 
तिहाई भाग की व्याख्या लिखने और छपवाने में लगभग ५-६ मास का. 


| Aah सथ ही प्रेस की व्यवस्था बिगड़ जाने से जिस त्वरा से पहले 
` हुआ, वेज्ञो गति, Mam १९७६-१९५० में कार्य न होना भी विल 


a बी. 


^ 
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मानव सोचता कुछ है और होता वही है, जो हमारे कर्मे-फल क्रे अनुसार 

० Sata व्यवस्था से होना होता है। यहीं माधव को अपनी क्षुद्रता का बोध होता है 

और उस कें विद्या, बुद्धि, वल ग्रादि के दर्पं का दलन होता है । मानव॑ की इस aaa 

का वान सन्तजन 'मेरे मन कछु और है प्रभु के सन कछु ग्रोर' के रूप में करते हूं। 

- भगवद्गीता में इसी का निर्देश निम्न शब्दों में किया है-- 
ईश्वर: सर्वभूतानां EE शे 5जु न तिष्ठति | 


: आ्रामयन सर्वेभुतानि यन्त्रारूढा लि सायया॥ चुक 


; मनुष्य के जीवन में उस के काये में थवा उसकी इच्छा की पूर्ति में जो देवी 
चाघाए आती है, वे यद्यपि साधारण जन को विचलित कर देती' हैं, परन्तु जिन्हें 
ईश्वर और उसको व्यवस्था पर भरोसा होता है, वे बाधाओं के पीछे भी प्रभु की किसी 

, अज्ञात दया वा कृपा को ही देखते वा अनुभव करते हैं । ऐसे व्यक्ति देवी बाधाओं से ° 
का विचलित न होकर यथाशक्ति अपने कमें में लगे रहते हैं | 


। अस्तु । वर्तमान में शारीरिक कष्ट, जिस से रात्रि में निद्रा नहीं आती है, केवल- | 
मात्र उषःकाल में थोड़ी बहुत निद्रा आती है, के निरन्तर विद्यमान रहने पर भी 
मीमांसा भाष्य-व्याख्या का तृतीय भाग पूर्ण हुआ । इससे आत्मा को सन्तोष है | 


अगले काये के सम्बन्ध में--मीमांसा के ग्रभी तीन श्रध्याय ही पूरे हुए हैं, १३ । 
अध्याय शेष हैं। इस लिये यह विचार किया है कि चौथे अध्याय से व्याख्या के विस्तार |! 
को कुछ कम किया जाये । वेसे भी जिन विषयों पर प्रकाश डालना प्रावरक था, वे सभी } 
विषय प्रायः इन तीन ग्रध्यायों में ग्रा चुके है । इस से व्याख्या के विस्तार को कम |; 
करने पर भी विशेष न्यूनता का बोध न होगा और कार्य की पूर्णंता में समय की वचत 

हौ होगी, फिर भी जहां कोई सवेथा नया विषय आयेगा, उसे पूर्ववत्‌ विस्तार से स्पष्ट 
किया ही जायेगा । र 


मोमांसा-भाष्य-व्याख्या से हलचल-मेरे इस व्याख्या को लिखने करे तीन प्रयोजन 

रहे हैं । एक--असंस्कृतज्ञ व्यक्तियों तथा विषयान्तर के विद्वानु होने पर भो इस विषय 

७ से असंपृक्त विद्वानों को मीमांसा शास्त्र के विषयों का परिज्ञात कराना [: दूसरा-- 

वेदिक कर्मकाण्ड में जो भ्रवैदिक अंश प्रविष्ट हो गये हैं, उन को दूर करके प्राचीन 

वेदिक कर्मकाण्ड में श्रद्धा को बढ़ाना, जिस से देश में वेदिक कर्मकाण्ड की वृद्धि हो। 

तीसरा अग्निहोत्र से लेकर ग्रश्‍वमेधान्त वैदिक कर्मकाण्ड की जो वैज्ञानिक पृष्ठभूधि है 

उसे उजागर करना | जिस से इन यज्ञों के विधान के पीछे ऋहषि-मुनियों की जो 
भावना थी“उस के यथार्थे बोध से इन की बंज्ञानिकता का परिचय-प्राप्त हो सके | 


"+ मेरा सदा से यही नियम रहा है कि जो कुछ लिखा जाये, प्रमाण-पूर्वक लिखा -. | | 
_ जाये । उच्छास्त्र कल्पनाएं न की जाएं (निराधार कल्पना को मैं ग्रसत्य के बराबर | 


e ” 
a छ a 
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मानता हूँ)" इस नियम के अनुसार प्रथम भाग के आरम्भ में वेदसंज्ञा-मीमाँसा और .. 
श्रोतयज्ञ-मीमांसा संज्ञक दो संक्षिप्त निर्बन्ध दिये हैं, उन में एक भी बात ऐसी नहों ' 
लिखी, जो प्रमाण रहित हो । हां, मानव-सुलभ अल्पज्ञता वा प्रमादादि से लेखन में 
कुछ भूल हो गई हों, उनका कालान्तर में स्वयं बोध होने पर भ्रथवा किसी के द्वारा 
सुझाये जाने पर उन्हें ठीक कर द्विया जायेगा । भूल को स्वीकार करने से बढ़कर उस 

के परिमार्जन का अन्य सरल उपाय नहीं है । मुझे अपनी भूल स्वीकार करने में कभी 

' हिचकचाहट नहीं होती हैं । उस का निर्देश कोई एकान्त में करे, चाहे भरी सभा में। | 


मैंने जिस शुद्ध भावना से मोमांसाभाष्य-च्याख्या लिखने का यह पवित्र, महत्त्व- : 
पुणं और अत्यधिक परिश्रम-साध्य कार्ये आरम्भ किया है, उस क्रे अनुसार वैदिक : 
धर्मावलम्बियों को कुछ लाभ पहुंचा हैं वा नहीं, यह तो इस को पढ़ने वाले व्यक्ति ही न 
जानते होंगे, परन्तु इस व्याख्या के प्रकाशन से ग्रवेदिक परम्परा को चालू रखने में. 
अपना हित समझने वाले, जनता के और वेदिक मान्यताओं के श्रहित की परवाह र 
करने वाले कतिपय पौररिणक विद्वानु अत्यन्त उद्वेजित हो उठे हैं। इस का प्रमाण श्री 

स्वामी करपात्री जो के लिखे 'वेदार्थ-पारिजात' नामक ग्रन्थ के उस प्रकरण से मिलता 

है, जो उक्त निबन्धो के खण्डन में लिखा गया है | वेदार्य-पारिजात के दूसरे भाग के 

पृष्ठ १८२४ से २१४१ तक ३१८ पृष्ठ जिन वातों को प्रमाणित करने में व्यय किये हूं. Re 
उन में से कतिपय इस प्रकार हैं-- - 

१- ब्राह्मण ग्रन्थों की भी वेद संज्ञा है। 

२- यज्ञों में पशु का होम शास्त्रानुमोदित है । यज्ञ में पशु को मारना इस लिये 
हिसा नहीं है कि यज्ञ में मारे गये पशु का उस से उपकार होता है | वह निकृष्ट योनि 
से छुटकारा पाकर सुवणंमय शरीर को धारण कर स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। , _ 

३- प्रश्‍वमेध में यजमान की महिषी (=पटरानी) का भ्रशवशिइन से संयोग 
रौर राजा की उपपत्नियों से ऋत्विजों का अश्लील भाषण वेदादिशास्त्र-चिहित है । | 
शास्त्रविहित होने से ये कतंव्य हैं | : 

४० वेदों का प्रयोजन केवल अग्निहोत्रादि यज्ञो की सिद्धि हो है। उन में अन्य 
ज्ञान विज्ञान कुछ भी नहीं है । = 

५- मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही अपौरुषेय है । शाखाए तथा ब्राह्मण १ 
मुनियों से प्रोक्त वा रचित नहीं हैं | | 

६- पुराण भी वेद के समान ही प्रमाण हैं। 


७- मूतिपूजा नवग्रह-पूजादि वेद-प्रतिपादित हैं ।' 


१. मीमांसा के नवम wears में इन्द्रादि देवों के विग्रहवान्‌ (= 
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८- स्त्री और Ys को वेदाध्ययन का अनधिकार, बाल-विवाह, दहेज'लेना और 
5 देला, विधवा स्त्रियों का सती होना (अग्नि में जलना या जलाना) श्रादि सभी बातें | 
शास्त्रानुमोदित हैं । र | 
CUA गणेश-गायत्री आदि तथा तान्त्रिक मन्त्र भी शास्त्रय हैं । | 
१०- वेदों में इतिहास है, परन्तु वह प्रतिकल्प वेसा ही घटित होने से नित्य है । | 
आदि अनेक ऐसे विषयों को वेदादिशास्त्रों से प्रमाणित करने का दुःसाह्स किया 
गया है, जिन्हें वेदादिशास्त्रों का अनुशीलन करने वाले मनस्वो पौराणिक विद्वान्‌ भी” 
स्वीकार नहीं करते | उदाहरणरूप में पं० सत्यव्रत सामश्रमी, जो काशी में वहां के 
पण्डितों और स्वामी दयानन्द सरस्वती के सं० १९२६ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक शास्त्रार्थं के 
समय उभयवादि-सम्मत लेखक थे, को प्रस्तुत किया जा सकता है । उनके ऐतरेयालोचन ०४ 
an निरक्तालोचन ग्रन्थों में उक्त विषयों में से अनेक विषयों की ग्रमान्यता प्रतिपादित "” | 
की है। 
इसके साथ ही वेदार्थ-पारिजात ग्रन्थ आदि से अन्त तक छल, जाति, निग्रहस्थान 
और पूर्वापर विरोध ग्रादि दोषों से भरा हुआ है। जो इस ग्रन्थ के लेखक की मनो- 
वृत्ति को दर्शाने के लिये पर्याप्त है। ऐसे ग्रन्थ से उनके पौराणिक मत की रक्षा 
होगी, श्रथवा उसका नाश होगा ? इस का बोध भी इन्हें नहीं है । वेदिक सिद्धान्तो का 
विरोध और पौराणिक मान्यताग्रों का पोषण करना ही इनका एक-मात्र लक्ष्य है । 


हम भट्ट कुमारिल के भौर आचार्य शङ्कर के मत से सहमत नहीं है । परन्तु इन 

दोनों आचार्यों ने बौद्धों और जैनियों के द्वारा सर्वथा उत्सादित (नष्ट की गई) वेदिक is 
परम्परा को पुनः जीवित करने और बौद्ध तथा जेन मत्‌ के निराकरण के लिये जो 
भगीरथ-प्रयत्न किया, उस के लिये प्रत्येक वेदिक धर्मानुयायी, चाहे वह-क्सी . ;मत का हे 

हो; इनका सदा कृतज्ञ रहेगा । परन्तु रहेगा । परन्तु खेद इस बात का है कि पौराणिक जगत्‌ में इन के ० | 
अनुयायी सम्प्रति सहस्नों विद्वान हैं, लालों संन्यासी हैं, परन्तु इनको आयंजाति . (हिन्दु- 
जाति) के भयंकर ह्लास की चिन्ता नहीं है । ईसाई और मुसलमान आर्य जाति को 
निरन्तर विघर्मी वना रहे हैं । उन से ग्रार्यजाति को रक्षा कैसे की जाये ? माताओं भौर 
TET के साथ बलात्कार हो रहा है, निम्न श्रेणी के मानवों पर अत्याचार हो रहे 
हैं, आर्येजनता में कदाचार व्याप्त हो रहा है, वेदिक संस्कृति का भयंकर नाश हो रहा है, 
वेदिक धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों का उत्सादन हो रहा है आदि आर्कि का प्रंतिकार 
प्रवलरूप से खण्डन किया'हे । जब इन्द्रादि देव विग्रहवान्‌ ही नहीं हैं, तो उनकी मूर्ति कसे बन 
सकती है ? मुर्ति के अभाव में उसी पूजा कैसे होगी? मन्त्र, संहिता, ब्राह्मण, औरण्यक, प्रामाणिक 
ora, कल्पसूत्र और षड्दशनो में (परिशिष्ट भागों .को छोड़कर) कहीं भी मूति-पूजा-विधायक 7“ 
वचनः उपलब्ध नहीं होते है। . . ८. ` oes Baits 
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केसे किया"जाये, इसे सोचने विचारने के लिये इनके पास समय ही नहीं है । इनको तो _ 
| एकमात्र यही चिन्ता लगी रहती कि हिन्दुओं में विद्यमान भ्रन्ध-श्रद्धा को कंसे" बनाये - 
| WaT जाए, जिससे इन के उदरन्दरि को पुर्ति रूप व्यापार में कोई कमी न आवे । 
i र यद्यपि ऊपर जो लिखा गया है, वह कुछ असम्बद्ध सा प्रतीत होगा, परन्तु वेदार्थ- 
| पारिजात ग्रन्थ को पढ्ने से मेरे मन पर जो प्रतिक्रिया हुई, उस का निदर्शन करना 
। इस लियें श्रावश्यक हुआ कि उस में इस व्याख्या को लिखने के सत्प्रयत्न को, जैसे कोई 
मुखं लि फेकर सूर्य को आच्छादित करना चाहे, उसी प्रकार इस ग्रन्थ के लेखक ने 
शास्त्र-सम्मत विचार-सरणि का परित्याग करके छल जाति निग्रहस्थान आदि दोषों _ 
WAZ हेतुओं और प्रमाणाभासों से संत्य को आच्छादित करने का दुस्साहस 
us TS । 

मित्रों और सुहज्जनों का ग्राग्रह-मेरे अनेक मित्रों और सुहृज्जनों ने पत्रों हारा. 
तथा प्रत्यक्ष भेंट के समय में मुझ से आग्रह किया कि मैं वेदार्थपा रिजात का समुचित 
उत्तर लिखु । न्यूनातिन्यून जिस भाग में मीमांसाभाष्य-व्याख्या की आलोचना की 
“है, उसका उत्तर तो अवश्य ही दू । 


मेरा निश्चय--सब परिस्थितियों को, विशेषकर के अपने हीन स्वास्थ्य 

को देखते हुए तथा मीमांसाभाष्य-व्याख्या के काय की विशालता और 

महत्ता को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निश्‍चय किया है कि मैं सम्प्रति एकमात्र 
मीमांसाभाष्य-व्याख्या के कायं में ही ग्रपना समय लगाऊ । यह एक रचनात्मक 

र काये है । इस कार्य से स्वयं ही इस शास्त्र के तथा वेदिक कर्मकाण्ड के विषय में 
फैली अवैदिक धारणाश्रों का अन्त होगा । सूर्य के उदय होने पर अन्धकार स्वयं 
नष्ट हो जाता है । सूर्यं उसे खदेड़ने के लिये ग्रलग से प्रयत्न नहीं करता | वेदार्थं रि- 
Nc जात ग्रन्थ से यह तो स्पष्ट हो हो गया है कि पौराणिक विद्वानों में इस कार्य सै सारी 
| हेलचल मच गई है । वे किसी भो प्रकार इस प्रकाश को रोकने के लिये गौर पने 
परम्परागत विचारों को ढ़हती हुई दोवारों को सुदृढ़ करने की चेष्टा में लग गये हैं। 


St 


यह भी इस व्याख्या के महत्त्व को व्यक्त करने में पूरी तरह समर्थ है। _ वेज: 
वेदार्थपारिजात के उपयु क्त भाग में स्व०पुज्य Joos श्री चिन्तस्वामीजी! महाराज » 
का अन्तेवांसी लिखने पर भी बहुत कुछ लिखा गया है । इस सम्बन्ध में इतना ही. कह जा 
। सकता हूं कि पूज्य गुरुवये ने 'हम स्वामी दयानन्द सरस्वती की विचार-घारा को मान- cae 
| ने वाले हैं' यह जानते हुए भी जिस प्रेम और स्नेह से हमें मीमांसा शास्त्र पढ़ाया, तथा र 
| याञ्चिक-प्रक्रिया का बोध कराया, उसके लिये मैं सदा ही उनका कृतज्ञ रहुंगा । उनके टर 
ऋषिऋण से उन्मुक्त होना कठिन है । यह दूसरी बात है कि मैं' उनके परम्परागत सिद्धो: . 
”” न्तों को पूरी तरह स्वीकार न.कर सका | वेदिकवाङ्मय के अध्ययन से मुझे कतिपय `. 
£ सिद्धान्तों में संशोधन की आवश्यकता का अनुभव हुम झौर तदनुसार ही मैं यह कम _ 


~ 
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कर्‌ रहाह । एक सच्चा निस्वाथे गुरु ऐसे कायं से कभी दुःखी नहीं” होता, यह 
मेरा वास हे | द मैं उन के अगाध शास्त्रज्ञान की तुलना में श्रपने को अत्यन्त 
तुच्छ मानता हू, तथापि उन्हीं के प्रसाद से मैं इस कार्य में सफल हो रहा हू, WEF 
“किसी भी अवस्था में भूल नहीं सकता | Ad: अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिये मैं 
अपने को उनका भ्रन्तेवासी लिखता ह तो मैं कोई अपराध नहीं करता, अपितु आये- 
_ मर्यादा का पालन करता हू । हां, यदि मैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये गुरुवर्य के नाम 
का दुरुपयोग करु तो निस्सन्देह पाप का भागी होऊ। गुरु के गुरुत्व को स्वीकार 
- करना शिष्य का धर्म है, परन्तु उनकी प्रत्येक बातों को स्वीकार करना शिष्य के लिये 


आवश्यक नहीं । « 
वेदाध्ययन के परचात्‌ भ्राचायं अपने शिष्य को जो यादेश वा उपदेश देता है, 
उस में एक यह भी है-- 
2. यान्यस्माकसनवद्यानि कर्माणि तानि. त्वयोपास्थानि नो इतराणि ॥ 
न त० ATTo ७।११॥ A 
अर्थात्‌ जो हमारे धमंयुकत श्रेष्ठ कर्मे हों उस का तुम्हें आचरण करना चाहिये। 
इस से भिन्त ग्रधमंयुक्‍त कर्मों का आचरण नहीं करना चाहिये । 
सोमांसा-व्याख्या के प्रकाशन की योजना स्वा|बलस्वी--मी नांसा के दो भागों का 
प्रकाशन किस प्रकार किया au उस में किन-क्रिन महानुभावों ने सहयोग दिया, 
यह मैं दोनों मागो की भूमिकाओं में लिख चुका हूं। मैंने राष्ट्रपति से सम्मानित व्यक्ति 
को सरकार से दो जाने वाली ३००० रु० वार्षिकी के रूप में जनवरी ७८ में दो वर्ष 
(१६३६-१६७३) का जो ६००० रुपया मिला, उसे भी निजी कार्य में व्यय न करके इसी 
कार्य में लगाया | इसी प्रकार नवम्बर १९७८ में सन्‌ ७८ की सहायता मध्ये प्राप्त 
३००० Go भी इसी कारे में व्यय किये | सन्‌ ७९ में राजकीय सहायता की राशि ३००० से 
बढ़ाकर ५००० कर दी गई। सन्‌ ७६ के अन्त में जो ५००० रुपये मुझे मिले, वे इस 
कार्य के निमित्त ATT घरे हुए हैं । यह चौथे भाग के कार्य में व्यय किये जायेंगे। इस 
प्रकार अब यह मोमांसा-व्याख्या का प्रकाशन कायं प्रायः स्वावलम्बी बन ऱ्या है । 
“aq भागों के प्रकाशनों से होने वाली श्राय से ATT भागों का प्रकाशन कार्य बराबर 


चलता रहेगा, ऐसी पूरी आशा है। 

इस महत्‌ कायं को स्वावलम्बी बनाने में जिन महानुभावो ने ग्राथिक सहयोग 
दिया, उन के प्रति मैं पनी कृतज्ञता प्रकाशित करता हुँ। इसके साथ ही जिन (लग- 
भर्ग ७० स्थासी ग्राहकों ने ५० रुपया या अधिक भ्रगाऊ देकर मेरी इस कार्य में सहा- 
यता की, उन का भी मैं बहुत आभारी हूँ | जिन ग्राहकों का रुपया मेरे पास जमा है, 
उन से झागे कुछ न लेकर जब तक उनका रुपया मेरे पास है, उन्हें अगले भाग देता 


छू 
sr 


` _ ज्राऊंगा, जिस से मैं उनके ऋण से भी उऋ ण हो सङ्ग । हां, जो स्थायी ग्राहक बन 
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चुके हैं, उनका पेशगी जमा कराया घन-समाप्त होने पर भो उन्हें झगले भाग उसी 
रियायत पर देता रहूंगा, जिसकी मैं घोषणा पूर्व कर चुका हू । 

श्री स्वामी गङ्गोइवरानन्द जी महाराज का सहयोग--श्री स्वामी जी महाराज 
ने'विद्वानों को वितरित करने के लिये दोनों भागों की एक एक age रुपयों को पुस्तक 
लेकर परोक्षरूप में जो सहायता को है, उसके लिये भी मैं उनका आभारी हूँ AT 
आशा करता हूं कि आगे भो वे इसी प्रकार इस महत्कार्य में सहयोग देते रहेंगे। 

श्री चौ० प्रतार्पासह जी-क्ररनालनिवासी वेदभक्त माननीय श्री चौधरी 
प्रतापसिंह जी ने प्रत्येक ग्रन्थ के प्रकाशन में मेरी आर्थिक सहायता की हैं। यथा-- 

सोमांता-व्याख्या--प्रथम भाग के प्रकाशन में १००० रु० नकद दिया। और 


प्रथमभाग के लिये ६००० का कागज लेकर : 


१ वर्षे के लिये उधार रूप में दिया । 
द्वितीय भाग के प्रकाशन में १००० रु० नकद दिया | 
ऋग्वेदानुक्रमणी के प्रकाशन में १००० रु० नकद दिया | 


a सोमांसा-व्याख्या-तृतीय भाग के प्रकाशन में ५०० रुपये की सहायता की । 


इसके अतिरिक्त वे सदा ही व्यक्तिगत सहायता भी करते रहते हैं। इस स्नेह 
और सहृदयता के लिये मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ है। 


07 


इस प्रकार Ha मैंने सब प्रकार से निद्व॑न्द् होकर रामलाल कपूर टृस्ट के कायं 
तथां मीमांसा भाष्य-व्याख्या (इसे भी मैं ट्रस्ट का ही कार्य मानता हूँ) के काय में 
अपने को समपित कर दिया है । अन्त में प्रभु से-- . ै 

ita अग्ने ब्रतपते aa चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । यजुः १।५॥ 

यही प्रार्थना है, और उस की कृपा से मैं इस जीवन में ही 

झोम्‌ अग्ने व्रतपते ्रतमचारिषं तवशक तम्मेऽराधीः। यजुः २।२८॥ a 

कह कर प्रभु का धन्यवाद कर सक्नु | यही एक मात्र अन्तिम इच्छा है। 


कातिक पूरिणाम बिदुषां वंशवदः 


qo 2839 
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`` . परिन एवं संशोधन ` 
"प्रथम भाग में 
'शास्त्रावतार-मीमांसा' निबन्ध में | 


` ` पृष्ठ २६, To ११ “उपलब्ध होते है' से आगे बढ़ावे-उपवर्षकृत मीमांसा-वत्ति 
-का महाभाष्य नाम होने से उपवर्ष के लिये महाभाष्यकार शब्द का भो प्रयोग मिलता 
है--मीमांसा हे ११२ के भाष्य में पाठ है-तेनोच्यते-जृतीयायाः स्थाने द्वितीयेति | 
इस के विषय में तन्त्रवातिक में भट्ट कुमारिल ने लिखा है-प्राघान्याविवक्षेत्र न्याय्या | 
ततश्चतृतोम्राथेसिद्विरिति सत्वा महाभाष्यफारेणोक्तम्‌--तृतीयायाः स्थाने द्वितीयेति । 
इस का तात्पर्य यह है कि शवरस्वामो ने 'उच्यते' कहकर इतिक रणा यक्त जो ततीयाया: 
स्थाने द्वितीया पाठ लिखा है वह महाभाष्यकार का वचन है । पातञ्जल महाभाष्य २। | 
३।३ में यद्यपि इस प्रकार का कुछ विचार मिलता हे, परन्तु उक्त पाठ वहां नहीं है ।. | 
अतः यह महाभाष्यकार कौन हे? इस के विषय में तन्त्रवातिक की भट्ट सोमेश्‍वर | 
रचित सुधा टीका में लिखा हे--भगवदुपवर्ष सम्प्रततिप्रदर्शनार्थ गुणभावे चेत भाष्यं 
व्याचष्टे स महाभाष्यकारेण न कतंव्येति alata उपवर्ष महा भाष्यकारशाब्दप्रयो गाच्चेचं 
ब्याल्य़ातः। इससे विदित होता है कि भगवान्‌ उपवर्ष विरचित पूर्वोत्तर-मोमांसा 
व्याख्या का नाम महाभाष्य भी था'। 


२३. पं० १४ व्याख्या लिखी at से आगे- 
सीमांतासुत्रभाष्य-राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय मद्रास की ख-सू 
ड ह हस्तलेख-सूची 
में २६९५ संख्या पर देवस्वामी भाष्य का निर्देश है। यह सकष काण्ड का हे भ्रथवा 
उस से व्यतिरिक्त यह द्रष्टव्य है। 
पृष्ठ २८ पं० २६--“निर्देश नहों मिलता से आगे नया सन्दर्भ बढ़ावें -- 


(४) मीमांसाकोस्तुभ १४३ में खण्डदेव ने लिखा है-- 


१. इलोकात्मिका पाणिनीय शिक्षा की “काश? व्याख्या में लिखा 
हद ० g --य एवं लौकिकाः 
शब्दास्त एव वैदिकास्त एव तेषामर्था इति महाभाष्ये (इलोक १) । इसी शिक्षा की ' 'पञ्जिका' 
व्याख्या में भी यही पाठ तथा च भाष्यकार:” कह ‘उद्धुत किया है । द्र» मीमांसा १।३ के आकत्य- 
च्य a anu pee eee । इस अधिकरण के शाबरभाष्य की तुलना से प्रतीत 
= होता हे कि पाणिनीय शिक्षा केव्याल्याकारों ने उपवर्ष विरचित म हाभाष्य 
ait ह्‌ के परम्परा प्राप्त 


> 


2“ 
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यत्तु भवदेवंन तदनुयापिमिश्व॒ 'आग्नेयं चतुर्धा करो ति! इत्यत्र नामत्वपक्ष कर्मण _ 

चतुरावृत्तिविधीयत इति प्रयोजनमुक्तम्‌, तत्‌ *********। पृष्ठ २२९ fer 
० खण्डदेव ने यहां भवदेव की मीमांसा-व्याख्या की ओर संकेत किया है यह 

स्पष्ट है। 

पृष्ठ ३८ Fo २ के आगे नया सन्दर्भ बढ़ावें-- 

शबरस्वामीकृत हिरण्यकेशोयदर्शपोण मासबिहारकारिका--वेदिक संशोधन 
मण्डल पूना में एक हस्तलेख दशेपुर्णेमासिकविहारकारिका का है । इस के अन्त में पाठ 
इस प्रकार है-- ? | 

सातृदत्तानुस।रिके शबरस्वामिकृतो हिरण्यकेशोयदशंपुणंमासिकविहारका रिका == 
समाप्तः । 


क्या यह शवर स्वामी मीमांसाभाष्यकार है? पूर्वे (पृष्ठ ३७ में) शबर | 4 
स्वामी का सत्याषाढ़-श्रौत-भांष्य के सम्बन्ध में लिखा जा चुका है । सत्याषाढ Ala न 
का ही हिरण्यकेशीय श्रौत नामान्तर है | 


पृष्ठ ४०, Go & से श्रागे नया सन्दर्भ जोड -- 


शाबर भाष्य कई स्थांनों पर खण्डित है- हर 

(१) मीमांसा २१९--धर्ममात्रे तु कम स्यादनिवू त्त: प्रयाजवत्‌ सुत्र के 'प्रयाज- ae: 
वत्‌ पद की व्याख्या शाबर भाष्य में नहीं मिलती है। इस के विना सूत्र-भाष्य पुरी ‘ 
तरह गतार्थं नहीं होता है । भाष्यकार की शेली से प्रतीत होता है प्रयाजवत्‌ पद की 
व्याख्या का अंश नष्ट हो गया है । 

(२) भट्ट कुमारिल ने मीमांसा शावर भाष्य के ३८९ के आगे श्रव्याख्यात ६ 
सूत्रों के सम्बन्ध में कई पक्ष उपस्थित करते हुए लिखा है--लिखितो ग्रन्थयो विलीन 
इत्यरे | अर्थात्‌ शाबर भाष्य के कुछ व्याख्याताग्रों का कहना है कि शबर स्वामी ने इन . 
सूत्रों की व्याख्या लिखी थी परन्तु वह नष्ट हो गई | तन्त्रवातिक पूना Fo, पृष्ठ ८९५ | 


Tay स्वामी भट्ट कुमारिल से बहुत प्राचीन--भट्ट कुमारिल का समय आगे | 
लिखा है । उस से शबर स्वामी बहुत प्राचीन है । भट्ट कुमारिल के आगे उद्ध्रिय प्रमाण : 
ववनों से स्पष्ट है कि भट्ट कुमारिल से पुर्व शाबर भाष्य की न्युनातिन्यून ६ व्यास्यायें 
लिखी जा चुकी थीं । 

पृष्ठ ४५ पं. ८ के आगे बढ़ायें-- 

तन्त्रवातिक,में एक AT पद्यांश--तन्त्रवातिक (२।२।१ पृष्ठ ३८० 
में एक पद्यांश पठत है--तथा चाहु:--फरोतिरथेष्बिंव सर्वधातुन्‌ इति | इसका ' 
पाठ तन्त्रवातिक की सुधा व्याख्या पृष्ठ ५६५ में इस प्रकार उद्घृत किया है-- _ 
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विभज्य सेनां परमार्थकर्मा सेनापतीशचापि पुरन्दरोत्थः | 
नियोजयामास स शात्रुसच्ये करोतिरथष्विव सवधातुन्‌ । र 
, भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकौस्तुभ १।३।१ में इसे भट्टिकाव्य का वचन कहा है, परन्तु 
भट्टि काव्य में यह वचन नहीं है । इस पद्य का मूल स्थान ज्ञात होने पर भट्ट कुमारिल 
के काल पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है । | 

“जिन-विजय? नामक जैन ग्रन्थ में भट्ट छुमारिल का बणन-- : ; 

हमारे मित्र श्री. राजेन्द्र तह &-/४ । 37, ४.7. फरीदाबाद (हरयाणा) ने 
२-११-१९७८ को मुझे एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा है- 

“आदरणीय मीमांसक जी ! आपके 'मीमांसा शाबर भाष्यम्‌' की हिन्दी व्या- 
ख्या पढी । व्याख्या ग्रति सुन्दर है। आपका यह प्रयास सराहनीय है। - 'शास्त्रावतार- 
मीमांसा! प्रकरण के अन्तर्गत पृष्ठ ४१ पर झापने लिखा है कि--'मीमांसा शाबर 
भाष्य पर तीन प्रकार की महनीय टीकापें जिखनेवाले भट्ट कुमारिल ने अपने परि- 
चय के सम्वन्ध में कुछ नहीं लिखा | ग्रतः उनका इतिवृत्त सर्वथा अज्ञात है) 

आदरणीय मीमांसक जी ! भट्ट कुमारिल का कुल-परिचय ज्ञात हो गया हे | 
मैं भट्ट कुमारिल के जन्मकाल सहित उनका कुल-परिचय आपको इस पत्र द्वारा भेज 
रहा हू, ताकि शाबरभाष्य के द्वितीय भाग में आप इसका उल्लेख कर सक । 

भट्ट.कुमारिल का जन्म आन्ध्र-उत्कल देश के संगम पर महानदी के किनारे पर 
बसे 'जयमंगल नामक गांव में.हुय्रा था.। वे श्रान््रजातीय थे । क्रष्णयजुवदीय शाखा 
से सम्बन्धित थे । उनके पिता का नाम पञ्चेश्वर एवंमाता का नाम चन्द्रगुणा था। 


उनका जन्म जेन य॒धिष्ठिर संवत्‌ के २०७७ वषे व्यतीत होने पर हुआ था। जन- 
व्युधिष्ठिर सम्वत्‌ का आरम्भ ४६८ कलि में होता हे। इस प्रकार जन-युधिष्ठिर 


संवत्‌ का आरम्भ २५७७ वि० पूर्वे बनता हे । इससे कुमारिल भट्‌ का जन्म २५७७ ` 


—Rowe=Yoo विक्रमी पूव बनता हू | 
आद्य शङ्कराचाय के सहपाठी एवं शिष्य चित्सुखाचायंक्कत 'बृहत्‌शङ्कर-विजय 
के अनुसार कुमारिल शङ्कर से ४८ वर्ष बड़े थे । इस प्रकार ५००---४८७-४५२ वि० Yo 
में USC का जन्म हुआ । यह आप के द्वारा निदिष्ट काल से पूर्णतः मेल खाता ह्‌ । 
जन ग्रन्थ 'जिन-विजय' में मुझे कुमारिल का यह कुलपरिचय एवं जन्मकाल 
मिला हं । उनका परिचय देनेवाले श्‍लोक निम्न हैं- 
न्भ्रोत्कलानां संयोगे पवित्रे जयमड्भले । 
' ग्रामे तस्मिन्‌ महानद्यां भट्टाचार्थकुमारकः ॥ 
' “ आन्ध्रजातिस्तैत्तिरीयो माता चन्द्रगुणा सती । 
यज्ेदवर; पिता यस्यः" -*° -°-----*° -««««]॥ 
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१ | 


महायादिसेहान्‌ घोरः श्र तीनां चामिमानवान्‌ | 
लिनानामन्तकः साक्षात्‌ yer ष्यातिपापवान्‌ ॥ ५ 


वेदिक मत के विरोधी जेनाचायं के शब्द कितने कठोर हैं? 
कुमारिल की जन्मतिथि इस प्रकार हैं-- 


ऋषिवारस्तथा पूर्ण मत्स्याक्षौ वाममेलनात्‌ 

( कौकृत्य लभेताङ्कः क्रोधी स्यात्तत्र वत्सरः॥ 
नै झट्टाचायंकुमारस्य कर्मकाण्डवादितः । 

ज्ञेयः प्रादुर्भवस्तस्मिन्‌ दष यो धिष्ठिरे शके ॥ 


AIX २१०९ जैन-युधिष्ठिर शक में कुमारिल को परास्त किया गया । उसका Se 
०. ` पराभव ४६८ वि० Jo में हुआ । इलोक इस प्रकार हैं-- 
3 नन्दाः पूर्ण भूदच नेत्रे सनुजानां च वामतः। 
मेलने बत्सरो धाता युधिऽ्ठिरशकस्य बै॥ 
" भंट्टाचायेकुसारस्य कम काण्डस्यवादिनः। 
उ ८१ पराभवस्तस्मिन्‌ विज्ञेयो वत्सरे शुभे ॥ 
१६ वर्ष की अवस्था में शङ्कर कुमारिल से मिले । 
पइचात्‌ प्रञचदशे वषं शङ्करस्य गते सति। 
भट्टाचार्येकुमारस्य दशनं कृतवान्‌ शिवः ॥ 
शङ्कराचायं का परलोकगमन ४२० बि० Yo हुआ । इलोक निम्न हे-- 
ऋषिर्वबाणस्तथासूसिमत्स्याक्षो वाममेलनात्‌ | 
एकत्वेन AAAS स्तास्राक्षस्तत्र वत्सरः॥ 


२१५७ TAB hse शक में परलोकगमन | 
'पञ्चरलोक-मञ्जरी' में भी शङ्कर-परलोकगमन की यही तिथि दी हे। 
महेशांशात्जातो सधुरमुपदिष्टाद्वयनयो' 
: सहामोहध्वान्तप्रशमनरविः षण्मतगुरु: | 
फले स्वस्मिन्‌ स्वायुष्यपि शरचराब्देऽपि च कले, 
विलिल्ये स्वता क्षिण्यधिवृषमितकादशिपरे ॥ 


२६२५ कलि में मृत्यु । 
इस पत्र में उल्लिखित “जिन-विजय ग्रन्थ का पूरा परिचय जानने के लिये 


मैंने श्री राजेन्द्रसिह जी को कई पत्र लिखे, परन्तु किसी पत्र क उत्तर 
^” सम्भव हुँ उन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया हो । इसके पश्चात्‌ 'जि ch र विजय 
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संस्थान (जैन इ स्टीटयूट) आई०टी०भ्राई० रोड, वाराणसी ५ के पते पर प्रत्र लिखा । 
उन्होंने मेरा पत्र 'लाल भाई दलपत भाई भारतीय संस्कृति विद्यापीठ (गुजरात वि० 
fac के निकट) भ्रहमदावाद को भेज दिया | यहां से श्री दलसुखमल जी का १४-५,८० 
का जो पत्र प्राप्त हुआ । उसका जिन-विजय से सम्बद्ध ग्रंश इस प्रकार हे-- 


“जिन-विजय मेरे देखने में आया नहीं हे । हमारे मुद्रित और हस्तलिखित 
पुस्तकालय में वैसा कोई ग्रन्थ नहीं है । न मैंने कहीं ग्रन्यत्त उस के विषय में सुना 
ˆ है। विना देखे उस के विषय में मेरा कुछ कहना मेरे लिये सम्भव नहीं हें । 

2 आपने जो संवत्‌ श्‍लोक से निकाला हे वह भो मेरी समझ में आया नही | फिर 
खिल भी आप प्रमाण हो सकते हैं। जैन ग्रन्थों में युधिष्ठिर संवत्‌ भी मेरे देखने में 
आया नहीं | | : 

जिन-विजय जाली भी हो सकता है । हमारे यहां ७०००० सत्तर हजार पुस्तक 
- हैं। इस में उस का कोई पता नहीं ।” 
मैं ग्रभी भी जिन-विजय ग्रन्थ की प्राप्ति के लिये यत्नशील हूँ । उस के उपलब्ध 


होने पर ही निश्चयात्मक रूप में कुछ लिखा जा सकता है । मुझे जो सामग्री उपलब्ध 
हुई, उसे सुरक्षा को दृष्टि से प्रकाशित कर दिया हे। 


भट्ट कुमारिल झसमप्रान्तीय-काशी से प्रकाशित होने वाली 'परमाथ-सुधा' 
नाम्नी त्रैमासिक संस्कृत पत्रिका के वर्षे १, WHE ३ में आचार्य मनोरञ्जन शास्त्री 
का 'श्नरमीयलोकप्रवाद' कुसारिल-भट्टपाद-विषयक:' शीर्षक तथा वर्ष ४, अङ्क १ मे 
कुमारिलभट्टपाद-विषयकसमीयलोकप्रवादस्य यर्थायेत्व समीक्षा शोषक लेख छपे हैं । 


इन में भट्ट कुमारिल को असम प्रान्तीय सिद्ध किया है । शास्त्रीजी के लेख का सार 
.इस प्रकार है-- 


'कुमारिल भट्ट के पिता का नाम कणाद भट्ट और पितृव्य (चाचा) का नाम 
घर्मेक्रीति था (वर्ष ४ अङ्कु १, पृष्ठ २९) । इप में उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया 
है । परमाथंसुधा के वर्ष १ प्रक ३ में भट्ट कुमारिल विषयक ग्रसमीय लोकप्रवाद 
का विस्तार से उल्लेख किया है । इसमें कणाद भट्ट के पुत्र कुमारिल भट्ट का अपने 
पिंतृव्य घमं भट्ट से साङ्गवेदाध्ययन करने का उल्लेख करके धमं भट्ट क्यों वेदिक TT 
को त्याग कर धर्मकीति नाम से बौद्ध परिव्राजक बना, इस का किञ्चित्‌ निर्देश | 
| किया है । राजा भास्कर वर्मा के आदेश से भट्ट कुमारिल मगध में जाकर ताकिक- 
प शिरोमणि अपने प्रितृव्य धर्मकीति से शास्त्राथ में प्रवृत्त हुआ, परन्तु बौद्ध दशैन-नैपुण्य 
ee न होने से वाद में पराजित हुआ । तत्पश्चात्‌ बौद्ध दशन के रहस्यों को जानने के लियें 
` बौद्ध विद्यार्थी का वेश धारण करके अनुनय-विनय एवं शुश्रूषा से गुरु को प्रसन्न करके, _ 
FATT बौद्ध दर्शन के रहस्य को प्राप्त किया । तत्पदचात्‌ लोक-विज्ञात 'कुमारिल , 
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भट्ट का प्रहचाना जाना, पर्वत शिखर से गिरना” आदि कथा लिखी है। इस प्रसङ्ग में 
श्रसमीय लोक गीतों को जिन में भट्ट कुभारिल को ग्रनुश्रुति उपलब्ध होती है, संस्कत >. 
अनुवाद सहित॑ प्रकाशित किया है | ae ३ 
वस्तुतः भारतीय इतिहास में जितने प्रसिद्ध कवि वा दाहोंनिक हो चुके, हँ, उन 
में कतिपय व्यक्तियों को छोड़कर सभी का देश काल विवादास्पद बन गया है। इस के 
दो करण हैं । एक-ग्रन्थकार द्वारा अपना परिचय न देना और दूसरा प्रत्येक प्रान्त की 
विद्वमन्डली द्वारा उसे अपने प्रान्त का वताना । महाकवि कालिदास की भी यही स्थिति 
है । भारत के अनेक प्रान्तों के विद्वान्‌ कालिदास को अपने प्रान्त में लब्धजन्मा मानते हैं। 
हमने यहां भट्टकुमारिल के विषय में जो कुछ ज्ञात हो सका, उसका निदर्शन 
मात्र कराया है । अभी हम निर्णय में असमर्थे हैं । इसके विषय में और अधिक ग्रनुः - - 
शीलन वा गवेषणा करनी होगी । >. 
पृष्ठ ४९, पं. २३-- लगभग है । इसके ग्रागे-न्यायसुधा का जो संस्करण छपा = 
है उसमें तृतीयाध्याय के ५-६ पाद की व्याख्या उपलब्ध नहीं होती है। pa 
_ तन्त्रवातिक टीकाकार- गंगाधर मिश्र- गङ्गाधर मिश्र कृत तन्त्रवातिक 
टीका के अ० ३ के ५-६ पादों की व्याख्या का एक हस्तलेख सरस्वती भवन वाराणसी 
के ग्रन्थागार में विद्यमान है | Ho संख्या २६६०२ | 
पृष्ठ ४९, पं. २७--में तन्त्रवातिक टीकाकार कमलाकर भट्ट का नाम है । उस 
की तन्त्रवातिक-तात्पर्यं नामक व्याख्या के तीन अपूर्ण हस्तलेख वाराणसेय सरस्वती 
भवन में सुरक्षित है । Fo संख्या २९०५६, २९०५७, २९०५८ | 
पृष्ठ ४६ झन्तिम पड्क्ति के आगे बढ़ावें-- 
टप्टीका-वातिकाभरण-वे्टेश विरचित दुपटीका की वातिकामरण नामक र 
व्याख्या के दो खण्डित हस्तलेख मैसूर राजकीय प्राच्यकोशागार में सुरक्षित है । द्र 
सूचीपत्र सन्‌ १९२२ का, पृष्ठ ४१७ तथा पूर्व सूच्यनुवन्ध सन्‌ १६४२ का, पृष्ठ ८।एक 
हस्तलेख काशी के सरस्वती भवन कोशागार में भी विद्यमान हैं। द्र० संख्या २९४१०॥ | 
० पृष्ठ Yo, पं.२० -“माचते हैं। के आगे निम्न सन्दर्भ जोड़ -- iss 
झ्राइवलायनभौत की नारायण कृत वृत्ति में बृहतीकार का निर्देश-आश्‍्वलायत 
श्रौत के वृत्तिकार नारायण ने ५।१४ की व्याख्या में लिखा है . पढ 
प्रगाथरयार्धचंशंस्नविष्यनं॑ बृहतीकार पक्षे सवंत्र चतुर्थषष्ठयोः पादयोः ' नद्विर 
म्यस्तयोरवसानविध्यभावात्‌ सम्ास्तायप्रसिद्धाधेर्चावसान न प्राप्नोतीति 
प्राप्त्यर्थम्‌ पृष्ठ २३० | १ 
यह बृहतीकार भट्ट प्रभाकर है अथवा ग्राइवर्लायन श्रौत. 
टोकाकार, इसका अनुसन्धान अपेक्षित है । 
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भादटमतानुयापियों द्वारा प्रभाकर और उसके झनुयायियों के लिये -अवाच्य 
शब्दों का, प्रयोग--कुतु हल वृत्तिकार वासुदेव दीक्षित ने अपनी मीमांसावृत्ति में भट्ट 


प्रभाकर तथा उनके भ्रनुयायियों के लिये अनेक ग्रवाच्य पदों का व्यवहार किया है । 
¢ 


यथा-- « 
नीइवरवादिनस्तु प्राभाकरादयो वेदिरनादुत्या: | कुतु० १।२।१८ पृष्ठ ३० ॥ 
प्रच्छन्नबोद्धाः केचित्मीसांसक BAMA Gia । कुतु०१।२॥ २८, पृष्ठ ३४॥। 
7 पुष्ठ ५४, Go ५-६--यहां बृहती के प्रथमाध्याय के प्रथम पादमात्र के प्रकाशन 
का उल्लेख है । पं० ९-१० सें--'बृहती ब्याख्या पुणं शावर भाष्य पर लिखी गई थी 
अथवा उपलब्ध अंश तक ही '**'**' । इन दोनों अंशों में संशोधन न करें-- 
मद्रास विश्वदिश्धालय से ऋजुविमला सहित वृहती का प्रथमाध्याय के द्वितीय 
पाद से लेकर ASA ग्रध्याय के प्रथम पाद कै प्रारम्भिक भाग पर्यन्त ग्रन्थ ३-४-५ 
- भागों के रूप में ३ भागों छपा है । 
तृतोय भाग में मी० १२ से ५४ तक का भाग है । इस भाग में शावरभाष्य भी 
साथ में छापा है । 
चतुर्य भाग में मो० ३।१ से ५४४ तक का भाग हे । इस भाग में शावरभाष्य का 
पाठ साथ में नहीं छापा है । 
पञ्चस भांग में मी० ६।१-८ सम्पूर्ण अध्याय, अ० ३।१--४ सम्पू ग अ्रध्याय, To 
१०। पाद १ से पाद ४ के १६ सूत्र तक, तत्पश्चात्‌ ग्र० १२ के प्रथमपाद के प्राम्भिक 
भाग का संग्रह है । इसमें भी शाबरभाष्य का पाठ साथ में नहीं छापा है । 
बृहती का शेष भाग भ्रनुपलब्ध हे । 
पृष्ठ ५४, पं. १०-लघ्वी तो नाम सात्र fade हो गई है । इसका संशोधन-- 

„ गत वर्ष सन्‌ १९७९ की फरवरी मास में चार दिन के लिये मैं मद्रास गया था । 
मैंने भ्रडियार पुस्कालय के हस्तलेख संग्रह में प्रभाकर भट्ट विरचित लध्वीव्याख्या का 
एक हस्तलेख देखा था, ऐसा मुझे स्मरण आता है। पुस्तकालय में सैं केवल दो घण्टे 
रहा था । अतः शीघता में इस ग्रन्थ की संख्या का निर्देश नहीं कर पाया । 

. पृष्ठ ५७, पं. १३ में गोविन्द स्वामी यीर्षक के अन्तगैत जो कुछ लिखा गया है 
में ? 
वह अपनी स्मृति के आधार पर लिखा था । उस में यथास्थान निम्न संशोधन श्रपे- 
क्षित है-- न्‍ 
WATT का नास-मीमांसाष्य-विवरणुकार का नाम देवेन्द्र सरस्वती ग्रपर- 
नाम गोविन्दामूत मुनि है ॥ इनके गुर का नाम श्रीनारायणासृत था । इस ग्रन्थ की 
पुष्पिका इस प्रकार है-- नर 
इति भरीमन्तारायणामृतपुज्य पादरिष्यदेवेन््नना थसरस्वत्यपपरनामधेयक्षीगो विन्दा- 
मुतमुतति-विरचिते घर्म-मीमांसाभाष्यविवरणेः-'--'*---`---- 
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हुस्तलेख--इस विवरण का हस्तलेख प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद के आरम्भ से E 
द्वितीयाध्याय के द्वितीय पाद के २१वे «पृथबत्द निवेशात्‌ सूत्र पर्ये्त है | FS > 
५, इस का सूल हस्तलेख मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह में? है | इसका 
नंबर २३६-४८4 है | इसकी नागराक्षर प्रतिलिपि श्रडियार पुस्तकालय में विद्यमान है। 
पृष्ठ ५८ की अन्तिम पङ क्ति के आगे और पृष्ठ ५६ से पूर्व निम्न सन्दर्भ बढ़ावे- ० 
१- शज्ञातनागा शाबरभाष्य-व्याख्याकार 
अडियार पुस्तकालय (मद्रास) के संग्रह में नं० ३5 बी० ४ पर (तथा राजकीय 
हस्तलेख पुस्तकालय मद्रास के संग्रह पें (नं० ॥ ३७७३ पर) मीमांसाभाष्यग्रन्थयोजना. 
नाम की मोमांसा-शावरभाष्य की एक व्याख्या निदिष्ट है। ग्रन्थुकार का नाम अज्ञात 
है । मीमांसा भाष्य ११२ की तप्यायमस्युपाय: पङ्क्ति का व्याख्यान इस प्रकार किया 
तस्यायमभ्युपाय: ग्रल्पः प्रत्यवाय इति यावत, । नहि तेषां स्वेयंकत्त ब्यतथा 
३स्बुपायिनो सम्दाग्नेरुषणाम्बुपानोपदेशवत्‌ । 
अर्थात्‌ श्येनादि ग्रभिचार याग अ्रभ्युपाय मात्र है अर्थात्‌ अल्प प्रत्यवाय होता 
है | इनका स्वयंकतंव्यरूप से उपदेश नहीं है । जैसे पानी पीने वाले मन्दाग्नि पुरुष के 
लिये गरम जल पीने का उपदेश होता है तद्वत्‌ उपायमात्र है । | 
इसका एक हस्तलेख मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रह में # ३७७३ To पर त्ति- 
दिष्ट है । यह प्रथमाध्याय के प्रथम पाद मात्र की व्याख्या है । 
६- म० स० क्षीरसमुद्रवासिसिन्न 


महामहोपाध्याय क्षोरसमुद्रवासिमित्र विरचित शावरभाष्य की भाष्परदीप नाम 
की एक व्याख्या अडियार पुस्तकालय (मद्रास) के संग्रह में विद्यमान है। वह ? 
व्याख्या २-३-४-४-६-७-८ अध्यायों को है । यह प्रभाकर मतानुसार हैं, ऐसा कहा ८ 
जाता है । oe 
पुष्ठ ६०, Yo २० के रागे नया सन्दर्भ बढ़ावें ¬ ड 
वासुदेव काशी में रहता था--त्रैदिक संशोधन मण्डल पूना के हस्तलेख संग्रह में 
वासुदेव दीक्षित का एक झग्निचयन-प्रयोग का हस्तलेख है । द्र० सूचीपत्र भाग २, To | 
१३९९।६१६। उसके अन्त में लिखा है-- | “नास 
ग्प्रजन्मविइवेशवरवाजपेययाजितो ` लब्धविद्यावेशद्यन महादेववाजपेययाजि- . 
सुतेनान्नपूर्णागर्भुजातेत वाराणसोवास्तव्पेन वासुदेवदी क्षितविदुषा विरचितो बोधायनं i 
महाग्निग्रयोग "| | Mr, ae है। ६ 
वासुदेव दीक्षित का काशी में रहना उसके अन्य ग्रन्थों से ज्ञात नहीं aa [ हे 


a 


x 
a 
2३. 
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के पष्ठ ६१, पं. & के आगे निम्न संदर्भ बढ़ावें-- ) टर 
` ५ झजिताकार आगे निदिश्यमान क्रषिपुत्र परमेश्वरक्ृत जैमिनोय सूत्रार्थ- 
संग्रह में प्रजिता नाम की जेमिनीय सूत्रव्याख्या का निर्देश मिलता हे । इस व्याख्या क. 
कर्ता का नाम ज्ञात नहीं | ऋषिपुत्र परमेश्वर भी प्रन्थकार को अजिताकार श्रजिताकृत्‌ 
रूप में ही उद्घुत करता हे । 

झजिता-व्याख्याकार तारायण-ग्रजिता सूत्रवृत्ति की नारायण ने व्याख्या लिखी 

थो (xo जैमिनिसृत्रार्थ पँग्रह पृष्ठ ३४५) | इस का अनेकत्र विजया नाम से उल्लेख 
- frat हे । 

६. ऋषिपुत्र परमेशवर- ऋषिपुत्र परमेश्वर ने जैमिनीय सूत्रार्थे संग्रह नाम की 
एक वृत्ति लिखी है । इस का तृतीय अध्याय के षष्ठ पाद तक का भाग ट्रिवेण्डूम से 
प्रकाशित हुआ है । 

७. राघवेन्द्र सर ध्वती- राघवेन्द्र सरस्वती कृत मीमांसा सूत्रदीधिति के दो 
त्रुटित हस्तलेख सरस्वती भवन वाराणसी के ग्रन्थागार में हे । द्र० संख्या २८९६०, 
२९१२१ ॥ 

८. स्वामी विद्याशंकर भारती- श्री स्वामी विद्याशंकर भारती कृत मीमांसा- 
SEA की भावबोधिनी वृत्ति श्री जगदगुरु करवीर पोठ, कोल्हापुर से सन्‌ १६५१ में 
प्रकाशित हुई है । an, 

पृष्ठ ६३ Fo १२ के ANT निम्न सन्दर्भ बढ़ावं-- 

ऊपर 'च' पर निर्दिष्ट कमलाकर भट्ट विरचित शास्त्रदीपिका की आलोक व्या- 
ख्या का एक हस्तलेख मैसूर राजकीय प्राच्य कोशागार में विद्यमान है। इस संग्रहालय 
के सनु १९२२ के सूचीपत्र में पृष्ठ ४१० पर fates है । 

इसी प्रकार 'ज' पर निर्दिष्ट शंकरभट्ट कृत शास्त्रदीपिका की प्रकाशव्याख्या भी 
इसी मैसूर राजकीय प्राच्य कोशागार में सुरक्षित है। द्र० सनु १९२२ का सूचीपत्र पृष्ठ 
४१९ ॥ 

te? पर निर्दिष्ट नारायणभट्ट की शास्त्रदीपिका का एक हस्तलेख सरस्वती 

“भवन वाराणसी के संग्रह में है। द्र० संख्या २९१८१ | 
उपयु क्त व्याख्याओं के अतिरिक्त मेसूर प्राच्य कोशागार में शास्त्रदीपिका की 
निम्न व्याख्याय भी विद्यमान हैं-- 
ञ- राजचूडामणि HA कपू रवातिक--सूचीपत्र १९२२, पृष्ठ ४१५। 
ट- war हे क्त टिप्पणी १2 22 7 है. १ € 
ठ- बेद्यनाथ पायगुण्ड कृत प्रभा ,„ „छ ४ ४२० 
पृष्ठ ६५, Go & कें आगे बढ़ावें-- 
'ख' संकेतित भास्क्रर-राय कृत भाट्टदीपिका को टोका चन्द्रिका का एक हस्तलेख 


Ff) 
c 
= = 
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मेसूर राजकोय प्राच्य-कोशागार में विद्यमान है । द्र० सूचोपत्र १९२२ का, पृष्ठ ४१४॥ 
चन्द्रिका का लेखक भास्करराय 'ख' में निर्दिष्ट भास्करराय है भ्रथवा उससे भिन्न, 
यह अज्ञात है। ^ ः 

डे वळू बाञ्छेश्वर विरचित भाट्टदीपिका की भाट्टचिन्तामणि व्याख्या का एक 
हस्तलेख मेसूर राजकीय प्राच्य-कोशागार में है । Zo सूचीपत्र १९२२ का, पृष्ठ ४१४ । 
इस हस्तलेख में ग्र० १, २, तथा Ho ३ के पाद १-३, ५, ६, ७, ८ की भाटटदीपिका 
की व्याख्या है। : 


—o— 
वेद-श्रुति-आम्नाय-सं ज्ञा-मी मांसा-- 


इस निचन्ध में प्रधानरूप से कृष्ण यजुर्वेद से सम्वद्ध श्रौत सूत्रों में पठित मन्त्र- 
ब्राह्मणपोर्बेदनासधेयम्‌ सूत्र के सम्बन्ध में विचार किया है । इस प्रकरण में हमने एक 
प्रश्न उपस्थापित किया है कि यह सुत्र केवल कृष्ण यजुर्वेद के ही श्रौत सूत्रों में क्‍यों 
मिलता हैं ? ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद और अ्रथवंवेद के श्रौतसूत्रों में क्यों नहीं 
मिलता ? इस प्रश्‍न का सप्रमाण उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिया। श्री करपात्री 
जीने वेदार्थपारिजात में मेरे उक्त निबन्ध के खण्डन में पचासों पृष्ठ लिखे परन्तु 
उक्त प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया। 


वस्तुतः इस श्रौतवचन के आधार पर ब्राह्म ग्रन्थों की वेद संज्ञा मानने वालों 
के पास उक्त प्रश्‍न का उत्तर है ही नहीं | यदि कोई क्रिसी पाणिनीय वैयाकरण से पूछे 
कि पाणिनि ने वृद्धिरादेच्‌(१।१।१)से श्रा ऐ at की वृद्धि संज्ञा और श्रदेडः गुणः (१।१।२) 
से अ ए श्रो की गुणसंज्ञा क्यों की ? तो वह स्पष्ट उत्तर देगा कि पारिनि ने अपनी 
शब्दान्वाख्यान प्रक्रिया की सुगमता और संक्षेप के लिये वृद्धि और गुरा कृत्रिम संज्ञाएं 
की हैं । इन SATA का सम्बन्ध केवल पाणिनीय शास्त्र तक ही सीमित हैं। इसी प्रकार 
कृष्णा यजुर्वेदीय श्रौतसूत्रकारो ने ही मन्त्र और ब्राह्मण की वेद संज्ञा क्यों कही | इसका 
भी यही उत्तर होगा कि उन्होंने अपने शास्त्र की प्रवृत्ति-विशेष के लिये मन्त्र और 
ब्राह्मण को वेद संज्ञा कही है। इसलिये इस संज्ञा के व्यवहार का क्षेत्र भी उन उन 
श्रौतसूत्रों तक ही सोमित है, जिन में यह सूत्र पठित है। 

उपर जो प्रश्‍न उद्भावित किया हे उसका उत्तर स्पष्ट हैं-ऋग्वेद शुक्ल यजुर्वेद 
सामवेद और श्रथवेवेद में मन्त्र और ब्राह्मण पृथक्‌ पृथक हैं। इस कारण उन्हें ऐसो 
संज्ञा रखने की आवश्यकता ही नहीं थो । मन्त्र संहिताएं वेद रूप से लोक प्रसिद्ध थीं । 
परन्तु कृष्ण यजुर्वद की जितनी भी शाखाएं उपलब्ध हैं उनमें मन्त्रं और बाह्यण का | 


सांकर्यं है । वहां लोक प्रसिद्ध वेद शब्द से उसी प्रकार कार्य नही चल सकता था जैसे | 
„° पाणिनीय शास्त्र में लोक प्रसिद्ध वृद्धि और गुण शब्द के ग्रहण से । का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८ परिवर्धन एवं संशोधन ` 


इसलिये ग्रापस्तम्ब आदि श्रौतसूत्रकारों द्वारा मन्त्र और ब्राह्मण समुदाय की 
परिभाषित वेद संज्ञा पाणिनाय वृद्धि गुण संज्ञा के समान कृत्रिम अथवा पारिभाषिक 
है। कृत्रिम वा पारिभाषिक संज्ञा का क्षेत्र उस शास्त्र तक ही सीमित रहता है जिस 
शास्त्र में वह पारिभाषिक संज्ञा को गई है। यह सार्वत्रिक नियम है। इस नियम का 
श्रौतसूत्रकारोक्त वेद संज्ञा में उल्लङ्घन नहीं किया जा सकता है। | 
इसी प्रकार श्रुति और श्राम्नाय संज्ञायें भी पारिभाषिक हैं। यह हम इस निबन्ध 
में दर्शा चुके हैं। भगवान्‌ जैमिनि ने मन्त्र और ब्राह्मण सम्मिलित की- परिभाषा तो 
` नहीं की, तथापि तके-पाद रूप उपोद्घात के पइचातू जहां से मन्त्र और ब्राह्मण वचनों 
" का विचार श्रारम्भ होता है उस के प्रथम सूत्र झाम्नायस्य क्रियाथेत्व त्‌ में पूर्व 
आचार्यो द्वारा प्रयुक्त श्राम्ताय संज्ञा का व्यवहार किया है। - 
मन्त्र और ब्राह्मण को वेद संज्ञा को Malay और सामान्य संज्ञा मानने वाले 
विद्वान्‌ हमारे इस निबन्ध में उपस्थापित निष्कर्षो का जब तक सप्रमाण खण्डन न हीं 
करते, तव तक वे अपने पाण्डित्य के प्रदशन के लिये ग्रथवा अज्ञानमूलक्त विश्वास की 
रक्षा के लिये चाहे कितना ही लिखें, बुद्धिमान्‌ जनों के लिये वह प्रमाणाहँ नहीं हो? 
सकता है। —0:— 
श्रौत-यज्ञ-मीमांसा निबन्ध में 
पृष्ठ ८९, प. २१-२२ भें उक्त नित्य और काम्यं यज्ञों के विषय F— 
नित्य यज्ञ -- अग्निहोत्र से लेकर सोमान्त (=भ्रर्निहोत्र, दशंपूरणंमासँ, चातु- 
मास्य और सोमयाग) नित्य यज्ञ माने गये हैं। द्र आप० श्रौत १।१।१ का इतँर्वांमी- 
भाष्य, उसकी वृत्ति (मसूर Fo पृष्ठ ५) तथा आप० धर्मसूत्र २२१७७ की SCAM व्याः 
ख्या । महाभारत शान्तिपवं २६६।२० में श्रग्निहोत्र दशँपूरणंमास AT चातुभास्य इग , 
तीन यज्ञों को प्राचीन यज्ञ कहा हे (Ro श्रौतयज्ञ मीमांसा, पृष्ठ १०३) |... . ... 
नित्य और काम्य में भेद--नेत्यक कमं विना कामत्ता के अर्थात्‌ निष्काम भाव 
से धम =कतंव्य मानकर किया जाता हे और काम्य कर्म जब किसी कामना का 
„ उदय Slog तब किया जाता हे । ड क ककड 
दोनों के श्रनुष्ठान में भेद--नित्य और काम्य-कर्म के स्वरूप में समानता होने 
पर भी दोनों में एक मुख्य भेद यह है कि काम्य कर्म का अनुष्ठान सर्वाङ्ग पूर्ण अवश्य 
करना पड़ता है, क्यों कि काम्यप्रयोग सर्वाङ्ग पूर्ण हो फल का साधक होता है । परन्तु 
ततित्य कर्म के ग्रवश्यतकतँव्य होने से जितने अज्भों का अनुष्ठान क्रिया जा सके, उतने 
Wel सहित प्रधान कर्क करने से कतंव्यता Gat हो जातो है । ग्रतः प्रयोगविधि अ्रश- 
होट क्य अङ्गों के अनुष्ठान को तंगृहीत नहीं क रती । प्रत कतिपय अशक्य AST को छोड़ « 
FR पर भी दोष नहीं होता है । द्रऽ मीमांसां Ho ६, पाद ३, अधि १। 
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निध्य़ कर्म सम्बन्धी उक्त निएाँय पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
नित्य कर्मे में विकलाङ्गों को भो भ्रधिकारे है । जैसे अन्ध पुरुष यजमान द्वारा किया 
जाने वाला आराज्यावेक्षण नहीं कर सकता है, शेष याजमान कर्म कर हो सकता है । 
पङ्गु विष्णुक्रम के अनुष्ठान के अतिरिक्त कमे कर ही सकता है । इस हेतु से अङ्गहीन 
व्यक्ति के श्रौतकर्म में अनधिकार-त्रोघक वचन (Fo कात्या-श्रौत १।१।५) का तात्पर्य 
काम्य कर्मे विषयक ही जानना चाहिये । 


पृष्ठ ९३, Fo १७ में दाक्षायणेष्टि के स्थान में दीक्षणीयेष्टि' पाठ शोधे | 


wary पारिजात पृष्ठ २९९९ में लिखा है--'इस क्रतु का दाक्षायणेष्टि ऐसा 
व्यवहार मीम्रांसक और याज्ञिकों में नहीं होता है किन्तु दाक्षायण याग यही व्यवहार 
होता' । यह लेख भी स्ववचन विरोध से युक्त है । पृष्ठ २०९६ में लिखा है--'इष्टोनाँ 
प्रकृतिदंशपूर्णणासौ' इस से स्पष्ट हे कि दशपूर्णामास इष्टि हे। दाक्षायण याग आदि 
दशपूर्णे मास . का अभ्यास मात्र.ह, क्रत्वन्तर नहीं हे (Fo २०९९-२१००) । AT पाठकः 
स्वयं विचारे. कि जब दशंपुणंमास इष्टि हे तो उसी का अभ्यासरूप दाक्षायण कर्म 
इष्टि क्यों नहीं है ? लेखक को तो खण्डन मात्र करना अभीष्ट हे, चाहे स्ववचन 
झौर स्वमत का भी विरोध क्यों न होवे । इष्टि का लक्षण श्रौतपदार्थनिर्वचन में इस 
प्रकार किया हे--'इष्टि शब्द चार ऋत्विजों से संपाद्य सपत्नीक यजयमान कतृ क कर्म 
का नाम हे (Fo ष्ठ१)। यह लक्षण दाक्षायण याग में भो उपपन्न होता | | याग और 
इष्टि को मूल धातु 'यज' समान होने से इव्हें याग और इष्टि दोनों नामों के कहते हैं। 
पृष्ठ 8४ के आरम्भ में प्रकृति विकृति का उदाहरणा श्रग्निष्ठोम देकर लिखा हे इस 

में अङ्गभूत उपसदिष्टि दीक्षणीयेष्टि श्रातिथ्येष्टि दशपुणांमास की विक्ृतियां है और 
अग्निष्टोम सोमयाग के रूप में प्रकृति रूप इ। इस पर वेदार्थपारिजात के भाग २, 


- पृष्ठ २१०० पर लिखा हं-- 


“यदि qo Ho चिन्नस्वामी शास्त्री जीवन काल में होते तो निश्चय ही मानते 
क्रि मैंने क्षीरप्रदान से संपे का पालन किया हे । यह लिखना वेदार्थपारिजात के 
लेखक को ट्री शोभा देता हे । पुज्य ्राचार्यपाद तो स्वयं यज्ञतत्त्वःप्रकाश के पृष्ठ ५७ में 
लिखते हैं-- 3 

अत्र बहुनामिष्टिपशुनां सत्यप्यनुष्ठाने तेषाङ्गत्वात्‌ सोमद्रव्यकयागरयेव प्राधा- 
न्यात पोमयाग इति व्यवहारः । झग्निष्ठो मास्येन सास्ना समापनाच्च अग्निष्होम इति 
प्रकृतियागो व्यपदिश्यते । 

अर्थात्‌--सोमयाग में वहुतसी इष्टियों और पशुओं का श्रनुष्ठान होने पर भी 

क १, दीक्षणीयेष्टि श्रादि सोमयाग के अङ्ग हैं । परन्तु सोमयाग में जितनी इष्टियाँ हैं उन सब 
की प्रकृति दशंपूणेमासेष्टि है--दश्यपुर्ण मासाविष्टीनाँ Rote: | झाप० परिभाषा ३।३१॥ 
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उन HAS रूप होने से और सोमद्रव्यक याग/के ही प्रधान होने से इस का सोमयाग 
ऐसा व्यवहार होता है। ्रग्निष्टोम नामक साम से इसकी समाप्ति होने से अग्नि 
ष्टोम कहाता है। यह सोमयागों की प्रकृति याग कहा जाता हू | 0 


इससे स्पष्ट है कि दक्षिणीयादि इष्टियां सोमयाग की अङ्गभूत हे, परन्तु साङ्ग 
कर्म के विधान में इष्टियों और पशुयागों की बहुलता होने पर भी प्रधान याग सोम- 
- द्रव्यक होने से यह सोमयाग कहाता है । श्रब विचारणीय हे कि MAA यजेत श्रुति से 
विहित सोमयाग विना श्रङ्गकर्मो के तो सम्पन्न होगा ही नहीं । उस कर्म में 
ˆ अङ्ग भूत इष्टियां अवश्य करानी होंगी। वे द्शेपूणांमास की विकृतियां हैं। छः 
दिन साध्य सोमयार्ग में एक पञ्चम दिन को छोड़कर शेष ५ दिनों में तो इष्टियां भौर 
पशुयाग ही विहित हैं। श्रतः आचार्यपाद ने स्पष्ट ही लिखा है अङ्ग रूप इष्टि और 
पशुयाग के बाहुल्य होने पर भी प्रधान कर्म सोमद्रव्यात्मक होने से इसे सोम याग 
कहते है । अग्निष्टोम की प्रकृतित्व सोमयाग में क्रियमाण सकल कर्मोपदेश के कारण 
है । परन्तु तदुगत इष्टियो के विक्ृतित्व का निवारण कैसे होगा । हमने भी सोमयागा-- 
न्तगंत इष्टियों को विकृति कहा हे, सम्पूर्ण अग्निष्टोम को विकृति हमने कहा ही 
नहीं । अतः वेदार्थपारि जात के लेखक का सम्पूर्ण लेख मात्संयंग्रस्त हे । 


पृष्ठ ९७, feo २ के स्थान में--निम्न परिवतंन करे 

२. हिरण्यमुपर्यके (कात्य० श्रौत ४।८।१५)। 'सम्भाराणासुपरि हिरिण्यनिधान- 
मिच्छन्त्येक आचार्या इति तद्वयाख्यातारः | 

पृष्ठ १०५, To २ के आगे बढ़ावें-- ॥ 

गोपथ ब्राह्मण १।५।२५ में लिखा है-ते सव यज्ञा अङ्भिरसोऽपि यन्ति नूतना 
MA: सुजन्ति ये च सृस्टाः पुराणेः। इस वचन में स्पष्ट ही प्राचीन और नवीन 
ऋषियों द्वारा सृष्ट (=प्रर्वातत) यज्ञों का उल्लेख किया है | 


पृष्ठ १५७ में 'परवालम्भन के अभाव में यज्ञ पुति' शीर्षक के नीचे हमने पशुयाग की 
पूर्ति पुरोडाश से लिखी है । पुरुषमेध में पुरुषों के उत्सर्जन के पंश्चात्‌ घृत -की श्राहु- 
४ तियों से कमं को समाप्ति दशाई है । इसी विषय में कुछ अन्य नवोन प्रमाण भो उद्‌- 
घृत करते हैं-.. 
सोमयाग के भ्रन्तगेत त्वाष्ट्र पात्नीवत पशु का विधान है। उस के सम्बध में 
कात्यायन श्रौत ८।६।१-२ में लिखा है-त्वाष्ट्रो बस्तः, पर्यग्निकृतमुत्सुजन्ति, आज्येन च 
संत्थापयनन्तीति श्रुतेः । अर्थात्‌ पत्नो-यूप में बद्ध त्वष्टा देवताक प्रजनन समर्थं पशु का 
°  पर्येर्निकरणः के पश्चात्‌ उत्सर्गं करते हैं। और ग्राज्य से पशुयाग की समाप्ति की जाती 
` है। ऐसा श्रुति में कहा है। : 


Ao श्रोता १४७ के १३ से १८ तक के सूत्र पशुयाग के विषय में अत्यन्त महत्त्व- 
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पुणं हैं। इन में १३ वें सूत्र में कात्या० श्रौत की पूर्वे निदिष्ट विधि का ही उल्लेख a 
सूत्र १५ में पशुर्धर्माज्य भवति कहकर पशुहोम के स्थान में ग्राज्य का स्पृष्ट विधान - 
किया है । सूत्र १७ में त्वाष्ट्र पशु के उत्सर्जन के अनन्तर पक्षान्तर में याग की पुति का 
प्रतिषेध भी दर्शाया है । सूत्र १८ सोमयागस्थ अन्नुवन्ध्या गौ के कर्मं को पशु-पुराडाश 
से पूणं करने का विधान किया है-पशुपुरोडाशादनूबन्ध्यायाः शेषं समापयेत्‌ । 
आप० श्रौत १३२४ सूत्र भी देखें । 
भ्राप० श्रौत १३।२४।१० में ऋग्वेदियों के मत से अनूबन्ध्या गौ के स्थान में. 
मैत्रावरुणी आमिक्षा का विधान दर्शाया है-मैत्रावरुणीमामिक्षामनूबन्ध्योयाः स्थाने . 
बह वुचाः समामर्ना त। : 
साधारण पशुयाग ही नहीं, अभिचार कमे में भी ग्रग्निषोमीय पशु और AL 
बन्ध्या के स्थान में क्रमशः एकादशकपाल पुरोडाश और मैत्रावरुणी आमिक्षा का 
विधान उपलब्ध होता है--अग्निबोमीयस्य स्थानेऽ्नीषोमोय एकादशकपालः | AZ: 
० बन्यायाः स्थाने सँत्रावरुण्यामिक्षा (आर० श्रौत २२।३।११-१२) १ 
इन उद्धरणों से यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि श्रौतयाग में जितने भी पशु- 
याग है, उन सब में सामान्यरूप पशु का पर्यरिनिकरण के श्रनन्तर RAT कर के कर्म 
की समाप्ति पुरोडाश आज्य वा आमिक्षा से की करनी चाहियें। . 


चेदार्थपारिजात में स्वामी करपात्री जी ने गवालम्भन का तो बड़े यत्तपू्वक 
खण्डन किया है। यहाँ तक कि उत्तररामचरित जसे ग्रन्यों में उल्लिखित गोवत्स के 
आलम्भन को स्वीकार नहीं किया | उन्होंने तो यह प्रतिज्ञा की है कि कभी गवालम्भन 
होता ही नहीं था । यह सब कथन गतानुगतिको लोकः न लोकः पारसाथिकः कहावत के 
अनुसार ही है। ग्राज यदि करपात्री जी जी ब्राह्मण श्रौत आदि में गौ का ग्रालम्भन स्वीकार 
करले तो समस्त हिन्दू उनके और ब्राह्मण श्रौत आदि ग्रन्थों के विरोधी बन जाय | 
इस डर से वे 'किसी भी काल में गवालम्मन नहीं होता था' का भूठा भ्राडम्बर Tad 
हैं । यदि भूतकाल पनी गान म oe 
भारत में इन का उल्लेख क्यों कर मिलता है ? ये लोग TAT तो मान नहीं सकते Ale 
वेदविरुद्ध होने से भ्रप्रमाण भी नहीं कह सकते | इतना ही नहीं, कलिवज्य प्रकरण 
में पठित : 
अइवालम्भं गवालम्भ संग्यासं पलपैत्रिकम्‌ । “ˆ a 
देवराच्च सुतोत्पात्त 'कलौ पञ्च विवजेयेत्‌ ॥ 5 
___ वचन को स्वामी करपाती जी ee मता । ६ को स्वामी करपात्री जी ने प्रमाणभूत माना है' "ऐसो अवस्था ee 


भूतमेव । वेदार्थपारिजात, भाग २, पृष्ठ २०४६ । (क . 7 


० 
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उन से पूछते हैं कि यदि गौ का श्रालम्भन कभी हुआ ही नहीं तो उक्त वचन मैं कलि में 


- गदालम्भन का निषेध क्यों किया है ? इस प्रकरण में अश्वालम्मन का भी निषेध है 


~ 


OFA 


फिर शुङ्गवंशीय पुष्यमित्र ग्रौर जयपुर के महाराज जयसिह को भ्रश्‍वमेध याग श्राप के 
मतानुर्यांयी विद्वानों ने कंसे कराया ? जब कलियुग में संन्यांत भी वर्जित है तब पौरा- 
शिक समुदाय में सहस्नों आप जेसों ने संन्यास धारण केसे किया ? क्या आप लोगों 
का वर्तमान कजिकाल में सन्यास धारण करना धमंविरुद्ध नहीं ?* 

गौ के श्रतिरिक्त अन्य अरव अज मेष आदि पशुओं ने करपात्री जी का क्या 

_बिगाड़ा, जो उन के यज्ञ में श्रालम्भन के लिये पचासौं पृष्ठ फाले क्रिये । उन्होंने 
लिखा है-- 

याज्ञिकूपशुवधोऽपि पशुनां स्वगेञपकत्वात्‌ पशुयोनिनिवारणपुर्वकहिरण्यशरीर- 


प्राप्तिहेतुस्वात्‌ पशुपकारक एव le ae पशुनामुपयोगस्तु पशुकल्याणाय भवति | 
‘SoMa पशुरपक्ृष्टयोनेविसुक्तो देदयोनो उयते । वेदार्थपारिजात भाग २, 


पृष्ठ १९७७, १९७८। 
इस अंश को हिन्दी अनुवाद वेदार्थपारिजात में इस प्रकार किया है-- 


“यज्ञ में किया जाने वाला पशुबध भी पशुओं का स्वर्गप्रापक होने से तथा पशु- 
योनि निवारण पूर्वक दिव्य शरीर प्राप्ति कराने में कारण होने से पशु का उपकारक 
हठतः वह यज्ञीय पशु अपक्ृष्ट योनि से विमुक्त होकर देवयोनि 
में उत्पन्न होता है २००००२०००२००० ००००० i वही, पृष्ठ ११७७--११७८। 


अव कहिये करपात्री जी 'गौ को श्राप पशु योनि मानते हैं या देवयोनि ?, यदि 
प्रशुयोति मानते हैं तो उस श्रपकृष्ट योनि से गौ को छुड़ा कर दिव्य हिरण्य शरीर की 
प्राप्ति पूर्वक स्वगंप्राप्त कराने के श्रेय से आप क्यों वञ्चित होते हैं? उसे भी यज्ञ में जैसा 
सुत्र ग्रन्थों में उल्लेख है, मार कर अ्रपक्ृष्ट योनि से मुक्त क्यों नहीं होने देते? क्यों 


१. यह प्रन स्वामी करपात्री जी के हृदय में भी उठा। उसके समाधान के लिये 'यावद्‌ वर्ण 
विभागः स्याद्‌ यावद्वेदः प्रवतंते | श्रग्तिहोत्रं च संन्यासं तावत्कुर्यात्‌ कलो युगे ॥!? इस श्रतिदिष्ट 
स्थानवाले वचनान्तर को उपस्थित करक पीछा छुड़ाया है(द० वेदार्थपारिजात, भाग २, पृष्ठ १६७६)। 
स्वामी करपात्री जी के मतानुसार कलि में संन्यास का प्रतिषेध वित्तैयणा पुत्रैषणा लोकैषणा से 
निवृत्ति के दुष्कर होने से किया गया है(द्र ०वे०पा० पृष्ठ १६७९)। तव क्या प्रतिप्रसवात्मक यावद्‌ 
वर्ण विभागः स्याद्‌ वचन एषणात्रय से युक्त व्यक्ति के संन्यासविधानार्थ है ? सम्भव है पौराः 
रिक सम्प्रदाय के लाखों की; सम्पत्ति रखनेवाले मठाघीश aie करपात्री जी जैसे लोकँषणा से 
श्रमिभूत व्यक्तियों दवारा ही संन्यास ग्रहण के लिये उक्त वचन की कल्पना की गई होगी । बैदिक 
मर्यादानुसार तो तीनों में से किसी एक एषणा से ग्रस्त व्यक्ति को भी संन्यास ग्रहण का 
अधिकार नहीं है । व्य 


~ 
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'गौ का आलम्भन कहीं विहित नहीं है'”का भूठा प्रपञ्च रते हैं ? क्यों सवत्रै गौ शब्द क 
का अर्थान्तर करते हैं ? a a 
स्वामी करपात्री जी ने ब्राह्मणों की वेदसंज्ञा और 'श्रौतयज्ञ-मीमांसी' के खंडन 
में जो लगभग ३०० पृष्ठ काले किये हैं, वे सव श्रज्ञान-मूलक हैं । जब तक किसी भी 
विषय का विवेचन ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं किया जायेगा, तब तक उसके तत्त्व का बदू 
निर्णय हो ही नहीं सकता । संहिता गों araral और ब्राह्मणा ग्रन्थों में यज्ञ के विषय में 
जो कुछ भी कहा है, उसका तत्त्व भू)े वादों के चक्रुर में लुप्त हो गया है । उसका उद्धार > 
इतिहासविद्या से ही सम्भव है । इसी लिये भगवान्‌ कृष्ण द्वेपायन व्यास ने कहा है-- 
इजिहासप्रदीपेन सोहाचरणघातिना । 
लोकगभं YF कृत्स्नं यथावत्‌ संप्रकाशितम्‌ ॥ आदि पर्वं १८७॥ 


जसे भगवान्‌ वेदव्यास ने मोहावरण में विलुप्त लोक-गर्भ को इतिहासरूपी 
मोहावरण-घाती प्रदीप पे प्रकाशित किया, वैसे ही समस्त वेदिक वाङमय में जो 
विभिन्न विषय हैं उनके तत्त्व का प्रकाश भी मोहावरण-घाती इतिहासरूप प्रदीप से 
“ही सम्भव है । ग्न्य कोई मार्ग नहीं है । संस्कृत भाषा में लिखे सभी लेखों को बाबा- 
वादय प्रसाणम के सहारे अधिक काल तक प्रामाणिक घोषित नहीं कर सकते | इसमें 
विभिन्न ग्रन्थों में निर्दिष्ट यज्ञ में गंवाम्भनं को आपके द्वारा श्रप्रमाण स्वीकार करना 
हो प्रमाण है । यतः इसे स्वीकार करने से पौराणिक जगतु की रही सही fafa 


की नींव भी. हिल जायेगी, यह सोच कर उसे वचाने के लिये करपात्री जी ने महान्‌ 
छल प्रपञ्च किया हे । 


हम तो aa में किसी भो पशु का आलम्भन नहीं मानते, ग्रतः हमारे मत में गौ 
का-झलम्भन स्वतः अप्रांप्त है । हम सूत्र ग्रन्थों के उन सभी वचनों को facta त्वनपे- 


ध्यं स्योदसति ह्यनुसानम्‌ (मीमांसा १।३।३) वचन के अनुसार वेदविरुद्ध होने से प्रामः =O 
रिक नहीं मानते हैं । 


इतिहास को, जो शन्द-प्रमोण के भ्रन्तगेत हे, प्रमाण न मानने से केसी भूलें 
होती हैं, इसका एक उदाहरण वेदार्थपारिजात की प्रस्तावना से देते हैँ 


प्रस्तावना के लेखक ने लिखा हे--रासायणाकालात्‌ प्रागेव कठतेत्तिरीयशाखा-- 
ध्यायिन आसरिनिति सह्षिवाल्सीकेरादिकबेवंचनादवगच्छासः (पृष्ठ ७) । अर्थात्‌ 
रामायण से पहले ही कठ तेत्तिरीय शाखाध्यायी विद्यमान थे, यह Hele वाल्मोकि के 
वचन से जानते हैं (वाल्मीकि का वचन उद्घृत नहीं किया) । = कं लत 

महाभारत आदि इतिहास से सिद्ध हे कि भगवान्‌ कृष्ण द्वेपायन ने कृष्णा ay 
वेद श्रपने शिष्य'वेशम्पायन को पढ़ाया | वेशम्पायन ने तिक्निरि कठ आदि र 
को पढ़ाया | आधुनिक मीमांसकों और शबरस्वामी के (१।१।३०) आक्याप्रवचनात्‌ 
मांसा सूत्र के भाष्य से स्पष्ट हे कि कंठ तैत्तिरीय कालाप आदि नाम ' 


A 
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निमित्तक हैं । तदनुसार शाक्षा-प्रन्थों को ग्रपौरुगेय मानने पर भी कठ तैत्तिरीय ग्रादि 
नामकरण तो महाभारत कालिक तित्तिरि कठ कलापी श्रादि के प्रवचन के कारण 
ही हुआ है । ऐसी अवस्था में वाल्मीकि रामायण के जिस वचन (अयोध्या काण्ड ३२। 
१५-१८) में ये नाम आये हैं वह वचन वाल्मीकि का नहीं हो सकता । निश्चय ही इरा 
वचन को प्रस्तावना लेखक Ter किसो कृष्ण यजुर्वेदी ने अपनी शाखा को प्राचीन 
सिद्ध करने के लिये रामायण में मिलाया है । यदि प्रस्तावना के लेखक इतिहास का 
कुछ भी ज्ञान रखते होते, तो ऐसा इतिहास-विरुद्ध कथन कभी न करते । 


आधुनिक इतिहास-ज्ञान-झुन्य ग्रन्थ-सम्पादक भी इतिहास के अज्ञान से ग्रपने 

* कार्ये में भटक जाते हैं । वाल्मोकि रामायण के परिश्रम पूजक सम्पादित बड़ोदा के 

संस्करण में भी इन इलोकों को मूल ग्रन्थ में स्थान देता इस बात को प्रमाणित करता 

है कि सम्पादक महोदय ने अपने सम्पादन कार्य में इतिहास का आश्रय महीं लिया, 
अन्यथा सम्पादक इन इलोकों को मूल पाठ में कदापि न रखते । 


इतना ही नहीं, स्वामी करपात्री जी आदि समस्त पौराणिक विद्वानु पुराणों 
के अनुसार यह मानते है कि 'पहले एक ही वेद था, कृष्ण द्वेपायन व्यास ने उनका 
al शा नि र्धा विभाग किया । यदि पुराणों के इस कथन को स्वामी करपात्रो जी आदि 
प्रमाण मानते हैं, तो वेद की विभिन्न शाखाश्रों को वे ग्रपौरुषेय वा अनादि नहीं मान 
सकते | उन्हें किसी एक लेख को ग्रप्रमाण मानना ही पड़ेगा | चाहे पुराणोक्त चतुर्धा- 
कर॒णा को अप्रमाण मानें, चाहे शाखाओं के अषौरुपेयत्व तथा अनादित्व का परित्याग 


छु करं । ये लोप अभयतः पाश से बन्धे हैं । 


इस दोष से छुटकारा शाखाओं श्रौर ब्राह्मण ग्रन्थों को: कठ त्तित्तिरि ऐतरेय 
्राज्ञवल्क्य Alte ऋषियों द्वारा प्रोक्त मानने से ही हो सकता है। महाभाष्यकार पत- 
safe ने-स्पष्ट ही लिखा है- 

यद्यप्यर्यो निःयः याऽसौ वर्शानुवुवों साऽनिस्या । तङ्भे दाच्चेतद्‌ भवति 
काठक कालापक मौदक पेप्पनादकमिति। महा० ४।३।१०१॥ 

अर्थात्‌ शाखाओं की वर्णानुपूर्वी अनित्य है। उसी के भेद से काठक कालापक 
,मौदक पेप्पलादक आदि व्यपदेश होता है । (इस विषामें विशेष मोमांसा भाष्य-व्याख्या, 

भाग १, पृष्ठ १०६-११४ पर देखें) 

इसी तत्त्व का समर्थन काशिका १।३।४६ के अनुवदते क5ः कलापस्य (कठ 

कलाप का अनुकथन करता है) वचन से भी होता हे । | 


- इस लिये कठ कलाप तंत्तिरोय भ्रादि शाखाओं और ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रवचन 


महाभारत-काज्न में हुआ, इस इतिहास सिद्ध तथ्य को भ्रनोश्व॒रवादी मीमांसकों और 
पौराणिक विद्वानों के कथन से भुठलाया नहीँ जा सकता । 
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प्रथम भाग में 


9 


a 


पृष्ठ ५ टि० १, के आगे बढावे--वेदसधीत्य CATT आप» गुह्य ५।१।१। ० - 
बौधां० TST २।६।१॥ 

पृष्ठ १०, Yo ४--प्रवेतक वचनमाहुः-- पर टिप्पणी-स च प्रेरणाख्यव्यापारो 
नियोजयितृपुरुषनिष्ठोरभप्रायविज्षेषबो लोक । वेदे त्दनीश्वर दादे लिङादिनिष्ठो घर्म- 
विशेषः कल्प्यः। सेदवरवादे तु इंदवरेच्छेव प्रवतंना | कृतुहलवृत्ति १।२।७॥ 

अर्थात्‌-वह प्रे रणारूप व्यापार लोक में किसी कार्य में प्रवृत्त करने वाले पुरुष में, 
रहने वाला भ्रभिप्राय विशेष होता हे । वेद में अनीशवरवाद में लिडादि शब्द में रहने 
काला धर्म विशेष कल्पनीय हे | सेश्वर वाद में ईश्वर की इच्छा ही Sadat हूँ । 

पृष्ठ १६, टि० ४--नित्म विहित ] निथिदयोरिष्टानिन्टफलं नास्ति पर टिप्पणी 
“यहां भट्ट उम्बेक ने भतृ मित्र का जो मत उद्धृत क्रिया है उस का तात्पर्य है-- 
भतु मित्र ने कर्म का इष्टि निष्ट फ न मानकर शास्त्रत्रिहित और निषिद्ध कम के राचः 
रण में इष्टानिष्ट फल माना है । सम्भवतः भतृ हरि ने बिना नाम लिये वाक्यपदीय 

. की स्वोपज्ञ व्याख्या में इसी मत को उद्धृत किया है-- 


तत्र केविदाचार्या मन्यन्ते-न प्रकृत्या किङ्चित्‌ कमं दृष्टसदृष्ठं वा । शास्त्रानु- 
ष्ठांनातु केवलार्‌ धमाभिव्यक्तिः शास्त्रातिक्रमाज्च प्रत्यवाययोगः । zo वाक्यपदीय 
काण्ड १ कारिका १४४ की स्वोपज्ञवृत्ति य 
अर्थात्‌ कुछ ग्राचाथे मानते हैं-कर्म स्वभाव से दृष्ट वा अदृष्ट रूप नहीं हैं। केवल 
शास्त्र के अनुष्ठाच से धर्म की अभिव्यक्ति होती है और शास्त्र के भ्रतिक्रमण से 
प्रत्यवाय (पाप) का सम्वन्ध होता है। उर: डोळ 
यही वात भतृ हरि ने महाभाष्य-दीपिका में भी लिखी है-धर्मप्रयोजनों वेत. |. क 
सीसांसंकदशनन्‌ । अवस्थित एव धस: a त्वस्निहोत्रादिभिरभिव्यज्यते, तत्प्रेरिततु 
फलदो भवति | यथा स्वामी भूर्येः प्र यंते । पृष्ठ ३१, पुना सं० । | : 


तुलना करो--वृद्धमीसांसकास्तु यागादिकर्म निवेत्यमपुवं नाम धमंममिवदत्ति। 
यागादि BAT शाबरा ब्रू वते | जयन्तकृत न्यायमञ्जरी, पृष्ठ २७९, लाजरस प्रेस काशी | 
को छपी। a 


पृष्ठ २१, पं० २०--'अनाददि सिद्धः मानते हैं, पर नई टिप्पणी--भतृ हरि ने २ 


^ 
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वाक्यपदीय, उसकी स्वोपज्ञ-व्याख्या तथा महाभाष्य-दीपिका में इस मत का उल्लेख 
किया है । यथा- : | | 
अनादिसव्यवच्छिन्नां श्रुतिमाहुरकत काम्‌ । वाक्य०१।१४४॥। | 
येषां तावदिदं नित्येव लोकत्याविभागेन भ्रवृत्तिवेव काचिद्‌ युगसन्वन्तरव्यव- | 
स्था, नापि ब्राह्मणोऽसाधारणः कश्चिदहोरात्रविभागो विद्यते इति दशनम्‌ ।"`"`` | 
वाक्यपदीय १।१४५ की स्वोपज्ञव्याख्या । | 


सिद्धा at: सिद्धा पृथिवी सिद्धमाकाशसिति । आहतानां सोभांसकानां च नेवास्ति 

* विनाश एषाम्‌ ॥ महाभाष्यदीपिका, पृष्ठ २१, पूना To । - | 
पृष्ठ ३२, To ५--स एष यज्ञायुधी यजमानोऽञ्जसा स्वर्गं लोक याति पर टिप्पणी | 

तुलना करो-स एष यज्ञायुधी य त रान: स्वर्ग लोकमेतीति ब्राह्मणम्‌ । निदानसूत्र . 

° २६, पृष्ठ ३२ । इस से पूर्व मृत शरीर पर पात्र रखने का भी विधान है। 


पृष्ठ ५६, To ६-“गुहा में स्थापित किया के आगे नया सदर्भ बढाव-- 

सायण को भ्रान्ति--सायणाचार्य ने ऋग्वेद के उपोद्धात में लिखा हैं-'यदि यह 
कहो कि कर्मफलरूप शरीरधारी जीवों से वेद के निर्मातृत्व के अभावमात्र से अपोरुषेयत्व 
विवक्षित होवे । ऐसा नहीं है । ऋग्वेद एवाग्तेरजायत यजुर्बेदो वायोः सामवेदः आदि- | 
त्यात्‌ इस श्रुति से जीव विशेष अग्नि वायु आदित्य आदि के द्वारा वेद की उत्पत्ति होने | 
से Seat का अग्न्यादि के प्रेरक होने से निर्मातृत्व है यह जानना चाहिये । | 


कर्मफलरूपशरीरधारिजीवनि्मितत्वाभावमात्रेण अपौरुषेयत्वं विवक्षितमिति | 
चेन्न, जीवविशेष रग्निवास्वादित्येवं दानामुत्पादित त्त्‌ ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यज्ञः | 
वेदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌ इति Ya: (ऐ० Alo ५५।७) । ईश्वरस्य अग्त्यादि प्रेरक- 
ध्विन निर्मातृत्व द्रष्टव्यम्‌ । चतुर्वदभाष्यभुमिका संग्रह (काशी संस्कृत सिरीज) अन्तगेत 
ऋएग्वेदभाष्योप क्रमणिका, पृष्ठ १४॥ 


यह निर्देश मीमांसा शास्त्र के निरीइवर वादी सिद्धान्त के विपरीत तो है ही, 
सेदवरवादियों के वेदापौरुषेयत्व सिद्धान्त और वेद के पूर्वे उद्धृत मन्त्र के भी 
विपरीत है । सायण ने यहां अग्नि वायु श्रादि.ऋषियों को वेद का उत्पादक माना 
है और Saat को अग्नि वायु Atle ऋषियों को वेद को उत्पन्त करने में प्र रक कहा 
हे । हां, यहां सायण ने ब्राह्मणगत अग्नि वायु आदित्य को देहधारी जीवविशेष स्वी- 
कार किया है, यह अंश ठीक है, क्योंकि जड़ अग्नि arg आदित्य से वेद का प्रादुर्भाव 
असम्भव है। ० 

VAC मीमांसकीं के मतानुसार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेद के उक्त मन्त्र | 
के प्रकाश में लिखा है-ईश्वर ने अग्नि वायु आदित्य और अङ्गिरा के हृदयों में वेद” | 
का प्रकाश किया.) द्र०-ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका वेदोत्पत्तिप्रकरण । £ 
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SAMA स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सेश्वर मीमांसाकों के वेदापौरुषेयत्व 


सिद्धान्त को स्वीकार किया है। ७ piss 


० पृष्ठ ९३ के विवरण में हमने शबरस्वामी के प्रावाहणि प्रयोग में कृत्सज्ञक इकार 
प्रत्यय के विधान की आलोचना की है । इस की प्रत्यालोचना करते हुए वेदार्थपारि- 
जात के लेखक ने भाग २ पृष्ठ १९४१ में हमारी ग्रालोचना में निदिष्ट पक्षान्तर प्रवा- 
हण इवाचचरति को उद्धृत करके 'ग्राद्यच्‌ को वृद्धि नहीं हो सकती दोष' का निवारण 

wat इरा gat वा तद्धितकायंकरत्वेन तदुपपत्तेः (व्यत्यय से इण वा इत्र 
प्रत्यय के तद्धितकायंकारी होने से शब्द की निष्पत्ति हो जायेगी) लिखकर देने का 
प्रयास क्रिया है। वस्तुतः पाणिंनीय व्याकरणानुसार सम्पूर्ण वाङमय में कोई भी ऐसा 
शिष्ट प्रयोग नहीं है जिस में कृत्‌ प्रत्यय में तद्धित: कायं होता हो। wa: दृष्टान्त के 
अभाव में उक्त कल्पना ऐसी कल्पना मात्र है, जो व्याकरण शास्त्रज्ञों के गले नहीं 
उतारी जा सकती । हमने ATH आलोचना में भाष्यकार के इकारप्रत्ययस्तु रूप- 
सामान्य निर्देश के अनुसार SHAT संतोष न्याय से 'इञ् वा इण्‌. प्रत्यय की कल्पना करके 
“आद्यच्‌ को वृद्धि नहीं होगी' दोष दर्शाया, था । प्रत्यालोचक ने उसी का अनुवाद 
करके अपने शास्त्र के अज्ञान को उद्घाटित किया है । प्रावाहणि शब्द ते० सं० में 
आद्युदात्त है। अतः यदि Hl प्रत्यय की कल्पना भी उन्हे करनी थी तो इत्र की 
करते । इण से तो अन्तोदात्तत्व होगा । वस्तुतः यदि हम प्रवाहण इवाचरति इस का- 
ल्पनिक-पक्ष को उपस्थित न करते तो इन को इस पक्ष का बोध ही न होता । यदि 
उक्त कल्पना में कुछ भी औचित्य होता तो कुतुहलव त्तिकार, जो कि भ्रच्छे--वेयाकरण 
थे, इस कल्पना को अवश्य उदभावित करते | परन्तु उन्होंने तो भाष्यकार उद्धृत ब्रा- 
हाण वचन को तथा इकारप्रत्ययरतु कल्पना को व्याकरणशास्त्र-विरुद्ध होने से gar 
भो नहीं । र 
यहां एक बात और विचारणीय है । वेदार्थपारिजात के तथाकथित लेखक 
स्वामी करपात्री जी ने अनेक स्थानों पर सायणभाष्य के अनुसार मन्त्रों में भी वसिष्ठ 
विश्वामित्र वामदेव भृभ्यक्व प्रभूति ऋषि मुनि और राजाश्रों का इतिहास माना है । 
इतिहास मानते हुए वेद को नित्य सिद्ध करने के लिये यः कल: स कल्पपुर्वः पक्ष को 
स्वीकार करके प्रतिकल्प वसिष्ठ विश्वामित्रादि की उत्पत्ति मानी है। शवर स्वामी 
को ऐसा वेद का नित्यत्व ग्रभिप्रेत नहीं था । वह तो सृष्टि और वेद को अ्रनादिसिद्ध 
मानता हे | अन्यथा इको रप्रत्ययस्तु यथवापत्ये सिद्धस्तथा क्रियायां कतरि की कल्पना 
न करता | प्रतिकल्प प्रवाहर के अपत्य बवर आदि की उत्पत्ति मानकर नित्यत्व कह 
सकता था। - ही 


- _ यः कल्पः स Hea: यह शास्त्रीय सिद्धान्त तो है, परन्तु यह अचेतन सृष्टि 
विषयक है । सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा: पूर्वमकल्पयत्‌ (Azo १०।१६०।३) श्रुति में.जड 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


r 


फल्छ 


७४४१) डळ 


) र्‌5 मीमांसा भाष्य-व्याख्या में परिवर्धन सशोधन 


सृष्टि का ही उल्लेख है। यदि प्रतिकल्प वसिष्ठ विश्वामित्र प्रभृति को आत्माएं जन्म 
` लेती रहेंगी तो स्ंशास्त्रंप्रतिपादित मोक्ष तो फिसी आत्मा को प्राप्त होगा ही नहीं। 
आप क मतानुसार तो प्रति कल्प वेवस्वतमन्वन्तर के अठ्ठाइस कलियुग में यवनों 
Att AIT के राज्य ने होना ही है ग्रौर हिन्दुओं ने विधर्मी बनना ही है। सम्भवत 
यही सोचकर पौराणिक पण्डित भौर साघुसमाज आर्य (हिन्दू)जाति के ह्लास की ओर 
ध्यान नहीं देता है । किसी श्रज्ञानवश अयथार्थ मान्यताश्रों को स्वीकार कर लेने और 
- उन्हें ही गांठ बांध कर बैठे रहने से वेदिक वाङमय, वैदिक संस्कृति, देश जाति और 
समाज की ये लोग जो भारी हानि कर रहे हैं, उस से.तभी छुटकारा होगा जब प्रभु 
> ही उन्हें सदुबुद्धि प्रदान करेगे । 
पृष्ठ १५७, To १--अपराधातु--सृत्र पाठ में कहीं कहीं स्त्र्यपराष्टास्‌ पाठ 
मिलता है। of 
_ पृष्ठ २१६, Yo ४-'भट्ट कुमारिल ने यहां दूसरा [श्रुतिनाश-- भट्ट कुमारिल | 
न इस प्रकार शोधें। 


पृष्ठ २१६, Yo १९--'मूतिपूजा के प्रामाण्यबोधन में प्रमाण हो सकता है ?' 
के स्थान में 'मूतिपुजा के प्रामाण्य का बोधक हो सकता है' इस प्रकार ATT 


पृष्ठ २१९, Go ८-'संख्पा विशिष्ट शिखाओं से गोत्र का परिज्ञान होता है। 
इस पर टिप्पणी देवे--द्र० Alo १।३।१५ भाष्य-य था शिखाकल्पो व्यवतिष्ठते केचित्‌ 
न्रिशिखाः, केचित्‌ पञ्चशिखाः । 


पृष्ठ २२१, पं० २४--“श्रुति के साथ विरोध स्पष्ट FV इस के आगे बढ़ावं वस्तुत | 
जातपुत्रः कृऽएाङ्गशोऽग्निवाऽइधोत यह उपलक्षण मात्र ह।' शतपथ २।१।३।९ में कहा | 
है कक यदवन कदा च यज्ञ उपनमेद्‌ अथाग्नो आदधीत, न इवः. श्वमुपासीत, को नो 
"सनुष्यस्य इवो वेद । au 
पृष्ठ २२४, पं०३--तत्र स्पर्शनस्य FATA AT, कल्पयं स्मृतेः इस पर टिप्पणी , | 
-तन्त्रवातिक की सुधा व्याख्या पृष्ठ १६० में सर्वेवेष्टन: को श्रुतिमूलता दर्शाई है । । 
हे । द्र० मीमांसाकोष, पृष्ठ १७३३ | | 
‘ पृष्ठ २३२, To १७-'स्मृतियां प्रमाण होवें के स्थान में 'स्मृतियां (अविरुद्धम॒) | : 
अविरुद्ध प्रमाण होवे (इति चेत्‌) ऐसा कहें तो पाठ शोधे | 
पृष्ठ २६५, प० २९--'भ्रत्याय्यश्‍चानेका्थंत्वम्‌ यहाँ 'ग्रन्याग्याइचानेकशब्द- | 
त्वम' पढ़ । | 
पृष्ठ रश, पं० ४ ग्रहां [इत्‌] इन्द्र ऊर्ध्वोष्ध्वर*। इस पाठ में [इत] पद | 
बढ़ाना व्यर्थ ह । टि०१ में 'ते० Ho १।१।१२; ग्राप० श्रौत २१४१ अंश भी निकाल- 
ने योग्य हे । द्र० Alo २।१।८, पृष्ठ ४७६ का विवरण Fo १६=-२२। 
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. _ ऐृष्ड २९९, Fo द--[ इत] इन्द्र ऊध्वो ऽध्वरः' से लेकर Fo १०[इतः ]पद त्रुटित 
हैं पर्यन्त भाग निकाल दें । द्र» मी० २।१।८, पृष्ठ ४७६ का विवरण पं० १६-२२। 

, पृष्ठ ३१४, Yo २२-'उपशय कहते हैं पर टिप्पणी-उपशयः यूपानां रुमीपे शेते 
इत्युपशयोऽन्यो यूप: '**स च व्रितव्डः जिशेष णोपर प्रदेशे$पि तष्टः। सायणाभाष्यं शत० 
३।७।२।१॥ 4 हि 

वितष्टः का अर्थ है--प्रष्टाश्रि (“आठ कोने वाला) न किया गया । यह पितु- 
भूति का मत है (Fo कात्या० श्रौत ८।८।२२ ककंभाष्य की टिप्पणी) । कात्या० श्रौत के * 
टीकाकार विद्याधर मिश्र ने दितष्टस्‌ का अर्थ अतष्दमु-बिना dat किया है।यहां , 
कात्या० श्रौत ८।५।२४ सूत्र और उसकी टीका द्रष्टव्य है । 


उपरप्रदेश--उपर = श्रवट= गड्ढा, जिसमें यूप खड़ा किया जाता है । क 
अष्टाथि करोत्युपरवजंस्‌ (कात्या० श्रौत ६१२६) TSS में यूप का जितना भाग Wear. 
हो उतने भाग को छोड़ कर । इस प्रकार उपरप्रदेश का अर्थ होगा यूप को गड्ढे में, 
गाड़ने योग्य प्रदेश । 

विशेषेश उपरप्रदेशे४पि तष्ठ:--- द्र० स्व मुपशयं तक्षति । आप० श्रौत १४।५।८॥ 
aa सोपर तक्षति’ ऐसा टीकाकार ने लिखा है। अर्थात्‌ उपशय का सोपर -- उपर भाग 
सहित तक्षण करे । यद्यपि उपशय गाड़ा नहीं जाता है फिर भी अन्य Waa कुछ 
भाग विना तक्षण के न छोड़े । 


द्वितीय भाग में 
पृष्ठ ३३६, पं. ४--चोदनेत्यपुर्वे gal इस विषय में चोद्यते दिदिना गम्यते 


इति चोदनापरमायुवंत्‌ (कुतुहलवृत्ति ३८७ द्र०)। 
पृष्ठ ३९७, To १६-२४ इन पड्क्तयों के सम्बन्ध में मी० २॥३॥१६ सूत्र का 
विवरण पृष्ठ ५७६ पर देखें । वहां आपस्तम्ब टीकाकार के वचन से लिखा है कि पात्नीवत 
त्वाष्ट्र पशु का उत्सर्ग करने के पश्चात्‌ उस पशु के जितने भ्रवदान होवें उतनो वार घृत | 
से ्रवदान करे | तथा घृत की ग्राहुतियां देते समय छागस्य हविषो वपाया मेदसोऽनुः 
बृहि ऐसा ही प्रैष देवे । इसी प्रकार पशु पुरोडाश हवि के लिये भो त्वष्ट्रे छागस्य वपाया 
मेदसः ऐसा संप्रेष होता है । eee 
पृष्ठ ४३१, पं. ८-द्वे तु प्रयोजने क्रियेते--इस विषय में मी० ३३१४ 
बलीयस्त्वा धिकरण भी द्रष्टव्य है। | कद कक" 
पृष्ठ ४४४, प्रं. २२- [यजति जुहोति ददाति में | इसके स्थान में [ 
में श्रुत यति जुहोति ददाति में] इस प्रकार पाठ aT .; 
पृष्ठ ४४४, पं. २६--जानना चाहिये के आगे नया सन्दर्भे ज 
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विशेष - सूत्रस्थ शब्दान्तरे कमेभेदः के साथ यह जानना चाहिये--एकप्रकरणे 


सति शब्दास्तुरत्वं कमं भेदे कारणम्‌ अर्थात्‌ एक प्रकरण होते हुए शाब्दान्तरत्व कर्मभेद 


में कारण होता है। शब्दान्तर मात्र नहीं । यह विशेष बात भाष्यकार के अस्ति 
ज्योतिष्टोमः पदों से ज्योतिष्टोम प्रकरणा के निर्देश से जानी जाती हे । | 


पृष्ठ ५२०, पं. १--सबंस्योक्तत्वात्‌' के स्थान में 'सर्वेस्य वोक्तत्वात्‌' शोषे । 


पृष्ठ ६७९, पं. ९-१० अर्थात्‌ उद्देश्य गत संख्या'************* बक वहां 
द्रव्याभिधान के मुख्य होने से Ta ०० | पाठ में इस प्रकार संशोधन 
ˆ करें-- 0 
“अर्थात्‌ उद्दै ईयगतत्टप्रधानगत AAT ००००००"०"वहाँ द्रव्याभिधान 
के याग के प्रति गुणभूत होने सेःतद्गत"'' "77००९ ey ० 


_ पुष्ठ ६८०, पं. २७--इसी प्रकरण यहां भी इस में “प्रकरण” के स्थान में 'प्र- 
कार' पाठ शोधे । | 

पुष्ठ ७०१, पं. २२--हस्व इकारान्त भाष्य पाठ AYS है।' कुतुहलवृति ३३२१४ 
हुस्व इकारान्त “रजि शब्द भी मिलता है । श्रतः भाष्यपाठ को अशुद्ध नहीं मानना 
चाहिये | राजि राजी दो स्वतन्त्र शब्द जानने चाहिये । 


तृतीय भाग में Be 


पृष्ठ ८२८, पं. २५ सन्दर्भ के अन्त में बढ़ावें-- कठ कपिष्ठल स्‌. ३८३ के 
न द्वादशाग्निष्टोमस्य कुर्यात्‌ अशान्तानिम्‌ ज्युः, न तिस्रोऽहीनस्य वचन में प्रत्यक्ष अग्नि- 
प्टोम की द्वादश उपसत्ता और अहीन की तीन उपसत्ता का प्रतिषेध किया है। 
पृष्ठ ८४५, पं. २४ सन्दर्भे के अन्त में बढ़ोवे--भट्टभास्कर ने ते. सं. ६२११ के 
भाष्य में सन्तद न के विषय में लिखा है--दीघंसोमे हिरोत्रादौ ते सन्तृद्ये । उक्थ्यादि- 
दीर्घसोम इत्यन्ये । अर्थात्‌ दीर्घ॑सोम=द्विरात्रादि में अधिषवण फलकों का सन्तदेन 
करना चाहिये। Beat का मत है उक्थ्यादि दीघंसोम में सन्तदेन करना चाहिये । 
पृष्ठ ८६०, पं. ८ में पितुलोक न प्रजानीयात्‌-पाठ है, परन्तु आगे ८९२ में स्वग- 
लोकं न प्रजानीयात पाठ मिलता है। क्या यह पितृलोकं का शब्दार्थं रूप है अथवा 
पाठ भ्रश ? इस पर विचार करना चाहिये । 
पृष्ठ ९१६, To ८-य० सोमंवमति इस के स्यान में 'थः सोमं ala fa’ 
शोधें। .. द्‌ हक | oa 
_ पृ० ६१८, Fo ४-आग्नेयाद्ष्टाकपाल इस के स्थान में आग्नेयाष्टाकपाल० 
पढ़ । aes ER 
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| मोमांसाभाष्य-व्याख्या में परिवर्धन एवं संशोधन ३१ 

| पृष्ठ ९४३, पं० २--स्विष्टक्ृदनतुष्ठाना० के स्थान में 'स्विष्टकुदाद्यननुष्ठाना०' P 
| शोधे न 


| ० पृष्ठ ९६४, पं. २० प्रयन्तु सदस्यानाम्‌ पे लेकर पं. २७ के श्रन्त तर्क कात्यायन 
। श्रौत &।११।३ के व्याख्याता विद्याधर शास्त्री का जो मत लिखा है। उसमें श्रैतिवेद 
| तीन कर्मोपद्रष्टा सदस्यों का ्रापस्तम्ब १०।१।१० फे वचनानुसार प्रतिषेध किया है । 9 
| परन्तु मैत्रायणी सं. ४८॥३ तथा गोपथ ब्राह्मण २।३।१८ में दक्षिणा काल में सदस्येभ्यो 
ददात्ति बहुवचन के श्रुत होने से शाखान्तरीय कमे में तीन उपद्रष्टा सदस्यों की सत्ता भी » 

० प्रमाणित होती है । आचर्य इस बात है कि गोपथ ब्राह्मण २।३।१८ में मेत्रा० संहितावत्‌ 
| सदस्येम्यो ददाति में बहुवचन है ग्रौर उसो गोपथ ब्राह्मण १।५।२४ में सप्तद सदस्यं ° 
| तं कौतेयन्ति पुराविदः में एक सत्रहवें सदस्य का निर्देश है । यहां पुराविदः पद भी द्र- 
ie व्य है । प्रतींत होता है गोपथ ब्राह्मण में विभिन्न स्रोतों से संकलन के कारण यह मत > 
| भेद संग्रहीत हुआ है । गोपथ ब्राह्मण का संकलन विभिन्न स्रोतों से हुआ है, इसका नि-” 
| देश श्री पं: विजयपाल जी विद्यावारिधि ने स्वसम्पादित गोपथ ब्राह्मण के उपोद्धात 
| में सप्रमाण निदेश किया है। ; 
| पृष्ठ १०१३, पं०१--“मग्नोषोमीयताधिकरणम्‌” के स्थान में 'मग्नीषोसीयधमंता- 
| धिकरणम्‌' पाठ शोधें । 
| पृष्ठ १०८९, Yo १--'आध्दर्येवादीव्वध्वयेवादीनां' के स्थान में आव्वयंवादीष्वे- 


वाध्वयंवादीना' पाठ शोधे । - 


—— ae ee! लिए 
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मीसांसा-शाबर-भाष्य-व्याल्या की विषय-सूची 


सं० ट विष्य 
तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः 


: १ लवनप्रकाशकमन्त्राणां मुख्ये विनियोगाऽधिक रणाम्‌ 
२ इन्द्रप्रकाशकमन्त्राणां गाहपत्यें वितियोगाऽधिकृरणाम्‌ 
३ आह्वानप्रकाशकमन्त्राणां आह्वाने विनियोगाऽधिकरण 
४ अग्निविहरणादिप्रकाशकमन्त्राणां तत्रव विनियोगाऽधिकरणम्‌ 
५ सूक्तवाकस्य प्रस्तरप्रहरणाङ्गताऽधिकरः 
६ सूक्तत्राकानामर्थानुसारेण विनियोगाऽधिकरणस्‌ 
७ काम्ययाज्यानुवाक्यानां काम्यमात्रा ङ्गताऽधिक़रणाम्‌ 
८ भ्राग्नीध्राद्यपस्थाने प्राकृतानां मन्त्राणां विनियोगाऽधिक्रणाम्‌ 
& भक्षमन्त्राणां यथालिङ्ग ग्रहणादौ वितनियोगाऽधिकरणाम्‌ 
१० मच््राभिभूतिरित्यादेर्भेक्षयामीत्यन्तस्यकशस्त्रताऽधिक णम्‌ 
११ इन्द्रपीतस्येत्यादिमन्त्राणां सर्वेषु wager विनियोगाऽधिकर्‌णास्‌ 
१२ भ्रभ्युन्तीतसोमभक्षणे इन्द्रस्याप्युपलक्षणाऽधिक्ररणाम्‌ 
१३ पात्नीवतभक्षणे इन्द्रादीनामनुपलक्षणाऽघिकरणाम 
१४ पात्तीवतशेषभक्षे त्वष्टुरनुपलक्षणीयताऽधिक रणाम्‌ 
१५. पात्वीवतशेषभक्षे {त्रशतोऽनुपलक्षणाऽधिकरणाम्‌ 
१६ भक्षणोऽनुवषट्कारदेवताया श्रनुपलक्षणाऽधिक्ररणाम्‌ 
१७ म्रनन्ट्राणाममन्त्रकभक्षणाऽधिकरणम्‌ 
१८ ऐव्द्रार्नभक्षस्यामन्त्रकताऽधिकरणाम्‌ 
१९ गायत्रच्छन्दस इत्यादि मन्त्राणामनेकछन्दस्क्रे विनियोगा5धिकरण पु 


तृतीयाध्याये तृतीयः पादः 


१ उच्चस्त्वादीनां वेदध्मंताऽधिकरणामु 

२ MAM गानस्योपांशुताऽधिकरणामु 

३ ज्योतिष्टोमस्य याजुर्वे दिकताधिकरणाम्‌ व 
४ प्रकरणस्य विनियोजकताइधिकरणम्‌ 

५ क्रमस्य विनियोजकताऽधिकरणाम्‌ 


~ 
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ao विषय पृष्ठ “द 
६ समाख्याया विनियोजकताऽधिकरणमु ०३ 
७ श्रृत्यादीनां पूर्बपूवंबलीयस्त्वा धिकरणम्‌ EE 
८१द्वादशोपसत्ताया ग्रहीनाङ्गताधिकरणम्‌ FRE 
& कुलायादो प्रतिपदोत्कर्षाधिक रणम्‌ GR ee 
१० जाघन्याः प्रकरणादनुत्कर्षाधिकरणाम्‌ दर्‌ 2 
११ संतदेनस्योक्थ्या दिसंस्था निवेशाधिकरणम्‌ ८३९. 
१२ प्रवग्येनिषेधस्य प्रथमप्रयोगविषयताधिक रणम्‌ यप 
१३ पौष्णपेषणस्य विकृतौ विनियोगाधिकरणम्‌ ac „ 
१४ पौष्णपेषणस्य चरावेव निवेशाञधिकरणम्‌ PRN i 
१५ पौष्णपेषणस्यकदेवत्ये निवेशाऽधिकरणम्‌ | ८५३ 


तृतीयाध्याये चतुर्थः पाद; 


« निवीतस्यार्थवादताऽधिकरणम्‌ - Fie ES दद्ध 
२ दिग्विभागस्यानुवादताऽधिकरणाम्‌ - ७२ 
३ परुषि दितादीनामनुवादताऽधिकरणाम्‌ ८७४ 
४ अवृतवदननिषेधस्य क्रतुधमंता$धिकरराम्‌ ८७८ 
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मीमांसा-शाबर-भाष्यम्‌ | 
[ हिन्दी-व्याख्या-सहितम्‌ ] 
तृतीयाध्याये द्वितोयः पादः 


-[लवनप्रकाशकमन्त्राणा घुर्ये विनियोगाऽधिकरणम्‌ ॥१॥] 


छठ 


इह्‌ मन्त्रा उदाहरणम्‌--बहिदेवसदर्न दामि' इत्येवमादयः। कि मुख्ये एवाऽभिधेये 
Heart विनियोगः, उत गौणेऽपीति ? कः पुनमु'ख्यः, को वा गौण इति ? उच्यते--यः 
शब्दादेवावगम्यते, स प्रथमाऽथों मुख्यः । मुखमिव भवतीति मुख्य इत्युच्यते । यस्तु खलु 
प्रतीत'दर्थात्‌ केनचित्‌ सम्बन्धेन गम्यते, स पञ्चाद्भावाज्जघनमिव भवतीति जघन्यः । 
गुणसम्त्रन्धाच्च गौण इति । 


व्याख्या यहां (=इस भ्रधिकरण में) मन्त्र उदाहरण हैं-बहिदेवसदनं दामि (= 
देव-=यज्ञीय पदार्थ वा पात्रों का सदन--पभ्राश्न य'रूप बहिन्कुशा को काटता हूं ) इत्यादि । 
क्या मुख्य अर्थ में हो मन्त्रों का विनियोग होता है, अथवा गोण झर्थ में भी होता है ? मुख्य अर्थ 
कौनसा है, और गोण कोनसा ? जो ग्रर्थ शब्दमात्र से ही जाना जाता है, वह प्रथम अर्थ मुख्य 
है। मुख के समान [ प्रमुख] होतो है, इस कारण वह मुख्य कहाता है । औौर जो ज्ञात हुए wi से र 
किसी सम्बन्ध के द्वारा जाना जाता है, वह पोछे होने से जघन ( =जङ्का) के समान होने से 
जघन्य कहाता है । झौर गुण का सम्बन्ध होने से [यह] गौण होता है । 


विवरण--तृतीयाध्याय के प्रथम पाद में श्रुति से विनियोग कहा है । लिङ्ग से विनियोग 
थुतिविनियोग का उपजीव्य है। इसलिए श्रुतिविनियोग के पदचात्‌ अब लिङ्ग से मन्त्रों क विनियोग > | 
कहते हैं। लिङ्ग नाम है-मन्त्रों का भ्रथंप्रत्यायन (==भर्थ का बोध करना) रूप सामथ्यँ। . 
देवसदनम्‌ इसका अर्थ है--देव बैठते हैं जिस पर । यहां देव उपपद होने पर अधिकरण में ल्युट्‌ oe 
प्रत्यय है । उपपदमतिङ, (अष्टा० २।२।१६) से उपपद समास, और समासस्य (प्रष्ठा० ६।१। 
२२३) से अन्तोदात्तत्व प्राप्त होने पर गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ (WET ६।२।१३६) से उत्तरपद 
प्रकृतिस्वर होने पर त्युट्‌ प्रत्यय के लिय होने से लिति (अष्टा० १।१।१९३) & ल्युट्=प्रच 


१. मै० Fo Wl २. यहां सामान्य अर्थं दर्शाया है । विशेषार्थं विवरण में देखें । * र 
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यद्येवं सवं एव मुख्यः। सर्वो हिँ शब्दाद्‌ गम्यते । यथेव ह्यग्निज्वेलतीत्युक्त 
ज्वलच-सम्प्रत्ययः, एवमेवारिनिर्माणवक इति शब्द एव उच्चारिते माणवके सम्प्रत्ययः । 
गथोच्येत, यस्मिन्‌ निरुपपदाच्छन्दात्‌ सम्प्रत्ययः स मुख्यः, यस्मिन्‌ सोपपदात्‌ स गौण 
इति । नेतद्‌ युक्तम्‌ । यस्य हि शब्दस्य रूपं कस्यचिदर्थस्य निमित्तम्‌, ,सोपपदस्यापि 
तदेव रूपं, निरुपपदस्यापि । न च श्यं निमित्ते सति नेमित्तिकेन न भवितुम्‌ । 
किमतः ? यद्येवम्‌, इदं न शक्यते वदितुम्‌--उपपदादुते न सोऽर्थो भवति, उपंपदे तु 
सञ्जाते सोच्थे: सञ्जनिष्यते इति । न चासौ समुदायार्थः शक्यते विज्ञातुम्‌ । अन्वय- 
व्यतिरेकाभ्य। हि विभागोऽवगम्यते | अथ वाष्यार्थोऽय मित्युच्यते । नेवं शत्यम्‌ । न ह्यन- 


प्रत्यय से पूर्व सद्‌ धातु का ग्रंकार उदात्त होता है । उत्तरपद प्रकृतिस्वर के दर्शन से देव उपपद 
होने पर श्रधिकरण में त्युट्‌ का उपसंख्यान (=विधान) जानना चाहिये। सदन शब्द में अधि- 
करण में ल्युट्‌ प्रत्यय करके देवानां सदनम्‌ =देवसदनम्‌ रूप निष्पन्न हो सकता है । इध्मप्रब्रइचनः 
पलाशशातनः के समान कृद्योगा च षष्ठी समस्यते (वा० २।२।८) से षष्ठी समास होने पर 


समासस्य (भ्रष्टा ६।१।२२३) से श्रन्तोदात्त होना चाहिए । यतः यहां उत्तरपद प्रकृतिस्वर देखा” 


जाता है, श्रत: उपपदसमास का उपसंख्यान करना ही युक्त है | मुखमिव भवतीति मुख्यः, जघनमिव 
भवतीति जघन्यः--पुख और जघन शब्दों के शाखादिगण (गणपाठ ५।३।१०३) में पठित होने से 
शाखादिभ्यो यत्‌ (अष्टा० ५।२।१०३) से इवार्य में यत्‌ प्रत्यय होता है । प्रथमाऽर्थो मुख्य: पश्चाद्‌- 
भावात्‌ “जघन्य; दूर से देखने पर प्रथम पुरुष का मुख दिखाई पड़ता है, और कुछ समीप 
होने पर जड्घा=भ्रघोभाग पीछे दिखाई देता है । यही उपमार्थ मुखमिव मुख्यः, जघनमिव 
जघन्यः से ग्रभिप्र त है । .गुणसम्बन्धात्‌--किसी गुण के योग से जो AT जाना जाता है, वह गौण 
अर्थात्‌ अप्रधान होता है । 


` व्यार्या-यदि ऐसा है, तो समी अर्य मुख्य हैं । सभी शर्थ शब्द से जाने जाते हैं। जेते 

कि अग्निज्वेलति' ऐसा कहने पर भ्राग अर्थ में प्रतीति होती है, उसी प्रकार “अग्निर्माणवकः 

ऐसा [अग्नि ]शब्द के ही उच्चरित होने पर माणवक श्रथं में प्रतीति होती है। यदि यह कहो फि उप- 

पदरहित (-=समीप सें पबान्तर के उच्चरित न होतेवाले) शब्द से. जिस ग्रर्थ में प्रतीति होती है 
इहुमुख्य है, रौर जिस भ्रर्थ में उपपवसहित पद के उच्चारण से प्रतीति होती है बह गौण है, तो 

यह कथन युक्त नहीं है । जिस शब्द का स्वरूप (--विशिष्ट वर्णानुपुर्वी) किसी श्रय का निमित्त 

है, ,उपपदसहित का भी बही स्वछूप निमित्त है, vik उपपदरहित का भी । यह नहीं हो सकता 

है कि निमित्त [रूप शब्द ] के होने पर नैमित्तिक ( =निमित=ज्ञब्ब से ज्ञेय अर्थ) न होवे । 

इस से क्या ? यदि ऐसा है, तो यह नहीं कह सकते कि - उपपद के विना बह [गौण] श्रथ नहीं 

होता है, उपपद के होने पर बह UF उत्पन्न होता हैं । और यह [गौण] श्र्यसमुदाय (प्रशि 

ग्रोर माणदक उपपेद) का शर्थ है, यह नहीं जाना जा सकता है । अन्वय और व्यतिरेक से विभाग 

जाना जाता है । र थि यह कहो कि यह [गोग अयं] वाक्य का र्थ है, तो यह नहीं कह 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र१ ५०९: 


Raa: पक्षर्थो भवति वाक्याथंः।, aed दृष्यताम्--अग्निशब्द एवायं ज्वलनवचनः | 
अग्निशब्द एव माणवकस्याभिधातेति । तस्मान्न गौणो मुख्य इति कद्चिद्विदोषः ४ 


° थोच्यते, यः सुष्ठु प्रसिद्धः स मुख्यः, यो मनागिव स गौणः इति । इदमपि नोपः 
पद्यते । प्रसिद्धिर्नाम प्रज्ञानम्‌, न च प्रज्ञाने कश्चि्विशेषोऽस्ति | श्रथोच्येत, यस्य बहुशः 


प्रयोगोऽस्ति स मुख्यः, अल्पशः प्रयुज्यमानो गौण इति । नेतदेवम्‌ । झल्पशोऽपि प्रयुज्य- 


मानो नासति सामर्थ्ये प्रत्याययेत्‌-। अतः सोऽपि शब्दात्‌ प्रतीयते इति मुख्य एव । 


| सकते । क्योंकि ग्रनन्वित ( = एकतरे से भ्रसम्बद्ध) पदार्थ वाक्यां नहीं होता है । इसलिए ऐसा 


a 


जानना चाहिये कि-अग्नि शब्द ही ज्वाला का वाचक है । शोर झरिन aga ही माणदक को कहने- 
वाला है । इसलिए यह अर्थ गौण है यह मुख्य, ऐसा कोई भेव नहीं है । 
विवरण--निरुपपदाच्छष्दात्‌- समीप में अनुच्चरित पदान्तरवाले अर्थात्‌ ग्रसहाय (<= 
अकेले) अग्नि शब्द से। जैसे--अ्रग्निज्वेलति यहाँ अग्नि शब्द अकेला है | सोपपदात्‌-- अपन 
माणवकः यहां भ्रग्नि के साथ समानविभक्त्यन्त माणवक पदान्तर उचित है.। यस्य हि शब्दस्य 
रूपस--अरिनर्ज्जलति यहां अग्नि शब्द का जो स्वरूप जलते Fy AT का वाचक है, बही अग्नि 
शब्द का स्वरूप झरिनर्साणवकः में तेजस्वी बालक अर्थ का बोधक है। न चासो समुदायाथः-- “अग्नि 
के समान तेजस्वी' अर्थ afer और माणवक दो पदों के समुदाय का नहीं है । अन्वयव्यतिरेकास्याँ 
हिं,विभागोष्वगम्यते--अग्निर्माणवकः में अग्निशब्द के उच्चरित होने पर ही सवी र ze जाना 
जाता है । उसके उच्चारण न करने पर अर्थात्‌ केवल माणदकः कहने परं 'तेजंस्वी अर्थ नर्ह जाना 
जाता है! इसी प्रकार झगिनर्माणवकः में 'माणवकः? शब्द के प्रयोग हाच पर ही वालक अर्थ 
की प्रतीति होती है, प्रयोग न होने पर नहीं होती है | इससे जाना जाता है किं श्ग्निर्माणवकः= 
तेजस्वी बालक है में तेजस्वी अर्थ अग्नि का है, और वालक श्रर्थे माणवक का है। bas 
पदार्थः वाक्यार्थो भवति--तेजस्वी और वालकरूप पदार्थं जब तक परस्पर में ्रन्वितः ही 
होते, तव तक 'यह वालक तेजस्वी है. यह वाक्यार्थं उपपन्त नहीं होता है । इस कारण वाक्यार्थ 
की उपपत्ति भी अग्नि का अर्थ तेजस्वी और माणवक का AA बालक स्वीकार क्रने पर हो 
होती है | न १३ 
व्याख्या यदि यह कहो कि-*जो लोक में गच्छे प्रकार प्रसिद्ध है वह मुख्य नग) झौट 
जो स्वल्पसा (= किञ्चित्‌सा) प्रसिद्ध है वह गोण र्थ है, तो यह्‌ भी उपपन्त नहीं a | 
प्रसिद्धि नाम प्रज्ञान (+-सुष्ठु ज्ञान ) का है। प्रज्ञान सें कोई विशेष ( कह 
नहीं है । यदि यह कहो कि-- जिसका झधिकता से प्रयोग होता है वह मुख्य है, श्र हर pas 
प्रयुक्त होनेवाला “गौण होता है' । यह भी ठीकै नहीं है । अल्पता ही कह शी 
नन होने पर! अर्थ का बोध नहीं करायेगा । इस कारण वह शर्थ भो शब्द से प्रतत होता ह, 


कारण मुख्य ही है । म पक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. हँ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७१० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


्रत्रोच्यते-भ्रस्त्यत्र विशेष: | माणवको नाग्निशब्दात्‌ प्रतीयते । कथमवूगम्यते ? 
उक्तम्‌-८'भन्यायझ्चानेकार्थत्बम्‌'' इति । कथं न विप्य्रैयः ? उच्यते, अनादृत्येव माणवक- 
प्रत्ययं ज्वलनसग्निशब्दात्‌ प्रतियन्तो दुश्यन्ते, न त्वनादृत्य ज्वलनप्रत्ययं 'माणवकम ग्नि- 
शब्दात्‌ प्रतियन्ति | कुत एतत्‌ ? यो योऽग्निसदृशो विवक्ष्यते, तत्र तत्राग्निशब्दो नियत 
इति । अत एव विगतसादृश्यवति तु दृश्यते । अतोशरिनसादृश्यमस्य प्रवृत्तौ निमित्तम्‌ । 
न च ज्वलने अप्रतीते तत्सादृश्यं प्रतीयते | तस्माज्ज्वलनस्यारिनशब्दो निमित्तम्‌, न 
माणवकस्य । तस्माज्ज्वलने मुख्यो, न माणवके । एवमेव तृणप्रत्ययस्य बहिःशब्दो 
निमित्तम्‌, न तुणसदृशप्रत्ययस्य । तदेवं द्वैते सति 'मुख्यपरता ज्ञब्दस्य, उत गौणपरता- 
“पि! इति युक्तो विचारः । 
कद दानव 
, बिवरण - यस्य aga: प्रयोग:-- जिस ज्वलन श्र्थवाले अग्नि का बहुतायत से प्रयोग होता 
है, -वह प्रयोग मुख्य है । मौर जिस तेजस्वी अ्र्थवाले भ्रग्नि शब्द का गल्प प्रयोग होता है, वह 
गौण है । यहां विशिष्ट अर्थवाले शब्दप्रयोग की मुख्यता, ग्रौर गौणता की दृष्टि से उस उस शब्द 
के अर्थ को मुख्यता वा गौणता जाननी चाहिये । 


व्याख्या- इस विषय में कहते हैं--यहां ( >अग्निर्माणवकः में) विशेष है। माणवक 
अर्थ अरिन शब्द से प्रतीत नहीं होता । यह केसे जाना जाता है ? कह चुके हैं 'एक शब्द का 
अनेक झर्थ होना अन्याय है | (श्राक्षेप) विपर्यय (=उल्टापन) क्यों न होते, अर्थात्‌ रिन का 
साणवक अर्थ मुख्य होवे, और ज्वलन गर्थ गौण होवे ? (समाधान) माणवक ज्ञान का आदर न 
करके ( --्माणवक ज्ञान का बोध न कराके) ही अग्निशब्द से ज्वलन wd का ज्ञान करते हुए 
लोग दिखाई पड़ते हैं,किन्तु जलन ज्ञान का श्रनादर करके गरिन शब्द से माणवक को नहीं जानते। 
यह केसे जाना जाता है ? जो-जो भ्रग्निसदृश विवक्षित है, वहां-वहां afta शब्द नियत है। इस 
लिए, सादृश्यरहित में यह अग्नि शब्द देखा जाता है। इस कारण अग्नि का सादुश्य [ग्रग्नि- 


माणवकः में] after शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त है । ज्वलन अर्थ की प्रतीति हुए विना तत्सादृश्य | 


` ( =ज्बलन सादुश्य) प्रतीत नहीं होता है । इसलिए ज्वलन र्थ का झग्निशब्द निमित्त है, माणवक 
का निमित नहीं है। इसी कारण ज्वलन र्य में भरिन का मुल्य प्रयोग है, माणवक में मह्य नहीं 
है। इसी प्रकार तृणज्ञान का बहिशब्द निमित्त है, न कि तृजसदृश ज्ञान का । इस प्रकार प्रयोग में 
ष्रिविधता होने पर “शब्द की मुख्यपरता स्वीकार करनी चाहिए अथवा गौणपरता भी ग्रहण करनी 
चाहिये' यह विचार युक्‍त है । 
विवरण अन्यायइचानेकार्थत्वम्‌--इस विषय पर पूर्व पृष्ठ २७३ fro १, तथा मीमांसा- 
कोश भाग १, पृष्ठ ४६२ द्रष्टव्य हैं। भाष्यकार ने इस विषय पर विशेष विचार ७।३।३४ के 
भाष्य में किया है. - यदि शब्द का अन्यार्थ कल्पित होवे, तो एक शब्द भ्रनेकार्थवाला हो जाये। 


१. द्र० --भाग १, पृष्ठ २७३, टि० १। Al माय बार ; 
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|, तृतीयध्याये द्वितीयपादे qa— ७११ 
। 


| कि तावद्‌ प्राप्तम्‌ ? मुख्ये गौणे”च निनियोगः । कुतः ? उभयस्य शक्यत्वादुभय- 
| मपि बहिशब्देन शक्यते प्रत्याययितुम्‌--तृणं च तृणसदृशं च । तुणं साक्षात्‌, तृणसदृशं 
| तृणप्रत्ययेन । यच्च नाम दर्शपुणंमासयोः साधनभूतेन बहिशब्देन शक्यते प्रत्याययितुः, 
| तत्‌ सव प्र॑त्याययितव्यम्‌ । विनिगमनायां हेत्वभावात्‌ । ग्रपि चवमाश्रोयमाणे पुषाद्यनु- 
| मन्त्रणादोनि' दर्शपुणंमासाभ्यां नोत्कृष्यन्ते । तत्रेव गौणेनाभिधानेन प्रकृतां देवतामभि 
वांदष्यन्ति । एवं प्राप्ते ब्र मः-- 

। 


अनेकार्थवाला होने पर क्या दोष है? शब्द के उच्चारित होने पर संशय होवे, WT का ज्ञान न ८ 
| होवे । इस श्रवस्था में लौकिक व्यवहार सिद्ध न होवे । शब्द का प्रयोग व्यवहार के लिये ही है । 
a अर्थविशेष की प्रतिपत्ति में प्रकरणादि कारणान्तर अपेक्षणीय होवें। एकार्थक होने पर म्र्थप्रत्यय 
| निरपेक्ष होता है । इसलिए श्ननेकाकार्थत्व अन्याय है । विगतसादृश्यवति तु दृष्यते--यहां काशी, 
। मुद्रित पाठ विगतसादृव्याद्‌ wa तु दृश्यते है । यह्‌ पाठ भ्रशुद्ध है । हमने पूना संस्करण के सम्पादक 
। _ द्वारा निदशित पाठ स्वीकार किया है । 


। व्याख्या--तो यहाँ क्या प्राप्त होता है ? मुख्य प्रौर गौण अर्थ में विनियोग है । किस 

| कारण से ? [मुख्य और गौण] दोनों wat का [शब्द द्वारा प्रत्यायन करना] शक्य होने से ale: 
शब्द से दोनों तृण और तुणसदुश् अर्थ जनाये जा सकते हैं । तृण ग्रथ साक्षात्‌ [ बह शब्द से], झर 
तृणसद्श तृण के ज्ञान से । दर्शपूर्णमास में जो कोई भी साधनभूत द्रव्य बहिःशब्द से जनाया जा 
सकता है, उस सब को जानना चाहिए । [मुख्य का ही बोध कराये, गौण का नहीं, इस ] निइचय में 
हेतु न होने से। श्रौर भी, इस प्रकार (--दोनों प्रकार के wal का ग्रहण करने पर) पुषा श्रादि 
देवता के श्रनुमन्त्रण ars मन्त्रों का दशपुर्णमास से उत्कर्ष नहीं होगा । वहीं (--दशंपुर्णमास में हो) 
गौण श्रभिधान से [दशंपणमास में] प्रकृत देवता को पूषा झादि शब्द कहेंगे। ऐसा प्राप्त होने 
पर कहते हैं-- 

विवरण तृणसदुश से कुतुहलवृत्तिकार आदि 'उपलराजि' का ग्रहण मानते हैं। उपलराजि 

शब्द का अर्थ पूवं ३।१।२४ के विवरण (भाग २, पृष्ठ ७०१) में देखें। पुषाद्यनुसन्त्रणादीनि ¬ 
काठक Fo ५।१ में यजमान द्वारा दशंपुणंमास में हुत देवों से मांगी गई ग्राशी: के मन्त्रों का 

` पाठ है। यथा-पअ्रग्नीषोमाम्यां यज्ञश्‍चक्षुष्मांस्तयोरहं देवयज्यया चक्षुषा चक्षुष्मान्‌ भूयासम्‌, ० 
इत्यादि । इसी अनुवाक में पुष्णोऽहं देवयज्यया पुष्टिमान्‌ पशुमान्‌ भूयासम्‌, झादित्या ग्रह देवयज्यया 
प्रतिष्ठां गमेयम्‌ इत्यादि पूषा आदि के झनुमन्त्रणमन्त्र पठित हैं। पूषा आदित्य आदि देवता 
दर्शंपूर्ण मास में नहीं हैं । अतः इन मन्त्रों का विकृतियागों में जहां पूषा आदित्य आदि देवता होंगे, = 
वहां उत्कर्ष होगा, यह सिद्धान्त है । आप० श्रौत ४६।१४ में लिखा है --स्विष्टकृत्‌ देवता के ग्रनु- 
मन्त्रण से पूर्व अन्य शाखाघ्येता अन्य देवता के अनुमन्त्रण मन्त्रों का भी; पाठ करते हँ.) ऐसा निदेश 

. , करके आप० श्रौत ४।१०।१ में इन्द्र वैमुध, इन्द्र त्राता, पूषा, विष्वेदेव, अरयंमा, इन्द्र इन्द्रिययान्‌ ` | 


९ 


कळ. CR RS RR Ee RE eis 8 Rr PR == 4 —— आ 


` ' १. द्र०--काठक सं. ५१॥ 
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~ 


NER -- 


`` अर्थामिधानसेमर्थ्यान्मन्तरेषु शेषभावः स्यात्‌ तस्माहुत्पत्िसम्बन्धोऽ्थेन 
नित्यसंयोगात्‌ ॥१॥ (Se) « ` :' ° 


| 

| या 

मुख्ये एव विनियोक्तव्यो मन्त्रो; न गौणे इति, कुतः ? उभयाशक्यत्वात्‌ । प्रक- | 

रंणे हि समरम्वानात्‌ प्रधानेनेकवाक्यतामुपेति । तत्रैतदापतति-यच्छकनुयादनेन मन्त्रेण ` | 

_ साधयितु, तथा साधयेदिति। स चासावर्थाभिधानसंयोगाच्छकनोत्युपकतु न गौणमर्थं | 

शक्नोत्यभिधातुम्‌ । तस्मान्न गौणे विनियोगः । | 
ननु मुख्यप्रत्ययाच्छक्यते गौणः प्रत्याययितुम्‌ । सत्यमेतत्‌ । मुख्यप्रत्यायनेनेवास्य 


देवताग्रों के भ्रनुमन्त्रणमन्त्रों का निर्देश करके लिखा है- यथालिद्क' वेकृतिः | अर्थात्‌ इन मन्त्रों 
से यथालिङ्ग विक्ृतियागस्थ देवताग्रों का अनुमन्त्रण करे | दंशपुर्णमासाभ्यां नोत्कृष्यन्ते--शव्द के | 
द्वारा मुख्य और गौण दोनों अर्थो का ग्रहण स्वीकार करने पर प्रकृत दशंपूर्णमास में ग्रनिदिष्ट पूषा | 
भ्रादि देवतावाचक शब्द गौणी वृत्ति से 'पूषा=-पुष्टि करनेवाला' ग्रथे स्वीकार करके दशंपुण- | 
मासस्थ अग्नि रादि देवता को कह सकेगा | इस अवस्था में पृथादि देवताग्रों के भ्रनुमन्त्रण मन्त्रों | 
का विकृति में उत्कर्ष नहीं करना ISAT | 


श्रर्था भिधानसामर्थ्यान्मन्त्रंष' "०००० नित्यसंयोगात्‌ ।। १॥ 
सुत्रार्थः (्र्थाभिधानसामर्थ्यात्‌) अर्थ के कहनेरूप सामर्थ्यं से (मन्त्रेषु) मन्त्रों में 
(शेषभावः) ऋतु के प्रति शेषभाव (स्यात्‌) होवे, (तस्मात्‌) इस कारण शब्द के (अयेन) मुख्य 
अर्थ के साथ (उत्पत्तिसम्बन्धः) स्वाभांविक--अक्षत्रिम सम्बन्ध है । (नित्यसंयोगात्‌) मुख्यार्थं के 
साथ शब्द का नित्यसंबन्घ होने से [बहि आदि शब्द मुख्य अर्थ को कहते हें, गौण को नहीं] । 
र विशेषः सुबोधिनी wx कुतुहलवृत्ति में श्र्थाभिविधानसंयोगात्‌ पाठभेद है । इससे अर्थ में 
. कोई भेद नहीं पड़ता है । उत्पत्तिसम्बन्धः--उत्पत्ति शब्द से सत्तारूप नित्य अर्थ विवक्षित है। | 
द्रष्टव्य- औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः. (मी०. १।१।५) का. भाष्य.। 


। 

i 

| 

| 

व्याख्या-- [ बहिदंवसदन दामि] मन्त्र [बहि के] मुख्य ot तृण में ही विनियोग करने | 

योग्य है,-गोण (= तृणसद्श) में नहीं । किस हेतु से ? दोनों श्रथों का ग्रहण शक्‍य (सम्भव) न | 

होने से । [दशेपुर्णमास के ] प्रकरण में पठित होने से [यह मन्त्र ] प्रधानं के साथ ही एकवाक्यता | 

को प्राप्त होता है । उस अवस्था में यह प्राप्त होता है कि--ईस मन्त्र से जो सिद्ध किया जा सके, । 

उसको उस प्रकार सिद्ध करे । वह [बहिदेवसदनं दामि ] मन्त्र अर्थ के कथन (--प्रकाशन) के | 
- संयोग से [प्रधान को] «उपकृत करं सकता हे, 'गौण ग्रथ को कहने के लिए समर्थ, नहीं होता है । 

इसलिए गौण अर्थ सें विनियोग नहीं होता है । 
(आक्षेप) [तुणरूप] मुख्य र्थं के परिज्ञान.से गौण (=तुणसवृश) अर्थं का बोध करा 
, सकता है। (समाधान) यह सत्य हैं। मुख्य र्थ के बोध कराने से ही इसकी प्रयोजनवत्तां सिद्ध 
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Ro तृतीयाध्याये द्वितीयपादे qa—e ७१३ 
प्रयोजनवत्ता निवृ त्ता। इति न गोणं प्रति विन्तियोगे किञ्चित्‌ प्रमाणमस्ति | मख्ये विनिः 
योगेन त्वानथक्यं परिह्रियते । परिहृते आानथंक्ये न गोणाभिधानमापतति । न ह्यनभि- 
घाय मुख्यं गौणमभिवदति शब्द: | भ्रतः प्रमाणाभावान्न गोणे विनियुज्येत । 


अपि च, गोणस्य्‌ प्रत्यायने सामर्थ्याद्‌ बहवोऽभ्युपायाः प्राप्नुवन्ति | सामथ्यं च 
शब्देकदेश इत्युक्तम्‌ श्रर्थाद्या कल्पनकदेशत्वाद' इति । तत्र मन्त्रे नियोगतो गोणं प्रति 
` विनियुज्यमान उपायान्तरं विना ध्रमाणेन बाध्येत । मन्त्राम्नानं प्रमाणमिति चेद्‌, 
तस्योपायान्तरनिवृत्तो सामर्थ्यंमस्ति। नन्‌ मुख्येऽपि विनियुज्यमानस्यष एव दोषः। 
नेत्युच्य्रते । यदि मुख्येऽपि न विनियुज्येत, नेव प्रधानस्योपकुर्यात्‌ | तत्र चास्योत्पत्ति- 
रर्नाथकेव स्यात्‌ | तस्मादस्ति गौणे मुख्ये च विशेषः । 


हो जाती है । इस कारण गौण ot के प्रति विनियोग में कुछ भी प्रमाण नहीं है ( मुख्य र्थ सें 
विनियोग से तो [मन्त्र की] भ्रनर्थकता दूर हो जाती है । झनर्थकता का परिहार हो जाने पर 

०गौण श्रथं का कथन प्राप्त नहीं होता है । मुख्य अर्थ का कथन विना किये शब्द गोण र्थं को नहीं 
कहता है। इस कारण प्रमाण न होने से गौण भ्रथं में [मन्त्र का] विनियोग नहीं होगा । 


और भी, गौण ग्रथ के बोध कराने में सामर्थ्यं से भिन्न बहुत से उपाय प्राप्त होते हैं। 


' साम्ये झाब्द,का एकदेश है, यह कह चुके हैं- ग्रर्थाद्वा कल्पनेकदेशत्वात्‌ (मो० १।४।३०) 


[अर्थ =सामर््यं से जिसकी त्ता हो सक्ती है पो करती त भा Se 
देश होने से] । इस अवस्था में मन्त्र के नियमतः अर्थ के प्रति किये जाने पर उपा- 
यान्तर (साम्यं) विना प्रमाण के बाधित होवे । यदि कहो कि मन्त्र का पाठ हो सामर््यरूप 
उपायान्तर के बाघ में प्रमाण है, तो यह ठीक नहीं, उस [मन्त्रपाठ] का [are] उपायान्तर 
की निवृत्ति में सामथ्यं नहीं है ।(आक्षेप) मुख्य अर्थं में भी विनियुज्यमान का यही दोष हे [ 
चह भी गौण भ्रयंग्राहक उपायान्तर की निवृत्ति में समथ नहीं हे ]। (समाधान) ऐसा नहीँ 
है। यदि मन्त्र मुख्य झर्य में भी विनियुक्त न होवे, तो वह प्रधानकम का उपकारक नहोवे) . 
इस अवस्था में इस (=-र्बाहमन्त्र) को उत्पत्ति (=पाठ) अनर्थक ही होवे । इसलिए गौण झौ 
सख्य में विशेष ह । RNS 
विवरण--सामर्थ्याद्‌ बहवो$म्युपायाः--यहां 'भिन्ना; पद का लोप जानना चाहिये-'सामथ 
से भिन्न बहुत से उपाय' | अथवा--ल्‍्यब्लोप में पञ्चमी जाननी चाहिये-सामर्थ्यमतिरिच्य बहुबो$ 
म्यपायाः =सामर्थ्यं को छोड़कर अन्य बहुत से उपाय | शब्द मुख्य AF को छोड़कर गौ 
क्यों कहते हैं ? इस विषय में न्यायदशन २।२ का ६१ वां सूत्र--'सहचरण-स्थान-तादर््य- 
घारण-सामीप्य-पोग-साधन-झाधिपत्ये म्यो ब्राह्मण-मञ्च-कट-राज-सक्तु-चन्दन-गद्धौ- 
तद्भावेऽपि तदुपचारः सुत्र और इसका भाष्य द्रष्टव्य हं ॥ 


१, मी० १।४।३०॥ 
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झपि च, यो गौणे मन्त्रं विनियुङ्क्ते, स त्रक्तव्य:--किमर्थ मुख्यं प्रत्याययसीति ? 

स चेद्‌ ब्र याट-- नान्यथा गोणप्रत्ययोऽस्तीति। प्रतिब्र्‌ यादेनम्‌-अन्येऽपि ` गौणप्रत्ययस्या- 
भ्युपायाः सन्तीति ) अथ स एवमभियुक्तः प्रतित्रूयाद्‌-मुख्यप्रत्ययोऽपि पाक्षिकोऽभ्युपाथ 
इति । ब्रूयादेनम्‌-न तहि नियोगतो गौणे विनियोजनीयः । यदा गोणप्रत्ययाय मुख्यमुपा- 
दत्त, तदेतदापतितं भवति- मुख्य एव विनियोग इति । ada च प्रतीतेन प्रयोजनं न 
. प्रत्यायकेन मन्त्रेण । ग्रतोऽन्येनाप्युपायेन गौणः प्रत्याययितव्यः। न स एव मन्त्र आदत्ते- 
व्यः । अथापि मन्त्रेण प्रत्यायकेन प्रयोजनं स्यात्‌, तथापि. मुख्यप्रत्ययनेनेव निवृ त्तं प्रयो- 
ˆ पनम्‌, इति नतरां गौणे विनियुज्येत । तस्मान्मुस्यगोणयोमं ख्ये कायंसम्प्रत्यय इति सिद्धम्‌ ॥ १।। 


“ संम्कारकत्वाद्चोदिते न स्यातू ॥२।' (Se) 


व्याख्या -भ्रौर भी, जो गोण श्रथ में. मन्त्र का विनियोग करता है, उसे कहना चाहिये 
कि - तुम [ गौण wa के बोघ के लिए] मुख्य ग्रथ का प्रत्यायन (=बोध=ज्ञान) क्यों कराते हो ? 
यदि वह कहे कि--विना [मुख्य प्रत्यय के गौण श्रथ का ज्ञान नहीं होता हे । तो उसके प्रति. 
कहना चाहिये---अ्रन्य भी गौण प्रत्यय के उपाय हैं । और यदि इस प्रकार झाक्षिप्त हुआ कहे कि 
[गौण झर्थ के प्रत्यायन में ] मुख्य प्रत्यय भी पाक्षिक उपाय हे । उसे उत्तर देवे कि-तब तो नियमतः 
गौणाथ में विनियोग नहीं करना चाहिए । जब गौण भ्रर्थ के ज्ञान के लिए मुख्य का उपादान किया 
जाता है, तब ही यह प्राप्त होता हे कि--'मुख्य wa में ही विनियोग होता हे अतीत हुए अथ से 
प्रयोजन है, न कि प्रत्यायक (--बोधक) मन्त्र से इस लिए अन्य उपाय से भी गौण अर्थ का बोध 
कराना चाहिए | उस (--बहिदेंवसदनं दामि) एक ही मन्त्र का आदर नहीं करना चाहिए । और 
यदि प्रत्यायक मन्त्र से प्रयोजन होवे, तो इस प्रकार भो मुख्य भ्रथं के परिज्ञान से ही प्रयोजन सिद्ध ` 
हो गया, तब तो गौण अथ में किसी प्रकार विनियुक्त नहीं होगा। इसलिए मुख्य झौर गौण में 
मृत्य में काय का ज्ञान होता हे, यह सिद्ध होता है ॥१॥ 
विवरण--मुख्यगौणयोमं ख्ये कार्यसम्प्रत्ययः--लौकिक न्याय है । वैयाकरण भी इसे गौण- 
मुख्ययोर्म ख्ये कार्यसम्प्रत्ययः के रूप में स्वीकार करते हैं । उनके यहां अग्नेढेक्‌ (अष्टा० ४।२।३३) 
सूत्र में साऽस्य देवता (=वह इसकी देवता है) इस अर्थ में अग्निशब्द से विधीयमान 'ढक्‌' प्रत्यय 
» ज्वलनवाची मुख्य अग्निशब्द से ही होता है--आ्राग्नेयो मन्त्रः, आग्नेयं हविः। अरिनर्माणवकः में 
प्रयुक्त गौण अग्निशब्द से ढक्‌ प्रत्यय नहीं होता है (द्र ०--सीरदेवीय परिभाषावृत्ति संख्या १०३, 
पृष्ठ १६४, काशी सं०) ॥१॥ 


संस्कारकत्वादचोदिते न स्यात्‌ ॥२॥ 


८ ` सूत्रार्थ--[पूषाथमुमन्त्रण मन्त्र] (संस्कारकत्वात्‌) श्र्थप्रकाशलक्षण संस्कार का जनक 
होते से (अचोदिते) श्रकथित'पूषा भ्रादि देवता में (न) नहीं (स्यात्‌) होवे । अर्थात्‌ दशंपूर्णेमास 
में पूषा आदि देवताओं का कथन न होने से पूषादि अनुमन्त्रण मन्त्र AVIA में संबद्ध नहीं 

होगा । जहां पूषादि देवता होंगे, वहां उन मन्त्रों का उत्कर्ष होगा ॥ 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--२ ७१५ 


अथ यदुक्तम्‌ -पृषाद्यनुमन्त्रणोदीनामुत्कर्षो न भविष्यतीति । युक्तस्तेषामुत्कर्षः, 
संस्कारको हि मन्त्रः । सोऽसति संस्कार्नेऽर्थक । इति यत्रार्थवान्‌, तत्र नाययिष्यते। न च 
कश्चिद्दोषो भविष्यति ug. इति लवनप्रकाशकमन्त्राणा apt विनियोगाऽपिक्करणम्‌ ।।१॥ 
बहिर्न्याय: ॥ , 


झग्नौ श्रूयते-निवेश्ञनः सङ्गमनो वसुनामित्येन्द्रथा गाहुपत्यमुपतिष्ठते' इति । तत्र 
सन्देहः किमिन्द्रस्योपस्थानं कत्तंव्यम्‌, उत गाहंपत्यस्येति ? 'कुतः पुनगहिपत्यमुपतिः 
ष्ठते इत्येवं विस्पष्टे वचने संशय इति ? उच्यते, यद्धि वाक्येनोपस्थानम्‌ तत्‌, स्तुति- 
वचनेन संस्करणम्‌, न समौपस्थानमात्रम्‌ | न चेन्द्रेण मन्त्रेणाग्नेरभिघान' दाक्यते 


| 
| 
| 
—:0:— 
[इन्द्रप्रकाशकमन्त्राणां गाहुंपत्ये विनियोगाइधिकरणम्‌ ॥२॥] 
न कर्त्तम । ग्रतो'गाहंपत्यमुपतिष्ठते' इति न गार्हुपत्याथंमुपस्थानमेतत्‌ । इति जायेत शङ्का- 


व्याख्या-ग्रौर जो यह कहा है कि--[गौण अर्थ में विनियोग होने पर] पुषादि के भ्रेनु- 

HAT मन्त्रों का उत्कर्ष नहों होगा । उन [ पुषादयनुमन्त्रण मन्त्रों] का उत्कर्ष होगा, क्योंकि 

सन्त्र संस्कारक है । वह [संस्कारक मन्त्र दशंपुर्णमास में] संस्कार्यं [पुषादि देवता] के न होने 

पर भनर्थक है । इस लिए जहां वह ॒[ पुषाद्यनुमन्त्रण मन्त्र] भ्रर्थवान्‌ हो सकता है, वहां ले जाया 
जायेगा । ग्रौर [इस उत्कर्ष में] कोई दोष नहीं होगा ॥२॥ 


विवरण--भ्रग्नीषोसास्यां_यज्ञवचक्षुष्मास्तयोरहं देवयज्यया चक्षुषा चक्षुष्मान्‌ भूयासम्‌ "`" 
पृष्णोऽहं देवयज्यया पुष्टिमान्‌ पशुमान्‌ भूयासम्‌ (काठक Fo ५।१) इत्यादि मन्त्रों की इष्टानुसन्त्रण 
| (कुतुहल-वृत्ति) अथवा यागानुमन्त्रण (तन्त्रवातिक ) संज्ञा होने से दशंपूर्णमास में पुषा आदि देव- 
| ताझों के इष्ट होने से, अथवा उनके लिए याग.न होने, से तथा मन्त्र में देवयज्यया पद के सामर्थ्यं से 
= यागसंबन्ध के गम्यमान होने से जहां विकृतियागों में पूषादि देवताम्नों के लिए याग होगा, वहां उन 
” का उत्कष करना युक्त है ॥२॥ 


व्याख्या -श्ररिन (=भ्नरिनिचयन) में भुत है-निवेशनः संगमनो वसूना मित्येन्द्रधा 
गाहंपत्यमुप तिष्ठते (--'निवेशनः संगमनो वसूनाम्‌’ इस इन्र देवतावाली ऋचा से गाहंपत्य 
ग्नि का उपस्थान करता है ) । इस में सन्देह होता है कि क्या [निवेशन! संगमनो वसूनाम्‌ 
सन्त्र से] इन्द्र का उपस्थान करना चाहिये, झथवा गाहंपत्य अग्नि का ? (आक्षेप) 'गाहंपत्य का 
उपस्थान करे” ऐसा विस्पष्ट वचन होने पर किस कारण संशय होता है। ? (समाधान) जो 
[Geran याहंपत्यमुपतिष्ठते] वाक्य से उपस्थान कहा है, वह स्तुतिवचन होने से संस्कार है, समीप 
ठहरनामात्र नहीं है और ऐन्द्र मन्त्र से [गाहेपत्य ] abet का कथन नहीं किया जा सकता है इस _ 
कारण 'गाहँपत्यमुपतिष्ठते' यह गाहंपत्य झरिन के लिए उपस्थान नहीँ है, इस से वाडा होती _ 

१. Ho Fo ३।२।४॥ 
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गाहँपत्ये उपस्थानार्थो भवेदिति ? तादृशश्च शब्दो नास्ति तृतीयान्तः सप्तम्यन्तो वा । 
तस्माद्‌ विचारः-कथमुपपन्नं भवतीति? ५ 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌? सामर्थ्यादिन्द्रोपस्थानम्‌ । ्रशक्यत्वाच्च गाहंपत्योपस्थानस्य। 


कथं द्वितीया विभक्तिरिति चेत्‌ ? ग्रविवक्षितेप्सितार्था वा सम्बन्धमात्रप्रधाना । यद्वा- 
उपस्थानविशेषणं सम्बन्धाद्‌ गाहपत्यशब्दः। तस्माद्‌ गाहंपत्यविशिष्टमुपस्थानमिन्द्रार्थं 


है कि - गाहंपत्य afar के समीप में उपस्थानाथं [यह निर्देश] होवे । इस प्रकार का (== गाहं- 
पत्य को समीपता का बोधक) तृतीयान्त भ्रथवा सप्तम्यन्त शब्द नहीं है। इसलिए विचार है कि - 
यह वचन HA उपपन्न होता है? 


विवरण- निवेशनः संगमनो वसूनामु--यह पूरा मन्त्र इस प्रकार है-- निवेशनः संगमनो 
sgn विइवा रूपाण्यभिचष्टे शचीभिः । देव इव सविता सत्यधमंन्द्रो न तस्थौ समरे पथीनाम्‌ 
(Ho Fo २।७।१२) । इसका AF इस प्रकार है-(वसूनाम्‌) धनों का (निवेशनः) आवास करानेहारा 
और (संगमन:) आखितो में प्राप्त करानेहारा इन्द्र (शचीभिः) स्वकर्मो से (विश्वा रूपाणि) _ 
सव रूपों--वस्तुओं को (ग्रभिचष्टे) प्रकाशित करता है | (देव इव सविता) सविता देव के _ 
समान (सत्यधर्मा) श्रवाधित रक्षा आदि करने का स्वभाववाला (इन्द्रः) इन्द्र (पथीनां समरे) 
यज्ञकर्मरूप मार्गो के संगमन में (न तस्थौ) स्थित व्यापृत नहीं होता है? अर्थात्‌ व्यापृत होता 
ही है । यहां तस्थौ क्रिया के उदात्त होने से न तस्थौ यह काकु=ध्वनिविशेष है । इस मन्त्र के 
इन्द्र देवतावाला होने से गाहंपत्य aha aT उपस्थान कैसे होगा ? यह विचार किया है । उपस्था- 
नम्‌--उपस्थान शब्द का अर्थ है-समीप स्थितिपूर्वंक भन्त्रकरणञ्=मन्त्र साधक है जिस कर्म में 
वह स्तुति | उपतिष्ठते में पाणिनि के उपान्मन्त्रकरणे (अष्टा० १। ३।२) से झात्मनेपद होता है | 
` तृतीयान्तः सप्तम्यन्तो वा--इसका भाव है-गार्हपत्पेन गाहुपत्ये वा ऐसा पाठ नहीं है । यदि तृतीयान्त 
अथगा सप्तम्यन्त पाठ होता, तो 'गाहुपत्य अग्नि के साथ' श्रथवा 'गाहुफ्त्य अग्नि के समीप में' इन्द्र 
का उपस्थान करे, यह अर्थ हो सकता था । गाहुपत्यमुपतिष्ठते में द्वितीया है। अतः गाहंपत्य अग्नि 
का उपस्थान जाना जाता हु । इस से मन्त्रगत इन्द्रपद 'दीप्तिमा न्‌' इस गौण अर्थ का वाचक हो- 
कर दीप्त गाहंपत्य को कहेगा | इन्द्रपद का मुख्यार्थ इन्द्र देवता ग्रहण करने पर उससे गाहंपत्य 
अग्नि का कथन न होने से ग्ाहंपत्य=गुहपतिसम्बन्धी ऐसा गौण अर्थ करना होगा == गहपति 
सम्वन्वी इन्द्रदेवता का उपस्थान करे ॥ 


व्याख्या क्या प्राप्त होता है ? [मन्त्रत इन्द्र पद के ] सामथ्यं से इन्द्र का उपस्थान 
प्राप्त होता है । गाहँपत्य ग्रिन के [इन्द देवतावाली ऋचा से] उपस्थान के waver होने से । यदि 
कहो कि [यदि पाहपत्य का उपस्थान श्रशक्य है, तो गाहँपत्य में] द्वितीया विभक्ति कंसे होगी ? 
तो यह ठीक नहीं है । विवदित ईप्सितार्थवाली भ्रथवा सम्बन्धमात्रप्रघाना द्वितीया हो जायेगी, 
maa गाहँपत्य शब्द [यज्ञसाधनरूप] सम्बन्ध से उपस्थांन का विशेषण होगा । इसलिए गाहं- 


न्ह J 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-३ ७१७ 


कत्त॑व्यमिति। गाहंपत्यश्‍च देशेन विशिष्यात्‌ । मुख्यमेव कायं मन्त्राणाम्‌ एवं प्राप्ते 
ब्रूमः i 
वचनात्‌ त्वयथार्थमैन्द्री स्यात्‌ ॥३॥ (3०) . " 


नेत दस्ति-'इन्द्राथंमुपस्थानमिति'। अयथाथंमेन्द्री स्यात्‌ । कुतः ? वचनसाम- 
थ्यात्‌ । वचनमिदं भवति-“एऐद्या गाहुपत्यमुपतिष्ठते' इति। गाहंपत्ये द्वितीया विभक्तिः 
प्राधान्यमाह | किमिव वचनं न कुर्यात्‌ ? नास्ति वचनस्यातिभारः। तस्माद्‌ गाहँपत्या- 
थंमुपस्थानम्‌ ॥३॥ 


59 
a 


. 


पत्यविशिष्ट उपस्थान इन्द्र के लिए करना चाहिए । गाहपत्य शब्द देश (= स्थान) से विशेषित 
करेगा । इस प्रकार मन्त्रों का मुख्य कार्य (--इन्त्र का उपस्थान) होगा । ऐसा प्राप्त होने पर 
कहते हैँ 
विवरण--अविवक्षितेप्सार्था- भ्रविवक्षित ईप्सित अर्थात्‌ ग्रनीप्सित अर्थ में भी तथायुक्तं 
चानीप्सितम्‌ ( भ्रष्टा० १।४।५० ) से द्वितीया देखी जाती हं--विषं भक्षयामि, चौरान्‌ पदयति। 
^ यहां विष मारक होने से, तथा चौर हिंसक वा लुण्ठक होने से कर्ता के ईप्सित wt नहीं हैं । 
सम्बन्धमात्रप्रधाना - कारकमात्र प्रधान । यथा सक्तून्‌ जुहोति (द्र०--तै० सं०३।३।८) में द्वितीया 
तृतीया के अर्थ में है-सक्तुभि्जे होति (द्र०-- alee दीपिका Ho २, पाद १, अधि० ४)। ० प्रधाना 
वा-यहां वा शब्द पक्षान्तर के विकल्पार्थं है | सम्बन्धाद्‌ गाहंपत्यब्द:-“सम्बन्धात्‌” का अर्थ हे-यज्ञः 
साघनत्वरूप संबन्ध से । 'गृहपति यजमान का Ae इस सम्बन्ध से WEI शब्द इन्द्र का वाचक 
हो जायेगा । तस्येदम्‌ (अ्ष्टा० ४।३।१२०) से ग्रस्य इदम्‌ इस अर्थ में गृहपति शब्द से ण्य प्रत्यय 
होगा । गाहंपत्यइच देशेन विशिष्यात्‌- का अभिप्राय हूँ गाहंपत्य के समीप में बैठा हुआ इन्द्र की 
स्तुति करे । TCTs PSS 
वचनात्‌ त्वयथार्थमेन्द्री स्यात्‌ ॥३॥ ` 
सुत्राथंः--'तु' शब्द पक्ष की व्यावृत्ति के लिए हे । पूर्व अधिकरण न्याय से प्राप्त ऐन्द्री का 
मुख्य अर्थ अभिप्रेत नहीं है । (वचनात्‌) Geer गाहंपत्ममुपतिष्ठ्ते में द्वितीयाशुति वचन से 
( ऐन्द्री) इन्द्र देवतावाली ऋक्‌ (ग्रयथार्थम्‌) अयथा = ग्रसदृश =वाधित aq हे जिसका ऐसी 
(स्यात्‌) होवे । अर्थात्‌ गाहपत्यमुपतिष्ठते वचनसामध्ये से ऐन्द्रघा पद गौणीवृत्ति से प्रयया 
मुख्याथवाचक न होकर गौण अर्थ 'इन्द्र-- परमैरवर्यवान्‌ देवता है जिसका' इस प्रकार अग्नि का 
वाचक समझा जाये ॥ ॒ 
व्याख्या इन्र के लिये उपस्थान है' यह नहीं है ।. श्रयथा ग्र्थवालो ऐन्द्री ऋक्‌ होवे । 
किस हेतु से ? वचनसामर्थ्यं से। यह वचन होता है-ऐन्द्रथा गार्हपत्यमुपतिष्ठते । गाहँपत्य सें | i 
श्र॒त हितीया विभवित उसकी प्रधानता को कहती है। तो फिर वचन्‌, किस प्रकार न करे? वेचन | 
का झतिभार नहीं है । इसलिए गाहंपत्य का उपस्थान किया जाता है UR nea 


a 


tel 
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७१८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये' 
ware, नन्वेतदुक्तम्‌--नैन्द्रेण मन्त्रेण गाहपरत्योपस्थानं भविष्यतीति ? उच्यते -- 
चनाद्‌ भविष्यति । आह, न वचनशतेनापि शक्यमेतत्‌ । इन्द्रशब्देनाग्नि प्रत्याययेदिति 


ब्र वन्‌ विहन्येक्च । यथा ग्रग्निना सिञ्चेदिति, उदकेन दीपयेदिति । न हि शास्त्रहेतुक 
शब्दार्थयोः सम्बन्धो भवति । नित्योऽसौ लोकतोश्वगम्यते इत्युक्तम्‌ - औत्पत्तिकस्तु शब्द- 
स्यार्थेन सम्बन्ध' इति । ननु दाब्दलक्षणोऽपि भवति शब्दार्थयोः सम्बन्धः कृत्रिमः । यथा 
देवदत्तो यज्ञदत्त इति i भवति कषिचद्‌ यत्र सम्बन्धस्य विधायक वाक्यं भवति । न त्वे- 
तद्वाक्यं शब्दार्थथोः सम्बन्धस्य विधायकम्‌ - गार्हपत्यस्येन्द्रशब्दो नामेति । कथं तहि? 
सिद्धसम्बन्धेन इन्द्रशब्देन गाहंपत्यमुपतिष्ठते इति। न च शक्यते परशब्देन परो वदि- 
-तुम्‌ । किमत्र वचनं करिष्यति ? श्रत्रोच्यते-- 
गुणाद्वाप्यमिधानं स्यात्‌, सम्धन्धस्याशास्त्रहेतुत्वात्‌ ॥४॥ (उ०) 


ह विवरण --अ्रयथार्थमैन्द्री स्पात्‌-- निवेशनः संगमनो वसूनाम्‌ ऋक्‌ ATI अर्थवाली श्रर्थात्‌ 
इन्द्र पद से मुख्यार्थरूप प्रतीयमान इन्द्र देवतावाली नहीं है, अपितु मन्त्रगत “इन्द्र” पद इदि परमैइवयें 
घातु के यौगिक अर्थ से परमैश्व्थेवान्‌ विशेषणरूप देवता का वाचक हे । वह परमैदवर्यवान्‌ देवता _ 
गाहपत्यमुपतिष्ठते वचनसामथ्य से अग्निदेवता हे । इस प्रकार ऐन्द्री पद में विशेषणरूप इन्द्र से 
तद्धितप्रत्यय जानना चाहिये ॥३॥। 
व्याख्या-- (भ्राक्षेप ) यह जो कहा है कि-ऐन्द्र मन्त्र से गाहंपत्य का उपस्थान नहीं होगा ? 

(समाधात्त) वचनसामर्थ्यं से हो जायेगा। (आक्षेप) यह (-इन्द्र शब्द से गाहपत्य का 
निर्देश) सो वचनों से भी सम्भव नहीं है। इन्द्र शब्द से afer को जाने, ऐसा कहता हुआ विरुद्ध 
होवे । जसे झग्नि से सींचे, जल से प्रज्वलित करे। शास्त्रनिभित्तक शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 
नहीं होता है । यह ( --शब्दार्थसम्बन्ध ) नित्य है, लोक से जाना जाता है, यह कह चुके हैं-- 
श्रोत्पत्ति कस्तु शब्दस्यार्थन सम्बन्ध: (मी० १।१।५) । (समाधान) शब्दलक्षण (= शब्द से 
बोबित) भी कृत्रिम शंब्दार्थ सम्बन्ध होता है । जैसे-देवदत्त यज्ञवत्त (ATT) कोई [शब्दार्थं = 
सम्बन्ध शास्त्रलक्षण] होता है, जहां सम्बन्ध का विधायक वाक्य होता है। किन्तु यह (= ऐन्द्रथा 
गाहँपत्यमुपतिष्ठते) वाक्य शब्द श्रौर अर्थ के सम्बन्ध का विधायक नहीं है--गाहंपत्य का इन्द्र 
शब्द नाम है। तो क्या है ? प्रसिद्धसम्बन्धवाले (= जिसका सम्बन्ध ज्ञात है, उस) इन्द्र शब्द से 
META का उपस्थान करे । पर (=अ्न्य के वाचक) शब्द से पर (--अन्य अर्थ) नहीं कहा जा 

सकता है । यहां वचन कया करेगा ? (समाधान) इस विषय में कहते हैं-- 

गुणाद्‌ वाप्यभिधानं स्यात्‌, संबन्धस्याशास्त्रहेतुत्वात्‌ ॥४॥ 
सुत्राथं- (वा) “वा शब्द (इन्द्र शब्द से TIT का कथन नहीं होगा? इस पुर्वपक्ष की 
निवृत्ति के लिए हे । (गुणात ) गुण से (अपि)भी (भ्रभिघानम्‌ ) कथन (स्यात्‌) होवे (सम्बन्धस्य) 
शब्दार्थ सम्बन्ध के (श्रशास्त्रहेतुत्वात्‌ ) शास्त्रनिमित्तक न होने से, अर्थात्‌ नित्य होने से ॥ 
१. Ato १।१।५॥ 


+ a 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--४ ७१९ 

यद्यपि नेदं वाक्यं शब्दार्थंसम्बन्धर्य विधाने हेतुभूतम्‌, तथाप्यनेनेन्द्रशब्देन” शक्यं 

कत्तु. गाहपत्याभिधानम्‌ कुतः ? गुणसंयोगाद्‌ गोणमिदममिधानं भविष्यति’ a हि 
गुणादप्यमिधानम्‌ । यथा सिंहो देवदत्त:, भ्रग्निमांणवक इति । एवमिहाप्यनिस्द्रे गाहँ- 


पत्ये इन्द्रशब्दो भविष्यति । अस्ति तु चास्येन्द्रसादृरम्‌ । यथेव इन्द्रो यज्ञसाधनमेव गाहे- we २०६ 
पत्योऽपीति । अथवा --इन्दते रेश्‍वयंकमंण इन्द्रो भवति । भवति च गाहंपत्यस्यापि स्वः अ He 
स्मिन्‌ कार्य ईश्वरत्वम्‌ । तस्मादिन्द्रशब्देन यः प्रत्याय्यते$थं:, स प्रतीतः सादृश्याद्‌ गाह- | (नल 
पत्यं प्रत्याययिष्यति, ऐडवर्य्याद्‌ वा प्रत्याययिष्यतीति न दोषः ॥४॥ इतीखप्रकाशकमन्त्रा्णा भरु 


गाहपत्ये विनियोगाऽधि; रणम्‌ ॥२॥ गाहूंपत्यन्यायः ॥ 


व्याख्या - यद्यपि यह (Wear गाहंपत्यमुपतिष्ठते) वाक्य शब्दार्थसम्बन्ध के विधान, 
में हेतुभूत नहीं है, फिर भी इस इन्द्र शब्द से गार्हपत्य अरिन का कथन कर सकते हैं। किस 
से ? गुण के संयोग से यह गौण कथन होगा । गुण [के संयोग] से भी कथन होता है । जैसे-पिहो 
दैवदत्तः, अरिनर्माणवकः। इसी प्रकार यहां भी जो इन्द्र नहीं है ऐसे गाहुपत्य में इन्द्र शब्द 
[प्रयुक्त ] होगा । और इस (= गाहंपत्य) का इन्द्रसादुश्य तो है । जैसे इनर यज्ञ का साधन है, इसी 
प्रकार गार्हपत्य भी [यज्ञ का साधन] है । अथवा-- ऐद्वर्य ्र्थवाली इन्द (=इदि) घातु से इन्द्र 
[शब्द निष्पन्न] होता है[ = य इन्दति परमेदवर्यंवान्‌ भवति स इन्द्र ईश्वरः — wale इन्द्र = 
परम एइवर्थवाला ईश्वर = स्वामी | । और गाहंपत्य का भी AIA कार्य में ईइवरत्व है। इसलिए 
इन्द्र शाब्द से जो AT जनाया जाता है, वह ज्ञात हुआ arsed से गाहंपत्य का भी ज्ञान करा- 
येगा, भ्रथवा ऐद्वर्यसम्बन्ध से बोघ करायेगा । इससे कोई दोष नहीं है ।।४॥ 


विशेष - विनियोग का मुख्य लक्षण हे. एतदव यज्ञस्य समृद्ध यदरूयसमुद्धं यत्‌ कमं क्रियमाणः 
मुग्यजुर्वाभिवदति (गोपथ २।२।६) =अ्र्थात्‌ यही यज्ञ का समृद्धपना=यथार्थपना हँ, जो रूपसमृद्ध 
होना हँ । जिस क्रियमाण कर्म को ऋक्‌ वा यजु कहता हू । ऐसा ही वचन ऐतरेय ब्राह्मण १४ में 
भी हुँ । यहां यजुर्वा पद नही हूँ, शेष अर्थ पूर्ववत्‌ हे । इस वचन के अनुसार निवेशनः संगमनो वसु- 
नाम्‌ ऋक्‌ का इन्द्र के उपस्थान में ही विनियोग होना चाहिये । परन्तु यज्ञकमं में बहुत्र अयथार्थ = 
गौणविनियोग भी होता हँ । नि€क्तकार यास्क ने ७२० में लिखा हु-तदेत देकमेव जातवेदसं गायत्रं 
तुचं दाशतयीषु विद्यते । यत्तु किञ्चिदाग्नेयं तज्जातवेदसानां स्थाने विनियुज्यते ¬ अर्थात्‌ दाशः 
तयी =दशमण्डलरूप विभागवाली सभी ऋकशाखाग्रों में जातवेदस्‌ देवता और गायत्री छन्द 
वाला एक ही तृच (=तीन ऋचाओंवाला सूक्त) है । इसलिए यज्ञकमें में जो भी अग्निदेवता- 
वाला गायत्रछन्दस्क तृच्‌ हं, वह जातवेदस्‌ देवतावालों के स्थान/में +विनियुक्त होता हुं । इसी 
प्रकार यास्क ने निरुक्त १२।४० में वैद्वानर देवतावाले तृच के सन्चन्ध में लिखा हू - तदेतदेक- र 
सेव रैइवदेवं गायत्रं तृचं दाशतयीषु विद्यते । यत्त किञ्चित्‌ बहुदेवतं तद्‌ वेशवदेवातां स्थाने विनि- - _ 
यज्यते । यदेव विश्वलिज्भमिति angi: । अर्थात्‌ समस्त ऋक्‌ शाखाओं में विश्वदेव देवतावाला _ 


2 
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७२० मीमांसा-श्ाबर-भाष्ये 
[आह्वानप्रंफाशकमन्त्रणाम्‌ sar’ विनियोगाऽधिकरणम्‌ ॥३।।] 

: स्तो दशपूर्णमासौ | तत्रेदं समाम्नायते - हविष्कृदेहीति त्रिरवध्नन्नाहूयति'इति । तत्र 
|... SS 
गायत्री छन्दवाला एक ही तृच ह । इसलिए जो कोई भी बहुदेवतावाला गायत्र तूच हुँ, वह 
वैद्वदेव देवतावालों के स्थान में विनियुक्त होता हे । जो भी विश्वलिज्भवाला तृच हे, वह वैशव- 
देवों के स्थान में विनियुक्त होता है, ऐसा शाकपूणि झाचाये का मत हूँ । 

काल्पनिक विनियोग मीमांसक वा याज्ञिक लोग मन्त्र और ब्राह्मण में विनियोग की 
दृष्टि से ब्राह्मण को प्रमुखता देते हैं। इस कारण यहां मन्त्रस्थ इन्द्र पद को ऐदर्वेयवान्‌ विशेषण- 
रूप गौण ग्रथे का वाचक माना गथा है । यहां तक तो विनियोग कुछ यथार्थ हो सकता है । क्योंकि 
Tet मन्त्रगत पद इन्द्र के अर्थ का सर्वथा. परित्याग नहीं होता है । परन्तु याज्ञिक सम्प्रदाय में तो 
यथार्थ विनियोग की ऐसी भी कल्पना देखी जाती है, जहां पद के मुख्य वा गौण अर्थ का भी 
परित्याग होता है । यथा-दधिक्राव्णो ग्रकारिषमिति वा संबुभूषन्‌ दधिभक्षम्‌ (शांखा० श्रौत 
४।१३।२) ; तथा दधिक्राव्णो भ्रकारिषमिति झागनीध्रीये दघिद्रप्सान्‌ प्राय (आश्व० श्रौत ६।१३) 
में दधिक्राव्णो श्रकारिषम्‌ मन्त्र को दही के भक्षण में विनियुक्त किया है । मन्त्रगत दधिक्रावा शब्द 
अस्व का वाचक है । इस पद के Bete दधि शब्द 'कि' प्रत्ययान्त 'दधत्‌'='पंर रखता हुआ अर्थ 
का वाचक है । इसका दहीवाचक दधि के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। फिर भी शब्दसाम्यमात्र 
से दही के भक्षण में विनियोग किया गया है । इसी प्रकार कात्यायन गृह्यसूत्र में कर्णशब्द श्रवणमात्र 
से भद्रं कर्णेभिः; तथा वक्ष्यन्तीवेदागनोगन्ति कर्णम्‌ मन्त्रों का कर्णवेध में विनियोग देखा जाता है । 
उत्तरकाल में पदस्थ एक आध वर्णसामान्य से विनियोग होने लगा । अग्निवेश गुह्य ५; वेखानस 
गृह्य ४।१३,१४; तथा बोधायन TANT भ्र०१६,१७ में झन्नो देवी मन्त्र शनैश्चर ग्रह की; भोर उद्‌- 
धुध्यस्व मन्त्र बुधग्रह की पूजा में विनियुक्त देखा जाता है । इस प्रकार के पर्देकदेश, अथवा पदों के 
वर्णंसादृश्यमात्र से होनेवाले विनियोगों के परिप्रेक्ष्य में ही याज्ञिकों में मन्त्रानर्थक्यवाद का प्रचलन 
हुआ---प्रनर्थका हि मन्त्राः ( निरुक्त १।१५ ) । इस विषय में हमने “वैदिक-सिद्धान्त-मीमाँसा' के 
भ्रन्तगंत 'वेदार्थं की विविध प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक मीमांसा' नामक निवन्ध में विस्तार से विवे- 
चना की है (द्र०--पृष्ठ ८०-६५) ॥४।। 
302. 


व्याख्या- बशेपूर्णमास हैं । वहां पढ़ा है--ह विष्कृदेहीति त्रिरवध्नन्नाह्वपति ( = 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । तु०--कार्या हविष्कृदेहीति त्रिरवहन्ति अ्रवघ्नन्‌ वा । भ्राप० श्रौत 
१।१९।७॥ इद्मत्रावधेयम्‌--माध्यन्दिनसंहितायां 'ह॒विष्कृदेहि हविष्कृदेहि' इति fa: पठ्यते (१।१५); 
.,काण्वसंहितानां (१।५।४) ; मै० संहितायां (१।४।१०;४।१।६), काठकसंहितायां (३१।७); To 
ब्राह्मगे (RRS) च 'ह॒विष्कृदेहि' इति सकृदेव पठ्यते । यद्यपि काण्वसंहितायां सकृत्‌ पठ्यते, 
तथापि काण्वशतपथे (२।१।३।१६) माघ्यन्दिनवद्‌ द्विरेव पाठ उपलब्यते | 
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8१ तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--५ ७२१ 
सन्देहः--“किमेष मन्त्रोऽवहन्तिं प्रत्युपदिश्यते उत i 
le | दश्यते, उत हन्तिरस्य काले ? 
ह्‌ बाज ठ वा कालं लक्षयेत ? यद्येवं सम्बन्ध: Md 

त्यवघ्नन्निति, ततो हन्ति प्रत्युपदिश्यते | अ्रथावध्नन ' कालं 
pp ae यु नाह्वंयतीति, ततोऽस्य कालं लक्षय- 


तथाऽऽह्वानमपीति चेत्‌ ai (षू) 


तथा श्राह्वानमपि । यथा ऐन्द्री गाहुपत्यं प्रत्युपदिश्यते, एवमेष मन्त्रो हन्ति 
प्रत्युपदिश्यते । एवं शतिरनुगृहीता भवति, इतरथा लक्षणा स्यात्‌। हन्तिकालस्य 
लस्य च Tica ॥ हन्तेमन्त्रस्य । एवं च सत्या ह्वयती त्ययमनुवादः- आह्वान 
PUT! यो हि Cella बूते, स आह्वयति । तत्र केनचिद्‌ गुणेन ` मन्त्रो हि - 
यिष्यति ? तस्मान्नाह्वाने विनियोक्तव्यः yn र be 


'हविष्कृदेहि' इस मन्त्र से वघात करता हुआ तीन बार बुलाता है) । इसमें सन्देह है क्या यूह 

मन्त्र अवहनन कमं के प्रति उपदिष्ट है, प्रथवा प्रवहनन इस सन्त्र के | प्रयोग] काल को लक्षित 

करता है ? कंसे अवहनन कर्म के प्रति [मन्त्र का] उपदेश होता है, यवा. कंसे [अवहनन ] काल 

को लक्षित करता है ? ऐसा सम्बन्ध करते हैं कि-हविष्कृदेहीत्यवघ्नन्‌, तो यह [मन्त्र] झवहनन | 
कर्म के प्रति उपदिष्ट होता है, ओर अ्रवध्नम्चाह्वयति [ऐसा सम्बन्ध करते हैं, तो] इससे प्रवहतन 

काल लक्षित होता है, [ श्रवहनन के समय 'हविष्कृदेहि' मंत्र को तीन बार बोले ] । तो क्या 

प्राप्त होता है -- 


तथाऽऽह्वानमपीति चेत्‌ yi 
सुत्रार्थः [जैसे ऐन्द्री ऋक्‌ गाहुंपत्य के प्रति गौणी वृत्ति से उपदिष्ट है] (तथा) उसी 
प्रकार (श्राह्वानमपि) आह्वान cle’ पद घटित हविष्कृदेहि मन्त्र भी भ्रवहनन के प्रति उपदिष्ट 
होवे, (चेत्‌) यदि ऐसा माने तो, ॥ 
व्याख्या- उसी प्रकार श्राह्नान मन्त्र (=हविष्कृदेहि मन्त्र) भी । जैसे ऐवी कक 
[गोणी वृत्ति से] याहंपत्य के प्रति उपदिष्ट होती है, इसी प्रकार (हविष्कृदेहि) मन्त्र ग्रवहनन के | 
प्रति उपदिष्ट होता है । इस प्रकार श्रुति अनुगरहीत होती है, अन्यथा सक्षणा होवे । भ्रवहनन काल 
का झर मन्त्र का सम्बन्ध होवे । ग्रवहनन झर मन्त्र का सम्बन्ध न होवे । इस प्रकार मानते पर? 
आह्वयति (= बुलाता है) पद अनुवाद होवे-श्राह्मान करता है । जो 'एहि' ऐसा कहता है, वह 
आह्वान करता है । वहां किसी गुण से मन्त्र झवहनन के प्रति बोधित करायेगा? इसलिए भ्राद्वान में 
[हविष्कृदेहि मन्त्र को ] विनियुक्त नहीं करना चाहिये ॥५॥ ; ७: के 
विवरण--मन्त्रो हन्ति प्रत्युपविदयते--इसका भाव है--'एहि' पदघटित मन्त्र भी भ्रवधात 
कै प्रति उपदिष्ट होता हुआ कततुं साधन हविष्छत्‌ शब्द हविःसाधन प्रात्र गौणी बूँति से अवघात 
को प्रकाशित करता है । इतरया लक्षणा स्यात्‌ --भवष्तन्‌' पद में लक्षण होगी । ग्रवहनन काल. 


में हविष्कृदेहि मन्त्र बोले॥५॥ ~ 
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55 न कालविधिश्चोदितत्वात्‌ ॥६॥ (उ  ' ` ४ 


` नेतदस्ति-हन्ति प्रत्युपदिश्यते इति | किं तेहि? काललक्षणा स्यात्‌ । कुतः ? 
त्रिराह्नयत्ति इति त्रित्वर्मत्र विधीयते । यद्य स्मिन्नेव वाक्ये मन्त्रो विधीयेत, अनेकगुण- 
विधानाद्‌ वाक्याम्भिद्येत । तस्मान्नेवमभिसम्बन्ध-एवमवध्नक्निति । कथं तहि? अ्रवघ्न॑- 
च्ञाह्वयतीति । नन्वस्मिन्नपि Get मन्त्रो विधीयते'क्रालएच। तत्र स एव दोषो भवेत । 
"नेति ब्रूमः) अकहननकाल एवार्थन हृविष्कुदाह्वातव्ग्रा | तत्रायमेव सम्बन्धोऽनृद्यते, केवला 
तु त्रिरावृत्तिविधीयते । यत्त॒ काललक्षग़ाऽथंः शब्द इति । नष दोषः। लौकिकी हि लक्षणा, 
AAMT चः रूपादेवाह्वाने प्राप्तः । सोऽप्यनृद्यते एव । चोदितश्च वाक्यान्तरेणाऽवघातः, 
writ कालं लक्षयिलुम्‌। तस्मादाङ्वाने विनियोक्तव्यम्‌ इति ॥।६॥ | 


\ 
> न ० 
व. A 


न कालविधिश्चोदितत्वात्‌ uci 


सूत्रार्थ _(न) मन्त्र अवूघात के प्रति. उपदिष्ट नहीं-है । (कालविधिः) काल --झवहनन 
काल की विधि होवे, (चोदितत्वात्‌.) “त्रिराह्वयति' से, त्रित्व का, कथन विधान होते से ॥$ 


व्याख्या-+ ['हविष्कृदेहि' मन्त्र] श्रवधात के प्रति उपदिष्ट है, ऐसा नहीं है तो क्या 
है ? काल की लक्षणा होवे। किस हेतु से? त्रिराह्मयति (=तीन बार 'बुलाता है ) से यहां 
त्रित्व का विधान किया' जाता है । यदि इसी'-वाक्र्य में मन्त्र का |[अवधात के प्रति] विधान किया 
जाये, तो अनेक गुणों के विधान से वाक्यभेद होवे । इसलिए ऐसा सम्बन्ध नहीं है कि-एवमवध्नन्‌”। 
तो कसे है ? अवध्नन्चाह्वयति' (--श्ववेघात' करता gut बुलाती है) । (आक्षेप) इस पक्ष में भी 
मन्त्र का विधानः किया जाता है श्रौर काल का भी । -अत: यहां भी वही ( = वाक्यभेद) दोष होवे | 
(समाधान) नहीं है,पऐ सा हम. कहते हैं । अवहननकाल 'में ही'प्र्थ (= अवहनन रूप ) प्रयोजन से ह॒विष्कृत्‌ 
रा आह्वान करना चाहिये । वहां यही सम्बन्ध भ्न्‌दित होता है," केद तीन बार आवृत्ति का 
विधान किया जाता है । और जो कहा कि.काल at ete लिए [ प्रवध्नन्‌ ] शब्द होगा । यह 
दोष नहीं है | लक्षणा लौकिकी (= लोकप्रसिद्धा ) है, और मन्त्र भी रूप ( = स्वसामथ्यं) से ही 
झाह्वान में प्राप्त है । वह भी भ्रनूदित होता (ही है । वाक्यान्तर से भ्रवघात कथित है, वह काल करो 

_ लक्षित कर सकता है । इसलिए थाह्वान में मन्त्र का विनियोग करना चाहिए ॥६॥ . - 


‘2 


विवरण-काललक्षणा स्थात्‌ू-का भाव है “अवध्नन्‌” cer अवहननकाल को लक्षित 

करता है । 'भ्रवच्नन्‌' में'ड्ातृ प्रत्यय लक्षणहेत्वोः क्रियायाः (अष्टा० ३।२।१२६) सूत्रानुसार श्रज- 

यन्‌ बसति के समान हेतु ग्रथ में होता है । इस प्रकार श्रहननिहेतोराह्वयति श्रवहनन के निम्मित्त 

आह्वान करता है, अर्थ जानना चाहिये । यद्यस्मिन्नेवे वाक्ये मन्त्रो विधीयेत यद्यपि भाष्यकार ने 

ब्राक्यभेददोष_'के कारण मन्त्र का अवघात में विधान नहीं माना है। तथापि wears श्रौतं 
#१।१९।७ हविष्कृदेहीति चिरमवहन्ति भ्रवध्नन्‌ वा हविष्कृतं Balt Wars हविष्कुदेहि मन्त्र ग्रवहनंन 
में विनियुक्त किया है, तथा पक्ष में आह्वान में ग्राह्वानपक्ष में ग्राम» थोत १) १९ १, मेण र्वरक्षो 


no 
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तृतीयाध्याये -ढित्तीयफादे सूत्र--७ ७२९७ 


टॅ गुणाभावाव्‌ ॥०॥ (३०) दे 
१ ` “md पदोत्तरं सूत्रम्‌ | थ कैस्मे्ति' गुणादेवहरित ब्रूते ? हंविष्करी ति हि श्रवहन्तिः । 


तस्माद्‌ हविष्कृत्‌-। 'किमेवं भविष्यति? रूपादेवावहन्ती मन्त्रे प्राप्ति केवल त्रिरावृत्तिमेंवः 
वक्ष्यति । 'न*भविष्यति वाक्यभेद इति । 2 : 


अत्रोच्यते-गुणाभावात्‌ गौणमैभिधानमवहुन्तौ न सम्भुवतीति । न ह्यम्मी श्राहुतोः 


ऽस्मीत्यवगच्छतिं । तत्र झंदृष्टञ्थमाह्वान, स्यात्‌ | यजमानस्य पत्त्या हविष्कृति Gea” 
माह्वानम्‌ | तस्मान्न हन्तिमन्त्रं'इति॥७ ` 


र््च्यखखडजलडफबखखखखखअसखख LE SS TT LT पणार OST 


दिवंस्सपंत्नं वध्याससिंत्यवहन्ति सूत्र द्वारा “अंबरहर्ननकाय में भ्रवरक्षो दिवस्सपत्नं वध्यासम्‌ मन्त्र का, 

० ` विनियोग दर्शाया,है। प्रथम मन्त्र का घूतंस्वामी कृत भाष्ये, रामाग्निचित्‌ नचित्‌ कत भाष्यवृत्ति, तथा se 
रुंददत्तकृत सुँत्रवृत्ति यहां द्रष्टव्य है । ‘चोदितश्च वाक्यान्तरैणाऽवघातः- भअ्रवघातविघायक FATT 
न्तर भाष्यकार ने ATM & वें सूत्र के भाष्ये में उद्धत किया है-- झपहत रक्ष aerate, 

० यातुवाना इत्येवहन्ति (अनुपलब्त्रमूल ATT) ॥६॥ pa = Reza, 


| Sees गुणाभावात्‌ ।॥७॥ sc gear बह प: 


टु सुत्रार्थः (TWA) गौण: अभिघान «्यवृहन्ति--अवकज्लान में सरूभक्र.न होने से मन्त्र 
अवधात को नहीं कहता है ॥ or. £ शा हग ल । 5 
व्याख्या--यह सूत्र कुछ पदों के MAL पढ़ा, गया है [वे पद हैं--'ह॒विष्कृदेहि' मन्त्र] । 
गौणीवृत्ति से श्रवघात को क्‍यों नहीं कहता है ? हविष्करोति=हवि का निष्पन्न करनेवाला अव- = 
घातं ही है । इस कारण [ अर्वघात | ह॒विष्कृत्‌ है । ऐसी करने से क्या हाँगा ? स्वरूप से ही श्रवधाहु 9 
८ में मन्त्र के प्राप्त होने पर केवल तीन श्रावृत्ति को ही [उक्त वचन] कहेगा । इस प्रकार वाक्यभद >: 
द > -> नही होर नि ee See ai { म 
। । इस विषयमे कहते हैँ--गुण का प्रभाव होने से magenta में गौण अभिधान सम्भव 
नहीं है। वह [वघात] 'मै बुँलायी” गयी ह' ऐसे: नहीं जानता है [क्योकि चह प्रचेतन हौँ ॥ 
उस अवस्था में झाह्रान श्रदृष्टार्थ होगा ॥ 'हवि को निष्पन्न करनेवाली: यंजमान को पत्नी आह्वान | 
दृष्टार्थं है। इसलिये यह अर्वघात का मन्त्र नहीं है॥॥ ' : ar, 
विवरण — इदं. पदोत्तरं सृत्रम्‌--इसका भाव यह है ,कि सूत्रकार के मन में कुछ है cit a 
पद थे । उन्हे न कहकर सूत्रकार ने यह सूत्र रचा है । महाभाष्यकार भी बहुत स्थानो पर वातिक ड्ल 
पूर्व कुछ कथनीय विषय का निर्देश करके, और श्त उत्तरं पठति का निर्देश करके वातिक पढ़ते 
प्रथा---ऋलक्‌ : (MATS सूत्र २, पृष्ठ१९) '; इको गुणवुद्धी [अष्ठा४१।११३) पृष्ठ 
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७२४ : मीमांसा-शाबर-भाष्ये 

र लिङ्गाच्च ॥८॥, (Se) 

लिङ्गं ज भवति-वाग्वे हविष्कृत, वाचमेबैतदाह्वयति' इति। न च वाचोऽव्रहन्तिना 
सादृश्यर्मास्त | अस्ति तु यजमानस्य पत्या । सा हि स्त्री, वागिति च स्त्रीलिङ्गः । ग्रव- 
हन्तिस्तु न स्त्री, न पुमान्‌, न नपुंसकमिति । नन्ववहन्तेरपि स्त्री लिङ्ग: शब्दोऽस्ति- 
'क्रिया'इति । अत्र ब्रूमः-न नियोगतो5वहन्तेः स्त्री लिङ्गः शब्दः । पु ल्लिङ्गोऽपि तस्याऽस्ति 
aaa: इति। नपुसकलिङ्गोऽपि 'कमं' इति । अपि च, पत्न्याः स्वरूपेण सादुश्यम्‌ । 
अवहन्तेः पररूपेण शब्देन । तस्मात्‌ Teat हविष्कृति लिङ्गमनुरूपतरं भवति ॥८॥ 


वि a क) 
` ष्कृत्‌ इस सामान्य व्युत्पत्ति से हविनिष्पादन में साधनभूत श्रवघात क्रिया भी गौणवृत्ति से हवि- 
्कृत्‌ है | रूपादेव -उक्त निर्वेचन से हविष्कृदेहि मन्त्र अपने स्वरूप से ही अवहननक्रिया में विनि- 
युक्त हो जाता है । गौणमभिधानमबहन्तो न सम्भवति - हविष्कृत्‌ का गौण कथन ग्रवहननक्रिया 
में सम्भव नहीं है । हविष्कृदेहि में हविष्कृत्‌ सम्बोधन है, और एहि आगमन क्रिया को कहता है । 
गौणी वृत्ति से हविष्कृत्‌ शब्द से कही जानेवाली श्रवहननक्रिया में न सम्बोधन उपपन्न होता है, श्रौर . 
ना ही अवहननक्रिया यह जानती है कि 'मुझे बुलाया जा रहा है! | इस कारण इस पक्ष में आह्वान 
भ्रदृष्टाथे होगा । हविष्कृत्‌ शब्द के मुख्य वृत्ति से यजमान की पत्नी को कहने पर उसम सम्बोधन 
उपपन्न होता है,और वह “मुझे बुलाया जा रहा है”, ऐसा जानती है । अत: इस पक्ष में हविनिष्पादन- 
रूप कर्म कें लिए आह्वान दृष्टार्थक है ।।७॥ : 
; SR य 
लिद्धाच्च ।।८।। ae 
सुत्रार्थः ¬ (लिङ्गात्‌) लिङ्ग से (च) भी यहां हविष्कृत्‌ शब्द से यजमानपत्नी विव- 
क्षित है ॥ 
= व्याख्या - लिङ्ग भी होता है--वाग्वे हविष्क्ृत्‌, वाचमेवेतद अ'ह्वयति (= वाक्‌ ही 
हृविष्कृत्‌) है, वाक्‌ को ही यह बुलाता है । भौर वाक्‌ का भ्रवहन्ति के साय कोई सादुश्य नहीं है । 
यजमान की पत्नी के साथ तो[ वाक्‌ का ]सादृद्य है । वह [पत्नी ]स्त्री है, ग्रौर वाक्‌ भी स्त्रीलिङ्ग 
है । भ्रवहन्ति न स्त्री है, न पुमात्‌, शोर न नपुसकलिङ्कः। (आक्षेप) प्रवहन्ति का भी स्त्रीलिङ्ग 
शब्द है “क्रिया । (समाधान) इस विषय में कहते हैं भ्रवहन्ति का नियमतः स्त्रीलिङ्ग शब्द 
नहीं है । उसका पु ल्लिङ्ग भी शब्द है-'अ्रवघात' | ak नपु सकलिद्ध भी है- 'कर्म' । और भी, 
[वाक्‌ का] पत्नी के साथ स्वरूप से सावृश्य है। अवहन्ति का पररूप [क्रिया ] शब्द से सादृश्य 
है । इसलिये पत्नीरूप हविष्कृत्‌ में लिङ्ग भ्रनुरूपतर ( =अ्धिक अनुरूप) होता है ॥८॥ 


विवरण -वाग्वे हविष्कृत्‌ -यह भाष्यकार द्वारा उद्धत वचन हमें उपलब्ध नहीं हुआ | 


~ 


१. अर्नुपेलब्धमूलम्‌ । तु० कार्या- हविष्कृदेहि हविष्कृदेहीति ard इविष्छृद्‌, वाचमेवैतद्‌ 
TAT । शत० १।१।४।११॥ 


०2 = a 


5 ० : \ 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे qa—e ७२५ 


_विधिकोपश्चोपदेशे सात्‌ ॥&॥ (se) ; 


अवहन्तिमन्त्रे सति अस्मिन्मन्त्रे विध्यन्तरकोपः स्यात । ग्रपहत रक्ष इत्यवहून्ति', 
प्रपहता यातुघाना इत्यवहन्ति' इति । तत्र पक्षे अ्रभावान्नित्यवच्छ,तिरुपरुद्धघ त । तस्माद- 
वध्नन्रिति काललक्षणार्थ: [ मन्त्रोऽप्यवहुननार्थः]` इति nen इत्याह्वानप्रकाश्ञकमन्त्राणाम्‌ 
श्राह्माने विनियोगाऽधिकरणम्‌ ॥३।। 


ta] 


इससे मिलता हुआ एक वचन है -वाग्बै हविष्कृत्‌, वाचमेवैतद्‌ विसुजते (शत० १।१।४।११) । „ 


हविग्नेहुण के काल में वाग्यमन का विधान है-कमंणे वामिति शूर्पारिनहोत्रहवण्यादाय वाचं 
यच्छति (कात्या० श्रौत ३।२।१०) । हविष्कृता वा (कात्या० श्रौत ३।४।६) सूत्र से हविष्कृदेहि 
मन्त्र का उच्चारण करते हुए वाक्‌ का विसर्जन कहा है । यही विधान शतपथ में भी है । इस, 

लिए शतपथ के वचन का भाव स्पष्ट है--'वाक ही हविष्कृत्‌ है, इस कारण इस मन्त्र से वाक्‌ का 
विसर्जन करता है' | इस के अनुसार भाष्यकारोक्त वचन में भी वाचमेवैतदाह्वयति का तात्पर्य 
वाणी के आह्वान अर्थात्‌ विसर्जन में है। न नियोगतोऽवहन्तेः स्त्रीलिङ्गः शब्द:- जिस प्रकार 
सिद्धान्ती ने अवहन्ति के नियमतः स्त्रीलिङ्ग शब्द का प्रतिषेध करते हुए उसका पुल्लिङ्ग और 


- नपु'सकलिङ्ग शब्द दर्शाया है, उसी प्रकार पत्नी शब्द का पुल्लिङ्ग शब्द दारा रौर नपुंसकलिङ्ग 


कलत्र शब्द है, ऐसा कहा जा सकता हे । परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है दारा श्रौर कलत्र पत्नी के 
वाचक नहीं हैं, भार्या के पर्याय हैं । पत्नी शब्द का तो पत्युर्नो यज्ञसंयोगे (्रष्टा० ४।१।३३) के नियम 
से:यज्ञसंयोग में ही साधुत्व माना गया है । अ्रतएव कर्मकाण्ड में सर्वत्र पत्नी शब्द का ही प्रयोग 
होता है, भार्या दारा कलत्र ग्रादि का नहीं होता है sll 


विधिकोपदइचोपदेशे स्यात्‌ ॥९॥ 
सुत्राथंः-- (उपदेशे ) 'हविष्कृदेहि' मन्त्र के भ्रवधात में उपदेश मानने पर (विधिकोपदच) 
विघ्यन्तर mage रक्षः इत्यवहन्ति इत्यादि विधि का कोप--विरोध (स्यात्‌) होवे ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्र के 'झवहन्ति' मन्त्र होने पर Mad रक्षः इत्यवहन्ति ( =" 
रक्षः' मन्त्र से अवहनन करे), ग्रपहता यातुधाना इत्यवहन्ति (--“श्रपहता यातुघानाः मन्त्र से 
ग्रवहनन करे)विध्यन्तर का विरोध होगा)। वहां (--ह॒विष्कृदेहिं मन्त्र को प्रवहनन मन्त्र मानने पर) 
ग्रपहतं रक्ष”, अपहता यातुघानाः मन्त्रों का पक्ष में श्रर्थात्‌ विकल्प होने पर ग्रभाव होते से 
नित्यवत्‌ प्रतीयमान श्रुति बाधित होवे । इसलिए “प्वध्नन्‌' यह काललक्षणार्थ हे uel 


विवरण - श्रपहुतं रक्षः इत्यवहन्ति यह वचन ग्रौर उत्तर वचत हमें वैदिक wat में 
उपलब्ध नहीं हुए। कुतुहलवृत्तिकार ने संभवत: इसी कारण झव रक्षो दिवः सपत्डमित्यवहन्ति 
Oo) ४-७ iD OS SRM NM 
१. अ्रनुपलब्धमूलम्न्‌ । २. ग्रयमाचायंपाद: प्रवधितः पाठ; । 


ह ०6 
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[ ग्ररिनविहरणादिप्रकाशकसन्त्राणां aaa विद्योगाऽक्िकिस्णस्त ॥४।।] 


 , _ ज्योत्तिष्टोमे श्रृयते-उत्तिष्ठभ्नम्वाह, अग्नीदग्नीन्‌ . विहर' इति । तथा, व्रत कृणतेति 
वाचं विसृजति' इति । तत्र सन्देहः किमुत्थानं वाग्विसजत्‌ँ च प्रतिमन्त्रयोरुपदेशः, उत 
कालाथंः संयोग,इति ? pega i aa meee 


r? हो <5 


a कफ Ey BURG, NOS 
(झाप० श्रौत १।१६।१०) वचन उद्वृत किया है। पक्षे अभावातू-भाष्यकार ने भी भ्रवहनन के 


दो मन्त्र उद्धृत किये हैं। उनमें भी विकल्प होने से नित्यवच्छ ति का पक्ष में उपरोध होगा । 
इसका समाधान यह है.कि भाष्यंकारीदू्धृत' बेचने भिन्ेभिन्न ग्रन्थों के होने' से, और व्यवस्थित 


विकल्प होने से. facta, ति का अवरोध नहीं होता Sue 
१ ५ ॥ऋ#ण Ys । को 2 ह 

iz Fir Fr Siero On ५7: ह कीरा 

vat ७ Pos त wR के न 
व्याख्या ्ःण्योष्टिम्न. में GAT जाता. है उच्तिष्ठङ्गान्वाह,अग्नीद्वगनीन्‌ Last (= 
meray उठता हुआ कहताहै- हे, भगनीतू |, भग्नियों को, विहरण करो).। तथा Ad कणव ति ब्राई 
विसृजति (=व्रत wee, करो, ऐसा,कहूता हुआ वाक्‌ का विसर्जन करतां है), | यहा; सन्देह है 

क्या SEAT SAAT. A Mia (मन्त्रों का उप्रदेश है, झूथवा,काल के लिए Harz ? 


नै if विवरण--उत्तिष्ठन्नन्वाह, भ्रग्नीदरनीन विहेर--सोमयीर्ग में बहिष्पवमात स्तोत्र के अन- 
न्तरं अ्रध्वयु अग्नीत्‌ को अग्नि के विहिरण का प्रैष दैता है । थापस्तम्व श्रौतः १२।१७।१६ की रुद्र- 
दत्त को वृत्ति में आसीन एवं संग्रेष्यति लिखा है । अगले सूत्र (१२।१७।२०) में झथैकेषां स्तुते 
उत्तिष्ठन्वन्वाहारनीदरनीन्‌ विहर निर्देश किया है । ग्रत:-शाखान्तरीय 'कर्म ery खडे 'होकेर TT 
देता है । गाहंपत्य से ग्रग्नि को लेकर आइवनीय छौ”; दक्षिणाग्त्रि में प्राप्त कराना अग्निविहरण 
कृहाता. है | (ह०--श्रौतपदार्थे-निर्वेंचन Ho ४११-४१ २) ad कृणतेति वाचं विसुजति(तं० सं० ६। = 
१४३) के अनुसार नक्षत्रों के उदित' होने पर व्रतं कृणत मन्त्र से अध्वयु के प्रेष देने पर वाक्‌ 
का विसर्जन कहा है । दीक्षा के अनन्तर यजमान को वाग्यम होने का विधान है-स वारयतस्तपस्त- 
प्यमान झास्ते ग्रो “नक्षत्रस्योदेतोः (ATS श्रौतं १०१श३।॥ 'अ्गलेः (चतुर्थ) सुत्रःसे गौ के एक 
« स्तन की SRL अन्य ३ स्तनों से ब्रत (दुग्ध) क्त][दोहन* करके याः: पशूनासुषभे वाचः आकि 


मन्त्रं का जपकरनके व्रतं कृणुत से'वाक्‌ं का'विसर्जन कहा है। † ? 7 ३५ भुज ` 
१. ATT श्रौत १२१७ २०॥ Se Saree | tT came tare ~ 
त २. त° Fo VIPS शा .., FO न्या 
2 ३. शतपथ श्रौर कात्यायनः श्रौतसूत्र में सूर्य के ग्रस्त होने पर वाग्विसूनन कहा हैं.। (०३ 


शत० ३।२।२।४; का० श्रौत ७४१४-१५) । 


= ¢ ~ a । i न १, ० रड 


ne त 


द \ 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र- १० २७२७ 

१ ह, cede न 
= तथोत्थानंविसजन्ने.। १०). [अतिदेशः] य 

“ अन्न पूर्वाधिकरणन्यायोऽतिदिष्यते--यस्तत्र पूर्व? पक्ष: स इह पूर्व: पक्षः ।«यस्तत्र 
सिद्धान्तः स इह सिद्धान्तः hae 7 EN 


'अग्नीदग्नीन्‌! इत्येवम्‌ 'उत्तिष्ठन्नन्बांह' इति । व्रत छृणुतेत्येवं वाचं विजसृति इति पूर्व: 
पक्षः । लक्षणाऽभावादुत्तिष्ठच्नन्वाहितिःसिद्धान्ते सम्बन्धः | ब्रत, कृणुत इत्युच्यमाने वाचं » 
-व्रिसजति इति ज्ञाक्येन-पू्वंः पक्षः । लिङ्गेन सिद्धान्तः । 5 oR 


यद्यपि च शक्यतेः'उत्यान क्रियया अग्नी देरनीन्‌ विहरं" इतिं ach म्‌ उंत्यांनैनाग्नि- 


` रिध्यते वह्लिश्च .विह्ियते इति । at कृणुत इति च वागभिधांनेम्‌ । तथोप्यंदृष्टाथं वंचन 


wg, तथोत्य़ानविसजूने ॥१०॥ ..  „ .. Se 5 
i qara; -६[ यथाः ह॒विष्क्ृदेहीलि. त्रिरबध्नक्षाह्वयतिम्पिँ अवध्चत्‌ काललक्षणाथंग्है, और हवि- 
ष्कृदेहि मन्त्र का मुख्य अर्थ ग्राह्वान में विनियोग कहा हं] (तथा) sal प्रकार /मुख्य ग्र में 
(उत्यानविसजेने ) उत्तिष्ठन्‌ = उत्त्यान, ग्रौर aa कृणुत इति, ard विसुजति वाक्‌ का विसर्जन 
काल के लक्षण के लिये है,श्रौरु विहूरणरूप तथा ब्रतुकरणरूप मुख्य wa में विनियोग. है ॥ 


* बिशेष -भाष्यकांरःने सूत्रस्थ “तथा? “पद से+उत्थान$ और” वाग्विधजंन !दोनों में पूर्वपक्ष 
और सिद्धान्त उभयपक्षो "का अतिदेश किया है i सुबोधिनी भ्रोर'न्कुतुहलवृत्ति में प्रुवपक्ष का स्था- 
पन सूत्र से वाहर करके-सूत्र द्वारा पर्वे ग्रधिकरणोवत (सिद्धान्त का भ्रतिदेश किया है हमनें-भी 
मसुत्रार्थे सिद्धान्त-का अतिद्वेश मानकर ही दर्शया है ।”' ., 9). 


व्यारुप्रा--यहां पूर्वं अधिकरण का न्याय का गतिदेश करते हैं- वहां (=पूर्व अधिकरण 
में) जो पूर्व पक्ष था वही यहां पूर्व पक्ष हे रर जी वहां सिद्धान्त हे वही यहां सिद्धान्त हे । 


ग्रग्नीदग्नान्‌ [विहर] ऐसा[ खड़ा होता FAT कहता है। तथा व्रत कुणत से वाक 


कॉ विसर्जन करता है, यह'पु्ंपक्ष है “Tee यह है कि पुरवपक्ष में अंग्नीदरनीन्‌ fagt मन्त्र 
उत्त्यान में, ब्रत guid मन्त्र वोख्विसंजंग मे विनियुक्त” होता है। होने -से उत्तिष्ठन्‌ * 


गरन्वाह्‌ ऐसा सिद्धान्त में सम्बन्ध है । व्रतं कृणुत ऐसा कहने पर ale विसजति वाक्य से 
[वाकू का. विसर्जन, होता है, ऐसा] पुर्वेपक्ष हैं.। मन्त्रलिद्ध से [ “व्रतं goa’ at व्रतकरण में 
विनियुक्त होता है | एसा सिदान्त है tes, foe ill. म 2 

यद्यपि उत्यानक्रिया से “्रग्नीदग्नीन्‌ विहर' ऐसा कहा जा सकता है ie के] 
SrA से भरिन को chants का. free किफःजाता है। तथा व्रत कृणत सेवाक का कथन 


किसर] जा सकता,हे | तथापि५[ अनी दृग््ीन्‌ ata व्रतं कृणुत ] aE होता है. 
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७२८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


भवतीति । न मन्त्रयोरुत्थान विसजंनाथथंता कल्प्येत । कल्प्यमानायां च मन्त्रान्तरं विहितं 
बाध्येत-याः पशूनामुबमो वाचः इति। भ्रपि च उत्थानवाग्विसगाँ प्रति मन्त्रौ विधीयमानाव- 


दुष्टाथौं स्याताम्‌ । प्रेषणे तु दृष्टाथौं । तत्‌ लक्षणेवात्र न्याय्या ॥१०।। इत्यरिनिविहरणादि- 


प्रकाञ्ञकमन्त्राणां तत्रेव विनियोगाऽधिकरणम्‌ ॥४॥ 
—0:.— 
[सुक्तवाकस्य प्रस्तरप्रहरणाद्भताऽधिकरणम्‌ ॥५।॥। ] 
दशंपूर्णमासयोः श्रूयते-सुक्तवाकेन प्रस्तर प्रहरति' इति । तत्र सन्देहः--कि सुक्त- 
वाक: प्रस्तर प्रहरणंप्रत्युपदिश्यते, उत इयं काललक्षणेति ? तदुच्यते-- 


इस कारण दोनों मन्त्रों की उत्त्यानाथता और वाग्विसजनाथंता कल्पित नहीं की जा सकती है | 
झौर [यदि व्रतं कृण॒त से वाग्विसजन की] कल्पना करने पर मन्त्रान्तर विहित बाधित होवे-- 
याः पशूनामृषभे वाचः [ इत्यादि से वारिविसजन करे ]। ate भी, उत्थान और वाग्विसर्जन के प्रति 
मन्त्र विधीयमान होने पर भ्रदृष्टाथं होव । प्रेषण (प्रेरित करने) में तो मन्त्र दुष्टाथं होते हैं। 
इसलिए यहां लक्षणा ही न्याय्य हे ॥१०॥ 
विवरण- मन्त्रान्तरं विहितं वाध्येत-याः पश्नाम्‌०--भाष्यकार ने याः पशूनामुषभे 
ara: को वार्विसर्जन का मन्त्र कहा है । हमें यह विधि इस रूप में उपलब्ध नहीं हुई । आप- 
स्तम्ब श्रौत १०।१२।४ में याः पञूनामुषभे० मन्त्र का जप करके ad कृणुत से वाग्विसजंन कहा 
है- याः पञूनामुषभे'` `` पुनरायन्तु वाच इति जपित्वा ad कृणुतेति वाचं विसुजते । मानव- 
श्रौत २।१।२।२७ में नक्षत्रं दुष्ट्वा वाचं विसुजते ad चरत याः पशूनामित्युदिते इस में रात्रि में 
नक्षत्रदशेन के परचात्‌ ब्रतं चरत मन्त्र से, तथा सूर्योदय होने पर याः पशूनाम्‌ मन्त्र से वाग्विसजंन 
कहा है ॥१०॥ 


0 


व्याख्या--वशपुर्णमास में सुना जाता है--सुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति ( --सुक्त- 

वाक्संज्ञक मन्त्र से प्रस्तर को भ्रग्नि में छोड़ता है ) । इसमें सन्देह है--क्या सुक्तवाक्‌ प्रस्तर 

के प्रहरण (--श्रग्नि में प्रक्षेप) के प्रति उपदेश किया जाता है, अथवा यह काल की विधि है 
. लक्षणा से ? इस विषय में कहते हैं-- 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ | सूक्तवाकमन्त्रस्यानेकानि वाक्यान्यस्मिन्नधिकरणे भाष्यक्ृतोद्घृ- 
तानि । उत्तराधिकरणेऽपि सूक्तवाकविषयक एव विचारः प्रस्तूयते | अतोश्त्र कृत्स्तोऽपि सूक्तवाक- 
मन्त्र उद्ध्रियते -- 

इदं द्यावापृथिवी भद्रमभूत । झर्ध्मं सूक्तवाकम्‌ | उत नमोवाकम्‌ । ऋध्यास्म सुक्तोच्य- 
मग्ने । त्वं सुक्तवागसि | उपभितो दिवः पृथिव्योः । ग्रोमन्वती तेऽस्मिन्‌ यज्ञे यजमान द्यावापूथिवी 
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९२ तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--११ ७२९ 
” सक्तवाके च कालविधिः पराथेत्वात्‌ ॥११॥ (पू०) 


विवरण--वूक्तवाकेन-दशंपूर्णमास में कर्मे के अन्त में पठ्यमान इदं द्यद्रापृथिवी 
WERT । आर्ध्मंसुक्तवाकम्‌ । उत नमोवाकम्‌ ¬ `-`नमो देवेभ्यः मन्त्र सूक्तवाक कहाता है । इसे 
होता पढ़ता है । इदं द्यावापूथिवी आदि सूक्तवाक का पाठ ao ब्राह्मण ३।५।१० में समाम्नात 
है ldo सं २।६।९ में इसका व्याख्यान मिलता है । शत० ब्रा० १।९।३।१०-२२ तक द्रष्टव्य हे । 
भ्रतरं प्रहरति--दशंपुणंमास के लिए जो चार मुट्ठी दर्भ काटा जाता है। उस में प्रथम मन्त्र से” 
संस्कृत जो दर्भमुष्टि वेदि में जूहू के नीचे बिछाई जाती है, उसे “प्रस्तर! कहते हैं ।' इस के छ 
बिछाने की विधि इस प्रकार है--पहले वेदि में पुर्वाग्र gar बिछाई जाती है । तदनन्तर जहां जुहु- 
संज्ञक पात्र को रखना है, वहां कुशा के ऊपर दो विधृतिसंज्ञक तृण उदग्र ( अग्रभाग उत्तर में ) 
रखे जाते हे । उन पर पृर्वाग्न प्रस्तर विछाया जाता हुँ । पूर्व बिछाई कुशा और प्रस्तर दोचों पुर्वाग्र 
विछाये जाते हैं। उन को परस्पर में पृथक्‌ करने के लिये उदग्र दो विधृतिसंज्ञक तृण रखे जाते 
हैं । प्रस्तर को विशेषरूप से घारण करने, तथा पार्थक्य बनाये रखने के कारण इन्हें 'विधृति” कहतै | 
«हैं | उक्त सूक्तवाक मन्त्र के अन्त में अध्वयु प्रस्तर के एक तृण को छोड़कर प्रस्तर को प्रागग्र 
(=्रस्तर का अग्रभाग प्राची दिशा में रखता हुआ) आहवनीय में छोड़ता है । 


सुक्तवाके च कालविधिः परार्थत्वात्‌ ॥११॥ 
सुत्रार्थः (सूक्तवाके) सूक्तवाकेन wert प्रहरति वाक्य में तृतीयान्त निर्देश से (काल- 


स्ताम्‌ । शङ्भये जीरदान्‌ । रत्र सनू अप्रवेदे । उरुगस्यूती रभयं कृतो। वृष्टिद्यावारीत्यापा । शंभुवों 
मयोभुवौ | उजंस्पती पयस्वती च । सुपचरणा च स्वधिचरणा च । तयोराविदि। श्रग्निरिदं हविः 
जुषत । अवी [धत महो ज्यायोऽकृत । सोम इदं हविरजुषत । अवीवृधत महो ज्यायोऽकृत । झग्निरिदं 
हविरजुषत । श्रवीवृधत महो ज्यायोऽकृत । प्रजापतिरिदं हविरजुषत । श्रवीवृधत महो ज्यायोष्कृत । 
झरनीषोमाविदं हविरजुषताम्‌ । ग्रवीवुधेतां महो ज्यायोऽक्राताम्‌। इन्द्रानी इदं हविरजुषेताम्‌ । भ्रवी- 
वृषेतां महो ज्यायोऽक्राताम्‌ । इन्द्र इदं हविरजुषत । अवीवृधत महो ज्यायोऽकृत । महेन्द्र इदं हविर- 
जुषत । श्रवीवृघत महो ज्यायोऽकृत । देवा श्राज्यपा श्राज्यमजुषन्त । श्रवीवुघन्त महो ज्यायोऽक्रत । 
ग्ररिनहोंत्रणेदं हविरजुषत । भ्रवी वृधत महो ज्यायोऽकृत । झस्यामुधद्धोत्रायां देवंगमायाम्‌ । ाशास्ते- 
ऽयं यजमानोऽसौ | ग्रायुराशास्ते । सुप्रजास्त्वमाश्ास्ते । सजातवनस्यामाश्ञास्ते । उत्तरां देवयज्यामा- ० 
शास्ते | भूयो हविष्करणमाशास्ते । दिव्यं घामाऽश्ास्ते । fat प्रियमाशास्ते । यदनेन हविषा- 
ऽऽशास्ते । तदश्यात्‌ तदृध्यात्‌ । तदस्मै देवा रासन्ताम्‌। तवग्निदेवो देवेभ्यो वनत । वयमननेर्मानुषाः । 
इष्टं च वीतं च । उभे च नो द्यावापृथिवी sige: स्याताम्‌ । इह गतिर्वामस्येदं च । नमो देवेस्यः ॥ 
ते० ब्रा० ३।५।१०॥ ग्रस्य व्याख्यानं To संहितायां (२।६।९) द्रष्टव्यम्‌ । „ है 

१. द्र० -श्रोतपदार्थेनिर्वचन पृष्ठ १२, पदार्थ ८७; कात्या० श्रौत २७१८५ a 

२, प्रागग्रबहिस्तरण-द्र०-कात्या० श्रौत २।७।१६,२१,२२॥ बहि पर उदग्र दो विघृतियों = | 
का रखना --कात्या० श्रौत २।२।५॥। विघृतियों पर रस्तर-्परिस्तरण--कात्या० श्रौत २।५।१०॥। oe 


~ 
a 
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काललक्षणेति । कुतः ? सुक्तवाकस्य ,देवतासङ्कीत्तनाथत्वात्‌, प्रस्तरप्रहरणं च 
प्रत्यशवतेः, 'प्रस्तरस्य च स्नु ग्धारणार्थत्वात्‌ ॥११॥ 


4 


उपदेशो वा याज्याशब्दो हि नाकस्मात्‌ ॥१२॥ (Se) 


उपदेशो वा प्रस्तरप्रहरणं प्रति मन्त्रस्य स्यात्‌ ud श्रुतिविहितोऽर्थो भवति । 
सृक्तवाकेनेति करणविभक्तिसंयोगात्‌ । इतरथा लक्षणा. स्यात्‌- “सुक्तवाकेन लक्षणेन 
प्रस्तरं प्रहरेदिति’ | एवञ्च कृत्वा याज्याशब्द उपपन्नो भवति--सुक्तवाक एव याज्या, 
प्रस्तर झाहुति:' इति au 


विधि:) काल का विधान जाना जाता हे । (परार्थत्वात्‌ ) सूक्तवाक और प्रस्तर के परार्थं होने 
` से । सूक्तवाक देवता की स्तुति के लिए, और प्रस्तर aH के धारण के लिये होता है ॥ 


व्याख्या-- [यहां] काल की लक्षणा है । किस हेतु से? सुवतवाक के देदता के संकी- 
तेन के लिए होने से, और प्रस्तर के [गिम में] छोड़नेरूप कर्म में भ्रशवत होने से, तथा प्रस्तर 
के स्रुक्‌ के घारण फे लिए होने से ॥११॥ 


विवरण काललक्षण!- 'होता के द्वारा सूवतवाक मन्त्र के पढ़े जाते हुए, अर्थात्‌ उसके 
पाठकाल में भ्रध्वयु प्रस्तर का अग्नि में प्रहरण करे'ऐसा जानना चाहिए । प्रस्तरस्य च रू र्घारणा- 
थंत्बात्‌-यदि प्रस्तर भी देवता के लिये होता, तो श्रङ्गाङ्गीभाव जाना जा सकता था। परन्तु प्रस्तर 
का प्रयोजन तो स्न कघारण है | (द्र०--कात्या० श्रौत २।८।१२) ॥११॥ 


उपदेशो वा याज्याशब्दो हि नाकस्सात्‌ ॥१२॥ 
सुत्रार्थः (वा) भवा’ शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये हु, अर्थात्‌ 'सूक्तवाकेन' का निर्देश 


काललक्षणा क लिए नहीं है । (उपदेशः) 'सूक्तवाकेन' में करणवाची तृतीया विभक्ति का निदंश सूक्त- 
वाक मन्त्र से प्रस्तरप्रहरण के श्रङ्गत्वरूप से विधान क लिये हे । ( याज्याशब्दो हि ) सूक्तवाक 
के लिए 'सुक्तवाक एव याज्या' वचन में याज्या शब्द का प्रयोग (अकस्मात्‌) श्राकस्मिक (न) 


नहीं है, अपितु सूक्तवाक के भ्रङ्गत्ववोधन के लिए हूँ ॥ 


व्याख्या गथवा प्रस्तर के प्रहरण के प्रति मन्त्र का उपदेश होवे। इस प्रकार'सुदतवाकेन' 
इस करण विभक्ति के संयोग से शुतिविहित अथं उपपन्न होता हे । अन्यथा “सूकतवाकरूप लक्षण से 
प्रस्तर का प्रहरण HL इस प्रकार लक्षणा होवे। इसी प्रकार (==प्रस्तरप्रहरण के प्रति सुक्त- 
वाक मन्त्र की विधि) होने. पर [ सुक्तवाक के लिये ] याज्याशब्द उपपन्न होता हे- सूक्तवाक 
एव याज्य प्रस्तर आहुतिः (=सुक्तवाक याज्या हे, ग्रौर प्रस्तर ग्राहुति हे) ॥१२॥ 


तत उ 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ | 


cl 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-१३ ७३१ 
स देवतार्थस्तत्सुंयोगात्‌ ॥१३॥ (Se) 


यदुक्तम्‌ -'देवतासङ्कीतंने सूक्तवाकः समर्थः, न प्रस्तरभ्रहरणे इति” उच्यते¬ 
न देवतावचनं प्रहरणेन न सम्बध्यते' । प्रहरणं हि यजिः। मान्त्रवणिको देवताविधिः । 
एवमभिसम्बन्धः-अग्निरिदं हविरजुषताबोवृधत* इत्येवं देवतामनुक्रम्य, घाशास्तेश्य यजः use 
सानः इत्युक्त्वा इदमिदमाशास्ते इति च । यदनेन हविषा श्राशास्ते ` तदस्य स्यात्‌ इति प्रस्तरं 
हविनिदिशतिः seater देवताविशेषान्‌ । तेन प्रहरतिर्यजतिः | एवं सूक्तवाकेन » 
प्रस्तरः प्रहतु शक्यते, यदि प्रहरतिर्यजतिरग््यादिदेवताकश्च । तस्मात्‌ सुक्तवाकस्यं 
हरतिसंयोगेऽपि देवतार्थंता घटते एव + यदि," भग्निरिदं हविरजुषतावीवृधत इत्येवमाद्येव ° 
श्रूयेत, न श्राास्तेऽयं यजमान: इत्येवमादीनि ग्रपराणि, 'ततोऽग्न्याद्यं Taser नान्तरिताःः 
इत्येव पर्यवसितं वाक्यं भवेत्‌ । यतस्तु खलु आक्षास्तेञ्य यजमान इत्येवमादीन्यपराणि $ 


स देवतार्शस्तत्संयोगात्‌ ॥ १३॥ ० 

० सून्रार्थः-(सः) वह सूक्तत्राक (देवतार्थ:) इष्टदेवता के संकीतेन के लिये है । वह 
(तत्संयोगात्‌ तृतीया श्रुति के संयोग से प्रस्तर-प्रहरण का अङ्ग होता है ॥ 

व्याख्या--और जो यह कहा है कि--“सुक्तवाक देवता के संकीतन में समर्थ है, प्रस्तर के 
प्रहरण में समर्थ नहीं हे इस विषय में कहते हैं--देवतावचन प्रहरण के साथ सम्बद्ध नहीं होता 
है ऐसा नहीं हे, अर्थात्‌ प्रहरण के साथ सम्बद्ध होता ही है। [अग्नि में प्रस्तर का] छोड़ना 
याग हे । देवता की विधि मन्त्रवर्ण से प्राप्त हे । इस प्रकार सम्बन्ध है--अग्निरिदं हविरजुषता- 
वीवृधत (--श्रग्नि ने इस हवि का प्रीति से. सेवन किया और बढ़ा) इस प्रकार देवता का उपक्रत 
करके ग्राशास्ते$पं यजमान: (ag यजमान चाहना करता है) ऐसा कहकर इस-इस की कामता 
करता है [ऐसा निर्देश है] । यदनेन हविषा आशास्ते तदस्य स्यात्‌ (=इस प्रस्तररूप के 
हवि से यजमान जो चाहता है, वह उसकी चाहना पुरी होवे/) में प्रस्तररूप हवि का, और afer 
आदि देवताविशेषों का निर्देश किया है । इस कारण (देवता और हवि का सम्बन्ध होने से) 
'परहरति' यागायंक है । इस प्रकार सुक्तवाक से प्रस्तर का प्रित भें प्रहरण किया जा सकता है, डो 
यदि 'प्रहरति' यागार्थक होवे, श्रौर [ सुक्तवाक ] अग्नि रादि देवता को कहनेवाला होवे । ना 
इस कारण. से सृक्तवाक की 'हरति' के संयोग में भी देवतार्थता घटित होती ही है। यदि ai | 
रिदं हविरजुषतावीबृधत' इत्यादि ही सुना जाये, ate 'ग्राशास्ते$्यं यजमानः' इत्यादि अपर eo 
[श्राशीवंचन ] न सुने जायें, तो “अग्नि झादि इष्ट शव्यवहित देवता' इस प्रकार हो वाक्य पर्य- 
वसित होवे [wate पूर्व इष्ट देवता के स्मरण सें सूक्तवाक वाक्य का तात्पये होवे ] । जिस कारण 
'झाशास्ते5प्रं यजमानः इत्यादि पर वचन भी सुने जाते हैं, इस कारण [सूक्तवाक वाक्य को] 


१. 'उच्यते--स देवतावचनः प्रहरणेन न सम्वद्धथते' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. अयं भाग उत्तरत्र च निदिष्टा अंशाः सूक्तवाकस्यंव द्रष्टव्याः। ` 


® 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७३२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
AAT, तेनेह पर्यवसानमृ--श्रग्न्यादय: पुरोडाश[दिभिरिष्टा:, अपरं तु यजमान ग्राशास्तै 
तदनेन प्रस्तरेण प्राप्नुयादिति’ | : 


ननु सत्स्वप्येतेषु देवतासद्धीत्तंने एव पयंवस्येत्‌, पुरोडाशादिभिरिष्टा अ्न्या- 
दयः। तत एव यजमान आयुरादीच्यप्याशासान; प्राप्नुयादिति । उच्यते--उभयथा 
सम्बन्धे सति प्रहरणे विनियोक्तव्यः। लिङ्ग च न बाधितं भविष्यति, वाकयं चानुग्रही ष्यते 
इति । अथ वा शग्निरिदं हविरषजुत इति प्रस्तर एव हृविनिदिश्यते । एवम्‌ 'इदम्‌' इति 
सन्निहितवचनमुपपन्नं भविष्यतीति ॥१३॥ 


प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ स्विष्टकृद्वद्‌ उभयसंस्कारः स्यात्‌ ॥१४॥ (Ste नि०) 
अथ स्रुग्धारणे विनियुक्तस्य प्रस्तरस्य प्रहरणं प्रतिपत्तिरित्युच्यते; तत्र प्रतिः 


संमाप्ति--'भनर्नि श्रादि देवता पुरोडाश आदि से यजन किये गये, रौर यजमान अपर (= दूसरे 


फल) की चाहना करता है, उसे इस प्रस्तर के प्रहरण से प्राप्त करे'--में होती है । 


(क्षेप) इन (=यदनेन हविषा झाशास्ते तदस्य स्यात्‌) इत्यादि वचनां के होने 
पर भी [सूक्तवाक] देवता के संकीतन में ही पूर्ण होवे, भरिन झादि देवता पुरोडाश झादिको से 
इष्ट हैँ । उन्हीं [इष्ट देवताझों] से यजमान आयु भ्रादि की चाहना करता हुआ प्राप्त करे । 
(समाधान) दोनों प्रकार (= इष्टदेवता-संकीर्तन और चाहना की प्राप्तिरूप) सम्बन्ध होने 
पर प्रहरण में ही [सुक्तवाक का] विनियोग करना चाहिए । इस प्रकार लिङ्ग बाधित नहीं 
होगा, झर वाक्य भी अनुगृहीत होगा । अथवा “अग्निरिदं हविरजुषत' में [इदं हृविः से] 
प्रस्तर हवि ही निदिष्ट है । इस प्रकार 'इदम? यह सर्निहित ( =सभीप) अर्थ को कहनेवाला 

0 वतन उपपन्न होगा ॥१३॥ | 


प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ स्विष्टकृद्बद्‌.उभयसंस्कारः स्यात्‌ ॥१४॥ 

सुत्राथ:-- [ प्रस्तरप्रहरण] (प्रतिपत्तिरिति चेत्‌) प्रतिपत्तिरूप कमं होवे,तो ठीक नहीं हूँ । 

(स्विष्टकृद्रत्‌) स्विष्टकृत्‌ के समान wate जिस प्रकार स्विष्टकृत्‌ कमे यागांश में दृष्टार्थ, रौर 

? पुरोडाश के भ्रम में प्रक्षेपांश के रूप में प्रतिपत्ति कमं होता है, तद्वत्‌ प्रस्तर-प्रहरण (उभय 

संस्कार: ) उभयसंस्कार--यागांश में अदृष्टार्थ, भौर प्रस्तरप्रहरणर्प में प्रतिपच्यर्थ (स्यात्‌) 
होवे ॥ 

विशेष--यहां एक कमं की ही उभयात्मकता (= यागात्मकता और प्रतिपत्त्यात्मकता) 

ae शब्द से विवक्षित हे-- उभयात्मकत्वमुभयसंस्कारशब्देन दिवक्षितम्‌ (इ०- तन्त्र 


ह यातर के धारण में विनियुषत प्ररतर का प्रहरण प्रतिपतिकमं होवे, यदि ऐसा 


e 
= ° 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SS 


"तू: (६ पछ 


3405094 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयाध्याये द्वितीयपादे qa— १५ ७३३ 


षचनमू--स्विष्टकृद्ठदेतत्‌ स्यादिति | यथेज्यार्थात्‌ पुरोडाशाद्‌ वचनप्रामाण्यात्‌ स्विष्ट- 
कृदिज्यते, यागक्चैवं' स wate, प्रतिपाद्यते च पुरोडाशः, एवं प्रतिपाद्यतैव,हि प्रस्तरः, 
यागश्च निवंत्यंते, इति न दोषः। प्रतिपाद्यमानोऽपि हि त्यज्यते, प्रत्यक्षतः प्रतिफाद्यते । 
वचनादिज्यां साधयतीत्येवं गम्यते । तस्मात्‌ सुक्तवाकः भ्रहरतिमन्त्र इति ॥१४॥ 
इति सूक्तवाकस्य प्रस्तरप्रहरणाङ्गताऽधिकरणम्‌ ॥५॥। प्रस्तरप्रहरणन्यायः ॥ 


[ सुक्तवाकानामर्थानुसारेण विनियोगाऽधिकरणस्‌ eu] 
दर्शपुणंमासयोः-सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति' इति श्रूयते । तश्र सन्देहः । कि 
पौणमास्यां कृत्स्नः सूक्तवाकः प्रयोक्तव्यः, कृत्स्नोऽमावास्यायाम्‌, उत यथासामर्थ्यं, 
निष्कृष्य यथायथं प्रयोग इति ? तदुच्यते 


med हो, तो इसका उत्तर है- स्विष्टकृत्‌ के समान यह (==प्रस्तर-प्रहरण) होवे । जैसे याग- 
प्रयोजनवाले पुरोडाश से धचनप्रामाण्य से स्विष्टकृत्‌ [देवता के लिये ] यजन होता है, We इस 
प्रकार वह याग होता है, और पुरोडाश का प्रतिपादन (==श्नरिनि में प्रहरण) भी होता है, इसी 
प्रकार प्रस्तर का प्रतिपादन भी होवे, और याग भी निष्पन्न होता है, इस कारण दोष नहीं होता 
है । प्रतिपाद्यमान [द्रव्य] भी त्यक्त हो जाता है, श्रौर प्रत्यक्षरूप से प्रतिपादित होता है। वचन- 
साम्यं से याग को सिद्ध करता हैं, ऐसा जाना जाता है । इसलिए सूक्तवाक [प्रस्तर के ] प्रहरण 
(= त्याग) का मन्त्र है ॥१४॥ ; 

विवरण- प्रतिपत्तिरित्युच्यते--किसी अन्यकायं में उपयुक्त द्रव्य का भ्रन्यविहित स्थान में 2 

स्थापनरूप संस्कार प्रतिपत्तिकर्म कहाता हे--उपयुदतस्य द्रव्यस्य अन्यत्र विहिते स्थाने निःक्षेपरुणः न 3 
संरकारः प्रतिपत्तिकर्म इत्युच्यत' । यागइचैवं स भवति--यहां यागइच स भवति पाठान्तर हे, ग्रथ न 
समान हुं ।।१४। 


व्याख्या- दर्शपूर्णणास में-सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति ( =सुक्तवाकसंज्ञक सन्त्र से . 
प्रस्तर को अग्नि में छोड़ता है) ऐसा सुना जाता है। उस में सन्देह हे । कया सम्पुणं सुवतवाक का 
पौणमासी में प्रयोग करना चाहिए आर सम्पूर्ण का अमावास्या Hata यथासामस्ये (= सामर्थ्या 
नुसार) [सुक्तवाक में से] निकालकर यथायोग्य प्रयोग करना चाहिये ? इस विषय में कहते हैं-- 


१, “यागइच स भवति’ इति पाठान्तरम्‌। २. पनुपलब्धमूलम्‌ see oe 
३. छतप्रयोजनस्य द्रव्यस्य खितीकरणादृष्टफल: संस्कारोऽ्यत्रापतयनास्मेक; अतिपत्तिः . 
रिच्युच्यते । कुतुहलवृत्तिः ३।२।१३॥ eer 


> ae 
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 कृत्स्नोपदेशादुभयत्र सर्ववचनम्‌ ॥१४॥ (पू०) 
उभयत्र सर्ववचनमिति | कुतः? कृत्स्नो हि मन्त्रः सूक्तवाक इत्युच्यते । स पदेनापि 
विना सूक्तवाको न स्यात्‌ । । तत्र सुक्तवाकेन न प्रहृतं भवेत्‌ । तस्मादुभयत्र कृत्स्नः 
सूक्तवाको वदितव्यः ॥१५॥ 


AMA वा शेषभूतसंस्कारात्‌ ॥१६॥ (Se) 
ये पौणंमासीदेवतावाचिनः शब्दाः, ते पौणमास्यां प्रयोक्तव्याः, नाऽमावास्यायाम । 
ये ञ्रमावास्यादेवतावाचिनस्ते अमावास्यायां, न पौणंमास्याम्‌ । शेषभूतमथ संस्कुवंन्तो 
मन्त्रा उपकुर्वन्ति, नःन्यथेत्युक्तम्‌ । तस्माद्‌ ये यत्रो पकुवेन्ति, ते तत्र ध्रयोक्तव्याः इति । न 
कृत्स्नः पौणेमास्यां,न कृत्स्तरचामावास्यायामिति ॥ १६॥ ८ 


€ 


कुत्स्नोपदेशाद्‌ उभयत्र सबेवचनम्‌ ॥१५॥ 
सुत्रार्थः (कृत्स्नोपदेशात्‌ ) पुरे मन्त्र का उपदेश (--पाठ ) होने से (उभयत्र) पौणे-, 
मासी और अमावास्या में (सर्ववचनम्‌) पूरा पढ़ना चाहिए ॥ 
व्याख्या--दोनों (पौणंमासी और अमावास्या) में पुरा पढ़ना चाहिए। किस हेतु से? 
पुरा मन्त्र ही सूवतवाक कहाता है । वह एक पद के विना (रहित ) भी सूषतवाक नहीं होगा । 
उस अवस्था ( - तत्तत्तृकर्म सम्बन्धी पदों को निकालकर पाठ करने) में [ प्रस्तर] सूक्तवाक से प्रहृत 
( = प्रक्षिप्त) न होगा । इस कारण SHAT सम्पूण सूष्तवाक NT को बोलना चाहिये ।। १५ । 


9 


यथार्थ वा शेषभूतसंस्कारात्‌ ॥ १६॥ 
gata: - (वा) “बा शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिए हे | कृत्स्न सूक्तवाक का पाठ 
नहीं करना चाहिए। (यथार्थम्‌ ) प्रयोजन के अनुकूल पदों को निकालकर प्रयोग करना चाहिये, 
(शेषभुतसंस्कारात्‌ ) दशंपूर्णमास के शेषभूत--भ्रज्भ भूत देवता के सस्कारक होने से ॥ 


व्याख्या--जो पौर्णमासी के देवता फे वाचक शब्द हैं, उन्हें पौणमासी में प्रयोग करना 
चाहिये, भ्रमावास्या में प्रयोग नहीं करना चाहिए । और जो अमावास्या के देवतावाचक शाब्द हैं, 
_ उन्हें भ्रमावास्या में पढ़ना चाहिये, पौर्णमासी में नहीं बोलना चाहिये। शेषभूत (=याग के 
प्रद्धभूत) अर्थ को संस्कृत करते हुए मन्त्र उपकारक होते हैं, भ्रन्य प्रकार से उपकारक नहीं होते 
हैं, यह कह चुके हैं । इस प्रकार जो शब्द जहां उपकारक होते हैं, SS वहां प्रयोग करना चाहिये । 
इसलिये न पोर्णमासी में कृत्स्न सूक्तवाक पढ़ना चाहिए, और न ही सम्पुणं भ्रमावास्या में पढ़ना 
चाहिये ॥ १६॥ 
” विवरण”-यथाप्रयोजन विभाग करके सूक्तवाक का पौर्णमासी और भ्रमावास्या में प्रयोग 
करने से इष्टदेवता की सस्काररूप दृष्टार्थता होती है । उभयत्र सकल पाठ करने पर अदृष्टार्थता 
स्वीकार करनी होगी ॥१६॥ 


ले e 
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तृतोयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र- १८ ७३५ 


वचनादिति चेत्‌, ॥१७॥ (आशङ्का) : 

अथ यदुक्तम्‌ वचनमिदं भविष्यति सूक्तवाकेन प्रहरति इति | तत्र पदेनापि ऊने 
न सूक्तवाकेन प्रहृतं भवेत्‌ । कृत्स्नस्य हि सूक्तवाकस्योपदेश इति ।। १७।। 

तदुच्यते 

प्रकरणाविभागाद्‌ उभे प्रति कृत्स्नशब्दः ॥१८।। (आ० नि०) 

उभे पौणंमास्यमावास्ये प्रति एष कृत्स्तशब्दः। उभयोः प्रकरणात्‌ उभयोरसौ 
कृत्स्न उच्यते, श्रवयवेऽवयवे इति । | 

नेतदेवम्‌ । न हि सापेक्षाणाम्‌ इतिकत्तंव्यतया सम्बन्ध: । न हि इतिकर्तव्यता 
एतद्विशिष्टा' श्रूयते । इतिकत्तंव्यताविशिष्टास्त्वेते गम्यन्ते । कुतः ? न हि इतिकत्तव्यतां 


टू 


वचनादिति चेत्‌ ॥१७॥ ७ 


सुत्राथः-- (वचनात्‌) सुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति इस वचन से कृत्स्न सूक्तवाक का पौणं- 
मासी और अमावास्या में प्रयोग होगा, (इति चेत्‌) ऐसा माना जाये तो ॥ 

_ व्याख्या--और जो यह कहा है--यह वचन [कृत्स्न सूकतवाक के पौर्णमासी भ्रौर ग्रमा- 
वास्या में प्रयोग का हेतु] होगा--सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति (=सूक्तवाक से प्रस्तर को 
अग्नि में छोड्ता है) । उस वचन के होने पर एक पद से न्यून होने पर भी सूक्तवाक से प्रस्तर 
प्रहृत नहीं होगा । क्योंकि कृत्स्न सूवतवाक का हो [ प्ररतर के प्रहरण में] उपदेश किया है ॥१७॥ 

इस विषय में कहते हैं-- 
प्रकरणाविभागाद्‌ उभे प्रति कृत्स्नशब्द: ॥ १८।। 
सुत्रार्थः (प्रकरणाविभागात्‌) पौणेमासी और ग्रमावास्या के प्रकरण का श्रविभाग होने 
से (उभे प्रति) दोनों= पौर्णमासी मौर अमावास्या के प्रति मिलकर (कृत्स्नशाब्दः) सूबतवाक  . 
कृत्स्न शब्द होता है ॥ a 


प्रकरण होने से दोनों के अवयव-ग्रवयव में यह Hed शब्द कहा है | 
(आक्षेप) ऐसा नहीं है । सापेक्षों की इतिकर्तव्यता का सम्बन्ध नहीं होता 


इस ( =भ्रवयव) से विशिष्ट नहीं सुनी जाती है । इतिकतंव्यता से विशिष्ट ये ले जाते 
हेतु से ? इतिकतंव्यता के प्रति कर्मों का विधान नहीं होता है,फल के प्रति उन(> कर्मों) की 
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प्रति कर्माणि विधीयन्ते, फलं प्रति तेषां विधिः। इतिकर्त्तव्यता तु कमंणां ' विधीयते । 
` तत्र सन्तिधानाविशेषात्‌ कस्य कि विधीयते, कस्य नेति न गम्यते विशेषः। साधनत्वेन 

च सवेषां निर्देशाद्‌, इतिकर्त्तव्यताया: सन्निधानाच्च, वचनाच्चास्य। प्रकरणलिङ्गस्या- 

विशेषात्‌, एककस्य कृत्स्नं प्रकरणं निराकाङ्क्षस्य, न सहायमपेक्षमाणस्य । तस्मादेकेकं 

प्रति कृत्स्नः सूक्तवाक उपदिश्यते | संविभागेऽपि प्रधानानां कृत्स्न एव प्रयोक्तव्य इति । 

यानि यत्रानथंकानि पदानि, तान्यपि तत्र प्रयोक्तव्यानि । दुष्टाय भविष्यन्ति 'सूक्त- 

वाकेन प्रहरतीति वचनात्‌ । नास्ति वचनस्यातिभारः। गृणेन वा केनचिदभिधानं तासां 
, देवतानां निवंत्तयिष्यन्तीति । 


्त्रोच्यते--नेतदेम्‌ | उक्तम्‌--'मुख्यमेव कार्य्यं मन्त्राणां, न गौणमिति’। संस्का- 


राथंत्वादेवोत्कर्षो न्याय्यः, न गोणमभिधानमिति । कस्तहि कृत्स्नसं योगस्य: समाधिरुच्यते 
` इति ? एष समाधिः-न ह्ये तदेकं वाक्यं यः कृत्स्नः सूक्तवाकः, बहून्येतानि वाक्यानि । 


होती है । इतिकतंव्यता तो wat की कही जाती है ऐसी श्रवस्या में सन्निधान के अविशेष होरे 
से किस का क्या विधान किया जाता है, किस का विधान नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं जाना 
जाता है । साधनरूप से सब [मन्त्र के ्रवयवों] का निर्देश होने से, और इतिकर्तव्यता की सन्निधि 
से, और इसका वचन होने से प्रकरणलिङ्कः के श्रविशेष ( = समान) होने से, एक-एक निराकाङ क्ष 
का कृत्स्न प्रकरण है, परस्पर साहाय्य की अपेक्षा रखनेवाले का प्रकरण नहीं हैं। इसलिए एक-एक 
[पोणंमासी और अ्रमावास्या ] के प्रति कृत्स्न सुक्तवाक का उपदेश किया जाता है । प्रधानकमों के 
विभाग (विभक्त) होने पर भी सम्पुर्ण [सूक्तवाक] ही बोलना चाहिये sit पद जहां अनर्थक 
(अनुपयुक्त ) हैँ, उन्हें भी वहां प्रयोग करना चाहिये ।[वे श्रनर्थक पद ] 'सुक्तवाकेन प्रहरति' वचन 
से प्रद्ष्टार्थ होंगे । वचन कोई भार नहीं है । अथवा [श्रनर्थकपव] किसी गुण से उन देवताओं का 
कथन करेंगे । 
विवरण--इलिकतंव्यता--इस का अर्थ है-इस प्रकार कत्तंव्यविशेष । तात्पर्यं यह है कि 
प्रकृतियाग में जो-जो हविनिर्वापादि कत्तव्य कर्म कहे हैं, वे इतिकत्तंव्यता कहे जाते हैं। सापेक्ष 
कमो का इतिकत्त॑व्यता सम्बन्ध नहीं होता है। नहि इतिकर्तव्यता एतद्विशिष्टा--इतिकत्तंव्यता 
6 श्रवयवविशिष्टङ्ग भ्रवयवों से सम्वद्ध नहीं सुनी जाती है। फलं प्रति तेषां विधि:--कर्मों का 
विधान स्वर्गादि फल के प्रति है। इतिकतंव्यतां के प्रति कर्मों का विधान नहीं है। 


व्याख्या- (समाधान) ऐसा नहीं है । कह चुके हैं कि-'मनत्रों का मुख्य [ ग्रथ का प्रकाशन ] 

ही काये है, गौण [अर्थ का प्रकाशन | नहीं । [सूक्तवाक के भ्रवयवों का देवता के] संस्काराथं होने 

से-ही [प्रहृत पोर्णमासी वा ग्रमावास्या में अनुपयुक्त = अनर्थक पदों का जहां उनकी सार्थकता हे 

2 वहां | उत्कर्ष ही न्याय्य है,गौण अभिधान न्याय्य नहीं है । अच्छा तो [सूक्तवाक के | कृत्स्न संयोग का 
ˆ समाधान क्या कहते हो ? यह समाधान है--यह कृत्स्त सूक्तवाक एक वाक्य नहीं है, ये बहुत से 


७” 
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९३ तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१८ ७३७ 


येषां प्रधानदेवताभिधायीनि पदानि मध्यै, साधारणानि तन्त्रपदानि पुरस्तादुच्चायन्ते, 
तथा परस्तात्‌ | यथा--श्रग्निरिद हविरजुष्साबीवुघत महोज्यायोऽक्कत, झग्नीषोमाविदं ह॑विरजु- 2 
षेतामवीवृधेतास्‌ इत्येवमादीनि । तेषां पुरस्तात्तन्त्रम्‌, यथा--इदं द्यावापुथिवी इति । पर्‌स्ता- 
दपि, यथा--अस्यामुषद्‌ इति । तान्येतानि सर्वाणि सुक्तवचनेन सूक्तवाकशब्दं लभन्ते | 
न च तेषां समुदायः कञ्चिदर्थं वदति । तस्मान्न समुदायः सुक्तवाकः। न च साक्षात 
साधनम्‌ | सुक्तवाकसामान्यस्येकत्वात्‌ 'सूक्तवाको वत्तते' इत्येकवचनं भवति । सूक्तवाकेन 
meat भ्रहरति इति तु येन केनचित्‌ सूक्तवाकेन shearer यथाश्रुतं कृतं भवति। * 
१ तश्माज्ञ समुदायः सूक्तवाकः। यत्तु अमावास्यादेवतावाचीनि पदाति न पौर्णमास्यां 
युज्यन्ते, न तत्र सुक्तवाकशब्दो बाध्यते । प्रकरणं तत्र लिङ्गेन बाधितम्‌ । तच्च 
न्याय्यमेव | तस्मात्‌ पौणंमास्याममावास्यायां च विभज्य सूक्तवाकः प्रथो क्ततर्य इति॥ १८॥ 
इति सुक्तवाकानामर्थानुसारेण विनियोगाऽधिकरणम्‌ ual सुक्तवाकस्यायः ॥ 


a 


_—o— ७ 
SS ee 
वाक्य हैं । जिनके मध्य में प्रधान देवता को कहनेवाले पद हैं, साधारण तत्त्र- (=उभयार्थ प्रयो- 
जक) पद पहले उच्चारित किये जाते है, तथा पीछे उच्चारित किये जाते हैं । जेसे--गप्रग्तिरिदं 
हविरजुषतावीवृधत महोज्यायोऽक्कृत, भ्रग्नीषोमा विदं हविरजुषेतामवीवृधेताम्‌ इत्यादि 
[ये प्रधान देवता के अभिधायी मध्य में पठित पद हैं ]। उनके प्रारम्भ में तन्त्रपद, जेसे-इदं द्यावा- 
पृथिवी इत्यादि । अन्त में भी [तन्त्रपद], जेसे--ग्रस्यामृधद्‌ इत्यादि । ये सब पव सु-| उक्त 5 

वचन से सूक्तवाक शब्द को प्राप्त करते हैं। उन पदों का समुदाय किसी [एक] अर्थ को नहीं 
कहता है । इसलिए समुदाय सूक्तवाक नहीं है। ale वह [पदसमुदाय] साक्षात्‌ साधन भी नहीं 
है। सृक्तवाकसामान्थ के एक होने से 'स्‌क्तवाको वतंते' में एकवचन प्रयुक्त होता है। सुक्तवाकेन» 5 

० ` प्रस्तर प्रहरति यह वचन तो जिस-किसी सूक्तवाक से [रिन में प्रस्तर] छोड़ा जाता हुझा 
यथाश्रुत किया हुआ होता है । इसलिए समुदाय सूक्तवाक नहीं है। और जो भ्रमावास्या से सम्बद्ध ‘ 
देवतावाची पद पौर्णमासी में प्रयुक्त नहीं होते हैं, वहां (= उस अवस्था में) सुक्तवाक शब्द बाधित 5 
नही होता है । वहां प्रकरण लिङ्ग (--शब्दसामथ्य) से बाधित होता है । भोर वह न्याय्य ही है । 
इसलिये पौणमासो आर अमावास्या में विभक्त करके सूक्तवाक का प्रयोग करना चाहिये ॥१८॥ 


विवरण- सन्त्रपदानि-तन्त्र शब्द अनेकार्थं है। यहां इस का अर्थ 'उभयार्थप्रयोजक' जानना 
चाहिये (द्र०--शब्दकल्पद्रु म कोश) । प्रकरणं तत्र लिङ्ग न बाधितम्‌-अन्य याग के प्रकरण में ग्रन्य 
याग से सम्बद्ध देवतापदों के प्रयोग में लिङ्ग=शब्दसामथ्यं से बाधित,होता है। वहां बे पद्‌ 
सम्बद्ध नहीं होते हैं ॥१८॥ 


चो 
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७३८ मीमाँसा-शाबर-भाष्ये 


[काम्ययाज्यानुवाक्यानां कास्यमात्राङ्गवाधिकरणम्‌ ॥७॥। | ” 


इह काम्ययाज्यानुवाक्याकाण्डम्‌' उदाहरणम्‌--इखाग्नी रोचना दिवः, प्रचर्ष णिभ्यः'; 
ware नवति पुरः इनथद्‌ वृत्रम' इत्येवमाद्या ऋचः। अपंरा अपि काम्या इष्टयः ऐखारन- 
मेकादशकपाल निवपेद्‌ यस्य सजाता वियायुः'; ऐखाग्नमेकादशकपालं निर्वपेद्‌ च्ञातृव्यवान्‌'; झग्नये 
बैशवानराय द्वादशकपालं निव पेद्‌ स्ककाम:"; AIA वेश्वानराय द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ सपत्नसभि- 
, भोक्ष्यन्‌ इत्येवमाद्याः | तदेता याज्यानुवाक्याः प्रति सन्देहः। कि यावत्‌ किञ््चिदैन्द्र।ग्नं ` 
कर्म, तत्र सर्वत्रानेन ऐन्द्राग्नेन याज्यानुवाक्यायुगलेन भवितव्यम्‌, उतैतस्यामेव 
: ऐस्द्रागन्या मिष्टौ काम्यायामिति ? एवं वैशवानरी ययोर्याज्यानुवाक्ययो: । एवं सर्वत्र । 


व्याख्या- यहाँ काम्य याज्यानुवाबयासंज्षक काण्ड उदाहरण है - इन्द्राग्नी रोचना दिवः, 
प्रचर्ष णिभ्यः; इन्द्राग्नी नर्वात पुरः, इनथद्‌ वृत्रम्‌ इत्यादि क्रवाएं | और अन्य भी काम्य 
इोष्टयां हँ -ऐन्द्राग्नमेकादशकपालं निर्वपेत्‌ यस्य सजाताः वियायुः (-इन्त्र श्रौर afer देवता- 
बाले एकादशकपाल पुरोडाश का निर्वाप करे जिस के सजात= सम्बन्धी मरते हों); ऐन्द्रःरन- 
मेकादशकपालं निवेपेद्‌ भ्रातृव्यवान्‌ (= इन्द्र और अगिन देवतावाले एकादशकपाल पुरोडाश का? 
निर्वाप करे झत्रुवाला) ; अग्नये वेश्वानराय द्वादशकपालं निवपेद रुककामः ( --बैश्वानर 
अग्नि के लिये द्वादशकपाल पुरोडाश का निर्वाप करे दीप्ति की कामनावाला); ava वेश्वा- 
नराय द्वादशकपालं निवपेत्‌ सपत्नमभि ध्रोक्ष्यन्‌ (=अेइवानर अग्नि के लिये द्वादशकपाल 
पुरोडाश का निर्वाप करे शत्रु से द्रोह करता हुआ) इत्यादि । इन याज्या और झनुवाक्याशओों के प्रति 
सन्देह है | क्या जितना भी इन्द्राग्नी देवतावाला कमं है, वहां सर्वत्र इस इस्द्राग्नीवाले याज्या और 
झनुवाक्या के जोड़े को प्रयुक्त होना चाहिये, भ्रथवा इस इन्द्राग्नीदेवताबाली काम्या इष्टि में ही 
प्रयुक्त होता चाहिये ? इसी प्रकार वेशवानरीय याज्या और अनुवाषया में भी सन्देह होता है । 
इसी प्रकार सर्वत्र (याज्यानुवाक्या काण्ड में | जानना चाहिये । 

विवरण--काम्ययाज्यानुवाक्ष्याकाण्डम्‌--क्राम्ययाज्यानुवाक्याएं Ho सहिता काण्ड ४, 3 
प्रपा० १०-१४ में पठित हैं । 'याज्यानुवाक्या' पद में याज्या के अल्पाच्‌ होने से पुर्वं निपात होता 
है । कमं में पहले अनुवाश््यासंज्ञक ऋचा पढ़ी जाती है, तत्पदचात्‌ याज्या । इन्द्राग्नी रोचना दिवः 
यह ऐन्द्रारन कर्मे की GATT है, और प्रचर्षणिम्यः यह ऐ्द्राग्न कर्म की याज्या है (द्र०--मे०्सं० 

° ४।११।१) । इसी प्रकार इन्द्राग्नी नवति पुरः ऐन्द्राग्न कर्मे की अनुवाक्या है, और इनथद्‌ 

वृत्रम्‌ यह ऐन्द्रान कर्म की याज्या है (द्र०- मै० Fo ४।११।१)। 


१. द्र०--पे० Fo काण्ड ४, प्रपा० १०-१४॥ २. Ho Fo ४।११।१। 
: ३. Ho Fo ४।११।१॥ . ४. द्र०--में० Fo Fro २, प्रपा० १-४॥ 
° ५. Hono २।१।१॥। ६. Ho Fo २।१।१। ७५, अनुपलब्धमूलम्‌ | 


८. नुपलन्बमूलम्‌ । तु० कार्या अग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ समान्तमभि-  « 
श्रोक्ष्यन्‌ । मै० सं) २।१।२। 


x ॥ ७ 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र-- १९ ७३९ 


कि तावत प्राप्तम्‌ ? यावत्‌ किञ्चिदेन्द्राग्ने वेश्‍वानरीयमग्नीषोमीयं जातवेदसं 
च, सवत्रेती याज्यानुवाक्या भवेयुः। कुतः? लिङ्गात्‌ । ननु क्रमसमाख्याने व्िशेषके 
भविष्यतः। सत्यम्‌, तथापि क्रम समाख्यां च शक्नोति लिङ्ग बाधितुमिति । एवं प्राप्ते 


ब्रमः 
लिङ्गक्रमस बाख्यानात्‌ काम्ययुक्न' समाम्नानम्‌ ॥१६। (उ०) 


लिङ्गक्रमसमाख्यानात्‌ तास्वेव काम्यास्वेता याज्यानुवाक्याः, इति गम्यते। य एव ” 
हि लिङ्गक्रम एषां कर्मणां, स एवासां याज्यानुवाक्यानाम्‌ । तेन तासामेव ताः शेषभूता _ 
इति । 


ननु लिङ्ग बलवत्तरम्‌ इत्युक्तम्‌ । सत्यमेतत्‌ | इह तु समाख्या बलीयसी । न ह्येताः 
समाख्यानादृते एषां काम्यानां कमंणां प्राप्नुवन्ति । न भिन्नदेश्ञानां कर्मणाम्‌ । कुतः ? . 
$$$ 
व्यास्या--क्ष्या प्राप्त होता है ? जितना भी ऐखाग्न बेश्वानरीय अग्नीषोमीय जातवेदस 
कमं है, सर्वत्र ये याज्यानुवाक्याएं प्राप्त होवें । किस हेतु से? लिङ्ग -मन्त्रगत पद के सामथ्ये. 
से । (आक्षेप) क्रम ग्रौर समाख्यान (संज्ञा--नाम) विशेषक होंगे । (समधान) ठीक है, तथापि 
कस झर समाख्या को लिङ्ग बाघ सकता है । इस प्रकार प्राप्त होने पर हम कहते हैं-- 


विवरण - शक्नोति लिङ्ग बाधितुम्‌ -श्रुतिलिज्ञवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां. समवाये 
पारदौबंल्यमर्थविप्रकर्षात्‌ (मी० ३।३।१४) इस सुत्र के अनुसार क्रम=स्थान और समाख्या से 
लिङ्ग वलवान्‌ होता है । 
लिङ्गक्रमसमाख्यानात्‌ काम्ययुक्त' समाम्नानम्‌ ॥१६॥ 
qara:— (लिङ्गक्रमसमाख्यानात्‌) लिङ्ग के अनुग्रह से क्रम से और समाख्या = संज्ञा से 
(काम्ययुक्तम्‌ ) काम्येष्टि से संयुक्त (समाम्नानम्‌) मन्त्रों का पाठ है। इस कारण कास्थेष्टियों 
की याज्यानुवाक्या में ही इन्द्रानी रोचना दिवः आदि मन्त्र प्रयुक्त होते हैं ॥ 


व्याख्या - लिङ्ग क्रम और समाख्यान से उन्हीं काम्य इष्टियों में ही ये याज्या आर झनु- « 


वाक्या [प्रयुक्त होती हैं], ऐसा जाना जाता है | जो ही लिङ्क का क्रम इन [काम्य] कर्मों का है, 
वही इन याज्या और झनुवाक्याग्रों का है | इस हेतु से उन्हीं [काम्य इष्टियों] की ही बे [याज्या 
शोर श्रनुवाक्या झेषभूत (=प्रङ्गभूत) हैं। 23 

(आक्षेप) लिङ्ग अधिक बलवान्‌ होता है, ऐसा कहा है । (समाधान) यह सत्य है । 
यहां तो समाख्या धिक बलवती है । ये [याज्या झौर भ्रनुवाक्या ] समाख्या के विना «इन कास्य 
कर्मों को प्राप्त नहीं होती हैं। न भिन्न देशस्य कर्मों को ही । किस हेतु से? समाल्या के विना इन 


. 
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७४०  । मोमांसा-शावर-भाष्ये 


समाख्यामन्तरेण ग्रासाम्‌ ऋचां याज्यानुवाक्यात्वमेव न विज्ञायते, कुतो भिन्नदेशानां 
कर्मणरं याज्यानुवाक्या भविष्यन्ति इति ? या नैषां समाख्या, सा काम्यानामेव याज्या- 
नुवाक्यात्वमाचष्टे, न सर्वंषाम्‌ | यदि समाख्या नाऽद्रियते, याज्यानुवाक्यात्वमेवेषां न 
भवति । यदि आद्रियते, तदा काम्यानामेव । एवं हि तत्‌ समाख्यायते -काम्ययाज्यानुवा- 
wares मिति । 


अथ किमर्थमुभयमुपदिक्यते-'लिङ्गक्रमादिति समाख्यानादिति च' ? अस्ति तत्र 
पाथिक्ृतीथं' ब्रातपतीयं' च कर्म, सामिधेनीकार्यंमप्यस्ति, याज्यानुवाक्याकार्यमपि । यदि 
लिङ्गक्रमा दित्येतावदेवोच्येत, सामिधेनीकार्येऽपि लिङ्गेन तासां विनियोगः स्यात्‌ । अथ 
किमर्थं लिङ्गक्रमो व्यपदिश्येते? सर्वा याज्यानुवाक्याकारये एव विनियुज्येरन्‌, सामिधेनीषु 
विनियोगो न स्यात्‌ । ग्रथ पुनः समाख्यानाल्लिङ्गक्रमाच्च निवृत्ते याज्यानुवाकयाकायं 


eae का याज्यानुवाक्यात्व ही नहीं जाना जाता है, तो फिर भिन्नदेशस्थ कर्मों की याज्या- 
नुवाक्या कसे होंगी ? और जो इन [ऋचाओं] की समाख्या है, वह काम्य कर्म के ही याज्यानु- 
वाक्यत्व को कहती है, सब के नहीं । यदि समाख्या का श्रादर नहीं करते हैं, तो इन ऋचाओं का 
याज्यानुवाक्यात्व ही नहीं होता है | ate यदि [समाख्या का] झादर किया जाता है, तब ये काम्य 
इष्डियों की ही होंगी । 'काम्ययाज्यानुवाक्याकाण्ड'--इस प्रकार ही वह कहा जाता है । 


विवरण--समाख्यानादुते-जिस प्रकरण में ये याज्यानुवाक्या पढ़ी गई' हैं, वह काम्ययाज्या- 
नुवाक्याक्षाण्ड के नाम से कहा जाता है । याज्यानुवाक्यात्वमेव न विज्ञायते - यदि इस प्रकरण का 
नाम 'याज्यानवाक्याकाण्ड' न होवे, तो इन ऋचाओं का याज्यानुवाक्यात्व ही नहीं जाना जायेगा । 
न सर्वेषाम्‌-यदि 'काम्ययाज्यानुवाक्याकाण्डः इस समाख्या को स्वीकार किया जाता है, तो तत्तद्‌ 
देवतावाले सभी कर्मों की ये याज्यानुवाक्या नहीं हो सकती हैं। 


व्याख्या -- (ग्राक्षेप) 'लिङ्गक्रम से श्रोर समाख्यान से” इन दोनों का उपदेश किसलिये ० 
किया है? (समाधान) वहां (==काम्येष्टियों में) पथिक्ृत्‌ देवता झौर ब्रतपतिदेवतासम्बन्धी 
कम हैं, सामिघेनीकाय भी है, और याज्यानुवाक्या का कार्य भी है। यदि 'लिङ्गक्रमात्‌' इतना ही 
कहें, तो सामिधेनीकार्य में भी लिङ्ग से उनका विनियोग होगा । (ग्राक्षेप)लिङ्क ग्रौर क्रम का कथन 

= किसलिये किया जाता है ? (समाधान) [यदि केवल समाख्यान का निर्देश करें, तो] सब ऋचाएं 
याज्यानुवाक्या काय में ही विनियुक्त होवें, सामिधेनियों में विनियोग न होवे । [ दोनों के ग्रहण करने 
पर] समाख्यान से और लिङ्कक्रम से याज्यानुवाक्या कायं के सिद्ध हो जाने पर सामिधेतियों में 


१, भ्रग्नये पथिकृतेऽष्टाकपालं निवंपेद्‌ यस्य प्रज्ञातेष्टिरतिपद्येत । Ho Fo २।१।१०॥ 


२..अंग्नये ब्रतपत्येऽष्टाकपालं निर्वपेद्‌ य आहिताग्नि: सन्‌ प्रवसति ब्रत्येत्‌ । 
| | मै० सं २।१।१०॥ 


€ * 
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तृतोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-- १९ ७४१ 


सामिधेनीषु विनियोगः सिद्धो भवति ।न्यथा--आग्निवारुण्या इषेः कमे$तीते५सोमारोद्री- 
णामनागते* मनोक्रचः, ताः सामिधेनीषु,धाय्या इत्युच्यन्ते, तथा पृथुपाजाः, तं सम्बाधः* 
इति द्वे धाय्ये कल्प्येते । तस्मादुभयं व्यपदेष्टव्यमिति ॥१६॥ इति कास्यणाज्यानुवाक्यानां 
काम्यमात्राङ्गताऽधिकरणम्‌ ॥७॥ 
ee SE 
विनियोग सिद्ध होता है जैसे - भ्रग्नि-वरुणदेवतासम्बन्धी इष्टि के याज्यानुवाष्या-क्रम के समाप्त 
हो जाने पर, और सोमरुद्रदेवतासम्बन्धी याज्यानुवाक्याश्रों के झारम्भ होने से पुव जो मनुदृष्ट ु 
ऋचाएं पढ़ी हैंवे सामिधेनियो सें घाव्या कही जाती हैं, इसी प्रकार-पृथुपाजा:, तं सम्बाधः ये दो 
घाग्या कल्पित होती हैं। इसलिये दोनों (--'लिङ्गक्रमात्‌' और 'समाख्यानात्‌ ) का कथन, 
करना चाहिये ॥१९॥ » 


बिवरण-अस्ति तत्र पाथिकृतीयं व्रातपतीयं च कर्मं--मै० सं० के काम्येष्टियों में २।१।१० 
में झंग्नये पथिकृतेऽष्टाकपालं निर्वपेद्‌ यस्य प्रज्ञातेष्टिरतिपद्चेत ( --जिसकी प्रज्ञातेष्टि=दशंपूग> 
मासादि का अतिपात--उल्लङ्खन हो जावे, वह पथिकृत्‌ अग्नि देवता के लिये अ्रष्टाकपाल के 

eat निर्वाप करे), तथा श्रग्नये ब्रतपतयेऽष्टाकपालं निवंपेद्‌ य झाहितारिनः सन्‌ प्रवसति तयेत्‌ 
(=o आहिताग्नि होता हुआ प्रवास करता है, ['ब्रत के दिन में स्त्री को प्राप्त होता है==मथुन 
करता है, waa मांस का भक्षण करता है] वह gat अग्नि देवता के लिए मष्टाकपाल- 
पुरोडाश का निर्वाप करे) । सामिधेनीकायंमप्यस्ति--पाथिकुतीय aie काम्य कर्मों में १७ 
सामिधेनियों का विधान है--सप्तदश सामिधेनीरिष्टाऽनुझूयात्‌ ( शत० १।३।५।१०) । इस 
पर सायणाचार्य ने लिखा है--यहां इष्टि से मित्रविन्दादि काम्येष्टियों का ग्रहण जानना 
चाहिए । प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंव्या इस अतिदेश से भ्रकूतियाग द्ंपुणंमास से १५ सामिधेनियां 
विक्ृति में प्राप्त हैं । अवशिष्ट दो सामिघेनियों की रौर आवश्यकता होती है । सामिधनी- 
__ _ _ ८: ७७ ७ स्स्स 


१. अग्निवारुण्या याज्यानुवाक्ये त्वं नो अग्ने, स त्वं नो झरने ऋचौ । Ho To ४।११।२। ७ 
२. सौमारौद्र्या याज्यानुवाक्ये सोमारद्रा युवम्‌, सोमारुत्रा धारयेथाम्‌ ऋचौ | Ho सं० 
४।११।२॥ ु | 
३, प्रथमद्वितीय टिप्पण्योरुक्तानां याज्यानुवाक्याना मध्ये अर्ति बः पुव्य गिरा इत्यारम्य _ 
उपक्षरन्ति सिन्धवः इत्यन्ताः पञ्च मनोक्र चः (ऋ० ५।३१।१४-१८) | Ho To डार २२ =. 
४. Ho Ho ४।११।२॥ - 
५. मूलपाठ में 'बरतयेत्‌' Hq’ और ay’ दोनों उदात्त हैं । हमारे पास Ho संहिता का पद- | 
पाठ नहीं है | अतः इस का पदच्छेद वा स्वरूप अस्पष्ट है। छु mms 
: यह [ ] कीष्ठ में परिवधित पाठ निर्वापसम्बन्धी वचन के व्याख्यान में किमे गये ५ 
निदश के अनुसार है। सक पने 


Digitized by Arya oa Foundation Chennai_and eGangotri 


. ७४२ मांसा-शाबर-भा 


कार्येऽपि लिङ्गन तासां विनियोगः स्यात्‌- इसका - भाव यह है कि यदि समाख्यानात्‌ ग्रहण 
न करें, तो सप्तदश संख्या की पूर्ति के लिए इपादीयमान दो सामिधेनियों में भी लिङ्ग- 
क्रम से उन"का विनियोग हो जायेगा। अथ किमर्थ लिङ्गक्रमौ व्यपदिव्येते -इस का भाव 
यह्‌ है कि याज्यानुवाक्या में विनियोग के लिये समाख्यानात्‌ का ग्रहण करते हैं, ak लिङ्गक्रम 
का ग्रहण नहीं करते, तो सारी ऋचायें जो याज्यानुवाक्याकाण्ड में पठित हैं, याज्यानुवाक्या में ही 
विनियुक्त होवेंगी, सामिघेनीकायं में विनियुक्त नहीं होंगी । ग्रथ पुनः सासिघेनिषु विनियोगः 
सिद्धो भवति-इस का भाव यह है कि समाख्या att निङ्गक्रम से याज्यानुवाक्याकण्ड में पठित 
ऋचाओं का याज्यानुवाक्याकाये में विनियोग हो जाने पर अवशिष्ट क्रचाओं का सामिधेनीकार्य 
में विनियोग सिद्ध होता है । यथा झ्राग्निवारुण्या इष्टेः क्रसातीते अग्नि और वरुणदेवत।क इष्टि 
का वर्णन काम्येष्टिप्रकरण में Ho सं० २।१।४ में किया. है - 'झाग्निवारणं चरं निवपेत्‌ समा- 
न्ताभित्रुहघामयावी वा । सौमारौद्रीणामनागतें-- सोम और रुद्रदेवताक इष्टि का वर्णन मे० सं० 
२।१।१ में किया है--सौमोरोद्रं घृते चरं निवपेच्छुबलानां ब्रोहीणां ब्रह्मवर्चसकामः । भ्राग्निवारुणी 
इष्टि की अनुवाक्या और याज्या हैं ` त्वं नो अग्ने तथा स त्वं नो झरने (मै० Fo ४।११।२), तथा 
सौमारोद्री इष्टि की श्रनुवाक्या आर याज्या हैं-सोमा रुद्रा gay तथा सोमा रुद्रा घारयेथामः 
(Fo Fo ४।११।२) । इन दोनों के मध्य में aa चस्ताः arate घाय्या: वैवस्वत मनु की 
ग्नि वः पुष्यं गिरा, मक्षू देववतो रथः; न यजमानो रिष्यसि; “cafes कर्मणा नशत्‌; भ्रसदत्र 
सुवीयम्‌ (ऋ० ८।३१।१४-१८) ऋचाएं पढी हुई हैं । द्वे घाय्ये -पथुपाजाः, तं संबाधः (ऋ. ३। 
२७।५,६) ऋचाएं ये सब धाय्या कहाती हैं।' विकृतियाग में सामिधेनियों की संख्या की पूर्ति के 
लिये इन्हें रखा जाता है । पाणिनि ने धाय्या पद सामिधेनी श्रथ में पाय्यसान्नास्यनिकाय्यधाय्या 
मानहबिनिवाससामिधेनिषु (अष्टा ३।१।१२९) में निपातन किया है । तदनुसार इधान दान- 
घारणयोः (धारणपोषणयोः) से ण्यत्‌ प्रत्यय होता है । तदनुसार जो अन्यत्र से सामिघेनियां धारण 
की जावें,वे घाय्या होती हैं । धाय्यापदवोधित ऋचाभ्रों का नित्य पञ्चदश सामिघेनियों में पठ्यमान 
समिद्धवमानवती (=समिष्यमान पदवाली) -समिष्यमानोऽध्वरे, ग्रौर समिद्धवती ( = समिद्धपद- 
- वाली ) - समिद्धोञन aga: के मध्य में प्रक्षेप होता है । ग्र०--समिद्धमानवतीं समिद्धवतीं 
चान्तरेण धाध्याः स्युः (मी० ५।३।४) । ऐसा ही arto श्रौत १६।१८।३ में भी कहा है ॥१९॥ 


विशेष-मनोऋ चः--- Ho Fe २।१।५ में लिखा है- मनोऋचो wala aad यर्कि- 
चावदत्‌ तळू षजमेवांवदत्‌ तद्‌ भेषजत्वाय । लगभग ऐसा ही वचन काठक To ११।५; To Fo २। 
२।१० तथा ताण्डथ ब्रा०२३।१६।७में भी मिलता St यहां यह ध्यान देने योग्य है कि आचार्य TET 


१. द्र०--सनोऋ च: सामिधेतीष्वनुन्रू यात (काठक To ११४) ; सनोऋ चः सामिधेन्यो 
wafer (ताण्ड्य २३।१६।६); तथा मानवी ऋचो धाय्ये कुर्यात्‌ (तै० Fo २।२।१०) | 


२, ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य २।२।१॥ ऐसा ही अन्य ब्रह्मसूत्र के भाष्यकारों ने भी लिखा है । 


= 
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तृतोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र -२० ७४३ 


[ थ्राग्नीथ्राद्यपस्थाने प्राकृतानां मन्त्राणां विनियोगाऽधिकरणम्‌ cit] 


ज्योतिष्टोमे श्र्यते--श्ाग्नेग्या झानीभ्रमुपतिष्ठते, ऐन्द्रचा सदः, वेष्णव्या« हविर्धानम्‌ 
इति। तत्र सन्देहः । कि' प्रकृताभिरेवंल्लिद्धवती भिरुपस्थातव्यम्‌, उत दाशतयीभ्य 
एवॅल्लिद्धा आगमयितव्याः इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? ५ 


अधिकारे च मन्त्रविधिरतदार्पेषु शिष्टत्वात्‌ ॥२०। (पू०) 


~ 


से लेकर स्वामी दयानन्द सरस्वती! पर्यन्त सभी आचार्यों ने इस मनु को स्वायंभुव मनु मानकर , 
मनुस्मृति के प्रामाण्य में उद्धृत किया है। परन्तु यह भूल है। इस प्रकरण में जिन मानवी 
wea का संकेत है, वे Wo ८।३१।१४-१८ तक की ऋचाएं हूं । इनका ऋषि वँवस्वत 
मनु है ॥१६॥ are 


° व्याख्या- ज्योतिष्टोम में सुना जाता है ग्रान्नेय्या आग्नी ध्रमुपतिष्ठते (--श्रग्नि- 
देवतावाली ऋचा से आाग्नीध्रसंश्क अग्नि का उपस्थान करे), CYT सदः:(--इन्द्रदेवतावालोी 
ऋचा से सदःस्थान का उपस्थान करे), वेष्णव्या हविर्धानम्‌ ( =विष्णुदेवतावाली ऋचा से 
हविर्धानस्थान का उपस्थान करे) | इन में सन्देह है । क्या प्रकृत (5-अरग्तिष्टोम में श्रूयमाण) 
इन-इन लि ङ्गोंवाली ऋचाओं से उपस्थान करना चाहिये, अथवा दाशतयी ऋचाओं से इस-इस 
लिङ्गवाली ऋचाओं कौ प्राप्ति करनी चाहिये ? इस विषय में क्या प्राप्त होता है ? ८. 


विवरण दाशतयीभ्यः दशमण्डलरूपा श्रवयवा यस्याः सा दशतयी ऋक्संहिता, तत्र भवा 
ऋचः दाशतय्यः, ताभ्यो दाशतयीभ्यः= “दस मण्डलरूप अवयव जिस के हैं, इस प्रर्थ में दश शब्द 


, से अवयव अर्थ में संख्याया वयवे तयप्‌ (श्रष्टा० ५।२।४२) से तयप्‌ प्रत्यय होता है दशतय In > 


पुनः स्त्रीलिङ्ग में टिड्डाणम्‌""` `` `तय [ठकठजुकजवबरपः (अष्टा० ४।१।१५) से ङीप्‌ प्रत्यय होता 

है - दशतयी अर्थात्‌ ऋग्वेद । दशतयी शाब्द से पुनः भव (=होनेवाला) ग्रथं में तत्र भवः 

(अष्टा० ४।३।५३) से भ्रण्‌ प्रत्यय होता है दाशतय( = दशतयी में होनेवाला) मन्त्र । दाशतय से 2 
स्त्रीलिङ्ग में पुनः पुर्वेनिदिष्ट सूत्र (भ्रष्टा० ४ ११५) से डीप्‌ प्रत्यय होता है-दाशतयी ऋक्‌ । 

श्रधिकारै च सन्त्रविधिरतदाख्येषु शिष्टत्वात्‌ ॥२०॥। of 

सृत्रार्य--- (अधिकारे) ज्योतिष्टोम के अधिकार में = ज्योतिष्टोम क्रतु की सन्निधि में(मन्त्र- क 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । तु० कार्या - आग्नेयर्चाग्नी क्रमभिमृशेद्‌ वेष्णव्या हविर्धातम्‌** ऐन्द्रधा 
सद: | Go सं० ३।१।६।१ उपतिष्ठते; व्युच्छन्त्याम्‌ ऐख्रचा सदः, झाग्नेय्याऽऽग्नीश्रम्‌, वेष्णव्या 
हविर्घानम्‌ । मानव श्रौत २।३।१।१॥ २. द्र०-काशीशासत्रार्थ ( दयानन्द शास्त्रा्य-संग्रह ) 


पृष्ठ २७, Wo Alo Fe ट्रस्ट संस्क० | 
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७४४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रकरणे च मन्त्रो लिङ्गेन विधीयमानो दाशतयीभ्य एवागमयितव्यः । ग्राग्नेयीत्ये- 
१ वमादिभिहि शक्या दाशतय्योऽभिवदितुम्‌ । awa प्रकृतः स कार्यान्तरे विनियुक्तः न 
इहाप्युपुदेशर्महति । उपदिष्टोपदेशो हि न न्याय्यः,एवञ्जातीयकस्य | कथञ्जातीयकस्य! 
यः कस्मिं र्चिद्विशेषेणोपदिष्टः । नासौ सामान्येन लिङ्गेन अभ्यत्रोपदेशमहति । कथम्‌ ? 
यदि aq लिङ्गं तस्य लक्षणत्वेन, ततः स विशिष्टो लक्ष्येत-येनानेने वे लिङ्गेनैतत्‌ 
करोतीति, ततो नोपदिष्टो भवति । ग्रथोपदिश्यते--'एवँल्लिङ्गेन करोति' इति ततो नः 
7 लक्ष्यते । तेनोपदिष्टस्यैवञजातीयकस्यैवञ्जातीयकः पुनरुपदेशो न न्याय्यः । तस्माद्‌ 
_ दाशतया सिङ्गवन्तो मन्त्रा ग्रहीतव्याः । 


ननु प्रकरणसामर्थ्यतः प्रकृता ग्रहोतु' न्याय्याः । नेत्युच्यते | लिङ्गं हि प्रकरणाद्‌ 


बिधिः) जो मन्त्र की fafa है,वह (श्रतदाख्येषु ) अन्य प्रकरण में पठित मन्त्रों में (च) और प्रकृत 
==प्रकरणपठित मन्त्रों में जाननी चाहिये (शिष्टत्वात्‌) सामान्यरूप से शिष्ट= विहित होने से ॥ 
व्याख्या - [ज्योतिष्टोम आदि ] प्रकरण में लिङ्ग से विधीयमान मन्त्र दाशतयी =ऋस्वेद 
से ही प्राप्त करना चाहिये। 'श्राग्नेयी' इत्यादियों से ही विघीयमान दाशतयी (= ऋर्वेदस्थ) ऋचाओं 
को कहा जा सकता है । जो यह प्रकृत [झाग्नेय] मन्त्र है,वह कार्यान्तर में विनियुक्त है । वह यहां 
(=ग्ारनीध्र के उपस्थान सें)भी उपदेश के योग्य नहीं है [ श्रर्थात्‌ कार्यान्तर में विहित का कार्यान्तर 
में विधान युक्त नहीं है] । उपदिष्ट का उपदेश (--एक विषय में विहित का अन्यत्र विधान ) न्याण्य 
नहीं है, इस प्रकार के मन्त्र का। किस प्रकारवाले मन्त्र का? जो किसी कार्य में विज्ञेषरूप से 
उपदिष्ट है । वह सामान्यलिङ्ग से अन्यत्र (-- उपस्थान में) उपदेश के योग्य नहीं है, [भ्र्थात्‌ 
सामान्य लिङ्ग से उस का अन्यत्र उपदेश युक्त नहीं है] । किस हेतु से ? यदि वह [ झास्नेयत्व ] 
लिङ्ग उस मन्त्र का लक्षणरूप से है, तो उस (fag) से वह विशेषित मन्त्र लक्षित होता है-- 
जिससे इस लिङ्गवाले इस मन्त्र से इस कार्य को करता है, तो तब वह मन्त्र [विधायक का उप- 
लक्षणरूप होने से कमंविशेष में ] उपदिष्ट नहीं होता है। झौर यदि [ कमंविशेष में ] उपदेश 
(--बिधान ) किया जाता है--'इस [प्रारनेय्यादि ] लिङ्क से यह करता है', तो [ भ्राग्नेयत्वादि से 
विशिष्ट मन्त्र] उपलक्षित नहीं होता है [ अर्थात्‌ आग्नेयमात्र का ग्रहण प्राप्त होता है ]। इस कारण 
_ कमेविशेष में उपदिष्ट इस प्रकार के मन्त्र का पुनः इस प्रकार का उपदेश न्याय्य नहीँ है । इस 
हेतु से दशतयी(--ऋग्वेद ) में वतमान [उस-उस | लिङ्गवाले मन्त्र ग्रहण करने योग्य हैँ । 


विवरण--यब्चायं ध्रकृतः-पकृत ग्न याहि बीतये इत्यादि । स कार्यान्तरे विनियुक्तः 
स्तोत्र में विनियुक्त । झ्रन्यन्रोपदेमर्हति--प्रागनीध्र .के उपस्थान में। तस्य लक्षणत्वेन-मन्त्र को 
लक्षित =चिह्लित करनेवरला । दाञ्ञतया भन्त्राः-दशतयी में होनेवाले मन्त्र । 


~ 


_व्याख्या--( आक्षेप) प्रकरण-सामर्थ्य से प्रकृत ( =प्रकरणपठित ) मन्त्र ग्रहण के 
योग्य हैं । [समाधान) नहीं हैं ऐसा कहते हैं । लिङ्ग प्रकरण से बलवान्‌ है। (आक्षेप) [लिङ्ग 
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९४ तृतीयाध्याये द्वितोंयपादे सूत्र--२० ७४५ 


बलीयः । आह--विरोधे सति लिङ्गेन प्रकरणं बाध्येत। न.चेतयोविरोधः। न वयं.प्रकरण- 
मनुजिषक्षन्तः प्रकृतं लिङ्गवन्तमुपाददाना लिङ्गमुपवाधेमहि। यदि तु प्रकृतं विलिङ्गमु- 
पाददेमहि,ततो बाधेमहि लिङ्गम्‌ । उभयं सम्पादयिष्यामः प्रकरणं लिङ्गञ्च | नैतदेवम्‌। 
लिङ्गेन अत्ययो भवति-द्वाशतग्रेनापि, कत्तंव्यमिति । .दाशतययो$पि हि भाग्नेयीशब्ब्रेन hy 
शक्यन्ते वदितुम्‌ | स प्रत्ययो लिङ्गजनितो यन्मिथ्येति कल्प्यते, तत्‌ प्रकरणानुरोघातू । 


स चेत्‌ प्रकंरणमनुरुद्ध्ते, मिथ्येति कल्प्यते। अथ नानुरुद्धघते सम्यगिति । तस्माद्‌ ~ 


„ ` विरोधः। विरोधे च प्रकरणदोबंल्यम्‌ | 


उच्यते-तल्लिङ्गवत्ताऽनेनोपस्थानेनानुग्रहीतव्यां, न दाशतयी मन्त्रव्यक्तिः | 

सा च प्रकते मन्त्रे उपादीयमाने त्तिरवशेषा उपात्ता भवति । दाझातय्यां पुनरमेन्त्रव्यक्तौ 
; उपादीयमानायां; प्रक रणाद्‌. या मन्त्रव्यक्तिः प्रानोति, सा बाधिता भवत्यश्सति विरोधः | 
न च इह लिङ्ग्रकरणयोविरोधः। प्रकरणाद्‌- "व्यक्तिः प्रतीयते, लिङ्गात्‌ सामान्यम्‌ । 
' अन्या'च व्यक्तिरन्यत्‌ सामान्यम्‌ । तस्मात्‌ प्रकृतो' लिङ्गवानुपादेय इति । उच्यते-> 


, और प्रकरण का] विरोध होने “aie अकरण का] fadw हेप ep बे. ब तिमाल लिङ्ग से प्रकरण बाधित होता है) झौर इन दोनों का विरोध 
. नहीं है।। हम प्रकरण Ry aE की चाहना करते हुए प्रकृत. { =प्रकरणगत) लिड्भवाले मन्त्र को 
ग्रहण करते हुए लिङ्ग को बाधित नहीं करते हैं। यदि तो हम. प्रकृत भिन्न लिङ्कवाले सन्त्र को ग्रहण 
Ri aa तो लिङ्ग को बाधित करेंगे। प्रकरण और लिङ्ग दोनों को सम्पादित करेंगे [अर्थात्‌ दोनों को 
अनुगृहीत करेंगे] । (समाधान) यह ऐसा नहीं है । लिङ्ग से बोध होता है--वशतयीगत मन्त्र से = 
भी [उपस्थानादि] करना चाहिये |. दशतयीगत ऋचाएं भी आग्नेयी शब्द से'कही जा सकती हैं। 
। बृह [भ्राग्नेग्री] लिङ्क से sere प्रत्यय (--दशर्तयींगत भ्राग्नेयी ऋचाशों का बोध ) जो मिथ्या 
है! ऐसा जाना जाता है, वह प्रकरण के झनुरोध से होता है. [अर्थात्‌ लिङ्ग से उत्पन्न वशतयीगत , | 
- ” ; उस लिङ्गवाली सभी ऋचाएं ग्राह्य हैं' यह ज्ञान प्रकरण के अनुरोध से मिथ्या जाना .जात हैं] । 
` यदि वह | लिङ्गजनित प्रत्यय <दाशतयी ऋचाओं का ग्रहणरूप प्रत्यय | प्रकरण को अनुरुद्ध 
(बाधित) करता है, तो [वह प्रत्यय] मिथ्या कल्पित होता है । ate यदि प्रकरण को अनुरुद्ध र 
( =बाघित) नहीं करता है, तो वह प्रत्यय सम्यक्‌ है,ऐसां जाना जाता है !.इस कारण[यहाँ लिङ्ग 
:भौर प्रकरण का] विरोध है;। ate [लिङ्ग तथा प्रकरण का]: विरोध ` होने पंर' प्रकरण “कौ 2 
Bao होती है... - `. a ae ae ae 
(ग्राक्षे पं) इस उपस्थान से वह लिद्धवंत्ता श्रनुगहीत' होनी चाहिये, दशतयो में होनेवाली 
*सन्त्र-व्यक्ति [अनुगृहीत] नहीं होनी चाहिये'। और वह (--लिङ्गवत्ता) रकृत मन्त्र के ग्रहण करने . 
'परु पूर्णतया उपात्त (=गृहीत) होतो. है । दंशतंयीस्थ मंस्त्रव्यक्ति (> मस्त्रविश्षेष) को ग्रहण करते 
पर प्रकरण "से जो मनत्र-व्यक्ति ' प्रप्त होती है,'वह॒ विना विरोध के बाधित होती 'है। और यहाँ 
` लिङ्ग और प्रकरण का. विरोध. नहीं Bit प्रकरण से व्यक्ति (--विशिष्ट मन्त्र) प्रतीत होती है, तथा 
Fore से सामान्य [तलिङ्ग मनत्रमातर]। व्यक्ति अन्य है, भोर सामान्य अन्य है । इसलिये भरत उस 
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सत्यमेवमेतत्‌, प्रकृते उपादोयमाने प्रकरणं न॑ बाधितं भवति, लिङ्गमप्यनुगृहीतम्‌ । 
लिङ्गजैनितस्तु प्रत्ययः कश्चिन्मिथ्येति कल्पितो भवति । ननु व्यक्तिरपदार्थ: । कथं व्य- 
क्तावनुपादोयमानायां प्रत्ययो बाध्येत? उच्यते-एतदेव न विजानीमो लिङ्गवत्ताचत्राङ्ग' 
न वेति । किन्तु तद्धितनिदंशोऽयम्‌ । तत्र देवतया मन्त्रो लक्ष्यते | मन्त्रव्यक्तिहि साधनं, 
न सामान्यं नाम किङ्चिदपरम्‌ । देवतेवात्र सामान्यम्‌, यथा साधनं लक्षयितव्यम्‌ । न 
च गम्यते विशेषः अयमसौ मन्त्रो, नायमसाविति। अनवगम्यमाने विशेषे सर्व तल्लिङ्गा 
ग्रहीतव्या इति । दाशतय्यामपि मन्त्रव्यक्तो भवति प्रत्ययः । स प्रकरणानुरोधेन बाध्येत, 
_ इत्यन्याय्यम्‌ । एवं सति न दाशतय्य एवोपादातव्या भवन्ति, प्रकृतमप्युपाददीरन्‌ । 


नन्वेतदुक्तम्‌ - कार्य्यान्तरे प्रक्ृतस्योपदेशः,नासावर्थान्तरे उपदेक्ष्यत इति। उच्यते, 
न नियोगतः स एवार्थान्तरे वत्त॑ते | स चान्यश्च सामान्येन लिङ्गेन । नैवं सति किञ्चिद्‌ 
` दुष्यति।नन्वेतद्‌ दुष्यति--न उभयमनुगृहीतं भवति लिङ्गं प्रकरणञ्च।सत्यम्‌--नानुगृहीतं 


'लङ्गवाला मन्त्र उपादेय है ।[ समाधान ]यह सत्य है कि--प्रकृत मन्त्र के ग्रहण करने पर प्रकरण 
बाधित नहीं होता है, और लिङ्ग भी अनुग॒हीत होता हे । किन्तु लिङ्ग से उत्पन्न कोई | सामान्य” 
रूप] ज्ञान ‘ag मिथ्या है ऐसा जाना जाता है । (आक्षेप) व्यक्ति पदार्थ नहीं है । इस कारण 
व्यक्ति के ग्रहण न करने पर केसे प्रत्यय बाधित होगा ? (समाधान) यही हम नहीं जानते हैं कि 
यहां लिङ्कगवत्ता (= उस लिङ्ग का होना) भ्रद्भ है, वा नहीं है । किन्तु [ झागनेयी] ag afea- 
प्रत्ययान्त का निर्देश है. । वहां देवता से मन्त्र लक्षित होता है । मन्त्र-व्यक्ति ही [उपस्थान में] 
साधन है, कोई ग्न्य सामान्य नामवाला पदार्थ साधन नहीं है । देवता ही यहां सामान्य है, जिस से 
साधन (= Hea) को लक्षित करना चाहिये । और [इस अवस्था में] विशेष नहीं जाना जाता है-- 
यह वह मन्त्र है, यह वह मन्त्र नहीं है। विशेष के ज्ञान न होने पर सभी उस लिङ्कवाले मन्त्र 
ग्रहण के योग्य हैं । दशतयीस्थ [ तल्लिद्ध ] मन्त्र-व्यक्ति में भी बोघ उत्पन्न होता है । वह[ दशतयीस्थ 
तल्लिङ्ग मन्त्रविशेष ग्राह्य है, ऐसा] ज्ञान प्रकरण के श्रनुरोध से बाधित होता है, यह अन्याय्य ` 
है । ऐसा होने पर [दशतयीस्थ मन्त्र] हो उपादान के योग्य नहीं होते, प्रहृत [मन्त्र] को भी 
ग्रहण किये जावें । 

विवरण--व्यक्तिरपदार्थः-पूर्वं ( १।३।३०-३५ भाग १, पृष्ठ २७२-२८४) ATA 
- त्यघिकरण में सिद्धान्त किया है कि व्यक्ति द्रव्य पद का अर्थ नहीं है, श्राक्ृति=जाति पद का 
अर्थ है । देवतया मन्त्रो लक्ष्यते-तडितप्रत्यय-विधायक अप्टा० ५।२।२३-३५ सूत्रों में साऽस्य 
देवता का सम्वन्ध है । यहां eq से हवि और मन्त्रविषथ में तद्धित प्रत्यय होता है। 

व्याख्या--(आक्षेप) यह जो कहा था कि कार्यान्तर में प्रकृत मन्त्र का उपदेश हे, वह 
अर्थान्तर में उपदिष्ट नहीं होगा | (समाधान) नियमतः वह [प्रकृत मन्त्र] ही अर्थान्तर में वर्तमान 
नहीं हैं । बहु [प्रकृत मन्त्र lute रभ्य मन्त्र सामान्य [ग्राग्नेयो भ्रावि] लिङ्ग से भ्रर्थान्तर भें वत्तः 
मान होता है । इस प्रकार कोई दोष नहीं भ्राता है । (आक्षेप) यह दोष होता है कि लिङ्ग और 
प्रकरण दोनों अनुगृहौत नहीं होते हैं। (समाधान) यह सत्य है कि [लिङ्क भोर प्रकरण दोनों] 
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भवति | किन्त्वननुग्राह्ममेव प्रकरणं लिङ्गप्रत्ययविरुद्धत्वात्‌ । अपि च, न लिङ्ग “प्रकरणं 
वा अनुग्रहीतव्यमिति, तत्परिच्छिन्ने प्रवृत्तिर्भवति । यदवगम्यते एतत्‌ 'फलवदिति', तत्र 
प्रवत्तेते । किमतो यद्येवम्‌ ? एतदतो भवति--न लिङ्गमनुगृहीतं क्वचिदित्यपरस्मिँस्त- 
त्परिच्छिन्ने प्रवत्तिर्भवितुमहति । तस्माद्दाश्चतय्यो ग्रहीतव्याः, इति गम्यते ॥२०॥ 


तदाख्यो वा प्रकरणोपपत्तिभ्याम्‌ ॥२१॥ (Se) x 


तदाख्यो ज्योतिष्टोमसमाख्यात एव ग्रहीतव्यः । कुतः ? प्रकरणोपपत्तिभ्याम्‌ । ८ 
प्रकृतो हि असो । प्रकृतप्रत्ययश्च न्याय्यः । कथम्‌ ? न ज्योतिष्टोमं प्रति मन्त्रस्य 
व्यापारविधानमुपपद्यते, प्राप्तत्वादेव । व्यापारविशेषविधानं तूपपद्यते, अप्राप्तत्वाद्‌ 


ग्रनुगुहीत नहीं होते हैं । किन्तु लिङ्ग प्रत्यय के विरोध से प्रकरण अनुग्रह ही योग्य नहीं है। भौर भी, 
लिङ्ग या प्रकरण अनुग्रह योग्य नहीं है, उस लिङ्ग से परिच्छित्त (--विशेषित) में [सामान्यरूप 
"से | प्रवृत्ति होती है । 'यह फल युक्त है' ऐसा जो जाना जाता है, वहां [लिङ्ग] प्रवृत्त होता है । 
यदि ऐसा है, तो इससे क्या होता है ? इससे यह होता है-कहीं लिङ्ग अनुगृहीत नही होता है, तो 
उस लिङ्ग से विशिष्ट पर मन्त्र में, वृत्ति नहीं हो सकती है । इस हेतु से दशतयीस्थ ऋचाएं ग्रहण 
योग्य हैं, ऐसा जाना जाता है ॥२०॥ 


तदाख्यो वा प्रकरणोपपत्तिम्याम्‌ ॥२१॥ 


सुत्राथंः- (वा) 'वा' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिए है,प्र्थात्‌ दशतयी --ऋग्वेद से आग्नेयी 
aie ऋचाझों का ग्रहण नहीं करना चाहिए । (तदाख्य:) उस ज्योतिष्टोम में समाख्यात पटित 
. मन्त्र का ही ग्रहण करना चाहिये (प्रकरणोपपत्तिभ्याम्‌) प्रकरण झौर उपपत्ति--युक्ति से॥॒ 2» 


विशेष--भाष्यकार भ्रादि ने 'वा' शब्द को एव (=ही) भ्रथंवाला माना हे । हमने 
अन्यत्र व्याख्यात “वा' शब्द को यहां भी पूर्वपक्ष के निरासार्थ स्वीकार किया है । उपपत्ति--युक्ति 
यह है कि प्रकरणपठित मन्त्र के प्राप्त होने से व्यापारविशेष=कार्यविशेष के विधान में लाघव 
है । प्रकरण श्रनघीत मन्त्र के कार्यविशेष के विधान में गौरव होता है | उस में उपस्थान का भी 3 
विधान करना पड़ता है, और वह इस लिङ्गवाले मन्त्र से करे, इस प्रकार वाक्यभेद होता है । 


व्याख्या --तदाख्य --उस प्रकरण में पठित श्रर्थात्‌ ज्योतिष्टोम में पठित मन्त्र ही प्रहण 

करने योग्य है । किस हेतु से ? प्रकरण शोर उपपत्ति--युक्ति से। यह [आग्नेयी झादि सन्त्र] 
प्रकृत (= प्रकरणाघीत) है । और प्रकृत का ज्ञान होना ही न्याम्य है। कंसे > [प्रकरणाधीत 
मन्त्र के] प्राप्त होने से ही ज्योतिष्टोम के प्रति मन्त्र के व्यापार ( =कार्य) का विधातै [सामात्यः 
तया उपपन्न नहीं होता है । व्यापार विषेष के श्रप्राप्त होने से,व्यापारविशेष का विधान तो उपपन्न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Colle छै tic n. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
एडु ` 0 मोमांसा-शाबूर्‌-भाष्ये op 


व्यापारविशेषस्य । अनपेक्ष्य च प्रकरणं रातये विधीयमाने वाक्यं भिद्येद--उवस्थानञ्च 
Heal, तच्चेवं लिङ्ग नेति ॥२ १॥ a 


अनथकश्वोपदेश: स्याद्‌ असम्बन्धात्‌ -फलवता नह्य पस्थानं फलवत्‌ ।।२२।।(उ०) 


ननु च प्रकरणाज्ज्योतिष्टोमेस्योपकारंक ` स्यात्‌ । यद्युपस्थानज्यो तिष्टोम- 
सम्बन्धो विवक्ष्येत, तदोपस्थानं ज्योतिष्टोमे उपदिश्येत, प्रकरणात्‌ तेनेकवाक्यतामि- 
यात्‌ । यदा तु खलूपस्थानस्य मन्त्रसम्बन्धो विवक्ष्यते, संर्वोपस्थानेष तदा मन्त्रः प्राप्नो- 
ति प्रकरणं बाधित्वा । न प्रकरणं विशेषकं भवितुमहृति.।. उभथसम्बन्धे .वाक्यभेदः । 
म्रस्मत्पक्षे न पुनरयं दोष. । येनारनेयेनेर्द्रेण वा ज्योतिष्टोमे व्यापार: क्रियते,तेनोपस्थानः 
ह्यापारविशेषः । तदा ज्यौतिष्टोमिको विधीयते, .भ्रन्यत्‌ सवंमनद्यत...इति,।.न दोषो 
भवति । अथवा आग्नी घ-हविर्धानसद:_ सम्बन्धमात्रं विधोयते, ‘उपतिष्ठते’ इत्ययमनु- 
aS: । अनेन, मन्त्रेण श्राग्नी ध्यमुपतिष्ठत इति समासीद्‌ति,इत्यर्थः । तस्मात्‌ प्रकृता मन्त्रा 
गवञ्जातीयका उपादातव्या इति ॥२२॥ ES SST WI URANO es 3 
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होता है। प्रकरण की अपेक्षा न करके दशतयीस्थ मन्त्र के विधान करने पर वाक्यभेद होतो है 
उपस्थान करे, We वह उपस्थानं इस लिङ्गवाले मन्त्र से करे ॥२१॥ - 
अनर्थकइचोपदेशः स्याद्‌ असम्बन्धात फलवता नहय पस्थानं HAT ॥२२॥ 
सुत्राथे:-- (फलवता) फलवाले ज्योतिष्टोम के साथ मन्त्र का (असम्वन्धात्‌ ) सम्बन्ध न होने 
(उपदेशः) मन्त्र का उपस्थान के प्रति उपदेश->कथन (भ्रनर्थक:) अ्रनंथंक (च) भी (स्यात्‌) 
होवे । (उपस्थानम्‌ ) श्राग्नीध्र आदि का उपस्थान्‌ (फलवत ) फलवाला (नहि) नहीं है । अर्थात्‌ 
उपस्थान ज्योतिष्टोम का अङ्ग होने' से स्वयं फलरहित हें, ज्योतिप्टोम फलवाला हे ॥। 


व्याख्या--(आक्षेप) प्रकरण से ज्योतिष्टोम का उपकारक होवे। (समाधान) यदि 
उपस्थान झौर ज्योतिष्टोम का सम्बन्ध विवक्षित होवे, तब उपस्थान ज्योतिष्टोम में उपंदिष्ट होवे 
झौर प्रकरण से; उसके ' साथ एकवाक्यता को प्राप्त होवे । जब उपस्थान का सः'त्रसंग्बन्ध विव- 
क्षित होता' है, तब प्रकरण को .बाधकर .सब।उपस्थानों में मन्त्र प्राप्त होता है । [ उस श्रवस्था में] 
प्रकरण विशेषक, नहों. हो; सकता . है । दोनों {=ज्योतिष्टोम और . उपह्थात्न तथा उपग्थान 
झौर मन्त्र), का सम्बन्धः मानने पर वाक्यभेद होता हे । हमारे. पन में य्ह. वोष नहों "हे । जिसे 
आरनेय अथवा ऐन्द्र मन्त्र से ज्योतिष्टोम में कार्य किया . ज्ञाता है, ,उस मन्त्र से उपस्थानरूप कार्य: 
विशेष का विधान किया .है ।. इस श्रवस्था. में ज्योतिष्दोम में होनेवाले उपस्थान का विधान किया 
हू,” अच्य सब अनूदित होता है । इससे [वाक्यझेदरूप] दोष नहीं होता है । ग्रथवा [ maT ऐनद्र 
और वष्णव मन्त्रं के साथ] आग्नीन्न हविर्घात ओर सदः का सम्बन्धमात्र का विधान किया जाता 
हैं; उपतिष्ठते यह अनुवाद है । इस मन्त्र से आग्नीध्र का उपस्थान .करता है [श्राग्नीप्र के 
समीप बैठता ह ] ,यह प्र होता हे । इस हेतु से sat (5 ज्योतिष्टोम में पठित) मन्त्र ही इस 
प्रकार के प्रहण करने योग्य हैं ॥२२॥ 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२३ ७४९५ 
स्वेषां चोपदिएत्वात्‌ ॥२३॥ (३०) " ० ' 
यदप्युक्तम्‌-'उपदिष्टा हि ते प्रकृताः कार्य्यान्तरे इति’ | तदुच्यते-उक्तोत्तरमेतत्‌। 
अपि च, न केचिद्‌ नोपदिष्टाः। सर्वे वाचस्तोमे भ्राश्विने शस्यमाने सूर्यच्नुद्यति' । तेन i= 


[| 3 प्रश्न TTT दु 7 flees 
विवरण - भाज्यकार ने सूत्र का अर्थ सरल समझ कर उस का व्याख्यान नहीं किया । सूत्र न 

ढ्वारा.फलरहित उपस्थान के साथ मन्त्र का सम्बन्ध करने पर. ग्राग्नेयाऽऽनीध्रमुपतिष्ठते रूप उपदेश 

के आनर्थक्य का प्रतिपादन करने IT FATA कहता हे--नन॒ च प्रकरण-प्रर्थात्‌ प्रकरणसामध्य़े ८ 
से ज्योतिष्टोम के उपस्थान के मन्त्र का उपदेश उपकारक होगा। सिद्धान्ती इस का खण्डन, 
करता है--यद्युपस्थ्चानज्योतिष्टोमसस्वन्धः आदि से । इस प्रकार .यहां सूत्र तथा भाष्य की परस्पर 
संगति जाननी चाहिये । अन्यत्‌ सर्वमनूद्यते-+ज्योतिष्टोम प्रकरणस्थ उपस्थान का:विधान करने, 
पर प्रकरणप्राप्त- आनेय ATT श्रादिं का अन्नुवाद है, अर्थात्‌ भ्रारनी ats का अनुवाद करके 


SHIT: आग्नेयादि मन्त्र से उपस्थान. करता है । भ्रथवाश्ञनी प्रहविबर्धातसदःसम्बःधमात्रे 


विधीयते--इस का भाव यह है कि कर्माङ्गभूत आग्नीध आदि और करणभूत मन्त्रों के सम्बन्ध 2 
का विधान करने पर उपस्थान भी अनूदित होता है, ग्रर्थात उपस्थान का अनुवाद करके आरनी ध्र 
आदि के साथे मन्त्र के सम्बन्ध का विधान किया जाता है । इस पक्ष में केवल उपस्थान का Agate 
होने से लाघव है (द्र०--तन्त्रवात्तिक ) ॥२२॥ . , aise! 


सर्वेषाँ चोपदिष्टत्वात्‌ ॥२३॥- « , . : 


`` ; सृत्रार्थ:--'कार्यान्‍्तर में उपदिष्ट 'मज्त्र का ..कार्यान्तर में उपदेश युक्त नहीं है' यह कहना 
ठीक नहीं है । (च) “च' हेत्वर्थं में; यंत: (सर्वेषाम्‌) सब मन्त्रों का [ वाचस्तोमसंज्ञक कम में ] 
(उपदिष्टत्वात्‌ ) उपदेश होने से।' '  - ८ 


इस का आशय यह है कि सब मन्ों aT arcadia में उपदेश होने से किसी भी मन्त्र का. | 
अन्य कार्यान्तर में विनियोग नहीं होगा । कार्यान्तर में विनियोग देखा जाता है, Wa: 'कार्यान्तर में 
उपंदिष्ट मन्त्र का कार्यान्तर में उपदेश अंन्याग्य ye’ वह कहना युक्त नहीं है ॥ दै 
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न प्रकृते करिचद्विणोषः | तस्मात्‌ प्रकृतस्येव ग्रहणम्‌ ॥२३।। युवितः ॥ इत्याग्नीधराद्यपस्याने 
प्राकृतानां मन्त्राणां विनियोगाऽधिकरणम्‌ ust! 


[ भक्षमन्त्राणां यथालिङ्कः ग्रहणादौ बिनियोगाऽधिकरणम्‌ ॥९॥ ] 


शत 


भक्षमन्त्रः भूयत--भक्षे हि माऽऽविश दीर्घायुत्वाय शन्तनुत्वाय रायस्पोषाय वर्चसे सुप्रजा- 
7 स्त्वाय । एहि वसो पुरोवसो प्रियो मे हृदोऽस्यदिवनोस्त्वा बाहुभ्याम्‌ सध्यासम्‌ । नचक्षसं 
त्वा देव सोम सुचक्षा अवख्येषम्‌ ॥ हिन्व से गात्रा हरिवोगणान मे सा वितीतषः । 


“कर्म में उपदिष्ट हैं। इस कारण प्रहृत में कोई विशेष नहीं है [ wate जैसे वाचस्तोम में उप- 
fave मन्त्र कार्यान्तर में विनियुक्त होत हैं, ऐसे ही यहां ज्योतिष्टोम में विहित आग्नेय ग्रादि सन्त्र 
कार्याम्तर उपस्थान में विनियुक्त हो जायेंगे ] । इस कारण प्रकृत आग्नेय आदि मन्त्र का ही 
[उपस्थान में] ग्रहण होता है ॥२३॥ 


विवरण--उक्तोत्त रमेतत्‌-इस वाक्य से स्मारित उत्तर पूर्व तदाख्यो at (मी० २।२।२१) 
सिद्धान्तसूत्र में न ज्योतिष्टोमं प्रति मन्त्रस्य व्यापारविधानम्‌ आदि से दे चुरे हैं ad वाचस्तोमे 
सूर्यऽनुद्यति--इस का संकेत 'वाचस्तोम कमं में, तथा आश्विन शस्त्र के पढ़ें जाने पर, सयं के 
उदय न होने पर सब मन्त्रों का उपदेश किया है” की श्रोर है। द्रष्टव्य-त्रयो वाचस्तोमा:'*--:- 
तस्मिन्‌ सर्वा ऋचः सर्वाणि सामानि सर्वाणि यजू वि प्रयुज्यम्ते (ATT श्रौत २२।५।१-३) ; तथा 
यस्याश्विने शस्यमाने सूर्यो नाविर्भवति'-सर्वा afr दाशतयी रनुब्र्यात (ग्राप० श्रौत १४।२४।१-२)। 
विशेष द्रष्टव्य--मी० २।१।२३ सूत्र का भाष्य, व्याख्या तथा टिप्पणी ( भाग २ पृष्ठ ३९६- 
४००) ॥२३॥ 


व्याख्या-- [ज्योतिष्टोम में सोमरूप हवि के] भक्षण का मन्त्र सुना जाता हैं--भक्षे हि 
माऽऽविशाः-````ञ्वख्येषम्‌ ( =हे भक्षणयोग्य सोमरस ! तु दीर्घ ame के लिये, शरीर के 
कल्याण के लिये, घन की पुष्टि के लिये, वच: के लिपे, उत्तम सन्तान के लिये मुक में प्रविष्ट हो । 
हे वसो निवास के हेतु ! तु हमें निवास के लिमे प्राप्त हो। हे पुरुवसो ! वास करानेहारे धनादि 
में श्रत्यधिक वास करानेहारे! तू मेरे हृदय का प्रिय है । हे भक्ष ! झदिवदेवों के बाहुओं से तुझे 
ग्रहण करता हूं हे देव सोम ! मनुष्यों को देखनेहारे तुम्हें उत्तम ग्रांखोंवाला,भ्रथवा भच्छा देखने- 
हारा में देखता हूं ॥ हिन्त्र से गात्रा'"-नाभिमतिगाः-हे हरिव=हरितवर्ण सोम ! मेरे भर्गं. 

को तृप्त क्रो? मेरे गणों=पुत्रादिसमूहों को सोमपान में तृष्णारहित मत करो, अर्थात्‌ उन्हें सदा 
सोमपान की इच्छावाला करो । MIT तुम कल्याणकारी होकर सप्तषि=दो आंख-दो कान- 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--२४ ७५१ 
frat मे “सप्तर्षीन्‌ उपतिष्ठस्व मा मेश्वाङ नाभिमतिगाः ॥ मन्द्राभिभतिः कतर्यज्ञानां 
वागुजुषाणा सोमस्य तृप्यतु ॥ वसुमद्गणस्य रुद्रवदृगणस्य झादित्यवद्गणस्य (सोम देव त 
मतिविदः प्रातःसवनस्य माध्यन्दिनस्य सवनस्य तृतीयसवनस्य गायत्रच्छग्दसस्त्रप्टुपंछन्दसो 
जगच्छन्दसोऽग्निष्टुत इन्द्रपीतस्य नराशंसपीतस्य पितपीतस्य मधुमत उपहूतस्योपहूतो भक्षयामि! 
इत्येवमादिः। 

तत्र सन्देहः | कि कृत्स्न एषोऽनवाको भक्षणे विनियोजनीयः, उत कह्चिदस्या- 
वयवोऽन्यत्रापीति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


लिङ्गसमाख्यानाभ्यां भचार्थताऽचुवाक्कस्य ॥२४॥(पू०) 


दो नासिका और मुखरूप स्थानों में वत्तंमान प्राणों को प्राप्त होभ्रो=तुप्त करो। मेरी नाभि के. 


नोचे मत जाग्रो=ग्रघोद्वार से मत निकलो॥ मन्द्राभिभूति सोमस्य तृप्यतु हषं को हेतु, 
८विध्नों को श्रभिभूत करनेहारी यत्तो,का हेतु = कारणभूत वाक्‌ सोम का सवन करती हुई तृप्त होवे ॥ 
वसुमद्गणस्यः''``' मक्षयामि-हे सोम देव ! तुम्हारे वसमद्गण=ग्राठ संख्यावाले समूह के, 
रुद्रवद्गण =-ग्यारह संख्यावाले समूह के, ादित्यवद्‌गण=वबारह संख्यावाले समह के,यजमानों की 
सतियों को जाननेहारे के, प्रातःसवन के; माध्यन्दिन सवन के, तृतीय सवन के गायत्री छन्दवाले 
त्रिष्टुप्‌ छन्दवाले, जगती छन्दवाले, इन्द्र से पीये गये सोम के, नराशंस से पीये गये सोम के, पितरों 
से पीये गये सोम के, मधुर रसवाले क बुलाये गये सोम के भाग को में बुलाया गया भक्षण 
करता हूं, इत्यादि । 
विवरण--भक्षेहि माऽऽविश``` भक्षयामि--ये To Fo काण्ड ३ प्रपा० २ के YA मक्षानु- 
वाक के कुछ भाग हैं। इन में भी कुछ भाग आगे-पीछे पढे हैं। तथा अन्तिम वसुमद्गणस्य 
रुद्रवद्गणस्य'`" भक्षयामि भाग, संहिता में तीन भागों में विभक्त पृथक्‌-पृथक्‌ पूर्णरूप से पढ़ें गये 
अशों का संक्षेप है । 
व्याख्या-इस भक्षमन्त्र के प्रति सन्देह है । क्या यह सारा झनुवाक [सोम क ] भक्षण में 
विनियोग करने योग्य है, अथवा इसका कुछ श्रवयव अन्यत्र भी विनियोग के योग्य है ? क्या प्राप्त 
होता है ? 
लिङ्गसमास्यानाम्यां भक्षा्थंताऽनुवाकस्य ॥२४॥ 


qata: - (लिङ्गसमाल्यानाम्याम्‌) 'भक्षयामि लिङ्ग से तथा भक्षानुवाकरूप संज्ञा से 


१. अयं भक्षानुवाकस्तं त्तिरीयसं हितायास्तृतीय काण्डस्य द्वितीयप्रपाठकस्य -पञ्चमानुवाको 
वत्तते । अत्रानुवाकस्य केचन भागा एव पठिताः। ते म्पि पोर्वापयेभेदेन । वसुवद्गैणस्य रुद्ववद्‌- 
गणस्य””"अक्षयामि इति तु पृथक्त्वेन पठितास्त्रयाणां भागानां संक्षेपरूपेणह निर्देशः। ४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Co 


™~ 


ia 


Th) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


०७५२ मौमांसा-शाबर-भाष्ये 


सर्वोऽनुवाको भक्षणे विनियोजनीयः,। कुतः ? भक्षयामीत्येष शब्दो व्यक्त भक्षणे 
£ विनियोजनीयः । भक्षणमेष शक्नो ति वदितु, नान्यत्‌ किङ्चित्‌ । अन्यानि चास्य पदानि 
भक्षणविशेषणत्चनान्येव । यन्न यत्र्‌ , भक्षयामीति, तत्र तत्र प्रयुज्यन्ते.। ननुएहिं वसो 
इत्येवमादि, सध्यासमित्येवमन्तं ग्रहणार्थम्‌ । AA पदसमूहेन परस्पराकाडिक्षणैकार्थम 
विभिन्नं भक्षणवाक्यरात्‌ । नृचक्षसमित्येंवमादि अत्रष्येषमित्येवमन्त मवेक्षणवचनम्‌.। हिन्व 


में गात्रा हरिव इत्येमादि च, मा मेऽवाइनाभिमतिगा इत्येवमन्तं सम्यगजरणार्थम्‌ | 


तद्‌ बहुत्वादर्थानां बहूनि वाक्यानि । कथमेतच्छ्क्यं वदितुम्‌-सवंमिदमेकं वाकयं 
भक्षणे विनियुज्यते इति ? उच्यते-सर्वाण्येतानि भक्षणविशेषणानीत्युक्तम्‌ । श्राह, 
एवमपि भिद्येत वाक्यम्‌, विशेषण विशेष्याणां युगपद्दचनासम्भवात्‌ । उच्यतेन- विशेष- 
णानि विवक्ष्यामः, विशेषणरग्रंहणावेक्षणादिभिविशिष्ट एकोऽर्थो विवक्ष्यते । नेवं सम्यग 


भवति । विशेषणवचनानामविवक्षितस्वा्थवचनता, भक्षणविशेषणपरतो चेति। लक्ष- 


णया तु गम्यते । श्रतलक्षणाविषये च श्रुतिर्न्याय्या, न लक्षणा। तस्मान्न्‌कं वाबयमिति। 


oY ५ rx 


(अनुवाकस्य) भक्षहि माऽऽविज्ञ अंनुवाक की (भक्षार्थता) भक्षार्थता है, अर्थात्‌ इस संपूर्ण .अनुवाक 
को सोमरूप हवि. के भक्षणः मैं, विनियोग करना चांहिये|॥ / ' ` ` 


व्याख्या--सारे अनुवाक का भक्षण में विनियोग करना चाहिये। किस हेतु से?'भक्षयामि 
यह शब्द स्पष्ट्रूप से भक्षण में विनियोग करने योग्य है । क्योंकि यह भक्षण ,को ही कह सकता 
है, अन्य किसी को नहीं कह सकता । ग्रौर इस श्रनुवाक के अन्य पद भक्षण-विशेष को कहनेहारे ही 
हैं । जहां-जहां भक्षयामि ऐसा कहा जाता है,वहां-बहां प्रयुक्त होते हैं । (श्राक्षेप ) 'ए'ह वसो से 
लेकर 'सध्यासम्‌” तक का भाग [.सोम कें] ग्रहण के लिये होवे । क्योंकि श्रपने पर स्पर आकाडः क्षा 
Taree पदों के समूह से एकाथक हैं, .भक्षणवाक्य से भिन्न वाक्य हैं । 'न्‌चक्षसम्‌ से लेकर 
'गवख्येषम” तक का भाग [ सोमरस के ] भ्रवेक्षण= दर्शन को कहनेवाला हे । 'हिन्व मे गात्रा 
हरिवः? से लेकर 'मा मेऽत्राङ नाभिमतिगाः' तक का भाग [सोमरस के | wes प्रकार पाचन को 
, कहते के लिये है । इस प्रकार[ ग्रहण दर्शन पाचन श्रादि] बहुत wal को कहनेवाले बहुत सेः वाक्य 
हैं । 'पह सारा भ्रनुवाक भक्षण में .त्रिनियोग!के 'लिये हँ ऐसा कंसे कह सकते ,हैं ? (समाधान) 


' थि [सध्यासम्‌ भ्रवख्येषम्‌ अतिगाः] सब भक्षण के विशेषण है' यह कह चुके हैं। (आक्षेप) 


इस प्रकार भी वाय का भेद होता है,, विशेषण ale व्िशेष्यो का एकसाथ कथन सम्भव न होने 
से।(पपाधान) हम विशेषगों की वित्रज्ञा नहीं कर ग,ग्रहण अवेक्षण (= दर्शन) आवि रूप विशेषणों 
से बिशिष्ट एक ग्रंथ यह विवक्षित 'है | (आक्षेप) ऐसा कथन युक्त नहीं होता है! [Saat प्रकार 
सानने पर,]. विशेषणवचनों की. स्वार्यवत्ननता, की [विवक्षा होतो है, Bie, वे भक्षण के विशेषणपरक 
होत हैं । [प्रह] लक्षणा से ज्ञाना जाता है । भति श्रोर लक्षणा के विषय सें श्रति.का ग्रहण 
न्याय्य है, लक्षणां न्याय्य नहीं, है | .इस कारण एक. वाक्य नहीं है । (समाधान). इस विषय से 
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अत्रोच्यते-यद्यप्यमी ग्रहणादयो बहवोर्था गम्यन्ते, न तु सर्व ईप्सिताः । इति भक्षणमे- 

वक प्रत्याययितव्यम्‌ | तद्धि श्रृतम्‌,' विशेषणान्यश्ृतानि । न तैः प्रतीतैः प्रयोजनम्‌ । 

प्रयोजनं च यावतः पदसमूहस्यैकं, तावदेकं वाक्यम्‌ । तस्माद्‌ विशिष्टभक्षणार्थमेतदेकं 

वाक्यम्‌ । इति भक्षणे वित्तियोक्तव्यम्‌ । | मै 
समाख्यानं च भवति--भक्षाऽनुवाक इति । कृत्स्नःचाऽनुवाको, नावयवः | ननु च 

समाख्या लोकिकः शाब्दः, कथं वेदिकमङ्ग नियंस्यती ति? यद्यपि लौकिकः, तथा प्यना दिस्त 

स्यानुवाकेन सम्बन्धः । किमतो यद्येवम्‌ ? एतदतो भवति-भक्षणसमभिव्याहृतमनुवाकं ˆ 

जूते | समभिव्याहारश्च सति सम्बन्धे भवति । यथा--पाचको लावक इति । समभिव्या- , 

हारात्‌ सम्बन्धमनुमास्यामहे। आह, नानुमानगम्य एवञ्जातीयकेष्वऽङ्गभावो, विधाना- 

देवावगम्यते, नान्यथा । न च समाख्या विधात्री । ध्रत्रोच्यते--समाख्या सम्बन्धिनौ 

बुद्धौ सन्निधिमुपनेष्यति, प्रयोगवचनो विधास्यतीति । तस्मात्‌ ङृत्स्तोऽनुवाको भक्षण, 

विनियोक्तव्य इति ॥२४॥ र 


es MS त 00 0 
कुहते हँ -यद्यपि ये ग्रहृण आदि बहुत से अथ जाने जाते हैं, परन्तु वे सब ईप्सित (=चाहे हुए) 

नहीं हैं । इसलिये एक भक्षण का ही बोब कराना युक्त है। क्योंकि वह aa (--श्रुति से जाना 
गया ) है, विशेषण शुत ( =श्रुति से जाने गये ) नहीं हैं। और उन प्रतीत हुए विशेषणों 

से कोई प्रयोजन भी नहीं है । जितने पदसमूह का एक प्रयोजन होता है, उतना एक 
वाक्य होता है । इसलिए विशिष्ट भक्षण के लिए यह एक वाक्य है । ग्रतः इसे भक्षण में विनियुक्त 
करना चाहिये । ; ; 

झोर [इस झनुवाक को समाल्या (= संज्ञा ) भी--'मक्षाऽनुवाक' है । सारा पाठ अनुवाक 

कहाता है, वयव नहीं [ श्रर्थात्‌ अनुवाक नाम पुरे पाठ का है, उसके श्रवयवों का नहीं है] । 
(आक्षेप) समाख्या [रूप प्रनुवाक] शब्द लौकिक है, वह वैदिक [ कर्मरूप ] श्रद्धा का कंसे 
नियमन करेगी ? (समाधान) यद्यपि [ अनुवाक समाख्यारूप शब्द ] लौकिक है, फिर भी उस का 
श्रनुवाक (--झनुवाकगत पाठ) के साथ श्रनादि सम्बन्ध है। यदि ऐसा है, तो इस से क्या होता 

है ? इस से यह होता है--[ 'भक्षाऽनुवाकः' शब्द ] भक्षणक्रिया के साथ उच्चारित अनुवाक को 
कहता है । ग्रौर समभिव्याहार (=शब्द का प्रयोग) सम्बन्ध होने पर ही होता है । जसे--पाचक 
लावक [शब्द का प्रयोग पचन और लवनक्रिया के साथ सम्बन्ध होने पर हो उस क्रिया के कर्ताको ० 
कहता है] | इस कारण समभिव्याहार (='भक्षाऽनुवाकः' चाब्द के व्यवहार) से [ भक्षणक्रिया और 
अनुवाक के | सम्बन्ध का अनुमान करेंगे । ( भ्राक्षेप ) इस प्रकार का श्रद्कभाव अनुमान से 
जानने योग्य नहीं है, [ ऐसा अङ्गभाव तो ] विषान से ही जाना जाता है, अन्य प्रकार से नहों 
जाना जाता है । श्रोर समाख्या विधायिका नहीं होती है। (समाधान) इस विषय में कहते a 
समाख्या सम्बस्धियों को [जिन का भ्रद्धाद्धी भाव हँ, उनको ] बुद्धि में, समीपता को शाप्त करः 
येगी, झर प्रयोगदचन ( “अनेन भक्षणं कर्तव्यम्‌’ इस रूप का वचन ) भक्षण का विधान. Es | 
करेया । इस हेतु से सम्पूर्ण ग्रनुवाक को भक्षण में विनियोग करना चाहिये ॥२४॥ 
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डया von . गहमझ६हए्६मगगगगा 
_ विवरण--भक्षाघ्नुवाक:--भक्षस्प TR भक्षानुवाकः । यहां .षण्ठीतत्पुरुष समास 
जानना»चाहिये | समाख्या लौकिक: शब्दः समाख्या =संज्ञा शब्द लौकिक होते है,लोकिक जनों से 
नियत होते हैं । जैसे-वृद्धिरादैच्‌; AS गुणः (भष्टा०, १।१।१-२) सूत्रों से पाणिनि ने. क्रमशः 
att at झक्षरों की वृद्धि संज्ञा; और ग्र ए ओ वणों की गुण संज्ञा कहीं हैं । [ न केवल अनुवाक 
सुक्त आदि संज्ञाएं ही, afta वौदिक ग्रन्थों में प्रयुज्यमान काण्ड प्रपाठके भ्रष्टक अध्याय मप्डल 
श्रनुवाक वर्ग रादि विभाग भी ऋषिमुनियों द्वारा किये हुए हैं । ऋग्वेद के "भाष्यकार वेङ्कट माधव 
ने ऋग्वेद ५।५ के आरम्भ में लिखा है-- २३ 


_ झष्टकाध्यायविच्छेदः पुराणैऋ षिभिः कृतः | 
उद्ग्रहार्थं प्रदेशानाम्‌ इति मन्यामहे वयम्‌ ॥ 
धर्गाणामपि बिच्छेद ग्राषं एवति निइचयः | 


्रर्थात्‌-प्रदेशों (=एकदेशों ) के उद्ग्रहण (--उद्धरण देना, अध्ययन वा स्मरण) के 
लिये म्रष्टक अध्याय ग्रादि विभाग किये हैं । और वर्गो का विच्छेद भी. are ही है, ऐसा निश्‍चण 
है 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी क्र्ग्वादिभाष्यभूमिका के “प्रश्‍नोत्तर-विषय? में लिखा है-- 


“प्रष्टकादीनाँ विधानमेतदर्थमस्ति--यथा सुगमतया पठन-पाठनं, मन्त्रपरिगणनं, प्रतिविद्यं 
विद्याप्रकरणबोधइच भवेत्‌ । एतदर्थमेतद्‌ विधानं कृतमस्ति । ऋग्वेदभाष्य भाग १, पृष्ठ ३९६ 
( रा० ला० क० ट्रस्ट प्रेस मुद्रित) । 


अर्थात्‌ - वेदों में अष्टक अदि का विधान इसलिये किया है, जिससे पठन-पाठन, मन्त्र- 
गणना झौर हर-एक विद्या के प्रकरण का वोध होवे । 


भाष्यकार Ate भट्ट कुमारिल ने मध्यकालिक मीमांसा मत के अनुसार इन अनुवाकादि 

संज्ञाओं को, तथा इनका वैदिकग्रन्थो के वयवों के साथ सम्बन्ध को भी नित्य माना है । यह झार्ष- 
परम्परा के भ्रनुसार ठीक नहीं है । भार्ष-परम्परा के अनुसार वेदिक शब्दों, उनके wat तथा उनके 

सम्बन्धों को नित्य माना है। लौकिक शब्दों को अनित्य कहा है । सूंत्रकार भगवान्‌ जैमिनि ने शब्द 

अर्थ और उसके सम्बन्ध की नित्यता का प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में जो प्रतिपादन किया है, 

वह भी वैदिक पद-पदार्थ भर उनके सम्बन्धो तक ही सीमित है । मध्यकालीन मीमांसक वर्णेमात्र 

को नित्य मानते हुए पद की नित्यता मानते हैं । ऐसी अवस्था में सभी भाषाओं के वर्णात्मक होते 
से उनके पद-पदार्थ तथा पारस्परिक सम्वन्ध को भी नित्य मानना पड़ेगा, जो कि शिष्टजनों को 

-अभिप्रेत नहीं. है । नैयायिकों ने शब्द को ध्वन्यात्मक मानकर सभी शब्दों और दब्दार्थ-सम्बन्धों को 
अनित्य तथा कृतक--सांकेतित माना है। ऐसा मानते हुए भी उन्होंने वेदिक शब्दों के ग्रर्थ-सम्बन्ध 

को ईइवर-सकेतित स्वीकार करके प्रकारान्तर से नित्य माना है । वैयांकरणों में इस विषय में 
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दो मत हैं। एक---शब्द और शब्दार्थं सम्बन्ध नित्य है, और दूसरा--भ नित्य । महाभाष्यकार ने 
METH (भत्याहारपूच २) मूत्र के भाष्प में जातिशब्द (यया --वृक्ष पशु मनुष्य भ्रादि,गुणशब्द (यथा-- 
उष्ण शीत काला-पीला झादि ), क्रिप्राशब्द (यथा--- कारक पाचक गच्छति भवति wife), और 
यदृच्छाशब्द (==स्वेच्छा से प्रयुक्त शव्द ) के रूप में चार विभागों. में विभक्त करके, अन्त में न 


सन्ति यदृच्छाशब्दाः (=यदृच्छा शब्द नहीं हैं) कहकर जातिशब्द गुणशब्द ate क्रियादब्दों — 


को ही वास्तविकरूप में नित्य मानकर यदुच्छाशब्रों को अनित्य स्वीकार किया है । दूसरे शब्दों 
में उन्हें संस्कृतभाषा के क्षेत्र से वहिभूत माना है। यदृच्छाशब्द रूढशब्द होते हैं। उन में ® 
चात्वर्थ अनुगत नहीं होता । वहां अयेविशेष में सकेत का प्राघान्य होता है । ग्रपश्नंग भाषाओं 
कै शब्दों को यदुच्छाशब्रों के अन्तर्गत मानना चाहिये । मीमांसा के लोकवेदाघिकरण (मी० १।३। 
Wo १०, सूत्र ३० ) में जातिशब्द गुणशब्द और क्रियाणब्दों के सम्वन्ध में ही विचार किबाः 
है । यदुच्छारूप रूढशब्दों के सम्बन्ध में उक्त धिकरण का न्याय नहीं लगता है । अनेक विद्वाब्क 
०मीमांसा के इस तत्त्व को न समभकर लोक में रूढ-रूप से प्रयुक्त शब्दों के सदृश वेद में शब्द को 
उपलब्ध करके उनमें भी लोकवेदाधिकरण न्याय की प्रवृत्ति करके अनित्य इतिहास की जो कल्पना 
करते है, वह शास्त्र-वि रुद्ध है । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने शब्द्र अर्थ और सम्बन्ध के विषय में भारतीय वाङ्मय में 
्रापाततः प्रतीयमान मत-द्व विध्य का समाधान बड़े सुन्दर रूप में किया है । वे ऋग्वेदादि भाष्य- 
भूमिका के Sarat नित्यत्वविचारः' प्रकरण में लिखते हैं- 


शब्दो द्विविधो नित्यकार्यभेदात्‌ । ये परमात्मज्ञानस्था शब्दाथसम्बन्धाः सन्ति ते नित्या 
भवितुमहेन्ति । येऽस्मदादीनां वतंस्ते, ते तु कार्याश्च । कुतः ? यस्य ज्ञानक्रिये नित्ये स्वभावसिद्धे 
झनादी स्तः, तस्य सवं सामर्येमपि नित्यमेव भवितुमर्हति | तहिद्यासयत्वाद्‌ वेदानामनित्यत्वं न 
घटते |’ ऋग्वेदभाष्य भाग १, पृष्ठ ३३ (Wo Alo क० ट्रस्ट प्रेस संस्क०) | 


अर्थात्‌ नित्य और अनित्य भेद से शब्द दो प्रकार का है। जो शब्द अर्थे और सम्बन्ध 


परमात्मा के ज्ञान में हूं,वे नित्य होने योग्य हैं,म्रौर जो हमारे शब्द अरयै और सम्बन्ध हैं,वे भ्रनित्य _ 


हैं। किस हेतु से ? जिस का ज्ञान और किया नित्य स्वभावसिद्ध भ्रनादि हूं,उसका सव सामथ्यं भी 
नित्य होने योग्य है। वेद के उसी परमात्मा की विद्यारूप होने से वेदों का झनित्यत्व सहीं 


घटता है । 
हमारे विचार में स्वामी दयानन्द के इस विचार के पीछे दाशनिको के शब्द तथा शब्दार्थ 
सम्बन्ध विषयक दो प्रकार की विचारधारा के समन्वय की भावना है, वहां इसे मूतुं रूप देने में 


महाभाष्यकार का जातिशब्द गुणशब्द और क्रिाशब्दों को स्वीकार करके यदुच्छादाब्दों का बहि- | 


ष्करणरूप मत विशेष हेतु है ॥२४॥ 


a 
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तस्य रूपोपदेशाभ्यामपकोऽ्थस्य चोदितत्वात्‌ ॥२४॥ (Se) 


नेतदेवम--'कृत्स्नो$नुवाको भक्षणे विनियुज्यते’ इति । रूपाद्‌ ग्रहणवाक्यं ग्रहणे 
विनियुज्येत-एहि इत्येवमादि सध्यासमित्येवंमन्तम्‌ । न्‌चक्षसमित्येदमादि च, ग्रवख्येष- 
मित्येवमन्तं दर्शने । कुतः ? मुख्यार्थमेव तद्वाक्यं भवति, इतरथा लक्षणार्थता स्यात्‌ । 
मुख्याथंता च न्याय्या, न लक्ष्यार्थता । उच्यतै-विशेषणानामभिधाने, न किञ्चिदस्ति 
प्रयोजनमित्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते-नैवेतानि विशेषणानि । पृथगेवैतानि ग्रहणादीनि स्वैः 
स्वेर्वाक्येरुच्यन्ते इति । कुतः ? अ्रस्ति हि तैः प्रयोजनम्‌, चोदितानि हि तानि । कानि- 
चित्तु पृथरवाक्येः, कानिचिदर्थप्राप्तानि। तान्यवद्यं प्रकाशयितव्यानि । तानि प्रकाश- 
यिष्यन्त्येतानि वाक्यानि । रूपं चेषां तत्प्रकाशनसामर्थ्यम्‌ | ग्रतो नानाथंत्वाचैकं वाक्य" 
मुच्यते । ननु भक्षणवाक्यशेषीभवितुमप्येषां रूपमिति । उच्यते--बाढम स्ति रूपम्‌, 
नः ठु तद्विशेषणान्येतानि कल्प्यन्ते । कस्य हेतोः ? भदुष्टार्थानि तथा भवन्ति । उक्त रनु- 
a MRE NS ee SES) 


तस्य रूपोपदेशास्यामपक्र्षोऽर्थस्य चो दितत्वात्‌।२५॥ 


सुत्रार्थः (तस्य) उस मक्षाऽनुवाक का (रूपोपदेशाम्याम्‌) ग्रहण आदि श्रर्थो के रूप = 
प्रकाशनसामथ्य॑ और उपदेश=विशेष कथन से ( अपकर्प: ) पार्थक्य होवे==विभाग करक ग्रहण 
आदि में विनियोग होवे । (श्र्थंस्य) ग्रहण आदि अर्थ के (चोदितत्वात्‌) विधान करने से ॥ 


ठप्राख्या--सम्पुर्ण अनुवाक भक्षण में विनियुक्त है", ऐसा नहीं है। एहि से लेकर सध्या- 

सम तक का भाग वाक्य के रूप (=भ्रये के प्रकाशनसामर्थ्यं) से ग्रहण का वाक्य ग्रहण में विनि- 
युक्‍त होता है । श्रोर नूचक्षम्‌ से लेकर श्रवख्येषम्‌ पर्यन्त भाग दर्शन में । किस हेतु से? इस प्रकार , 
वह वाक्‍य मुख्पाथं ( =मुख्य अर्थ को कहनेवाला ) होता है, ग्रन्यया लाक्षणिक भ्रथवाला होवे । 
मुख्यार्थता ही न्याय्य है, लक्षणार्थता न्याय्य नहीं है । (आक्षेप) [ भक्षण के ग्रहण दर्शन ake ] 
विशेषणों के कथन में कुछ प्रयोजन नहीं है, यह कह चुके हैं। ( समाधान ) इस विषय में कहते 
“हैं--ऐ विशेषण नहीं हैँ । ये पृथक्‌ ही ग्रहण आदि अर्थ श्रपने-पपने वाक्यों से कहे जाते हैं । किस 
हेतु से ? उन ग्रहण mie aed से प्रयोजन है, रौर वे कहे भी गये हैं । कुछ अर्थ पृथक्‌ वाक्यों से 
कहे गये हैं, WK कुछ अर्थ ( = प्रयोजन) से प्राप्त हैं। उन ग्रहण आदि श्रर्थो का ग्रवश्य प्रकाशन 
करना चाहिये । उन प्रकाशनयोग्य nat को ये वाक्य प्रकाशित करेंगे। और इन वाक्यों का रूप 
STAUB कहने का सामृथ्यंवाला है । इस कारण नाना श्रर्थवाले होने से यह एकवाक्य नहीं 
कहे जाते हैं । (“क्षे 7 ) इन वाक्यों का रूप== सामथ्यं भक्षणवाक्य के श्रद्धा बनने का भी है। 
( समाधान ) हां armed है, किन्तु उस (= भक्षण) के ये विशेषण नहीं हो सकते हैं । किस 
हेतु से ? वंसा होने पर ये वाकय भ्रदुष्ट प्रयोजनवाले - होत हैं। रौर sat अथवा अनुक्त दिशेषणों 
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तृतोयाध्याये द्वितीयंपादे सुत्र--२६ १७५७ 


क्त्वा विशेषणैस्तावानेव सोध्थँ: । इतरप्ना ग्रहणादी नि प्रकाशयिष्यन्ति, तथा दृष्टार्थानि 
भविष्यन्ति । तस्माद्‌ रूपोपदेशाभ्यामपकर्षो भवेत्‌ केषाञ्चिदत्र इति ॥२५॥ इति भक्षः 
मन्त्राणां ययालिङ्कः ग्रहणादौ विनियोगांऽधिकरणम्‌ Nel 


— SOs — 


मन्द्रा भिभृति रित्यादेभंक्षयामीत्यन्तस्येकशस्त्रताऽधिकरणम्‌ ।। १०॥ र 


भक्षाऽनुवाके श्रूयते - मन्द्राभिभूतिः केतुयज्ञानां वाग्जुषाणा सोमस्य तुप्यतु । वसुमद्गणस्य, 
सोमदेवते मतिविदः प्रातःसवनस्य गायत्रच्छन्दसोऽर्निष्टुत इन्द्रपीतस्य मघुमत उपहूतस्योपहूतो भक्षः 
यामि इति\ । तत्र सन्देह -कि मन्द्रादि तृप्यत्वित्येवमन्त एको मन्त्रः, वसुमद्गणादिरपरः, 
उत मन्द्रादिभक्षयाम्यन्त एक एव मन्त्र इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? द्वौ मन्त्रो, ढौ ह्यंता- 
वर्थौं । अन्या तृप्तिरन्यद्‌ भक्षणम्‌ । ततोऽयं भेदाद्‌ वाक्यभेदः | तदुक्तम्‌ तस्य रूपोपदेशा- 
म्यामपकर्षोऽर्थस्थ चोदितत्वाद्‌\ इति । एवं प्राप्ते ब्रमः 


6 


से वह wa उतना हो होता है । इतरथा ( = अन्य प्रकार से सिद्धान्तपक्ष में ) ग्रहण प्रादि cat 
को कहेंगे, उस प्रकार दुष्ट भ्र्थवाले होवेंगे । इस कारण रूप और उपदेश से यहां किन्हीं का झप- 
कष ( =भक्षण से पार्थक्य ) होवे ॥२५॥ 
विवरण- कानिचित्तु पृथक्‌वाक्ये:-- ग्रहण और दर्शनरूप कमं का उपदेश श्रौतसुत्रो में 
किया है। यथा--श्रशरिवनोस्त्वा बाहुभ्यां सध्यासम्‌ इति प्रतिगृह्य नुचक्षसं त्वा देवसोमेत्यवेदय क 
( ग्राप० श्रौत १२२४७ ) । कानिचिदयं प्राप्तानि --हिन्व से aa "**नाभिमतिगाः भाग 
मेरे गात्रो को तृप्त ate ath से नीचे मत जा! इस श्रयं के निर्देश से ही सोम के सम्यक्‌ 
जरण=पचन में विनियोग प्राप्त होता है UR ° . 


व्याख्या भक्षाऽनुवाक में सुना जाता है--मन्द्राभिभूति.*““““वाग्जुषाणा सोमस्य ०: 
तप्पतु । वसुमदगणस्य****-"भक्षयामि । इस में सन्देह है--क्या मन्द्र से लेकर तृप्यतुपर्यन्त 
एक मन्त्र है, और वसुमद्गणस्य से लेकर [ भक्षयामिपर्येत ] दूसरा मन्त्र हैं, अथवा मन्द्र से 
लेकर AAT पयन्त एक हो मन्त्र है ? क्या प्राप्त होता? ये दो मन्त्र हैं, दो ही ये ग्रथ हैं। 
तृप्ति अर्थं अन्य हे, प्रौर भक्षण अन्य । इस कारण श्रथं का भेद होने से वाक्यमभेद है । यह कह 
चुके हैं--तस्य रूपोपदेशाभ्यामपकर्षोश्थस्य चो दितत्वात्‌ (मी० ३।२।२५) -- उस अक्षाच्नुवाक 
का रूप = प्रकाशनसासथ्य और उपदेश से पार्थक्य होवे, अर्थ के विधान करने, से । ऐसा प्राप्त 


होने पर कहते हैं-- 
१. त° Fo ३।२।५॥ २. मी० ३।२।२५॥ 
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गुणाभिधानान्मन्द्रादिरेकमन्जः स्यात्‌ तयोरेकाथसंयोगात्‌ ॥२६॥ (So 


गुणाभिधानान्मद्धादिरेकमन्त्रः स्यादति । तृप्तिर्भक्षणविशेषणत्वेनाभिधी यते-- 
भक्षयामि वाक्‌ तप्स्यंतीति । ननु तृप्यत्वित्येषो5त्यः शब्दो$न्यरच तप्स्यंती ति | एषा 
भविष्यन्ता क्रियायामुफ्पदभूतायां भवतोति । तत्र द्वयोः क्रिययोरस्ति सम्बन्धो भक्षयामि 
वाक्‌ तप्स्यंती ति । इह पुनभंक्षयामि तृप्यत्विति नास्ति कड्चित्‌ सम्बन्धः । उच्यते 
नह्ययं विधौ तृप्यत्विति विज्ञायते । क्व तहि? प्रार्थनायां वा प्राप्तकाले वा । यदि 
, भक्षयामि वाक्‌ तप्स्यंतीत्येवमभिसम्बन्धः क्रियते, यदि वा भक्षयामि वाचस्तप्तुः प्राप्तः 
काल इति । तेन विशेषणविशेष्यभावादेकार्थंतायामेकवाक्यत्वे मन्त्रैक्यमुपपद्यते | ननु 
निराकांक्षे एते वाक्ये भङ्क्त्वा रूपं साकाङ्क्षे क्रियेते। अत्रोच्यते यद्यप्येते वाक्ये 
, भिन्नाथ निराकांक्षे द्वावर्थावामिवदेयातां, तथापि भक्षणस्य प्रकाशनं द्रष्टं प्रयोजनम्‌, न 
तपंणस्येति कृत्वेकार्थ्यमेव भवेत्‌ । किमङ्ग पुनगुणभावे गम्यमाने एवात्र । तस्माद्‌ 
गुणा मिधानान्मन्द्रादिरेकमन्त्रः स्यादिति UAE इति मन्द्राभिभूतिरित्यादेर्भक्षयामीत्यन्तस्येक- 
शस्त्रताऽधिकरणम्‌ ॥ १०॥ 


गुणाभिधान (न्मन्द्रादिरेकमन्त्रः स्यात्‌ तयोरेकाथं संयोगात्‌ ।।२६।। 
सुत्राथः- ( गुणाभिघानात्‌ ) गुण के कथन==तृप्ति के भक्षण के विशेषणरूप से कथन 
करने से ( मन्द्रादिः ) 'मन्द्र' से लेकर “नक्षयामि' पर्यन्त ( एकमन्त्रः ) एक मन्त्र (सयात्‌) होवे 


(तयोः) उन दोनों का (एकार्थंसंयोगात्‌) cH at का संयोग होने से ॥ 


व्याख्पा--गुण के कथन से 'मःब्र' से लेकर ['भक्षयामि' पर्यन्त ] एक मन्त्र होवे । तृप्ति 
भक्षण के विशेषणरूप से कही जाती है--'खाता हूं बःणी तृप्त होगी' । ( भ्राक्षेप ) ‘grag’ 
«यह अन्य शब्द है, श्रौर 'तप्स्यंति' म्य शब्द है । यह भविष्यन्ती ( =लुट्‌ ) विभक्ति [क्रिया के 
लिये ] क्रिया के उपपद होने पर होती है । वहां दो क्रियाग्रों 'भक्षयामि' और 'वाक्‌ तप्स्यंति' 
का सम्बन्ध है । और यहां 'भक्षयामि' और तृप्यतु में कोई सम्बन्ध नहीं है। (समाधान) यह 
तृप्यतु पद विधि में नहीं जःना जाता है तो कहां (=किस विषय में ) जाना जाता है ? 
` प्रार्थना सें थ्थवा प्राप्तकाल में। यदि “भक्षण करता हूं, वाणी तृप्त होगी ऐसा सम्बन्ध 
" किया जाता है, थवा 'भक्षण करता हूं, वाणी को तृप्त करने का काल प्राप्त हुआ है' । इस 
कारण विशेषण-विशेष्य के होने से एकार्था में एकवाक्य होने पर मन्त्र का ऐक्य उपपन्न होता है । 
( ग्राक्षेप ) ये दोनों वाकय निराकांक्ष हैं, इनके रूप बदल कर साकांक्ष बनाये जात हैं। 
(समाधान) इस बिषय में कहते हैं-यद्यपि ये वाक्य भिन्न अथवाले निराकाङ क्ष दो(=तुप्यतु 
दया भक्षयामि,) wat को कहते हैं, फिर भी भक्षण झर्थ का प्रकाशन दुष्ट प्रयोजनवाला है, तर्पण 
झर्थ का प्रकाशन दृष्ट प्रथंब्राला नहीं है, इस कारण एकार्थता ही होवे । तो फिर यहां गुणभाव के 
गम्यमान होने पर तो एकार्थ्य होगा ही । इस कारण [ 'तप्यतु' के ] गौण कथन से 'मन्द्र' श्रादि 
[“मक्षयामि' पर्यन्त ] “एक मन्त्र होवे ॥२६॥ 
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तृतीयाध्याये-द्वितीयपादे सुत्र--२७ ७५६९ . 


[ इन्द्रपीतरयेत्यादिसन्त्राणां aay भक्षेषू हेन विनियोगाइघिकरणम्‌ ॥११॥ | 


° ह 2 
एष एव मन्त्र उदाहरणम्‌ । इह च प्रदानानि ऐन्द्राणि श्रनेन्द्राणि्च विद्यन्ते । 
तेषां भक्षणान्यपि सन्ति । तत्र सन्देहः--किमेन्द्रेष्वनेन्द्र षु च मन्त्रः, उतेन्द्रेष्वेव मन्त्रः ? 
नेन्द्राणाममन्त्रकं भक्षणमिति | कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ Ri) 3 ८ 


लिङ्गविशेषनिर्देशात्‌ समानविधानेष्वनेन्द्राणाममन्त्रत्वम्‌ Liesl (qo ) 


अनैन्द्राणाममन्त्रकं भक्षणमिति | कुतः? सपानविधानान्येतानि प्रदानानि। तेष्विगद्र- 
पीतस्येति मन्त्रोऽनिन्द्रपीतं न शक्नोति वदितुम्‌ । न च समानप्रकरणे. ऊहः, सम्भवति । ” 
असति वचने अन्यार्थानभिधानात्‌ । तस्मादमन्त्रकं भक्षणमेवञ्जातीयकैष्वि ति ॥२७॥ 


~ 


विवरण--भविष्यम्ती--यह पाणिनीय लृट्लकार की पूर्वाचायों की संज्ञा है क्रियायामुपर-, 
पदभूतायां भवति--लुट्‌ शोषे च ( ग्रष्टा०३।३।१३ ) सूत्र में १०वें सूत्र से क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ 
की अनुवृत्ति है । प्रार्थनायां प्राप्तकाले वा--प्रार्थना में लोट्‌ का विधान लोट्‌ च ( ग्रष्टा० ३।३। 
१६२) सूत्र से होता है, और प्राप्तकाल अर्थ में प्रैषातिसगंप्राप्तकालेषु कृत्याइच ( ग्रष्टा० VU 


१६३) सूत्र से होता है ॥२६॥ 


व्याख्या-यही मन्त्र उदाहरण है । यहां (= ज्योतिष्टोम में ) प्रदान (= दी जानेवाली 

ह॒वियां ) इन्द्र देवतावाले और gx से भिन्न देवतावाले हैं। उन [ हवियों | के भक्षण भी हैं। 

उन में सन्देह है--कया इन्द्र देवतावाली श्रौर इन्द्र से भिन्न देवतावाली हृवियों के भक्षण में यह 

मन्त्र है, प्रथवा इन्द्र देवतावाली हवि के भक्षण में हो यह मन्त्र है ? इन्द्रभिन्न देवतावाली हृवियों 
का marae (=मन्त्र के विना)भक्षण है । तो क्या प्राप्त होता है -- 

लिड्भविशेषनिर्देशात्‌ समानविधानेष्दनेन्द्वाणाममन्त्रत्वम्‌ ॥२७॥ 


अं a 


qata:— (समानविधानेषु ) समान विघानवाली हवियों के भक्षण में ( लिङ्गविश्ञेषनिद- 
शात्‌ ) इस्द्रपीतस्य= इन्द्र से पीथे गये’ ऐसा विशेष लिङ्ग के निर्देश से ( भ्रनैन्द्राणाम्‌ ) इन्द्र से 
भिन्न देवतावाली हवियों का ( श्रमन्त्रत्वम्‌ ) मन्वराहित्य है, अर्थात्‌ उनका भक्षण मन्त्ररहित 
होता है ॥ 
व्याख्या-इस्दर से भिन्न देवतावालो हवियों का wees (= विना मन्त्र के) भक्षण होता 
है । किस हेतु से ? ये प्रदान (=हवियां ) समान विधानवःली हैं । उन में इन्द्रपोतस्य (= इन्र 
से पीये गये सोम का ) यह मन्त्र इन्द्र से भिन्न देवता से पीये गये को नहीं कह सकता है । और 
समान (--एक ) प्रकरण में अह सम्भव नहीं है। वचन के न होने पर अन्य, पर्थं का कपून 
नहीं होने से । इसलिये इस प्रकार ( "इसर से भिन्न देवतावाली ) हवियों में मन्बरहित भक्षण 


होता है ॥२७॥ 
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७६० ` -भोमांसा-शाबर-भाष्येः 


,' 'यथादैवतं वा तत्मकृतित्वे हि दर्शयति ॥२८।। (पक्चान्तर०) ` 


झथ वा यथादेवतमूहेन लक्षयितव्यम्‌ । कस्मात्‌ ? धुवचमसा हि प्रकृतिभूताः | 
के पुनध्रु वचमसाः ? ये शुक्रामन्थिप्रचारे सवनमुखीयाः ।` ऐन्द्रास्ते भवन्ति । तेषां 
प्रकृतिभूतं प्रदानम्‌, विकृतिभूतान्यन्यानि । कथमवगम्यते ? तत्प्रकृतित्वं हि दर्शयति । 
कथम्‌ ? अनुष्टुप्छन्दस इति षोडशिनि गतिरात्रे भंक्षमन्त्रं नमति' इति । किमत्र दशनम ? 
नमतीति विपरिणामं दशंयति 


विवरण--समानविघानानि-समान है विधान जिनका। अर्थात्‌ ta हवियों का जैसा 
विधान है, वेसा ही नेन्द्र हवियों का भी है । इन्द्रपीतस्य -'इन्द्रेण पीतम इन्द्रपीतम्‌, तस्य 
तृतीया तत्पुरुष समास है । न च समानप्रकरणे ऊहः--एक ही प्रकरण में ऊह नहीं होता है | ऊह 
का क्षेत्र विकृतियाग होते हैं । प्रकृत ज्योतिष्टोम प्रकृतिरूप है । ऊह का लक्षण पूर्व मी० १।२।५२ 
सूत्र की व्याख्या (भाग १, पष्ठ २०९, “विशेष’) में देखें ॥२७॥ 


यथादेवतं वा तस्प्रकृतित्वं हि दशयति ॥२८॥ 


qara:— (वा) 'वा' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, vata इन्द्र से भिन्न देवतावाली 
हवियों का ग्रमन्त्रक भक्षण होता है, यह ठीक नहीं है। ( यथादेवतम्‌ ) देवता के अनुसार ऊह 
करके समन्त्रक भक्षण होता है । (हि) aa: (तत्प्रकृतित्वम) उस इन्द्र Sapa हवि के भक्षण 
- का प्रकृतिरूपत्व (दशंयति) विधि दर्शाती है । अर्थात्‌ अतिरात्र में षोडशी के भक्षण में भक्षण- 
मन्त्र श्रनुष्टुप्‌ छन्दसः इस प्रकार विपरिणाम को प्राप्त होता है, ऐसा कहा है । (शेष भाष्य- 
व्याख्या में देखें ) ॥ 
„ व्याख्या--श्रथवा यथादेवतम ( --देवतानुसार) ऊह से भक्षण को लक्षित करना चाहिये। 
किस हेतु से ? थ्रुवचमस प्रकृतिरूप हैं । भ्रुवचमस कौनसे हैं ? जो शुक्र ग्रह गौर मन्थी ग्रह के 
प्रचार (--प्रयोग के समय सवनमुखीय (= सवन के भ्रारम्भ में होनेवाले ) चमस हैं । ये [ भुव- 
चमस ] इन्द्र देवतावाले होत हैं । उनका प्रदान (=इन्द्र देवता के लिये होम) प्रकृतिरूप है । अन्य 
_चमस विकृतिभूत हैं । यह केसे जाना जाता है ? यतः उसका प्रकृतिपना दर्शाया है | किस प्रकार ? 
अनुष्टपृछन्दस इति षोडशिनि अतिरात्रे भक्षमन्त्रं नमति ( =सोमयाग की अतिरात्र 
संस्था में षोडशी ग्रह सम्बन्धी हवि के भक्षण में भ्रनुष्टप्‌ छन्दसः इस प्रकार मन्त्र नमता. है ) । 
यहां नमन क्या है ? नमता है , अर्थात्‌ विपरिणाम् को प्राप्त होता है । 
विवरण--चमस --चमस नाम के सोमयाग में पात्रविशेष होते हैं। यह पात्र चौकोर, 


१. अङ्सलब्बमूलम्‌ । तुलना कार्या--अग्निपीतस्येति भक्षममन्त्र संनमति । आप० श्रौत 
१३।१४।१४ ॥ 
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९६ तृतोयाध्याये द्वितीयपादे सूंत्र--२८ ७६१ 


| पकड़ने के लिये मुष्टिसहित श्रोडुम्बर (--गूबैर ) श्रादि के काष्ठ से बना हुआ होता है । (xo— = 

| न्यायाधिकरणमाला-विस्तर ग्र० ३, पा० ५, प्रधि० ७)। इस में सोमरस का ग्रहण किया जाता है। 

| इसकी व्युत्पत्ति मीमांसकों ने दो प्रकार से की है--'प्रादान (=> ग्रहण ) अर्थवाली चम घातु से = 
अधिकरण में औणादिक असच्‌! प्रत्यय (३० ३११७) होता है--चम्यते श्रादीयत सोमरसोषत्रेति 

| AAT: (द्र ०-तन्त्रवात्तिक ३।५।२२ ) ; चस्यत भक्षयते सोमोर्शस्मन्‌ =जिसमें सोम का भक्षण किया 

| जाये (zo -न्यायाविकरणमाला० Ho ३. पा. ५, Ho ७) । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने चमति 

भक्षयति येन स चमसः व्युत्पत्ति की है (द्र०-उणादिकोष ३।११८ ) । ज्योतिष्टोम में १० चमस „ 

होते हैं। मध्यतःकारी नामवाले होता, ब्रह्म, उद्गाता और यजमान के चार, तथा मंत्रावरुण, 

ब्राह्मणाच्छंती, पोता, नेष्टा, ग्रच्छावाक और ग्राग्नीधसंज्ञक ऋत्विजों के ६ चमस होते हूँ (कुतुहूल 

वृत्ति, अगले सूत्रं के. प्रारम्भ में) । इनमें मध्यतःकारियों के चार चमस सभी सवनों के आरम्भ, 

में होने से सबनमुखीय कहाते हैं । 


४ भ्र वचमसा:--प्रातःसवन में उक्त दश चमसों में से अच्छावाक के चमस को छोड़कर 

& चमसों से होम होता है। अन्य माध्यन्दिससवन झौर तृतीयसवन में १० +20 चमसों का 

होम होता है । उनमें मध्यतःकारी क्रत्विजों के चार चमस “प्रुवचमस'कहाते हैं । ऐखास्ते भवन्ति- 

मव्यत:कारियों के चमतों का इन्द्र ही देवता है । होत्रक्ों के चमसों का प्रथम होम में इन्द्र देवता 
। है, और द्वितीय होम में मित्रावरुण आदि (द्र०-शाबरभाष्य ३।२।२९) । ग्रतः इन्द्र सभी का समान 
देवता है । 


| चमस-भक्षण--होतृ-चमसो में एक बार इन्द्र के लिये होम करने पर उनमें सोम के शेष 
रहने पर, विना भक्षण किये ही द्रोगकलश से सोम को भरकर मित्राबदण ग्रादि देवताओं के 
| लिये चमसों के होम करने पर हुतशेष (--चमस में भ्रवशिष्ट) सोम का भक्षण किया जाता है | 
| „ इस प्रकार इन्द्रदेवतावाली हवि विविव घर्मो से युक्त है। इतर चमस अतिदेश से धर्मों का ग्रहण 
| करेंगे । तत्प्रकृतित्वं दर्शयति--'ज्योतिष्टोम की अन्य ग्तिरात्र थादि संस्थाओं का विकारत्व 
( = विकृतित्व) सिद्ध नहीं है'ऐसा मानकर, अर्थात्‌ सवनमुखीय चमसों का प्रकृतित्व निद शनाथ वचन 
उपस्थित किया है--शनुष्ठुपछन्दस इति--अतिरात्र में षोडशीग्रह के भक्षमन्त्र गापत्रच्छन्दसः 
(इ०--ते० Fo ३।२।५) के स्थान में अनुददुपृछन्वसः इस प्रकार ऊह होता है । श 


षोडशिनि भ्रतिरात्रे-ज्योतिष्टोम की अतिरात्र नामक संस्था (=भेद) में पोडशी ग्रह के > 2 
ग्रहण और अग्रहण दोनों की विधि है--अ्तिरात्रे षोडशिनं गृह णाति, नातिरात्रे षोडशिनं गृह णाति : 
(भाट्टदीपिका अ० १०,पाद ५,ग्रधि० १२ में उद्घृत)। इस प्रकार अतिरात्र संस्था में षोडशी ग्रह 

१. तन्त्रवात्तिक में “सन्‌' अपपाठ है । चमस शब्द के अन्तोदात्त होने से «प्रसच” पाठ 
होना चाहिये । ; 
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ननु वचनमेतत्‌ स्यात्‌। नेत्युच्यते, । नैतत्‌ 'नमति' इति श्रूयते । कथं ताहि? एवं नम- 
तीति-*अनुष्टुप्छन्दसः', इति भक्षमन्त्रं नमती ति स एष ऊहो विकारेषुपपद्यते | तस्मादेते 
विकाराः । अतोऽनेन्द्र ष्त्रपि चोदकप्राप्तो मन्त्र ऊहितव्यो भवति । उच्यते विकारा 
एते, इति लिङ्गमपदिष्टम्‌ । न्यायोऽभिधीयतामिति | उच्यते -- ऐन्द्र: सोमो गुह्यते मीयते च 
तेन ऐन्द्रे षु Masry सोम एव नास्ती ति, सर्वे सोमधर्मा ऐन्द्र ष्वेव | ग्रधमंका इतरे, 
साकाङ्क्षाः । कथं पुनर्शायते-ऐन्द्र: सोमो गृह्यते मीयते चेति ? मन्त्रवर्णात्‌ । इन्द्राय त्वा 
वसुमते इत्येवमादिमंन्त्र ऐ्द्र सोमं वदितु शक्नीतीति, नान्यम्‌ । तस्मादैनद्वः सोम: । 
तेन Gey सोमधर्माः । अन्यानि तु प्रदानानि साकाङ क्षाणि । अतो धर्मान्‌ ग्रहीष्यन्तीति ' 
` न्यायः | तस्माद्‌ यथादेवतमू हितव्यो मन्त्र इति । 
एवं स्थितं तावदपयंवसितम्‌' । तत एवं सति चिन्तान्तरं वत्तिष्यते ॥२८॥ 
इतीन्द्रपीतस्येत्या दिमन्त्राणां स्वेषु भक्षणेपूहेन विनियोगाऽधिक्ररणम्‌ ॥११॥ 


के: ग्रहण का विकल्प है । भ्रत एव यहां ्रतिरात्र का षोडशिनि विशेषण दिया है । ग्रतिरात्र में 
षोडशो के ग्रहण-अग्रहण के विषय में मी० २।४।२६ का भाष्य और उसका विवरण देखें। 
व्यार्या--(ग्राक्षप) यह| =भ्ननुष्ट्पृछन्दसः आदि ] वचन -- विधायक होवे । (समाधान) 
विधायक नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। यह 'नम ति! ऐसा नहीं है । तो कंसे है? 'नमति'इस प्रकार | 
है-'अनुष्टप्‌ छन्दसः'इस भक्षमन्त्र को ऊहित करता है। सो यह ऊह विकारों में उपपम्न ( = युक्त) 
होता हैं। इसलिये ये विकार हैं[ सवनमुखीय ऐन्द्र प्रकृति है ]। इस कारण Aas भक्षणों में भी ग्रतिदेदा- 
प्राप्त मन्त्र की ऊहा करनी चाहिये । (आक्षेप ) ये[अ्रनेन्द्र भक्षण ]विकार हैं,इसमें लिङ्ग का कथन 
किया है। न्याय का कथन करिये । (समाधान) ऐन्द्रः सोमो गृह्यते मीयते च (= इनद्रदेवताबाले 
सोम का ग्रहण होता है वा मापा जाता है) | ऐसा कहा है, अर्थात्‌ सोम का ऐकर विशेषण प्रयुक्त : 
हैं || इस कारण सोम इन्रदेवतावाले प्रहचमसों में ही है, इन्दरदेवतारहितों में सोम हो नहीं है, इस- 
लिये सभी सोम के [ग्रहण आदि] धमं इन्द्र देवतावालों में ही हैं । wa (=-झनेन्र) [ग्रह « 
चमस | घर्मरहित हैं, प्रतः साकाङ क्ष हैं, अर्थात्‌ हमारा अङ्गभाव कंसे उत्पन्न होगा ? कंसे जाना 
जाता है कि एन्द्र सोम ग्रहण किया जाता है, वा मापा जाता हैं ? मन्त्र के कथन से । इन्द्राय त्वा 
वसुमते इत्यादि मन्त्र ऐन्द्र सोम का कथन कर सकता है, अन्य का कथन नहीं कर सकता है। इस 
7 कारण ऐन्द्र सोम है । इसलिये ऐन्द्र [ग्रह चमसों] में ही सोमधम हैं। अन्य aw हवियां तो 
साकाङक्ष हैं । [साकाङ क्ष होते से] यहां (Tat) से धर्मों का ग्रहण करेंगी, यह न्याय है । इस 
हेतु से देवतानुसार मन्त्र की ऊहा करनी चाहिये । 
इस प्रकार यह विचार पुण ही रक गया है । इतने विचार के परचात्‌ उक्त विचार को 
स्वीकार करके विचारान्तर प्रारम्भ करेंगे ॥२५॥ 


जाममा 


| 
| 
| 
। 
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{ 
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TTC NES 
१. अनुपलब्वमुलम्‌ । २. मै० सं० १।३।३; ४।५।४॥ 
३-ग्रस्याधिकरणस्य पर्यवसानं छम्दःप्रतिषेघस्तु सवंगामित्वात्‌ (मी०३।२।३८) सुशे भविष्यति। 
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तृतोयाध्याये द्वितीयपादे सृत्र--२६ ७६३ 
० भभ्युन्नीतसोमभक्षणे इक्तेस्याप्युपलक्षणा$धिकरणम्‌ ॥१२॥ 


° 
सन्ति पुनरभ्युन्नीताः सोमाः शुक्रामन्थिप्रचारे एव सवनमुखीयाः # तेषां होतुः 
वंषट्का रेऽनुवषद्कारे च चतुभिमंध्यतःका रिणां' चमसेहुंत्वा होत्रकाणां चमसैः Core 
THT वषट्कारे एव हुत्वा पुनः सशेषेष्वेव पात्रेषु सोमो$*$ुःनोतः | एवं हि तत्र अध्वस्धु : 
सम्प्रेष्यति 'भध्यतःकारिणां चमसाध्वर्यवो वषद्कृतेऽनुवषद्‌ङ्ते Ta, होत्रकाणां चमसाध्वर्यवः 
BE हुत्वा 'शुक्रस्याभ्यन्नीयोपावर्तध्वम्‌* इति’ । तत्र होत्रका नानादेवता यजन्ति। मैत्रावरुणो 
मित्रावरुणौ - मित्रं वयं हवामहे' इति । ब्राह्मणाच्छंसी इन्द्रम्‌ -इन्त्रं त्वा वृषभं वयम्‌' इति । 


पोता मरुतः मरतो यस्य हि क्षये" इति । नेष्टा त्वष्टारं पत्नीश्च - अग्ने 'पत्नी रिहाऽऽवहः ° 


$$$ MT 
विवरण--इस ग्रधिकरण में सवनमुखीय मध्यतःकारियों के tex चमसों को प्रकृति मान- 
कर ain हवियों में ऊह करना चाहिये, यह कहा है । इस अधूरे विचार को अर्थात्‌ ऊह्‌ को सिद्ध-« 
दत्‌ मानकर आगे के अधिकरणों में विचार किया है ॥२८॥ 


व्याख्या- शुक्रग्रह और मन्थीग्रह के प्रचार (=प्रयोगकाल) में ही सवनमलीय पुनरम्य- 
"नीत ( =चमसों से होम के अनन्तर सशेष सोमवाले चमस में ही पुनः Tea) सोस हैं । उनके होता 
के वषट्कार AT श्रनुवषट्कार कहने पर सध्यतःकारियों के चार चमसों से होम करके होत्रकों 
के चमसों से एक-एक बार ही होम करके पुनः सशष पात्रों में हो सोम गृहीत होता है । वहां (= 
उस कर्म में) अध्वयु इस प्रकार भ्रेष देता है--'मध्यतःकारियों के चमसाध्वय वो | वषटकार 
करने पर और अनुवषट्कार करने पर होम करो; होत्रकों के चमसाध्वयु वो ! एक बार होम करके 
शुक्र (=द्रोणकशलस्य सोम) का भ्रभ्युल्नयन करके लोटो।' वहां (= घ्रनुवषट्कार में) 
होत्रक ( --मैत्रावरुण झादि) भिन्न-भिन्न देवता का यजन करते हैं। सित्रावरण मित्रावरुणों को 
'मित्रं वयं हवामहे' [मन्त्र से], ब्राह्मणाच्छंसी इन्र को “इन्द्र त्वा वृषभ वयम्‌' [मन्त्र से], 
पोता मदतो को 'मरुतो यस्य हि क्षये' [मन्त्र से], नेष्टा त्वष्टा और पत्नियों को 'अरने पत्नी- 


Ti 
१. मध्यतःकारिणां (=ब्रह्म-दोतृ उद्गातृ-यजमानानाम्‌ ) चमसाः । 


२. होत्रकाणां (+-मैत्रावरुण-ब्राह्मणाच्छंसी-पोतृ-नेतृ-प्रच्छावाक-आरनी ध्राणाम्‌) चमसाः । 

३. शुक्रो द्रोणकलशस्थः सोमः । रुद्रदत्त, आप० श्रौत १२।२३।४॥ 

४, तुलना कार्या-मध्यतःकारिणां चमसाध्वयंवो वषट्कृतानुवषट्क्ृताञ्जुदत, होत्रकाणां 
चमसाब्वर्थेवः THY सङ्द्षुत्वा शुक्रस्याम्युन्नीयोपावतंध्वम्‌ । आप० श्रौत १२।२३।४॥ 


५, Ho १।२३।४॥ आश्व० श्रौत ५५॥१८॥ 
६. ऋ० ३।४०।१॥। Aledo श्रौत ५।५।१८॥ १ ७ 
७, ऋ० १॥८६॥१॥ आएव० श्रोत ५।५।१८॥ ८. आइव० श्रौत ५।५।१८॥ . 
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इति । आग्नी प्रोशीनम्‌--उक्षान्ताय वज्ञान्नाय' इति । तत्र तैश्चमसै: पूर्वं स्मिन्‌ व्वषट्कारे 
इन्द्र इष्टः । पुनरभ्युन्नीय मित्रावरुणाद्या देवता $ष्टाः । शेषास्तत्रेन्द्रस्य भिन्नावरुणादी नां 
च।तन्न सन्देहः- कि प्रस्थितदेवतायाश्च इन्द्रस्य मित्रावरुणादीनां चोपलक्षणमुतेन्द्रो 
नोंपलक्षयितव्यः इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


८ रिंहावह [मन्त्र से], श्रारनीक्ष श्रग्ति को उक्षान्नाय वशान्नाय' [मन्त्र से] । उन चमरो से 
न होम करने में प्रथम वषट्कार में इन्द्र देवता इष्ट ( --यजन किया गया) है । पुनः सोमग्रहण करके 
, [अनुवषट्कार में] मित्रावर्णादि देवता इष्ट (= यजन किये गये) हुँ । [इन चमसो में ] ज्ञो शष 
भाग है, वह इन्द्र का और मित्रावरुणादि का है। इस में सन्देह होता है कि--क्या प्रस्थित (= 
प्रथम उपस्थित ) देवता इख का ate सित्रावरुण झादि का [ भक्षमन्त्र में ] उपलक्षण ( = निदेश) होना 
चाहिये, श्रथबा इन्द्र का निर्देश नहीं होना चाहिये ? वया प्राप्त होता है ? 


बिवरण-पुनरभ्युन्नीताः सोमाः--ग्रहपात्र में सोम का ग्रहण TST कहाता SA चमसों 
में सोम का ग्रहण 'ग्रभ्युन्नयन' ञ्रथवा उन्नयन! कहाता है । होत्रक-चमसों से वषट्कार के साथ, 
होम करने पर जो सोम चमस में रहता है, उसी में द्रोणकलश से पुनः सोम का ग्रहण धुनरभ्यु- 
न्तयन' कहाता है | मध्यतःकारिणां चससे:--ब्रह्मा होता उद्गाता और यजमान के चमसों से। 
वषट्कारे अनुवषट्कारे च--मध्यतःकारियों के चमसों से वषट्कार के अन्तर Hala वष्ट्क,र 
से दो-दो ग्राहुतियां दी जाती हैं । होत्रकाणां चससः--मैत्रावरुण ब्राह्मणाच्छंसी पोता नेष्टा ग्रच्छा- 
वाक और रागनी ध्र के चमसों से सकृत सक्ृद्‌ वषट्कारे हुत्वा-- होत्रक-चमसों से वषटकार से 
एक art aight देकर सशेष चमसों में द्रोणकलश से पुनः सोम का उन्नयन करके पुनः वषट्कार 
से आहुति दी जाती है । होत्रका नानादेवता यज£त-मध्यतःकारी वषट्कार और भ्रनुवषट्कार 
से इन्द्र देवता का यजन करते है । होत्रक वषट्कार में इन्द्र देवता का यजन करते हैं, और सोम 
की पुन रुन्नयन करके भिन्न-भिन्न देवता का यजन कर ते हैँ । कौन होत्रक किस देवता का यजन 
करता है, इसे--मेत्रावरुणो मित्रावरुणौ श्रादि से दर्शाया है। यहां पांच होत्रकों का निदेश है । 
प्रातःसवन में झच्छावाक नहीं होता है, अतः पांच का ही निर्देश हैं । क्षेषास्तस्य इन्द्रस्य मित्रा- 
वरुणादीनां च--होत्रक-चमसों में इन्द्र देवता के लिये हुत सोम क शेष में ही मित्रावरुण श्रादि देव- 
८ Wat क लिये पुनः ग्रहण किया जाता हैं। इसलिये मित्रावरुण रादि के होम क श्रनन्तर' जो शेष 
बचता है, वह्‌ इन्द्र और मित्रावरुण आदि का है | प्रस्थितदेवतायाः-होमाभिमुख देवता इन्द्र के 
(प्रथम होते इन्द्र के लिये होता है, तदनन्तर मित्रावरुण आदि के लिये) । इन्द्रस्य मित्रावरुणादीनां 
च -भक्षमन्त्र में 'इन्द्रपीतस्य” के स्थान में "इन्र मित्रावरुणपीतस्य' ऐसा ऊह करना चाहिये । 
भवा पुर्व देवता इन्द्र का,निर्देश न करके 'मित्रावरणपीतस्य' ऐसा ऊह करना चाहिये | 
ee eed area SSS ti NS hE कळ 
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१. ऋ० ५।४३।११॥! आश्व० श्रौत ५।५।१८।। 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--३० ७६५ 
° धुनरस्यु्नीतेषु सर्वेषापपलक्षणं दिशेषत्वात्‌ ॥२&॥ (उ०) 
पुनरभ्युश्ीतेषु सर्वेषामुपलक्षणम्‌ । कस्मात्‌ ? द्विशेषत्वात्‌ । चमसे चमसे, तत्र 
दयोः शेषः । प्रकृतो यस्ये हुतं तच्छेषस्तत्पीत इत्युक्तम्‌ । इहापि तद्वदेव वदितव्यम्‌ | 
तस्माच्चमसे TAT SAG पलक्षणम्‌ ॥२९॥ a 
 अपनयाद्वा पूर्वस्यानुपलक्षणम्‌ ॥३०॥ (go) ट sn: 


भ्रपनीतं प्रस्थितदेवताया: शेषं मन्यामहे । कुतः ? मित्रावरुणादिभ्यस्तत्पात्र- र 
स्थमभ्याश्चाव्यते | कथमेतत्‌ ? उच्यते मित्रावरुणादयो हीज्यन्ते । तद्‌ यथा ञ्जाचार्य्य 


पुनरभ्युन्नीतेषु सर्वेषामुपलक्षणं द्विशेषत्वात्‌ ॥२९। (se) 


सुत्राथः-- ( पुनरभ्युन्नीतेषृ) चमसों से होम करके सशेष पात्र में पुनगृ हीत सोमों के भक्ष- ० 

इन्र में (स्वेषाम्‌) सभी देवताओं को (उपलक्षणम्‌) उपलक्षित करना चाहिये (द्विशेषत्वात्‌) 
शेष = वचे हुए सोम में दो का शेष होने से ॥ 

व्याख्या- पुनरभ्यून्नीत सोमों में सभी देवताझों का उपलक्षण (= निर्देश) होना चाहिये। 
किस हेतु से ? दो का शेष होने से । प्रत्येक चमस में दो-दो देवताधों को प्रदत्त सोसा का शेष होने 
से । प्रकृति में जिस देवता के लिये होम किया,उसका शेष तत्पीत(=उस देवता से पान किया गया) 
कहा है । यहां भी उसी प्रकार कहना चाहिये | इसलिये प्रत्येक चमस में दो देदताझों का निर्देश - 
करना चाहिये ॥२९॥ न 

विवरण--यस्ये (देवताये) हुत॑तच्छषस्तत्पीत इत्युबतम्‌--प्रकृतिभूत मध्यतःकार्‍ियों के 
धूवचमसों के यागों में इन्द्रपीतस्य शब्द से इन्द्र से पान किये गये सोम का निर्देश किया है । sar, = 
प्रकार यहां दो देवताओं के लिये सोम का होम होने से इन्ब्रमित्रावरणपीतस्य आदि पदों का ae 
से निदेश करना चाहिये ॥२६॥ 

अपनयाद्वा पुर्वस्यानुपलक्षणम्‌ ॥३०॥ ‘° 

सुत्राथः - (वा,“वा' शब्द पूर्वपक्ष के प्रतिषेधार्थं है, भर्थात्‌ दो देवताओं का उपलक्षण नहीं > 
करना चाहिये | (पूवस्य अपनयात्‌ ) पूर्व देवता के शेष के बाधित हो जाने से द्विदेवताक सोमः 
शेष के भक्षण में (गनुपलक्षणम्‌) पूर्व देवता का उपलक्षण (==कथन) नहीं करना चाहिये ॥ | 

व्याख्या प्रस्थित (=प्रारम्भ में स्थित इन्द्र) देवता का शेष झपनीत (बाधित) 
हो गया ऐसा मानते हैं। किस हेतु से ? उस पात्र के पुनरभ्यग्नीत सोम का मित्रावरुण ग्रादि के | 
लिये भ्रम्याdावण (= झाश्रादण SIT MIEN) होता है । यह कंसे*? बहते हैं-<मिन्नावरण 
झादि देवताः यजन किये जाते हैं। जेसे-- भाचार्ये के शेष (=बचे हुए अःन)को खाता हुआा देवदत्त : 


~ 
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७६६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


शेषं देवदत्तो भुञ्जानो यदि शेषं पूर्णकाय प्रयच्छति, पूर्णको देवदत्तमुपलक्षयति--देव- 
दत्तरिषं भुञ्जे इति,नाचाय्यंशेषम्‌ | तस्मान्न प्रस्थितदेवता इन्द्र उपलक्षयितव्य इति॥३०॥ 


: अग्रहणाद्‌ वाञ्नपाय; स्यात्‌ ॥३१॥ (Te) 


नचैतदस्ति- इन्द्रो नोपलक्षणीय इति । तस्यापि ह्यसौ शेषः प्रत्यक्षमवगम्यते । 
नन्वपनीत इति । उच्यते-नासावपनीयते । सङ्ृद्धुतांश्चमस।नभिद्रोणकलशाद्‌ 
¬ _  गाह्णाति। सशेषश्चमसो लक्षणमन्यस्योन्नी यमानस्य । न च चमसस्थो होतुमुन्नीतःप्रषितो | 
वा । यत्तु यक्ष्यमाणा देवताः प्रति श्राश्वावित इति । उच्यते -श्राश्राब्प्रते तत्र देवताभ्य; ' 


© 


NN EEE 
यदि शेष भाग को पुर्णक नामवाले नौकर को देता हे, तो पूर्णक देवदत्त का निर्देश करता है - देव- 
हर के शेष को खा रहा हूं, प्राचार्य के शेष को खा. रहा हूं, ऐसा नहीं कहता है । इस: कारण प्रस्थित 

` ` देवता इन्द्र को उपलक्षित नहीं करना चाहिये ॥३०॥ 

; बिवरण--आाथाव्यत- देवता को दीयमान पात्रस्थ हवि को हाथ में धारण करता हुआ 
अध्वर्यु आनीत्‌ को झो ३ श्रावय ऐसा TT देता है, यह'श्राश्वावण कहा है। आग्नीत्‌ अस्तु श्रौ३षए्‌ 
ऐसा प्रत्युत्तर देता है, यह अत्याश्रावण' कहाता है। इसके पश्चात्‌ होता होष्यमाण देवता का 
निर्देश करके, यथा-मित्रावरुणी यज ऐसा होता को प्रं ष देता है । तदनन्तर होता ये ३ यजामहे 
पुवंक याज्यामन्त्र को पढ़ता Sl याज्यामन्त्र से यह हवि इस देवता की है, ऐसा ज्ञान होता ह॥३०॥ 


अग्रहणाद नाऽनपायः स्यात्‌ ।।३१॥ 


सूत्नाथ:-- (वा) ar शब्द पूर्वपक्ष के प्रतिषेध के लिये है, अर्थात्‌ प्रस्थित देवता इन्द्र के 

शेष का अपनय हो जाता है, यह ठीक नहीं है। (अग्रहणात्‌) इन्द्र को दिये गये सोम के 

शेष का मित्रावरुण आदि देवता के लिये गृहीत सोम में आश्चावण-प्रत्याश्रावण न होने से (श्रन- 

` पायः स्यात्‌) इन्द्रपीत सोम का भ्रपाय=निराकरण नहीं होवे । 

इस का भाव यह है कि पूर्व इन्द्रदेवताक सोम के शेष का मित्रावरुण श्रादि देवतान्तर के 

लिये गृहीत न होने से, तथा पुनरम्युन्नयन काल में अभ्युन्नीतमात्र सोम के ही मित्रावरुण भ्रादि के 
लिये म्राश्रावण-प्रत्याश्रावण होने से पूवे देवता का भ्रपनय नंहीं होता हे ॥ 

व्याख्या- इन्द्र को उपलक्षित नहीं करना चाहिये यह नहीं है । उस [पुत्र देवता इन्द्र | का 

भी वह शेष प्रत्यक्ष जाना जाता है । (आक्षेष) वह [इ्दरदेवताक शेष] झपनीत (=तष्ड) हो 

गया । (समाधान) वह [इन्द्र का शेष] भ्रपनीत नहीं होता हैं । एक बार होम किये गये चमसों 

को द्रोणकलश्ञ से ग्रहण (= पुण) करता है । वह सशेष चमस अन्य उत्तीयमान सोम का उपलक्षण 

- होता है । झर चमसस्थ सोम न तो होम के लिये उन्नीत (गृहीत) है, झर नाही प्रेषित (= 

य होम के सिय 'यज' ऐसा प्र॑ष दिया हय़ा) है । (आक्षेप) जो यह कहा है कि [चमसस्थ सोम] 

यक्ष्यसाण [ मित्रावरुण भ्रादि] देवताओं के प्रति भ्राथ्ावित (घोषित) है। (समाधान) वहाँ देवताप्रों 


cr 
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तृतीयाध्याये द्वितीय पादे सूत्न--३ १ ७६७ 


न त्विदं वी तद्वेति । तेन 'यद्धोतु' गृहीतं तद आश्रावितम' इति गम्यते । न चाऽश्रावण- 
ति छ शि ७ 

वेलायां देवताभिसम्वन्धः। यद्‌ यद्‌ देवताभिसम्बद्ध, तद्‌ आश्राव्यते । त्ञस्मादस्ती- 

न्द्रशेषो भक्ष्यते च । अतः सर्वेषामुपलक्षणमिति । 2 
_कृत्वाचिन्तेषा । नात्र प्रयोजनं वक्तव्यम्‌ । पूर्वाधिकरणस्येवेतत्‌ प्रयोजनम- 

वघाय्येते ॥३१॥ इत्यभ्युन्नीतसोमभक्षणे इन््र्याप्युपलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥१२॥ 


—‘!o;— 


के लिये भ्रश्माज्ति होता है, परन्तु यह ( =पुनरम्युन्नीत) ग्रथवा ag (= पुर्वेशेष) [इस प्रकार 
से भ्राभावित नहीं है] । इसलिये 'जो होम के लिये [पुनः] ग्रहण किया गया है, वह भ्राथावित है' 
ऐसा जाना जाता है । और ग्ाथावण के काल में देवता का सम्बन्ध नहीं है । जो-जो देवता से » 
सम्बद्ध है, बह-वह आश्रावित होता है । इस हेतु से इन्द्र का शेष सोम है, भौर वह भक्षित होता, 
है | इसलिये सव देवताओं का निर्देश करना चाहिये । 


यह कृत्वा चिन्ता है । यहां बिचार का प्रयोजन क्या है, ऐसा कथनीय नहीं है। पुव घिः 
करण का ही यह प्रयोजन है, यह निश्चित किया जाता हे ॥३१॥ 
विवरण--न च चमसस्थः-यह आनन्दाश्रम-मुद्रित पाठ हं । काशी-संस्करण में ततइचमसस्थः 
पाठ है । इसका गर्थे होगा -इस कारण चमसस्थ जो सोम होम के लिये ग्रहण किया गया हैं, 
ग्रथवा प्र ष दिया गया है । अर्थात्‌ पुवंशेष न होम के लिये गृहीत है, और नाहीं प्रेषित है। होतुमु- 
न्नीत:-- काशी तथा झानन्दाश्रम संस्करण का होतुमभनेत्तव्यः पाठ है, यह अशुद्ध हे । 'उन्चीतः' 
शुद्ध पाठ स्वामी केवलानन्द सरस्वती ने मीमांसाकोश पृष्ठ २५७७ में दर्शाया है । न चाऽऽभावण- 
वेलायाम्‌--इसका भाव यह हे कि जव पुनः ग्रहणकाल में ही पूर्वशेष सोम का मित्रावरुण झादि, 
देवतान्तर के साथ सम्बन्ध नहीं, तो TT FANT सोम का गाश्रावण काल--झो३ श्रावय इस प्रंष 
काल में मित्रावरुण आदि देवतान्तर के साथ सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? कृत्वा चिन्ता-किसी को 
सिद्ध मानकर जो विचार किया जाता है, उसे मीमांसा में “कृत्वाचिन्ता कहते हैं मानकर जो विचार किया जाता है, उसे मीमांसा में 'कृत्वाचिन्ता कहते हैं। यही न्यायशास्त्र में 
भ्रभ्युयगमवाद कहाता हे । नान्न प्रयोजन' दबतव्यम्‌-यह पूव मी०२।१।२२ के भाष्य में भी कहा है 
(द्र९--भाग २, पृष्ठ ४१२)। पुवां धिकरणस्येवेतत्‌ प्रयोजनम्‌- प्रुवं अधिकरण में ‘gainer 
इत्यादि भक्षमन्त्र में सब भक्षणों में ऊह करके विनियोग करना चाहिये', ऐसा कहा है) उसी का यह 
विचार प्रयोजन हुं । श्रर्थात्‌ ऊह को स्वीकार करने पर होत्रक चमसों क भक्षण में इन्द्रपीतस्य 
के स्थान में मित्रावरणपीतस्य आदि निर्देश करना चाहिये, अथवा इन्द्रमित्रावरणपीतरय ऐसा 
निर्देश करना चाहिये । यह विचार उपपन्न होता है ॥३१।। ९ 2 ५ 
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[ पात्नीबतभक्षणे इन्द्रादीनामनुपूलक्षमाऽधिक्करणम्‌ ॥१३॥] ˆ 


| 

भ्रस्ति पात्नीवतो ग्रह:-यढुपांशुपात्रणा5प्रयणात्‌ पात्नीवत wert’ इति । द्विदेवत्यानां | 

शेषा आग्रयणस्थाल्यामुपनीताः । ततः पात्नीवतो गृह्यते । श्रथ हुते पात्नीवते तच्छेपे | 

भक्ष्यमाणे भवति सन्देह्‌ः--किमिन्द्रवाय्वादय उपलक्षयिव्याः न वा इति ? कि तावत्‌ 
प्राप्तम्‌ ? 

व्याख्या— पात्नीवत नाम का प्रह है-यदुपांशुपात्रेणाऽऽग्रयणात्‌ पात्नीवतं Teer 

(==जो उपांशुपात्र के द्वारा झाग्रयण पात्र से पात्नीवत ग्रह का ग्रहण करता है) । दिदेवत्य ग्रहों 

के दोष भ्राग्रयण-स्थाली में प्राप्त कराये गय हैं । उस से पात्नीवत ग्रह का ग्रहण किया जाता है। 

, पात्नीवत ग्रह के होम करने पर उस फे शेष भक्षण के समय सन्देह होता है--क्या [पात्नीवत 

देवता के साथ] इन्द्र वाय॒ wife देवताशों का निर्देश करना चाहिये, ग्रथब नहीं करना चाहिय? 

क्या प्राप्त होता है ? 


विवरण--प्रस्ति पात्नीवतो ग्रहः-पत्नीवान्‌ जिसका देवता है, वह पात्नीवत ग्रह होता 
है । हिदेवत्यानां शेषाः --इसकी प्रक्रिपा इस प्रकार हुं--प्रातःसवन में ऐन्द्रवायव मैत्रावरुण तथा 
ग्रार्विनसंज्ञक दो-दो देवतावाले ग्रह हैं | द्विदेवत्य ग्रहों के होम के ग्रनन्तर उनमें ग्रवशिष्ट रखा 
गया सोम झादित्यस्थाल्यां सम्पातमवनयम्ति ( =श्रादित्यस्थाली में सम्पात को गिराते हैँ) इस 
बचन से ग्रादित्यस्थाली को प्राप्त होते हैं । तृतीयसवन में ग्रादित्यस्थाली से ग्राग्रयणस्थाली 
को प्राप्त होते हैं (द्र०--शास्त्रदीपिका की मयूखमालिका टीका) । आग्रयणस्थालीस्थ सोम को 
पात्रान्तर में लेकर पुनः चार धाराग्रों से आग्रयणस्थाली में ग्रहण किया जाता है--पुनरपि तस्याः 
स्थाल्या गाग्रयणस्थालीमागच्छति (सायण ते० To भाष्य १।४।२७) द्र०- कात्या० श्रौत १०।५। 
सूत्र वा टीका । तृतीयसवन में ग्राग्रयण ग्रह के ग्रहण की विधि इस प्रकार है--चतसुभ्यो , 
घाराभ्य aman गृह्णाति, आग्रयणादुत्सिच्य द्वितीयां घारां करोति, आादित्यस्थाल्यास्तुतीयाम्‌, 
ग्रादित्यग्रहसस्पाताचचतुर्थीम्‌ =ग्राग्रयणस्थाली में सोम का ग्रहण चार धाराश्रों से होता है। 
आग्रयण से सोम का उत्सेचन करके दूसरी धारा करे । ग्रादित्यस्थाली से तृतीय धारा, और 
० आदित्यग्रह के सम्पात से चौथी घारा करे (द्र०-ग्राप० श्रौत १३।१०।१२) । यहां प्रथम धारा का 
निर्देश नहीं हँ, उसे द्रोणकलश से ग्रहण करना होता हूँ (द०--भ्राप० श्रौत १०।१०।११) | कात्यायन 
श्रौत १०।५।१ सूत्र तथा उसकी टीका भी द्रष्टव्य है। चतुर्थं घारा के रूप में निदिष्ट ्ादित्यग्र ह 
का विधान इससे पूर्व हे । उसके शेष का सम्पात यहां इष्ट हं । इस श्राग्रयणस्थाली से उ पांशुग्रह 
से पात्नीवतग्रह का ग्रहण होता हं। | 


८ १. तुलना कार्या --यदुपांशुपा शेण पात्नीवतमाग्रयणाद्‌ गृह्वाति । To Fo ६।५।०।१॥ 
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` वत को] ग्रहण करता है) से ग्राग्रयणौ स्यालीस्थ सोम का यजन किये 


: शेष से संसृष्ट->मिले हुए ग्राग्रयण से पात्नीवत कै ग्रहण से ( अपनीतः ) द्विदेवत्य आदि शेप 
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० पात्नीवते तु पूर्ववत्‌ ॥३२॥ (पू०) : 
उपलक्षयितव्याः । तेषामपि wat शेषः, यथा प्रस्थितदेवताया इति ॥३२॥ 
ग्रहणाद्वा5पनीतः स्यात्‌ ॥३३॥ (सि०) 


श्रपनीयते हि स शेष इह, न यथापूर्ववत्‌ । तत्र हि पात्रलक्षणत्वेव सङ्घीत्यते, न 
सोमो ग्र।ह्यत्वेन । इह त्वाग्रयणाद्‌ गृह्वाति,इति स्थालीस्थः सोमो निर्दिव्यते होतु यक्ष्यः 


पात्नीवते तु पुर्ववत्‌ ॥३२॥ 
सुत्नाये:--(पात्नीवते ) पत्नीवत देवताविषयक अक्षण-मन्त्र में (तु) भी (पूर्ववत्‌) पूर्व के ` 
समान इन्द्र वायु आदि का निर्देश करना चाहिये ॥ 
व्याख्या--[ पात्नीवत अक्षणमन्त्र में इन्द्र वायु सादि का] निर्देश करना चाहिये। उन 
[इन्द्र वायु आदि] का भी यह शेष है, जते प्रस्यित (=प्रारम्भ में स्थित इन्द्र) देवता का 


शष था ॥२२॥ 


ग्रहणाद्‌ वाऽपनीतः स्यात्‌ ।।३३॥ 
सुत्रार्थः--( वा ) वा शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है । (ग्रहणात्‌) द्विदेवत्य ale 


अपनीत =वावित==दूर हुआ (स्यात्‌) होवे। इसलिये पात्नीवत के भक्षण-मन्त्र में द्विदेवता्रों | 

का निर्देश न होवे ॥ Sask 
विशेष --कुतुहल वृत्तिकार ने 'वा' शब्द को वैषम्यार्थक मानकर पुनरम्युन्नीत सोम मैं 

और पात्नीवत में वैषम्य दर्शाया है | उसे इस प्रकार समभना चाहिये--मित्रावरुण भ्रादि के लिये | 
पुनरम्युन्नीत सोम इन्द्रादि देवतावाले सशेष चमस में ग्रहण किया गया है। Ad: मत्रावरुण आदि के 
शेष के साथ पूर्व इन्द्र आदि देवताक सोम का भ्रपनय नहीं होता है । यहां ह्विदेवताक ऐन्द्रवरुणे 
झादि सोमों का श्रादित्यस्थाली में मेल हो गया है । उसके पश्चात्‌ भ्राग्रयणस्थाली में चार घाराओों “ 
से ग्रहणकाल में भ्रन्य सोमों का भी मेल हो जाता हे । (द्रष्टव्य--पूर्व पृष्ठ ७६८ विवरण) | उस 
संसृष्ट -- मिले हुए ग्राज्यस्थालीस्थ सोम से पात्नीवत का ग्रहण कहने से पूर्वदेवताओ्ों का Tet 
प्रपनीत हो जाता है । काशीमुद्रित में झपनीतम्‌ पाठ है । यह 'शेषत्व की दृष्टि से है । भाष्य 
घपनीयत हि स शेषः पाठ 'झपनीतः' पाठ का ही उपोदूबलक है । HE 

व्यार्या-यहां वह(--हिदेवताो का) शेष निइचय से ग्रपनीत होता है, पहले( 
सोम) के समान नहीं है । बहां(सशेषेष्वेव कथन से) पात्र लक्षणरूप संकोतित है, सोम प्राह 
रूप कथित नहीं है[ मर्यात्‌ पुनरम्युस्नोत सोम में शुक्रस्याभ्युन्नीय--सशेष् anal सें ब्रोणकलश से 
सोम लेकर, ऐसा कहा है। शुकान्मेत्रावरुणं गृह्ाति=्रो गक्षलश से 
सोम का ग्रहण करे, ऐसा नहीं कहा है] । यहां तो ग्राग्रथणाद्‌ गृह्वाति 
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माणदेवतां प्रति । ननु स्थाल्यामाग्रयणोऽताग्रयणश्च | तत्र यस्तस्माद्‌ ाग्रयणाद्‌ गृह्यते 
स पात्नीवतः । यस्तु सम्पातान्नासी पात्नीवत इति । उच्यते--ग्राग्रयणोऽपादानम्‌ । 
तस्माद्‌ योऽपेति भ्राग्रयणो5नाग्रयणो वा, स सर्वः पात्नीवतः । आग्रयणाच्चैष सर्वोऽपेतः 


नन्वनाग्रयणादप्यपेतः । नेष दोषः | आग्रयणात्‌ तावदपेतः | तेनाऽसौ पूर्वदेवताभि 
पीतः, इति न शक्यते वक्तुम्‌ । यो हीन्द्राथेस्य सोमस्यावयवः शेषः, स इन्द्रपीत इगि 
प्रकृतावृच्यते | इहापि तद्वदेव पूर्वदेवतार्थ॑स्यावयवो वदितव्यः | ननु योऽसौ पूवंदेवतार्थ- 
स्तस्यवायमवथवः। नेति ब्रूमः । न हि हुतस्यावयवो दृश्यते । ननु प्रकृतावपि हुतस्या- 
वयवो न दृश्यते । उच्यते हुताहुतस्य समुदायस्य तत्राऽवयव उपलक्ष्यते तद्दे वतस्य | 


निदेश होता है। (आक्षेप) श्राग्रयण स्थाली में श्राग्रयण और ग्रनाग्रयण सोम है। यहां जो उस 
श्राग्रयण स्थाली से गृहीत होता है, वह पात्नीवत है । site जो [ द्विदेवताभ्ों के] सम्पात ( = टप- 
'काये गये) से गृहीत होता है वह पात्नीवत नहीं है । (समाधान) [द्राग्रयणाद्‌ गृह्लुति में | 
झाग्रयण अपादान है । उषसे जो सोम [ग्रहण क्रिया से] पृथक्‌ होता है, चाहे वह आग्रयण 
होवे भ्रथत्रा झनाग्रयण होवे, बह सब पात्नौवत है । क्योंकि यह सारा [पात्नोवत] सोस श्राप्रयण 
से पृथक्‌ gar है | 
विवरण--स्थाल्यासाग्रयणोऽताप्रथणश्च--भ्राग्रयण-स्थाली में जो चार धाराओं से सोम 
गृहीत है, उनमें एक धारा द्रोणकलशस्थ सोम की है, दूसरी धारा भी ग्राग्रयणस्थ सोम की है। 
तृतीय धारा आदित्य स्थालीस्थ द्विदेवताक सोमों के शेष की है, श्रौर चौथी धारा ग्रादित्य ग्रह के 
सम्पात की है (द्र०--.पूर्वे पृष्ठ ७६८)। यस्तु सम्पाताग्नासौ पात्नीवछँः---अरदग्रयण से अर्थात्‌ प्रथम- 
द्वितीय धारा से प्राप्त सोम का जो ग्रहण है,वह पात्नीवत है। उस ग्रहण में पूर्व Sacral के शेष का 
जो म्रश गृहीत होता है,वह पात्तीवत नहीं है। इस कारण पात्नीवत के भक्षणमन्त्र में पत्नीवान्‌ 
देवता के साथ पुत्रे दो-दो देवताओं का भी निर्देश करना चाहिये | तस्माद्‌ योऽपेति- सिद्धान्ती का 
“ कथन है कि ग्रपादान क्रिया से जो सोम पृथक्‌ होता है, वह न श्राग्रयण है और नाही झनाप्रयण, 
वह तो सारा पात्नीवत है । 
व्याख्या-- (ग्राक्षेप) [ पात्नोषत के लिये ग्रहण किया गया सोम] अनाप्रयण (= पूव 
fata शेष) से भी तो पथक्‌ gar है। (समाधान) यह दोष नहों है। [श्राग्रयणाद्‌ 
पात्नीवतं गह्वाति वचन से] ग्राप्रयण से [पात्नीवत] [थक्‌ हुना है। इस हेतु से यह (= आग्र- 
यण से पृथक gat सोम) qi देवताओं से पीया गया है, ऐसा नहीं कह सकते। जो इन्द्र के 
लिये गृहीत सोम का शेष ग्रवयच है, वह इन्द्रपीत प्रकृति में कहा जाता है । इस प्रकार यहां भी 
उसी प्रकार पुव देवता के लिये गृहीत सोम का अवयव जानना चाहिये । (AAT) जो यह पुव 
[दो] देवताम्रों के लिये,गृहीत सोम था,उक्षी का यह भ्रवयव है ।(समाधान)नहीं है, ऐसा हम कहते 
“Si ga (alia में होम किये गये) का अवयव नहीं देखा जाता है । (maT) प्रक्ृति(=इन््र 
देवलावाले सोम) में भी हुत ata wana नहीं देखा जाता है । (समाधात) हुत (=भ्रग्ति में 
wig गये) और भ्हुत (= शेष रहे) सोम के समुदाय का वहां श्रवयव लक्षित होता है उस 
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तृतोंयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र - ३३ ७७१ 


नन्विहापि समुदाय एवासीत तह वत्यः । तस्येवायमवयवः । नेत्युच्यते । श्रासीदयं _समु- 
TARTS वत्य॥ इदानीं तस्यावयवोऽन्यदेवैयो ज्ञात: । तेन समुदायस्तद्दे वत्यत्वादपेतः । 


ग्राह । पूवंदेवतापीतस्यासावथव ग्रासीत्‌, तेन भुतपूर्वगत्या भविष्यति । उच्यते-- 
प्रकृतौ न भूतपूवंगत्याभिधानं Ham इहापि तद्वदेव न कत्तंव्यमिति । भ्रपि च, इन्द्रदेवत्यः 
MISS SS CO 


देवताबाले का । (आक्षेप) यहां भी तो समुदाय ही उस देवता (= द्विदेवता) वाला था । उसी 
का यह mame है ।(समाधान)नहों है, ऐसा कहते हैं। था [कभी ] यह समुदाय उस देवता (= 
हिदेवता) वाला । इस समय उसका श्रवयव अन्य [पात्नीवत] देवतावाला हो गया है । इसलिये 
[पाग्रयणस्थाली में चार धाराओं से गृहीत सोम का] समुदाय उस देवतात्व (== द्विदेवतात्व) 
से पृथक्‌ हो गयां है | 


विवरण--नहि हुतस्थावयवो दृश्यते-सिद्धान्ती का तात्पर्य 'यहां afer में जो सोम हुत हो 
चुका है, उसका ग्रवयव नहीं जाना जाता है” ऐसा सामान्यतः प्रतीयमान नहीं है। अपितु उसका 
तात्पर्ये है -जिस समुदाय का एक भाग हुत हो चुका है, उसका ग्रवयव यहां नहीं जाना जाता हूँ । 
तन्त्रवातिककार भट्ट कुमारिल ने हुतस्य का सम्त्रन्ध देवता के साथ लगाकर कहा है-'हुत देवताक 
से श्रव्य उसका देवता नहीं है, पुर्व देवताओं के प्रपनीत हो जाने से हमारी व्याख्या भाष्य के 
उत्तरवचन 'हुताहुतस्य समुदायस्त्र' के ales अनुकूल हे, तथा सरल भी हे । ननु प्रकृतावपि हुतस्या- 
वघवो न दृश्यते--पूर्वपक्षी सिद्धान्ती के वचन के सामान्यतः प्रतीयमान ad को स्वीकार करके 
कहता हे कि प्रकृति में भी तो रग्नि में छोड़े गये सोम का अवयव शेष नहीं है । हुृताहतसमुदायस्य- 
इससे सिद्धान्ती पने तात्पर्य का स्पष्टीकरण करता हुँ । सिद्धान्ती के तात्पर्यं को भले प्रकार 
गृहीत न करके पुनः पूर्वपक्षी कहता हु-नन्बिहापि समुदायः-- `` । ग्रासीदयं समु दायस्तद्द वत्य:-- 
यहां चार धाराओं से गृहीत इत्स्न भ्राग्रयणस्थ सोम को द्विदेवत्य कहना प्रौढोक्ति (=जवरदस्ती> 
का समाधान) हं । क्योंकि ग्राग्रयणस्थ सोम में जो द्विदेवत्य सोमों का सम्पांत ग्रादित्यस्थाली 
से गृहीत है (द्र०-पूबं पृष्ठ ७६०),उतना ही द्विदेवत्य हो सकता है। सम्पूर्ण ग्ाग्रयणस्थ सोम द्विदेवत्य 
नहीं है । प्रौढोक्ति का प्रयोग समाधाता वहां करता है,जब उस प्रकार कहने पर भी उनका समाधान 
करने में समाधाता समर्थं होवे । उसी समाधान की ओर भाष्यकार संकेत करते हैं- इदानीं तस्या- 
वपवोऽन्यदेवत्यो जातः | 


ts) 


व्याख्या--(आक्षेप) पुवं देवताओं से पीत [ श्राग्रणयणस्थ सोम का] वह भ्रवयव (= 

पात्नीवत प्रह म॑ गृहीत) था ॥ इस कारण भूतपुर्वगति से [द्विदेवत्य संबन्ध] हो जायेगा । (समा- 
धान) प्रकृति में [इन्द्रपीतस्य के निर्देश में] भूतपुवंगति से कथन नहों किया है [वहां तो. 

वह प्रत्यक्ष में इन्द्रपीत सोम का शेष है] । उसी प्रकार यहां भी भूतपुव गति से कथन, सुहीं करना 
चाहिये । झौर भी, वहां प्रकृति में इन्द्र देवतावाले सोम को इन्द्रपोत कहा है। झौर वहां(=पुनर- 


~ 
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७७२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये - 


तत्रेन्द्रपीत इत्युक्तम्‌ | अनपनीता च तस्येन्द्रदेवत्यता | अस्य पुनः पु्वदेवतासस्वन्थो5पगतः 
तस्मान्नात्र पूवदेवता उपलक्षणीया इति ॥३३॥ इति पात्नीवतभक्षणे इन्द्रादीनामनुप- 
लक्षणाऽधिकरणम्‌ ।॥ १३।। 


स्युन्नीत सोम में) इन्द्रदेवतात्व अपनीत (= दूर) नहीं हुआ है । यहां इस (==पात्वीवत सोम) 
का पुव देवता-सम्बन्ध श्रपगत हो गया है। इसलिये यहां [पात्नीवत फे शेष-भक्षण के समय 
भक्षमन्त्र में] पुर्व देवता को लक्षित नहीं करना चाहिये ॥३३॥ १ 


विवरण: भूतपुवंगत्या भविष्यति---भूतपुर्वगति = भूतपूर्वं का ज्ञान, उससे कथन व्यवहार 
करना । जँसे किसी राजा के राज्य से च्युत हो जाने पर भी जयपुर का महाराजा वा उदयपुर का 
महाराणा कहना | अथवा किसी श्रेष्ठी के दिवालिया हो जाने पर भी सेठ जी कहना । अथवा 
किसी ब्राह्मण के आचार वा कम से भ्रष्टं हो जाने पर भी उसे ब्राह्मण कहना । ऐसे ग्राचार वा 
कर्म से भ्रष्ट ब्राह्मण के लिये ही जातिब्राह्मण एवं सः' (ब्राह्मणकुल में जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण )' 
ऐसे निन्दावचन का प्रयोग होता है । वस्तुत: ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र प्रादि जाति शब्द नहीं हैं,' 
वर्णवाचक शब्द हँ । गुण कर्म और स्वभाव से ब्राह्मण क्षत्रिय श्रादि का निर्वारण होता है। यथा-- 
--चातुवण्य मया सृष्ट गुणकर्मविभागशः (गीता ४१२३); तथा गीता १८।४१--४४ । महा- 
भाष्यकार पतञ्जलि ने भी कहा है---प्रथवा सर्व एते शब्दा गुणसमुदायेष : वर्तेन्ते-- ब्राह्मण 
क्षत्रियो वश्य शूद्र इति । तपः श्रुतं च योनिश्चेत्येतद्‌ ब्राह्मणकारकम्‌ । तपःभुताम्यां यो हीनो 
जातिम्नाह्मण एव सः (महाभाष्य २।२।६) ; इस की हमारी महाभाष्य हिन्दीव्याख्या भी देखें । 
एक ही जन्म में एक वर्ण से वर्णान्तर को प्राप्त होने के जो वर्णन इतिहास-पुराणों में वणित हैं, 
यथा “विश्वामित्र का क्षत्रिय से ब्राह्मण, भौर मातङ्ग का चण्डाल से ब्राह्मण होना” की उपपत्ति 
ब्राह्मणादि शब्दों को गुण HA स्वभावानुसार वर्ण शब्द मानने पर ही होती है। ब्राह्मण Alla को 
गौ भ्रव आदि के समान जातिशब्द मानने पर जैसे गौ का गोत्व जम्म से मरणपर्यन्त अपरिहाये 
रूप से रहता है, वैसे ही ब्राह्मण ग्रादि में आचार वा कर्म से भ्रष्ट होने पर भी ब्राह्मणत्व स्वीकार 
करना होगा,म्रौर वह स्वजाति से वहिभूत नहीं माना जा सकेगा | झनपनीता च तस्येन्नदेवत्यता-- 
पुनरम्युन्नीत सोम में इन्द्र का देवतात्व अपनीत नहीं हुआ है, क्योंकि वहां होत्रक चमसों में प्रथम 
इन्द्र के लिये गृहीत सोम का होम करने पर जो शेष सोम वचा है उसी सदोष सोमचमस में 
द्रोणकलश से मित्रावरुण aie देवताग्रों के लिये सोम का ग्रहण किया जाता है । इन्द्रदेवताक 
अवशिष्ट सोम का ही मित्रावरुण आदि के लिये ग्रहण नहीं होता है। भतः मित्रावरुण आदि के लिये 


"१ इस का विस्तार से शास्त्रीय निरूपण श्री स्वामी माघव चंतन्य भारती कृत 'जात्य- . 


पांघिविबेकः' ग्रन्थ में देखें । 
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तृतीयाध्थाये द्वितीयपादे सुत्र--३४ ७७३: 


० फपृत्नीवतशेषभक्षे त्दष्दुरनुपलक्षणीयताइघिकरणस्‌ ॥ १४॥ 
झ्स्ति पात्नीवतः सोमः। तत्र मन्त्रः- ग्रग्ता ३इ पत्नीवा३: सजूदवेन त्वष्टा 
सोमं पिब इति । तत्र सन्देहः--कि त्वष्टा उपलक्षयितव्य:, न वेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
उपलक्षयितव्यः। कुतः ? 
त्वष्टारं तूपलक्षयेत्‌ पानात्‌ ॥३४॥ (पू०) 
पानात्‌ । पानं श्रूयते-सजूदें देन त्वष्ट्रा सोमं पिब, इति तेनायमर्नयें पत्नीवते सह 
त्वष्ट्रा दीयते, इति गम्यते । यस्मे च येन सह दीयते, उभाभ्यां तद्दीयते । एवं तत्सहदातं ४ 
भवति | यथा देवदत्ताय यज्ञदतेन सह शतं दीयताम्‌ इत्युक्ते तत्रोभाभ्यामपि दीयते । , 
तस्मात्‌ त्वाष्ट्रो$प्यसौ सोमः । इति त्वष्टोपलक्षयितव्यः । असावपि इन्द्र इव पिबः ` 
तीति ॥३४॥ | 
हुत सोम के शेष में इन्द्र का सम्बन्ध बना रहता है। यहां पुनः झाग्रयण-स्थाली में दिदेवत्म, 
सोमों तथा अन्य सोमों का जो मिलां हुआ सोम है, उससे पात्नीवत देवता के लिये सोम का ग्रहण 
"होता है । अतः यहां आग्रयण-स्याली से गृहीत सोम का पूर्वं देवता के साथ सबन्ध-विच्छैद हो 
जाता है ;।३३॥ RE 


— £ ° — 


व्याख्या- -पत्नीवान्‌ वेबता-सम्बन्धी सोम है। उसमें [होम का] मन्त्र है--अग्ता३इ 
पत्नीवा३ः सजूर्देवेन त्वष्ट्रा सोम पिब (=-हे पत्नोवन्‌ or! त्वष्टा देव के साथ तुम 
प्रीतिपु्देक सोम को पान करो) । इस विषय में सन्देह है - क्या [पात्नीवत सोम के शेष का > 
भक्षण करते हुए अक्षमन्त्र में] त्वष्टा को लक्षित करना चाहिये, भ्रयवा नहीं करना चाहिये ? 
क्या प्राप्त होता है ? उपलक्षित करना चाहिछे। किस कारण से ? ६ 
विवरण--पात्नीवत सोम भ्रग्निष्टोम में तृतीय सबन में है । 
त्वष्टारं तुपलक्षयेत्‌ पानात्‌ ॥३४॥ | 
सुत्राथ:--[ होममन्त्र में] (पानात्‌ ) त्वष्टाके सोमपान का निदेश होने से (त्वष्टारम्‌) 
त्वष्टा को (तु)तो (उपलक्षयेत्‌) उपलक्षित करना चाहिये ॥ , र 
व्याख्या--पान के कारण से । [सोम के] पान में [त्वष्टा भी]. सुना, जाता है-- : 
सजदेवेन त्वष्ट्रा सोमं पिब । इस मन्त्र से यह[पात्नीवत सोम] त्वष्टा के साथ झरित पत्वीवानू ? _ : 
देवता के लिये दिया जाता है, ऐसा जाना जाता है। जिसके लिये भ्रौर जिसके साय दिया जाता है, _ 
वह दोनों के लिये दिया जाता है । इस प्रकार [दोनों के लिये] सहदान होता हैं ।जेसे'यज्दत्तके 
साथ देवदत्त को at [रुपये] देशो' ऐसा कहने पर दोनों को ही दिये जाते हैं । इसलिये यह सोस 
त्वाष्दू (= त्वष्टा देवतावाला) भी है । अतः त्वष्टा का [भक्षसम्त्र में]. निर्देश करना चाहिये | 
क्योंकि क्योंकि बह (--त्वष्टा) सी इस के समान [सोम का मात करता ह कि (=स्बष्डा) भी इन्द्र के समान [सोम का] पान करता है ॥३९. ye 


ek ee 


१. fo सं) १।४।२७॥ 
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७७४ सोमांसा-शाबर-भाष्ये 


अतुल्यत्वात्तु, नेवं स्यात्‌ ॥३५॥ (३०) ० 


HRA | शब्दप्रमाणका वयम्‌ । यच्छब्द आह, तदस्माकं प्रमाणमू' । शब्द- 
RATA: पत्नीवतः पानमाह,त्वष्डु: सहभावमात्रम्‌। न ह्यननुष्ठीयमाने सहभावः सिद्धयति, 
इति त्वष्टरि पानमनुमीयते । ननु त्वष्ट्रे *पानञ्चोदितम्‌ । सत्य चोदितं मन्त्रवर्णेन, 
न चोदनया । चोदना, हि पात्नीवतं गृह्वातीति । लोके तु कार्य्यः दृष्ट्वा$चो दितसप्यनु- 
मीयत एव । लोकतर्चैतत्परिच्छिन्नम्‌, नैवञ्जातीयकेन वाक्येन, त्वष्टुः सोमः कृतो 
भवति इति ॥३५॥ इति पात्नीवतशेषभक्षे त्वष्टुरनुपलक्षणीयताऽधिकरणम्‌ ॥ १४॥ 


TH FIRES SSF SR 
झतुल्यत्वात्‌ तु नैवं स्यात्‌ ॥३४॥ 


सुत्नाथः- [त्वष्टा के] (तु) तो (ग्रतुल्यत्वात्‌) पत्नीवान्‌ अग्नि के तुल्य न होने से 
(एवम्‌ ) इस प्रकार (न स्यात्‌) नहीं होवे । अर्थात्‌ त्वष्टा का भक्षमन्त्र में पत्नीवान्‌ इन्द्र के साथ 
निदेश न होवे ॥ 


व्याख्या- यह इस प्रकार नहीं है । हम शब्द को प्रमाण साननेवाले हैं । जो शब्द कहता 
है, वह हमारे लिये प्रमाण है। शब्द पत्नीवान्‌ Ulta के [सोम के] पान को कहता है, स्वष्डा का 
तो [उस सोमपान सें] सहभाव (=साथ होना) सात्र है । अनुष्ठान न करत हुए (=साथ न 
देते हुए) सहभाव सिद्ध नहीं होता है, इस कारण त्वष्टा के चिषय में हम पान का जनसान फरते 
हैं ।( आक्षेप) त्वष्टा के लिये [सोम का] पान कहा है। (समाधान ) सत्य हैं, मन्त्र फे बर्णन से 
[त्वष्टा के लिये सोमपान] कहा गया है, परन्तु विधिवाक्य से नहीं कहा गया.। विधिवचन तो 
पात्नीवतं गृह्वाति (=पत्तीवान्‌ देवतावाले.सोम का ग्रहण करता है) ही है। लोक में तो 
कार्य को देखकर वचन से न कहे गये कायं का भी ग्रनुष्ठान किया ही जाता है । "त्वष्टा के लिये 
सोम होता है' यह लोक से जाना जाता है इस प्रकार के वाक्य से नहीं जाना जाता है ॥३५॥ 
विवरण--भाष्य में सूत्र के अतुल्यत्वात्‌ पद AT at स्पष्ट नहीं किया है। उसे इस 
प्रकार जानना चाहिये-सजूद वेन त्वष्ट्रा में तृतीय का निर्देश सहार्थ के योग में होता;है । भौर जिस 
में तृतीया होती है, वह अभ्रधान=गौण होता है । पाणिनि का निर्देश है--सहयुकतेऽप्रधाने 
` (अष्टा० WAR) । पुत्रेण सह पिता गच्छति; शिष्येण aE arent ara: यहां गच्छति AK 
गतः क्रिया में पिता और आचार्य का प्राधान्य है, पुत्र और शिष्य भ्र्रधान हैं, उनका सहभाव 
मात्र है। यदि कहो कि पाणिनि ने सहयुक्ते का निर्देश किया है, सजूद वेन त्वष्ट्रा में 'सह” शब्द का 


१. महाभाष्य To १, पा० २, आह्विक १। २. arta’ इति पाठान्तरम्‌ । 


३. 'दृष्ट्वाऽचोदिसमनुष्ठीयत एव” इति । :दृष्ट्वा चोदितमचोदितमप्यनुष्ठीयत एव! 
इति च पाठान्तरम्‌ । 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--३६ ७७५ 


° [पात्नीबतशेषभक्ष त्रि्तोऽनुपलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥ १४॥ 
3 a क 
तस्मिन्नेव पात्नीवते मन्त्र:--ऐभिरग्ने सरथं याह्यर्वाङ्‌ नानारथं वा ब्विभवो ह्यइवाः । ® 
पत्नीवर्तास्त्रशतं wet देवाननुष्वधम वह मादयस्व, इति। तत्र सन्देहः--कि त्रयस्त्रिशतो 


निर्देश नहीं gat यह वात भ्रकिञ्चित्कर == तुच्छ है। पाणिनि ने पुमान्‌ स्त्रिया (अष्टा०१।२।६७) 
सूत्र में विना सह क योग के भी तृतीथान्त स्त्रिया का निदेश किया है। wa: सहभाव मात्र गम्यमान 
होने पर अप्रवान में तृतीया होती है, यह सहयुक्तेऽप्रधाने सूत्र का तात्पयं है | 


शब्दप्रमाणका वयम्‌ | यच्छब्द श्राह तदस्माकं प्रमाणम्‌--यह पातञ्जल महाभाष्य (प्र० १।” 
To Ato) का वचन है। इसी का यहां शब्द स्वामी ने उपयोग क्रिया है । नह्यननुष्ठीयमाने 
सहभावः सिढ्ध्यति--प्रधान की क्रिया का अप्रधान के द्वारा अनुष्ठान न होने पर सहभाव 
सिद्ध नहीं होता है । जैसे--पुत्रेण सह पिता गच्छति, यहां पिता के समान पुत्र भी गमन क्रिया 
करता है, तभी वह पिता का साथी वनता हे । केवल पिता ग्रामान्तर को जावे, और पुत्र घर में 
«बैठा रहे, तो सद्‌ पुत्रेण पिता गच्छति वाक्य का प्रयोग नहीं होगा । त्वष्ट्रे दानं चोदितम्‌ 
सजूदवेन त्वष्ट्रा सोमं पिब स्वाहा मन्त्र में पिव का निर्देश होने से त्वष्टा के लिये भी सोम का पान 
कहा गया हे । लोके तु कायं दृष्ट्वा--लोक में पुत्रेण सह पिता गच्छति वाक्य का प्रयोग होने पर 
पुत्र में भ्रचोदित (=न कही हुई गमनक्रिया जानी जाती हुँ, तढृत्‌ यहां (=सजूदेवेन त्वष्टा 
सोमं पिब स्वाहा मन्त्र में अ्चोदित=विधिवाक्य से न कहा गया, त्वष्टा के लिये सोम के पान का 
अनुष्ठान किया ही जाता है । एतत्‌ परिच्छिन्नम्‌--त्वष्टा के लिये सोम का त्याग | नवंजातीयकेन 
घाकयेन-इस प्रकार के वैदिक वाक्य से यह अर्थ नहीं जाना जाता हे, ग्रर्थात्‌ देवेन सह त्वष्ट्रा सोमं 
पिब का अर्थ हँ--.जो तू त्वष्टा के साथ विद्यमान हे,सो तु सोम का पान कर? । भट्ट कुमारिल ने 
कार्य (= क्रिया ) के साथ सम्बन्ध न होने पर भी 'सह'शब्द के प्रयोग का उदाहरण दिया हुँ ‘aga 
दशभिः पुत्रैभारं बहति गर्दभो' यहां दश पुत्रों की विद्यमानतामात्र विवक्षित हृ। इस fer ७ 
इस BT HT होता हुँ- दश पुत्र होने पर भी गर्देमी भार ढोती हे ॥३५। 


० 
—:0१— 


व्यास्या-उसी पात्नीवत कर्म में याज्या ] मन्त्र है- ऐभिरग्ने सरथं याह्यर्वाङ्‌ ताना » 
रथं वा विभवो gaat: । पत्नीवत स्त्रिरतं alsa देवाननुष्वधमा ag मादयस्व (=z 
झरने ! इन झागे जानेवाले तेतीस देवों के साथ समान रयवाले=एक रयवाले= एक रथ में बंठकर' 
समीप में झग । आथवा यतः तुम्हारे wee विविध रूपों को ग्रहण करने मे समथ हैं, भतः नाना 
रथों पर बैठकर झाझो । पत्नीवत्‌ =पत्नीवाले तंतीस देवों को अग्न =झोम प्राप्त कराग्रो | भोर 
सोमपान के पचात. तप्त करो) । इस में सम्देह होता है--[भक्षमनुत्र में] कया तेतीस देवों का ae 

१. ऋ० ३।६।९; ग्राइव० श्रोत ५।१८्‌।७। | | 
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“७७६ £. 7? झोमांसा-शाबर-भाष्ये : 


देवानामुयलक्षणं कर्त्तव्यम्‌, उत नेति? कि. प्राप्तम्‌ ? त्रयस्त्रिशत देवानुपलक्षयेत्‌ | 
, कथम्‌. ? .दोयते.. हि सोमस्त्रयस्त्रिशते देवेभ्यः । एवं हि भ्रग्निमग्नीदधीच्छति-- 
आयाहि अन्नेऽर्वाचीन त्रयस्त्रिशता देवे: सह संमानं रयमविष्ठाय नानारयैर्वा, विभ- 
वन्ति हि. ते--्रशवाः । तदिदमनुष्वधमावह त्रयस्त्रिशतं पत्नीवतो देवान्‌ आगमय 
तपेय aaa हि, श्रग्निमग्नीदधीच्छति त्रयस्त्रिशतो देवानां तृप्तये, इति गम्यते | 
' यत्मधानश्‍चा5त्र मन्त्रः, तत्पर: सोमः । तस्मादुच्यते--त्रयस्त्रिशद्द वा उपलक्षयित्तव्या 
क इति । ननु चोदनायां पत्नीवान्‌ केवलो$ग्निदेवतात्वेन श्रूयते । सत्यम्‌, चोदनायां पत्नी- 
., वान्‌ देवतात्वेन. श्रूयते, न तु देवतान्तरं निषिद्धयते । किमतो यद्येवम्‌ ? एतदतो भवति- ' 
- मान्त्रंवर्णिकास्त्रय॒स्त्रिशद वा अविरुद्धा₹चोदनायां प्रतीयन्ते इति । एवं प्राप्ते ब्रू मः-- 
| त्रिंशच्च पराथंत्वात्‌ ॥३६।॥(सि०) 
न त्रयस्त्रिशद्व वा उपलक्षयितव्या इति । नात्र मन्त्रे अग्निः ग्राह्माता परिवेष्टा 
: वा तर्पयिता वा ग्रध्येष्यते । नात्र त्रयस्त्रिशद्द वेष्विष्टेषृ प्रयोजन निर्वत्यते । कस्तहि 
यष्टव्यः ? -पत्नीवान्‌ । कुत एतत्‌ ? स हि चोद्यते--पात्नीवतं गृह्हाति, इतिः । ननु मान्त्र 
` ` उपलक्षण करना चाहिये, भ्रथवा नहीं करना चाहिये ? कया प्राप्त होता है? तेतीस देवों को लक्षित 
me | किस हेतु से ? तेतीस देवों को सोम दिया जाता है । भग्मीत्‌ अग्नि को इस प्रकार सत्कार- 
+ पुर्वक प्र रित करता है - हे अग्ने ! समीप राम्रो, तेतीस देवों के साथ एक रथ पर बैठकर भ्रथवा 
नाना रथों से, तुम्हारे अश्‍व विविधरूप ग्रहण में समर्थ हैं। इस झनुष्बघ (= सोम) को प्राप्त 
> कराश्रो,पत्तीत्रत्‌ तेतीस देवों को प्राप्त कराझो घौर तृप्त करो । यहां अग्नीत, तेतीस देवों को तृप्ति 
` के लिये इच्छा करता हैं,ऐसा जाना जाता है । जिसकी प्रधानतावाला यहां सन्त्र है,उसके लिये सोम 
' हे। इसलिये कहते हैं--ैतीस देवों को लक्षित करना चाहिये । (ग्राक्षेप) दिधिवाक्य (=पात्नी- 
अत गृह्णाति) में केवल पत्नीवान्‌ ग्नि देवतारूप से शुत है । (समाधान) सत्य है, विधिवाक्य 
‘TS पत्नीवान्‌ ही देवतारूप से सुना जाता है, देवतान्तर का उसमें निबन्धन (feta) नहीं है। 
इस से कया यदि ऐसा है ? इससे यह होता है--मन्त्रबणं से प्राप्त विरुद्ध तेतीस देवता विधि- 
वाक्य में ज्ञात होते हैं । इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
| त्रिशच्च परार्थत्वात्‌ ॥३६॥ 
९2 : सुत्रार्थ--(च) और (त्रिशत्‌), [तीन भ्रधिक] तीस देवता भी [त्वष्टा के समान] पात्नी- 
वंत सोम में उपलक्षित नहीं होते हैं, उनके (परार्थत्वात्‌) स्तुत्यर्थं होने से ॥ 
विशेष--सृत्र में “त्रिशत्‌ पद त्रयस्त्रिशद्‌ देवताग्रों के उपलक्षणार्थं है । 
च्योख्या- acta देवों को लक्षित नहीं करना चाहिये । इस [ऐभिरग्ने०] मन्त्र में न 
„ झग्नि बुलानेवाला, न सोम परोसने (=देने) वाला, झौर न तर्पयिता सत्कारपुवेक प्र रित किया 
` जाता है। न.यहां ( =पात्तीबत कमं में) तेतीस देवों के यजन से प्रयोजन सिद्ध होता है । तो कौत 
` - देवता यजन के योग्य है ? पत्नीवान्‌ । लिता के योग्य है?!" पत्नीवान । «मह कोते ? उती की विधि हैं पात्तीवत eg केते ? उसी की विधि है-पात्तीवतं Tella | 


१, Gam (to ३।२।३३ भाष्ये)' उद्घृतवचनस्यैकदेश: | 
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९८ तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूध--३६ ७७७ 


वर्णिकानां त्रयस्त्रिशतो देवानामत्र सङ्कीत्तेनम्‌ । उच्यते-परार्थत्वेन ताः सद्धीत्त्येन्ते । 

कथम्‌ ? न हि अप्रत्तमग्नेस्तद्धवति। नु च परकीयस्य दानमवकल्पते | तस्मात्‌'“त्वम- 

मुभ्यस्त्रयस्त्रिशद्द वताभ्यो देहि' इत्यसमञ्जसं वचनम्‌ | भ्रग्तये त्वनेन दानमुक्त भवति | 

कथम्‌ ? ईशानो हि विलम्भयति द्रव्यम्‌ । तदिह विलम्भनं सङ्घीत्तेयन्‌, त्वमस्य ईशानः, 

इति प्रत्याययति । = 
ननु मादयस्वेत्युच्यते, न विलम्भयेति । उच्यते--त हि मायन्ति देवता: | तस्मा- 

न्मदकरणसङ्कीत्तंतमदुष्टाय स्यात्‌ । दृष्टाय तु त्यागसङ्गीत्तेतं लक्षणया । लक्षणा हि 

अदुष्टकल्पनाया ज्यायसी i प्रमाणाद्‌ हि सा भवति। ननु त्यागेऽपि लक्ष्यमाणेऽग्निः कर्त्ता 

अधीष्यते | तदुच्यते-ग्रने रप्यध्येषणाऽदुष्टायैव | तस्मादर्नेरैश्वय्यंकरणमेतद्‌ वाक्यं ` 

लक्षयतीति न्याय्यम्‌ | अपि च, पात्नीवते सोमश्चोद्यते--पात्नीवतं Tera, इति । 


(आक्षेप) यहां (==पात्नीवत सोम में) अम्त्रवणित तेतीस देवताओं का संकीर्तन (=कयन) 
[किस लिये है ? | (समाधान) cert (स्तुति के लिये) वे देवता संकीत्तित Fi कैसे ? 
प्र्त (=a दिया gar) [सोम] अग्नि का नहीं होता है । भौर दुसरे की वस्तु का दान भी 
उपपन्न नहीं होता है । इस कारण “तु इन तेतीस देवों को दे' यह कथन श्रयुक्त है। ala के 
लिये तो दान इस सन्त्र से उक्त होता है । कंसे ? [किसी द्रव्य का] ईशान (=स्वासी) ही 
द्रव्य को weg को वितरित करा सकता है । इससे यहां बितरण का संकोतंन करता हुभ्रा, तू इस 

[सोम] का स्वामी है, ऐसा बोधित कराता है। 

विवरण --श्रस्तिभग्मीदधीच्छति--प्रधिपु्जरक ‘gq’ सत्कारपुर्वक व्यापार में प्रयुक्त होता 
है । द्र०--काशिका ३।३।१६१--ग्रधीष्टः सत्कारपुवंको व्यापारः। ग्रधीच्छामो भवन्तं माणवकं 
सवान्‌ उपनयेत्‌ । ईशानो हि विलम्भयति व्रव्यम्‌ -विपुर्वक 'लभ' घातु वितरण ग्रं में प्रयुक्त 
होता हे । भै : 

व्योख्या -- (aati) [मन्त्र में] मादयस्व (=मत्त करो) ऐसा कहा है, विलम्मय 

( =faafea करो) ऐसा नहीं कहा है। (समाधान) देव लोग मत्त नहीं होते हैं | इस कारण 
सदनकरण (मत्त करने) का कयन अदृष्ट के लिये होने | लक्षगा से त्याग का कथन दुष्ट 
प्रयोजन के लिप्रे है। अदृष्ट की कल्पना से लक्षणा का झाभ्रयण श्रेष्ठ है । क्योंकि वह (= >» 
लक्षणा) प्रमाण (=किमी हेतुः से होती है। (आक्षेप) त्याग के लक्षित करने पर भोतो 
अरिन wate से.व्यापुत किया जाता है। (समाधान) इस विषय में कहते हैं--अग्ति की भौ = 
भ्रध्येषणा (--प्रोरित करना) भ्रदृष्टार्थ हो है। इस हेतु से अग्नि के ऐदवर्णकरण (चास्वासी |. 
बनाने को) यह वाक्य लक्षित करता है, यही न्याग्य है । भ्रौर भी, पालीवत में सोम कहा ग्या | 
है-तात्नीवतँ गृह्ह!ति=पत्नीवान्‌ देवतावाले सोम का ग्रहण करता, है। [इस से यहां लक्षणा 
से अग्नि सोम का स्वामी है' यह कहा जाता है ।] २ 


> 
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- ननूक्तम्‌-मान्त्रवणिक न प्रतिषेधति चोदनेति । उच्यते--तदपि मान्त्र्वाणकं 
नास्तीत्युक्तम्‌ | अपि च, सामर्थ्यात्‌ प्रतिषेधतीति गम्यते । न हि सापेक्षः पत्नीवच्छब्द- 
स्तद्धितार्थन संलक्ष्यते | तस्मात्‌ केवलः पत्नीवान्‌ देवतेति । एतच्चोदनावशेन मन्त्रो 
वर्णनीयः । तस्माद्‌ यथैवास्माभि्वं णितो' मन्त्रः, तथैव भवितुमहँतीति । पत्नीवांश्चार्निः। 
अग्ने पत्नीवन्निति' सामानाधिकरण्येन निहिश्यते । तस्मादग्निरुपलक्षयितव्यः, न त्रय- 
स्त्रिशह वता इति ॥३६॥ इति पात्नीवतशेषभक्षे त्रिशातोऽन्‌पलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥।१५॥ 


(आक्षेप) यह जो कहा ATS वर्णन से प्राप्त [देवतारूप] ad को विधिवाक्य 
-प्रतिषेध नहीं करता है । (समाधान) वह [देवतात्व ]भी मन्त्रवणंन से प्राप्त नहीं है,यह कहा है। और 
भी, सामर्थ्यं से [विधिवाक्य मान्त्रवणिक देवतात्व का] प्रतिषेध करता हुँ, ऐसा जाना जाता है । 
सापेक्ष ( ==भ्रन्य तेतीस देवों की अपेक्षा रखनेवाला ) पत्नीवत्‌ शब्द तद्धितार्थ से लक्षित नही होता | 
हैं । इसलिये केवल पत्नीवान्‌ देवता है । इस (= पात्नीवतं weft) विधिवाक्य के अनुसार 
मन्त्र का व्याख्यान करना चाहिये । इस कारण हमने जिस प्रकार मन्त्र का अर्थ कहा हैं, उसी 
प्रकार हो सकता हे । पत्नीवान्‌ अग्नि हे ।[इसीलिये मन्त्र में] झग्ने पत्नीवन्‌ इस प्रकार सामाना- » 
धिकरण्य से निदिष्ट होता है । इस हेतु से अग्नि को [भक्षण में] लक्षित करना चाहिये, त्रयस्त्रिशत्‌ 
देवताओं को लक्षित नहीं करना चाहिये ॥३६॥ 


विवरण--नहि सापेक्ष: पत्नीवच्छब्दः तद्धिताथन संलक्ष्यते-'पात्नीवत शब्द में तद्धितार्थ | 
है--'पत्नीवत्‌ देवता है जिस हवि का, वह! यहां साऽस्य देवता (ग्रष्टा० ४।२।२३) सूत्र से तद्धित | 

> प्रत्यय AY होता है । तद्धित के प्रकरण में समर्थात्‌ प्रथमाहा (अष्टा० ४।१।८२) से समर्थ की अनु- 
वृत्ति है । अतः अर्थ होता है--समर्थ पत्नीवत्‌ शब्द से श्रस्य देवता (=इस की देवता है) इस 
र्थे में भ्रण्‌ प्रत्यय होता है । सापेक्ष--अन्य की अपेक्षा रखनेवाला शब्द WANT होता है। उस से 
तद्धित-प्रत्यय उत्पन्न नहीं होता है (इस विषय में विशेष विचार पूर्व भाग २ में देखें) । इसी 
लिये भाष्यकार ने कहा है-पात्नीवत के. तद्धितार्थ से सापेक्ष पत्नीवत्‌ देवता लक्षित नहीं होता है । 
एजच्चोदनावशेन WAN वणंनीयः-यह कथन वहीं तक ठीक है, जहां तक विनियोग मन्त्रार्थ के 
अनुकूल होवे । किन्तु जहां विनियोग किसी पद वा वर्णमात्र के सादृश्य से किया गया हो [चाहे 
नहु ब्राह्मण श्रौतसूत्र गृह्यसूत्र किसी में भी क्यों न होवे], वहां चोदना==विधिवाक्य के अनुसार 
„ मध्व का अर्थ करना कथंचित्‌ भी युक्त नहीं दै । यथा--दिक्राब्णोऽकारिषम्‌ इति श्राग्नीध्रीये 
दधिद्रप्सान्‌ प्राश्य (अ्ारव० श्रौत० ६।१३) में दघिक्रावा= घोड़े को वाचक शब्द में दहीवाचक दधि 

के सादृश्य से दही के द्रप्स खाने में विनियोग किया है; भत्रे कर्ण भि: शुणुयास (यजु० २५२१); 
तथा वक्ष्यन्तीबेदा गनीगन्ति कर्णम, (यजु० २९।४०)मन्त्रों को कणं शब्दमात्र के दर्शन से कर्णवेधन 


7 १. 'ऐमिरण्ने सरथं याहि? इति मन्त्रः | 


२. त्र०-प्ररतारइ etary: इति पूर्वेनिदिध्टः (मी० ३।२।३४ भाष्ये) मन्त्र; । 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादै सूत्र--३७ ७७९. 


[ भक्षणेऽनुवषट्कारदेवताया ग्रनुपलक्षणाऽविक्करणम्‌ ॥१६॥] - 
स्ति अनुव पट्कारदेवता-सोमस्यासे वोहीत्यनुवषद्‌ फरोति', इति | शत्र सर 
किमनुवषट्कारदेवता उपलक्षयितव्या न वेति ? कि प्राप्तम्‌ ? उपलक्षयितव्येति। न 
तत्र पारार्थ्यं किञ्चित्‌ पुर्व॑वदुपलक्ष्यते | तस्मादुपलक्षयितव्येति । एवं प्राप्ते ब्रमः = 


में कात्यायन गृह्य में विनियोग किया है; झन्नो देवीरभिष्टये,यजु०३६।१२)में शकारमात्र के साद्श्य से 
` शनेशचर ग्रह की पूजा; भौर उद्बुध्यस्व (यजु०१५।५४) मन्त्र में बुध ग्रनर्थक शब्द के सादृश्य से बुघ- 
ग्रह की पूजा में अग्निवेश आदि गृह्य भें विनियोग दर्शाया है । ऐसे स्थलों में विनियोग के ग्रनुसार « 
मन्त्रार्थं करना मन्त्रार्थं की हृत्या करना है । इसी लिये स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका | के प्रनिज्ञाविपय में ब्राह्मण श्रौतसूत्र पुत्रमीमांसा झादि के कर्मकाण्डपरक 
विनियोगों को स्वीकार करते हुए भी सिला है-तस्माद यक्तिसिद्धो वेवादिप्रमाणानुकलो 
सन्तरार्थानसुतस्तदुक्तेऽपि विनिथोधो गृहीतु योग्योऽस्ति । श्रर्थात्‌--इस से युक्तिसिद्ध वेदादि- 
_ भ्रमाणानुकूल मन्त्रार्थं का. ग्रनुपरण करनेवाला उन ग्रन्थों मैं उक्त विनियोग ग्रहण करने योग्य 
है (दर ०---ऋग्वेदभाष्य भाग १ पृष्ठ ३८८ रा० Alo कपुर ट्रस्ट प्रेस मुद्रित) | यहां युक्तिसिद्ध 
शब्द से शतपथ १३।५।२।२ में परिशिष्टरूप मे, तथा कात्यायन श्रौत २०।६।१४-१७ में 
गणानां त्वा गणपति(यजुः०२३।१६)का ग्रश्व ओर राजा कौ महिषी के संयोगरूप. युक्तिविरुद्ध विनि 
योग BY AMT कहा Fl प्रमाणानुकूल शब्द से इदं विष्णादचक्रमे(ऋ०१।२२।१७)मन्ब्र का वामनाव- 
तारके तीन पैर भूमि मांगने रूप अर्थ को वेदादिसच्छात्रों के प्रमाणों से रहित होने के कारण प्रभ्रामा- 
णिक कहा है । तथा मन्वार्थातुसृत शाब्द से दधिक्राव्णः, शन्नो देवी, उवबुष्यस्व Hite परदकदेश वा 
वर्णकदेश से किये गये विनियोग at wate बताया है। इस विषय में विशेष मी० ३।२।४ के 
भाष्य के विवरण में पष्ठ ७२० पर देखें । इसी प्रकार हमारी “बैदिक सिद्धान्त मीमांता' पृष्ठ ८८- 


९६ भी देखें ॥३६॥ RT 


व्याख्या -श्ननुबषद्कार देवता है-'सोमस्याग्ने वी हि' इत्यनुवषट्‌ करोति'= सोमस्य ~ 
झर्ने वीहि' मन्त्र से भ्रनुवषट्कार करता है । इसमें सन्देह है--श्या अनुबषट्कार को देवता को 
[सोम के भक्षण में] लक्षित करना चाहिये, थवा नहीं करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है Co ee 
झनवषदकार की देवता को लक्षित करना चाहिये । उसमें पूर्व के समान पराथंता कुछ भी लक्षित 
नहीं होती है । इदलिये लक्षित करता चाहिये । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं -- Fees = 

विवरण --सोमयाग में मध्यत:कारियों के ऐन्द्र चमसों के वषट्कार से होम करने कै पश्चात्‌ 
सोमस्याग्ने बी हे वौषट्‌ (ऐ० Ao ३।५) से प्रनुत्रषट्कार का, विधान है | अनुवपट्कार 
कहां होता है, कहां नहीं होता है । इस की व्यवस्था निम्न शलोक में दर्शायी है-- 


१. ऐ. ब्रा० ३।५॥ 
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= वषट्कारश्च BT AT ॥३७॥ (३०) 

" अनुवषट्कारदेवता नोपलक्षयितव्या । कतृ वत्‌। यथा कर्त्ता नोपलक्ष्यते-होतृ- 
पीतस्याध्ध्वय्यु पीतस्येति, एवमेवानुवषट्कारदेवताऽपि । न हि सा प्रकृतावुपलक्षिता | 
यच्च नाम प्रकृतो कृतम्‌,तदिह करणीयम्‌ | तस्मान्नोपलक्षयितव्येति॥ ३७।। इति भक्षणे- 
ऽनुवषट्कारदेवताया भ्रनुपलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥१६॥ 


> ऋतुग्रहा द्विदेवत्या यशच पात्नीवतो ग्रहः । 
ग्ादित्यग्रहसावित्रा एते नानुवषद्कृताः ॥ 
(देवयाज्ञिक सोमयागपडति में पृष्ठ ३२६ पर उद्धृत) 
इस का भाव यह है कि ऋतुग्रह feta ऐन्द्रवायवादिग्रह, पात्नीवतग्रह, आ।दित्यग्रह भौर 
सावित्रग्रहों में अनुवषट्कार नहीं होता है । शेष ग्रहचमसों के होम में होती है । यह वषट्कार 
स्विष्टकृद्‌ भाग के समान है--(द्र०--ऐ० ब्रा० ३।५)। 


वषट्कारश्च कत्‌ वत्‌ ॥३७॥ 


सूत्रार्थ:-- (कतृ वत्‌) वषट्कार के करनेवाले होता पोता अध्वयु को as होटपीतस्य 
पोतूपीतस्य भ्रघ्वयु पीतस्य के रूप में लक्षित नहीं किया जाता है, उसी के समान (दपट्कारः) 
श्रनुवषट्कार के देवता को (च) भी लक्षित नहीं करना चाहिये ॥ 


. विशेए-सूत्र में वषद्कारः पद से ग्रनुवषट्कार देवता का उपलक्षण है । कुतुहुलवृत्ति में 
श्रनुवषद्कारञ्च पाठ है । वहां केवल उसकी देवतामात्र लक्षितव्य है । 


व्याख्या--भ्रनुवषट्कार के देवता को [भक्षणमन्त्र में] लक्षित नहीं करना चाहिये। 
कर्ता के समान ' जसे | बषट्कार के] कर्ता को होतृपीतस्य भ्रध्वयू पीतस्य के रूप में लक्षित 
नहीं करते, इसी प्रकार अनुवषट्कार के देवता को भी लक्षित नहीं करना चाहिये। प्रकृति 
( =सबनमुल्लोय मध्यतःकारियों के ऐन चमसो) में वह ग्रनुवषट्कार देवता लक्षित नहीं किया । 
जो काय प्रकृति में किया है, वह यहां भी करने योग्य है । इसलिये भनुवषट्कार देवता को लक्षित 

© नहीं करना चाहिये ॥३७। 


विवरण--सोमेन यजेत से विहित सोमयाग में द्विदेवत्य ऐन्द्रवायवादि ग्रहों से भ्रभ्यासरूप 

दो-दो बार होम किया जाता है, क्योंकि इन में दो वषट्कारों का विधान है (द्र०-कात्याऽ श्रौत 

६।९।१२ तथा देवयाज्ञिक पद्धति पृष्ठ ३१५) । अनुवषट्कार ग्रम्यासख्प नहीं है । इसका सोम- 

यदगाङ्गभूत कर्मान्तर के रूप में विधान है (द्र० - संकषंकाण्ड १।१। अधि० १, सूत्र १-४, तथा कुतु- 
Se हलवृत्ति इसी'सुत्र पर)। नहि सा प्रकृतावुपलक्षिता--यहां प्रकृति से सवनमुखीय मध्यतः कारियों के 


Rex चमसों की ate संकेत है। इनका प्रकृतित्व पुवंमी ०३३२, २८ के भाष्य में कह चुके है सोमयाग ' 
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तृतीयाध्याये दितीयपादे सूत्र--३८ ७८१ 


[ ग्रनेन्त्र(एणाममःत्रकभक्षणा5धिकरणम्‌ ॥१७॥ 3 
स्थितादुत्तरमुच्यते'- | क 
छन्द;प्रतिपेधस्तु सरवंगामित्वात्‌ ॥३८॥ (Ge) 
नेत दस्ति- यदुक्तमूहेन मन्त्रवद्‌ भक्षणं कर्तव्यमिति । ्ममन्त्रकं भक्षणं कत्तं- 
व्यम्‌ । कस्मात्‌ ? उच्यते-समानविघानर्वात्‌ | नास्त्यत्र प्रकृतिविकृतिभावः | कथम्‌? 


में कहां अनुवषट्कार करना चाहिये कहां नहीं करना चाहिये, इसका ऊपर निर्देश कर्‌ चुके हैं। " 
संकर्षकाण्ड १।१।९ के भाष्य में वचन उद्धृत है--न द्विदेत्याननुवषट्‌ करोति न ग्रहान्‌ न पात्नीवतः; 
तथा १।१।४ के भाष्य में वचन है-साचित्ने नानुवषट्‌ करोति न भक्षति। इन वचनों से भी पु्व- 
निर्दिष्ट नियम की पुष्टि होती है ॥३७.। =x 


x 


—:0t— 
व्याख्या- [पुर्व २८ वें सूत्र में] स्थित (-- रके हुए विचार) से प्रागे कहते हैं-- 
छन्दःप्रतिषेघस्तु सवंगामित्वात्‌ ।।३८॥ 
सूत्रार्थ:--.(तु) 'तु' शब्द पुर्व २५ वें मूत्र में उक्त'एकदेशी के पक्ष की निवृत्ति के लिये है। 


अर्थात्‌ सोमयाग के एक कमं होने से यहां प्रकृति-विक्कति भाव नहीं हैं। (सर्वगामित्वात्‌) सोम के 
अभिषवादि सोमधर्मो के सर्वगामी=तीनों सवनों में होने से । (छन्दःप्रतिषेधः) षोडशी में 'अनु- : 6 
ष्युपछन्दस इति षोडशिनिः" नमति’ वचन षोडशी के तृतीय सवन में होने से जगतीच्छन्दसः के | 


प्रतिषेध रूप है ॥ | 
सूत्र का भाव यह है कि सोम के अ्रभिपत्रादि सोमधर्मो के तीनों सवनों में विद्यमान होने > 
से यह एक ही कमं है। एक कमं में प्रकृति-विकृति भाव नहीं होता है। अतः भ्रनेनद्र हवियों के भक्षण- 
मन्त्र में ऊह नहीं हो सकता है। और जो 5४ में भ्रनु्टुपुछन्दसः मादि प्रमाण दिया है,वह भी ठीक _ 
नहीं है । षोडशी तृतीय सवन में होता है, उस के मन्त्र में जातीच्छन्दसः है । प्रतः पोडशी में . 44 
झनुष्टुपूछःदस: का विधान जगतीच्छन्दसः के प्रतिपेध के लिये होने से उह का लिङ्ग नहीं है। _ 
विशेष-पूर्व पर्यवसित धिकरण (सूत्र २७-२८) में यथादेवतं वा० (सूत्र२८)से एकदेशी _ 
ने जिस ऊहपक्ष की स्थापना की थी, उसका वही (१७ वें सूत्रवाला) पूर्वपक्षी इस सुत्र से खण्डन 
करता है। | ह कक 
व्याख्या-यह[ पक्ष ठीक ] नहीं हे- जो कहा है fe ag से TAIT भक्षण करर 


मन्त्ररहित भक्षण करना चाहिये | किस हेतु से ? (समा धान ) समान ळिघान होते से । यहा fi 


१, gia २८तमे qa स्थितादग्न उच्यते । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and éGangotri 


७८२ मांमांपा-शाबर-भाष्ये 


प्रकरणस्य तुल्यत्वात्‌ । यल्लिङ्गमुक्तम्‌, छददःप्रतिषेधः सः, इत्युच्यते । तृतोयसवन- 
त्वाज्जगतीच्छन्दस इति प्राप्ते,'भ्रनुष्डप्छन्दस इति षोडशिनि भक्षमन्त्रं सति'इति समान- 
विधानेऽप्यवकल्मते । यत्तृक्तमू--ऐन्द्र: सोमो गृह्यते भीयते 'य इति। नेते ऐन्द्रा अनेन्‍द्राइच 
भिन्नाः यागाः। एकस्पैव एतेऽभ्यासविशेषाः । न चाभ्यासविशेषाणां धर्माः | गुणत्वात्‌ । 
, सर्व एते यागधर्मा: । तेन कृत्स्ना यागस्य चोद्यन्ते सोमधर्माः/सोमश्चेति। यच्च ऐन्द्रो गुह्यते 
मीयते चेति,इन्द्रस्य मन्त्राम्तानान्मन्त्रेण प्रहणं प्रकाशयितव्यम्‌ । इतरासां देवतानां ध्या- 
नादिनेति | तस्मादनैन्द्राणाममन्त्रकं भक्षणमिति ॥ ३८॥ इत्यतं च्राणासमन्त्रकभक्षणा- 
ऽधिकरणम्‌ ॥ कूत्वाचिम्तारूपम्‌ ॥ १७॥ 
| नाग 
[ऐन्द्राग्सभक्षस्पासन्त्रकताइधघिकरणस्‌ ॥१८॥ 
एवं स्थिते चिन्त्यते । अस्ति aaa: सोमः-एऐन्द्राग्नं Tella, इति। तत्र 
सन्देहः | कि मन्त्रवद्‌ भक्षणम्‌, अमन्त्रकं वेति ? कि प्राप्तम्‌? 


r 


विकृतिभाव नहीं है। फत्ते? [ ज्योतिष्टोम ] प्रकरण के तुल्य होने से । और जो [ प्रकृति-विक्ृतिभाव 


(भाष्य ३३२२८) में ] लिङ्ग भहा है, वह छन्द फा प्रतिबंध है, ऐसा कहते हैं। [ घोडी ग्रह के] 
तृतोय सबन में होने से जगतोच्छन्दसः Gat प्राप्त होने पर झनुष्ट्पुछन्दस इति पोडशिंन 
[अतिरात्रे | भक्षमन्त्रं तमति यह समान विधान में भी उपपन्न होता है। झ्र्थात्‌ यह वचन 
जगतोछन्दसः का प्रतियेष करके अनुष्ट्यूछन्दसः का घिघान फरता है । और जो कहा है-- 
“ऐख सोम गृहीत होता है, भोर मापा जाता है । ये Tex आर भनेख भिन्न याग नहीं हैं । एक 
ही [सोमयाग]के ये अम्थासविशेष हैं। श्रम्यासविशषों के | प॒थक्‌ |धर्म नहीं होते है। गुण होने रे, 
अर्थात सोमयाग प्रधान है, उसके प्रति झन्य याग गुणभूत हैं! [एक सोम गृहीत होता है, AT मापा 
"जाता है आदि] ये सव याग के aa हैं। इसलिये सम्पूर्ण सोमबर्म याग के कहे गये हैं, और सोम 
“भी । और जो Ura: [सोमो ] गृह्यते मोयते च' कहा है, वह इन्द्र देवता के सम्त्ररठित होने | से 
मन्त्र से [सोम के] ग्रहण का प्रकाश करना चाहिये [इस बात को वर्शाता FA ] इतर देवताश्रों 
का ध्यानादि के द्वारा [सोम का ग्रहण करना चाहिये ] । इस हेतु से इच्र-भिन्‍न सोम का भक्षण 


० मन्त्ररहित होता है ।।३८॥। हि 


विवरण--द्रष्टव्य - इसी सूत्र के अर्थ के नीचे बिशेष प्रद्धित विवरण ॥३५॥ 
— १ 0 2 न» 
व्याख्या--इस प्रकार (= SAAR सोम का अमन्त्रक भक्षण करना चाहिये यह ]स्थित होने पर 
_ बिचार करते हैं । वहा" (> ज्योतिष्टोम में) ऐकाग्न सोम है--ऐन्द्राग्न गृह्वातीति (= ऐखा- 
- रन.ग्रह का-प्रहण करता है) । इसमें सन्देह है । oe [उसका इन्द्रपीतस्य ] मन्त्र से युक्त भक्षण 
[तात हत भस करना चाहिय क्या परसात ` ८ २ चांहिये, अथवा मन्त्ररहित भक्षण करना चाहिय ? क्या प्राप्त होता हैं ? 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ | ० 
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तृती याध्थाये. द्वितीयपादे सूत्र--४० ७८३ 5 


ऐन्द्राग्ने तु सिङ्गभाबात्‌ स्यात्‌॥३६॥ (To) 
ऐन्द्राग्ने तु मन्त्रः स्यात्‌ । यस्य हि» इन्द्राग्नी देवता, तस्येन्द्रः शक्यते हि स उन्द्र- 
पीत इति व्यपदेष्टुम्‌ । यस्य हि ग्रवयवान्तरमिन्द्रेण पीतम्‌, स इन्द्रपीतः । तस्येन्द्रारिन- 
भ्यां पिबद्धचां पीतमवयवान्तरमिन्द्रेण । तस्मान्मन्त्रवद्‌ भक्षणमिति ॥३९॥ 
एकस्मिन्‌ वा देवतान्तराद्विभागवत्‌ ।।४०।।(उ०) ' 
नाऽस्यावयवान्तरम्‌ इन्द्रेण पीयते, न चाऽवयवाऽन्तरेण इन्द्रपीतेन तत्पीतं 
भवति । तेन पीत इति लक्षणाशब्दोऽयम्‌ । इस्द्रमुद्दिद्य यः सङ्कल्पितः, Gal यस्य देव- 3 
तेति । यथैव च साकाङक्षस्य तद्धिताथेन भ्रसम्बन्धः, एवं समासोऽपि इन्द्रपीतस्येति « है 
साकाङक्षरय नावकल्पते । तदुत्त म्‌-'व्यवस्था चाऽथंसंयोगादिति । र 


ऐन्रारने तु लिङ गभायात्‌ स्यात्‌ ॥३९॥ ॥ 
सूत्राथे:-- (Geant) Gara सोम में. (तु) तो (लिङ्गभावात्‌) इन्द्र का लिङ्ग होने से 
मन्त्र से युक्त भक्षण (स्यात्‌) होवे। अर्थात्‌ wats पान किये जाने पर इन्द्र से भी पान 
किया गया है । ग्रतः इन्द्रपीतस्य निर्देश उपपन्न हो सकता है ॥ 


व्याख्या- एन्द्राग्न सोम के भक्षण में तो मन्त्र होवे । जिस [सोम का | इन्द्र और अग्नि 
देवता है, उसका इन्द्र देवता'वह इन्द्र से पान किया गया है'ऐसा बहा जा सकता है। जिस का भ्रव- 
यवान्तर इन्द्र से पीया गया है,वह सोम इन्द्रपीत है ही | उस सोम के इन्द्र भौर Ufa से पान करते 
हुए एक देश इन्द्र ने पोया हैं । इसलिये [ एन्द्राग्न सोम का] भक्षण मग्त्रयष्त होना चाहिये ।।३६॥ 


एकस्मिन्‌ वा देवतःन्तराद्‌ विभागवत्‌ !।४०॥ 
qard:— (एकस्मिन) केवल इन्द्र से पीत सोम के भक्षण में (वा) ही इन्द्रपीतस्य मन्त्र | 
होता है । (देवतान्तरात्‌) इन्द्र से इन्द्राग्नी भिन्न देवता होने से । (विभागवत्‌) जैसे आग्नेयं 
चतुर्धा करोति= ग्ररिनदेवतावाले पुरोडांश का चार विभाग करना, दो देवतावाले अग्नीषोमीय पुरोः 
डाश में नहीं होता है, उसी प्रकार केले इन्द्र के द्वारा पीये गये सोम के भक्षण में प्रयुक्त इन्द्र- 
पीतस्य मन्त्र ऐन्द्राग्न सोम के भक्षण में प्रयुक्त नहीं होता है (द्र०--मीसांसा ३।१।२७) । | 
व्याख्या--इस ऐखाग्न सोम का एकदेश इख से नहीं पीया जाता है, और नाही एकदेश 
के इन्द्र के पान से वह इन्द्रपीत होता है । तेन पीतः यह लक्षणा (= लक्षित करनेवाला) ब्द ` 
है- इन्दर को उद्देश करके जो सोम संकरिपत है, इन्द्र जिसका देवता है । जंसे साकाङक्ष शब्द का 
तद्धितार्थ के साथ संबन्ध नहीं होता है, इसी प्रकार इन्द्रपोतस्य यह समास भी साकांक्ष का te tT 
नहीं होता है । जेसा कि कहा है-व्यवस्था वाऽथंसंयोगात्‌ [यह मी० Wig का सूत्र | 
T 


* से व्यवस्था होती है aaa पुरोडाश का ही चतुर्धाकरण होता है, अरन्तैयोसीय का 
है । ‘afer देवता है जिसका' ऐसे अर्थ का संयोग न होने से | । 
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` आह, ननु तेनेमाधिकरणेपतद्‌ गतम्‌, कि पुनश्चिन्त्यते इति? उच्पते-- यत्‌ 
तत्र विचारितं सिद्धमेव तत्‌,कथं पुनवि चार्यते?.नेव साकाङ क्षस्य देवतासम्बन्ध इति। 
aaa देत्रतासम्त्रम्धः, इति पूर्व: | पक्ष: | पानमात्रसम्बन्धोऽत्रेति । पानमात्रसम्बन्धे न यत्र 
द्वाभ्यां पीयते, तत्रैकेन | देवतासम्त्रन्ध इत्युतरः पक्षः । तस्मान्न पुनरुक्तमिति iver 
इत्यैखारन भक्षस्यामन्त्ररुताऽसिकरणम्‌ ॥१८॥ 


जाना गथा, तो फिर क्यों विचार करते हो ? (समाघान)जो वहां विचार किया है वह सिद्ध ही 
, है। तो फिर क्यों विचार करते हो । [वहां] 'साकाङ्क्ष का देवता-सम्बन्ध नहीं है! ऐसा कहा है । 
यहाँ (=इन्द्रपीतस्य में ) देवता-सम्त्रन्ध नहीं है, ऐसा पूर्वपक्ष है। यहां पानमात्र का सम्वन्ध 
` है। पानमात्र का सम्बन्ध होने से जहां दो देवताञों से पान किया जाता है, वहां एक से भी Tar 
जाता है । “यहां देवता का सम्बन्ध है' ऐसा उत्तरपक्ष है। इसलिये पुनरुक्त नहीं है ॥४०॥ 
विवरण-- नेव साकाङ क्षस्य देवतासम्बन्धः--पहले ऐन्द्राग्न में इन्द्र के अग्नि के साथ 
साकाङक्ष होने से इन्त्रपीतस्य समास उपपन्न नहीं होता है,यह दर्शाया है | यह अर्थ 'ग्राग्नेय चतुर्घा- 
करंण' भ्रधिकरण से गतार्थं हो जाता है । ग्रतः प्रकृत विचार निरर्थक होता है । प्रकृत विचार 
की अनर्थकता हटाने के लिये कहा है--नेव arate er देवतासंबन्धः । ऐन्द्राग्न में अग्नि के साथ 
श्राकाङक्षा रखनेवाले इन्द्र का देवतासम्बन्ध उपपन्न नहीं होता । यहां Ae गृह्णाति में इन्द्र 
और अग्नि का सम्मिलित देवतात्व है । इसी प्रकार याग में इन्द्राग्गी का सम्मिलित देवतात्व है । 
अतः यहां ABA इन्द्र का देवतासम्वन्थ नहीं है । इस व्याख्या के अनुसार भाष्यकार पूर्वपक्ष और 
उत्तरपक्ष का निरूपण करते दै--नेवेह देवतासम्बन्ध इति पूर्व:पक्ष: | पानमात्रसम्बन्धोउन्न से 
लेकर तत्रैकेन प्यं त पूर्वपक्ष का विवरण है। देवतासम्बन्ध इत्युतरः पक्ष:--ऱसका भाव यह है कि 
इन्द्र और भ्ररिन का सोम के साथ पानमात्र सम्त्रन्ध नहीं हैं । क्योंकि इन्द्र के लिये होम किया 
गया सोम ही इच्धपीत होता है । क्योंकि नहि देवा अ्रहुतस्थाइनन्ति -देवता जिना होम 
किये हवि को नहीं खाते हैं जो होम से वचा gar है, वह इन्द्रपीत नहीं है । क्योंकि वह प्रत्यक्ष 
उपलब्ध होता है । भ्रतः इद्धपीतस्य में पीत शब्द लक्षणा से स्वीकृतत्व को कहता हे । देवता का 
सम्बन्ध ग्रहणकाल में ही हो जागा है । प्रतः हुत और ग्रहुत का समुदाय इन्द्र से स्वीकृत होने से 
इन्द्रपीतस्य ऐसा कहा है । ऐख्राग्ने गुह्वाति में इन्द्र और अग्नि का सम्मिलित देवतात्व हूं | इसी 
प्रकार उसके होम--त्याग--दान में भी दोनों का सम्मिलित ही देवतात्व है । अतः तद्धित- 
प्रत्यय के नियम से Wears सोम के भक्षण में इन्द्र रीतम्य मन्त्र नहीं हो सकता gi इसलिये ऐस्ट्रान 
_ का मन्त्र भक्षण होता. ह ॥४०॥ 


—so — 
a त 
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[ग/यत्रछन्दस इत्यादिमन्त्राणामनेकछनदस्के विनियोग ऽधिकरणम्‌ tiga ] 
अस्मिन्‌ मन्त्रे 'गायत्रच्छन्दसः इत्युच्यते । तत्र सन्देहः--किमेकच्छन्दस AA | 
मन्त्रः, उत नानाच्छन्दस्यपीति ? उच्यते-- 
छन्दश्च देवतावत्‌ ॥४१॥ (Go) 
छन्दश्च देवतावत्‌ । यथा अन्यसहितेन्द्रो न मन्त्रः, एवमनेकच्छन्दस्के सोमे न 
स्यान्मन्त्र इति । अत्रापि हि'गायत्रच्छन्दसःइति सविशेषणस्य समासो नावकल्पते ॥४१॥ - 
WAY वाउभावादेकच्छन्द्सः ॥४२॥ (Se) : 
स्वेषु वा मन्त्रः स्यात्‌ । कुतः ? अभावादेकच्छन्दसः । नैव कश्चिदेकच्छन्दा: 


. व्याख्या--इस [भक्षणमन्त्र में ]'गायत्रछच्न्दस:' ऐसा कहा है। इसमें सम्देइ है--क्ष्या एकः ` 
छन्दःवाले सोम [के प्रदान] में [भक्षग का] मन्त्र होता है, भ्रथवा नाना छन्दवाले सोम के" 
भ्रदान में भी भक्षण-मन्त्र होता है ? इस विषय में कहते हैं-- 

विवरग--पायत्रच्छर्दस: --गायत्री एवं गापत्रम्‌,पहाँ छन्दस; प्रत्ययविधाने Ag सकात्‌ स्वाये 
उपसंस्यानम्‌ (अष्टा ०४।२।५ वा०)वात्तिक से गायत्री शब्द से स्वार्थ में पण्‌ प्रत्यय उत्पन्न होता है | 
तदनन्तर गायत्रं छन्दो यस्य स्वोत्रशस्त्रादिविषये स सोमो गायत्रच्छन्द; ग्रर्थात्‌ गायत्र छन्द है जिस 
सोम का स्तोत्रशस्त्रविषय में, वह सोम गायत्रच्छन्दः कहाता है । 
छन्दशच देवतावत्‌ ॥४१॥ 
सुत्राथः - (छन्दः) छन्द (च) भी (देवतावत्‌) देवता के समान जानना चाहिये । अर्थात्‌ 
जेसे इन्द्रपीतस्य में केवल इन्द्र का ग्रहण होता है, उसी प्रकार गायत्रछन्दसः में भी केवल गायत्री 


छन्द का ही ग्रहण होता है, छन्दोऽन्तर का ग्रहण नहीं होता है ॥ > Fear 

` व्याख्प़ा--छरद भी देवतावत जानना चाहिये | जेसे धन्य देवता के साथ वत्तमान इन्द्र aie 
में [इन्द्रपीतस्य] मन्त्र का प्रयोग नहीँ होता है, उसी प्रकार प्रन्य छन्दवाले सोम में भी व्र 
[ गायत्रच्छन्दसः] मन्त्र न होवे । यहां भी गायत्रच्छन्दसः में सविशेषण भ्रर्थात साकाडक्ष 24 
का समास उपपन्न नहीं होता है ॥४१॥ ३ उ ee 


| MAT वाऽभावादेकच्छन्दसः ।।४२॥। | 
सुत्राथे:--(वा) “बा. शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । भ्रर्थात्‌ भ्रन्य छन्दवाले सोम में 
गायत्रछन्बस:मन्त्र न होवे, यह ठीक नहीं है । (एकच्छन्दसः) एक छन्दवाले सोम-प्रदान के अभाव 
होने से। (aay) अकेले गायत्री छन्दवाले छन्दोऽन्तर सहित यायत्रीछन्दवाले सोम के प्रदान सें | = 
गायत्रच्छन्दसः मन्त्र प्रयुक्त होवे ॥ a छ ee 
व्याख्या--श्रबबा सभी में[ग/यत्रच्छन्दसः |मश्त्र प्रयुक्त होवे । किस हेतु से? एक छन्दवाले 
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सोमोऽस्ति | तेन यथाभूतोऽयम्‌,तथाभूतस्य छन्दो विशेषणम्‌ । तस्मादनेकच्छन्दस्के सोमें 
मन्त्रः स्यादिति ॥४२॥ इति गायत्रच्छन्दस इत्यादिमन्त्राणामनेकच्छन्दस्के विनियोगा- 
ऽधिकरणम्‌॥। १६॥ ies | 


—%*o;—. 


सर्वेषां वेकमन्ज्यमैतिशायनस्य भक्तिपानत्वात्‌ सवनाधिकारो हि ॥४३॥ (उपसं °) 


यढुक्तम्‌-श्नन्द्राणाममन्त्रक भक्षणमिति, तन्न। सवषां समन्त्रकं भक्षणमिति | 
यथासमाम्नातइच मन्त्रः स्यात्‌ । न इन्द्रपीत इति सोम उच्यते । कि तहि ? सवनम्‌ । 
प्रातःसवनशब्देन सामानाधिकरण्यात्‌ | ननु सोमेऽपि षष्ठी । सत्यमस्ति षष्ठो, न तु तेन 


सोम का अभाव होने से। कोई भी सोम एकछन्दवाला नहीं हे । इसलिये जिस प्रकार का यह 


सोम है, उस प्रकार के सोम का छन्द विशेषण है । इत कारण अनेक छन्दवाले सोम में [गायत्र- 


- च्छन्दसः] मन्त्र होवे UYU 


विवरण - अनेक छन्दोवाले सोम के भक्षण में गायत्रच्छन्दसः के प्रयोग का विधान करने 


` पर पूर्वपक्षी द्वारा उपस्थापित 'साकाङ्क्ष गायत्र शब्द का समास नहीं होगा” इसका साक्षात्‌ समा- 


a 


घान नहीं किया है। एकच्छन्दसः भ्रभावात्‌ — सूत्रपद से प्रतीत होता है कि ase गायत्रछन्दस्क 
सोम के न होने पर भी मन्त्र में [ गायत्रच्छन्दसः] पढ़ा है । इस से जाना जाता है कि यह गायत्र 
छन्द अन्य छन्दों के उपलक्षणार्थ है । अतः TA देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌ में ग्रर्थावगति होने पर सापेक्ष 
का भी समास होता है, तद्दत्‌ यहां समास जानना चाहिये (द्र० - महाभाष्य. २।१।१) ॥४२॥ 

सर्वषां वे कमन्त्र्यमेतिशायनस्य भक्तिपानत्वात्‌ सदनाधिकारो हि ॥४३॥ 

qara:— (वा) “वा” शब्द (३।२।३८ सूत्रोक्त) पूर्वपक्ष का निवतंक है । श्र्थात्‌ 'पनेन्द्र 
सोमों का भक्षण मन्त्ररहित होवे' थह ठीक नहीं है.। (ऐतिशायनस्य ) ऐतिशायन आचाय के मत में 
(स्वेषाम्‌ ) सभी अर्थात्‌ श्रनेन्द्र सोमों की (Varad) एकमन्त्रता है, अर्थात्‌ इभ्द्रपीतस्य यही 
एक मन्त्र अनैन्द्र सोमों के भक्षण में भी होवे, (भक्तिपानत्वात्‌ ) इन्द्रपीतस्य में पीत शब्द भक्ति 
लक्षणा से प्रयुक्त है । (सवनाधिकारो हि). इन्द्रपीतस्थ का सोम वाच्य नहीं है, पितु इन्द्रेण पीत 
सोमो यस्मिन्‌ सवने सवनाधिकार=सवन-प्रकरण ही वाच्य है ॥ 

बिश्ञेष--पूर्व म्रपर्यवसित अधिकरण में पूर्वपक्षी ने अनैन्द्र सोमों का ग्रमून्त्रक भक्षण कहा था। 

उसका खण्डन २५ वें सूत्र में एकदेशी ने करके ऊह से समभ्त्रक भक्षण कहा था । उसका प्रत्या- 
ख्यान (२७ वें सूत्रवाले) पूर्वपक्षी ने किया, और अनैन्द्र सोमो के झमन्त्रभक्षण को उपोद्वलित 
किया । उसका प्रत्याख्यान सिद्धान्ती इस सूत्र से करता है । 

व्याख्या--जो यह कहा है कि-इन्द्रभिन्न देवताश्रों के सोम का भक्षण मन्त्ररहित होतां है, 
यह नहीं है । सब का समन्त्रक भक्षण होता है । और जैसा सन्त्र पढ़ा है, बही मन्त्र होवे। 'इन्द्र- 
पीत! वाब्द से सोम नहीं कहा जाता है तो क्या कहा जाता है ? सवन! [मन्त्र में] प्रात सवन 
meq के साथ समानाधिकरणता होने से । (श्राक्षेप) सोम में भी षष्ठी Fi (समाधान) सत्य 
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तृतीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--४३ ७५७ 


सामानाधिकरण्यम्‌ । नासाविन्द्रेण सोमः पीतः, नापीन्द्राय दत्त: । भ्रत्य एव पीतो दत्तो 
वा । स गत एव । न चातीतः समुदायो व्यपदिश्यते । प्रत्यक्ष चनो ह्य यं शब्द+। सवने तु 
न दोषः । इन्द्रपीतं भवति सवनम्‌, यत्रेद्दोण पीतम्‌ | तस्मादनेन्द्रोऽपीन््रपीतसवनेऽन्त - 
भेवति, इति शक्ते मन्त्रे वदितुम्‌ | शक्यते चेत्‌,समानविधाने कथमिव भन्त्रो न भवि- 
ष्यति ? भक्तया ह्यपीतः पीत इत्युच्यते | एवमेव ऐतिशायन ग्राचार्यो मन्यते स्म । ग्रस्मा- 
कमप्येतदेत्र मतम्‌ । आचायंग्रहणम्‌ तस्माद्‌ आगतमिति तस्य सड्डीत्येथंम्‌ ॥४३॥ 
इत्येकादशा धिकरणो क्तस्योपंसंहा रः ॥ 


इति श्रीशबरस्वामिकृते मीमांसा भाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


® 


है [सोम में भी ]षष्डी है, परन्तु उसके साथ[ इन्द्रपीतस्य का ]सामानाधिकरण्य नहीं है। वह [पात्र « 


सें उपलस्पमान ]सोम न इन्द्र ने पीया है, रौर नाही इसे इन्द्र को दिया गया है । पोया झौर दोया 
gar सोम तो भ्रश्य ही है । ag [पोया प्रौर दीया सोम तो ] नष्ट हो चुका है। जो समुदाय झतोत हो 
जाता है, उसका कथन नहीं किया जाता है । यह [इन्द्र रीतस्य] शब्द प्रत्यक्ष को कहनेवाला है । 
[इन्द्रपीत से] सवन के कहे जाने पर तो दोष नहीं है । सवन इन्द्रपीत होता है-जिसमें इन्द्र ने 


सोम पीया । इस कारण अनख्त्रसोम भी इन्द्रपीत सबन के ग्रन्तगंत होता हैं, . इस हेतु से [अनेख- 


सोम भी] मन्त्र से कहा जा सकता है । ate यदि कहा जा सकता है, तो समान बिधान में मन्त्र 
क्यों नहीं होवेगा? acter सोम भी भक्ति से पीत कहा जाता है। इस प्रकार ही ऐतिशायन आचार्य 
मानते थे । हमारा भी यही मत Bl Arad का ग्रहण उससे [यह विचार ] प्राप्त हुआ, ` इस बात 
के संकीतंन (=स्तुति) के लिये हैं ॥४३॥ 

विवरण--सवनशब्देन सामानाधिकरण्यात्‌--पन्त्रभाग इस प्रकार है--वसुसद्गणस्य 
सोम देव ते मतिविदः प्रातःसवनस्य गायत्रच्छन्दस इन्द्रपीतस्य नराशसपीतस्य पितृपीतस्य मधुमतः उप 
हस्यो gat भक्षयामि(ते० Fo ३।२।५)। ननु सोभेऽपि षष्ठी--इस भाग में साक्षात्‌ षष्ठी नहीं है । 
या तो ते मतिबिदः षष्ठी की ओर संकेत है, ्रथवा सबुमतः षष्ठ्यपद की ओर | तस्मादागतम्‌ ¬ 
अगत = प्राप्त श्रथवा ज्ञात । गरेस्त्रयोऽर्याः ज्ञानं गमन प्राप्तिदच गति के तीन. अर्थ हें -ज्ञान 
“गमन और प्राप्ति, ऐसा वेयाकरणों का मत है ॥४३॥ 


इति यु धिष्ठिरमीमांसकङ्तायाम्‌ 
आषमत विमशिन्यां हिन्दी-व्याख्यायां 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः पूर्तिमगात्‌ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. हु =: 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and éGangotri 


9 
° 


_ ` `' तृतीयाध्याये ततीयः पादः | 


[उच्चेस्त्वादीनां वेदधमंतऽधिकरणम्‌ ॥ १।। ] 
ज्यातष्टोमे श्र यते--उच्चेतऋ चा क्रियते, उच्चेः साम्ना, उपांशु यजुषा' इति। तत्र 
सन्देहः - किम्‌ ऋगादिजातिमधिकृत्य एते शब्दाः प्रवृत्ताः, उत वेदमधिकृत्य इति ? किम्‌ 
तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 
श्रुतेजाताधिकारः स्यात्‌ ॥१॥ (पू०) 
जाताधिकारः स्यात्‌ । कुतः ? श्रृतेः। एषां शब्दानां श्रवणादेव जाति प्रतिपद्यामहे | 


व्यार्या--ज्योतिष्टोम में सुना जाता है--उच्चे ऋ चा क्रियते, Sea: साम्ना, उपांछु | 
यजुषा (=e से ऊंचे से कर्म किया जाता है, साम से ऊंचे से, और धीरे से यजुः से) इस | 
में सन्देह है-क्या ऋक आवि जाति को मानकर ये [ऋक आदि |शब्द प्रवृत्त हुए हैं, श्रथवा वेद को 
स्वीकार करके ? क्या प्राप्त होता है ? | 
विवरण--उपांशु यजुषा--उपांशु का ग्रभिप्राय है--उतने स्वर्‌से”बोलना जिसे पास बैठा | 

भी भली प्रकार न सुन सके | ऋगाविजातिमधिक्ृत्य - ऋक्‌ साम और यजुः के लक्षण पूरवे a | 
२।१।३५,३७,३६ में सूत्रकार दर्शा चुके हैं। तदनुसार ऋचा का गर्थे होगा-ऋक्त्व जातिवाले मन्त्रों | 
से | इसी प्रकार सामत्व जातिवाले मन्त्रों से, और यजुष्ट्व जातिवाले मन्त्रो से । वेदमधिकृत्य- ;, 
ˆ बेदरूप से प्रसिद्ध ऋग्वेद सामवेद योर यजुवद ग्रन्थ । 4 
धृतेर्जाताधिकार: स्यात्‌ ॥१॥ | 
सुत्रार्थ:--[ 'उच्चेऋचा क्रियते’ श्रादि में ऋक्‌ आदि शब्दों में] (श्रुतः) श्रवण से. । 
(जाताधिकार:) जाति का अधिकार (स्यात्‌) होवे । अर्थात्‌ ऋक्‌ साम और यजुः शब्द मन्त्र | 

जाति के वाचक होवें ॥ - 

व्याख्या- जाति का भ्रधिकार होवे । किस हेतु से ? श्रुति से । इन [ee आदि] झाब्दों 

के अवण से ही [नक्‌ आदि] जाति को जानते Ei इसलिये उपांशुत्व (न= धीरे से बोलना) 
SE त MS न्या 


- १. यद्यपि वाक्यमिदं ao संहितायां(३।६।५; ४।८।७) ढयोः स्थानयोरुपलभ्यते, तथाप्युत्तर- 
हु सूत्रभाष्ये” भाष्यकारेणो्दुधृतमुपक्रमवाक्यमत्र न श्रयत इति इत्वा अनुपलब्धमूलमेवेद॑ वचन 
ज्ञेयम्‌ ॥ ` | 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र- २ ७६९ 


तेनीपांशुत्वं जात्याऽधिकृतया सम्बध्यते । वेदानामधिकारकः शब्दो नास्तीति। भ्रमि च, 
कऋग्वेदव्यतिकरान्तानाम्‌ ऋचां यजुवदे उच्चैः प्रयोगो भविष्यति । इतरथा तस्थौ एव 
ऋच उभौ धर्मों वेकल्पिकौ स्याताम्‌ । तत्र पक्षे बाधः स्यात्‌ । प्रकरणञ्चेवमत्रुृहीतं 
भवति । इतरथा वेदसंयोगे सर्वस्मिन्नपि क्रतावृपांशुत्वं स्यात्‌ । तस्माज्जाताधिकारा 
एते शब्दा इति ॥१॥ = 


वेदी वा प्रायदशंनात्‌ ॥२॥ (Se) 

LO >> पपह//ई::पएप्प7पहझ+ः 
अधिकृत जाति के साथ संबद्ध होता है । वेदों का अ्रधिकारक शब्द नहीं है । घ्रौर भी, ऋग्वेद से. 
व्यतिक्रान्त (--अन्यत्र गई हुई) ऋचाओं का यजुर्वेद में उच्चैः प्रयोग होगा । भन्यथा उसी ऋचा 
के दोनों धर्म बेकल्पिक (==पाक्षिक) होवें । ऐसा होने पर पक्ष में [एक घमं का] बाघ होवे । 
इस प्रकार (--जातिवाचक शब्द AIAN पर) प्रकरण अनुगृहीत होता है । भ्रम्यथा वेद का संयोग 
होने पर सारे ऋतु में उपांशु घ्म होवे । इसलिये जातिवाचक ये [ऋक्‌ भ्रादि] शब्द हैं ॥१॥ 

0 विवरण--जाताधिकारः स्यात्‌--'जात शब्द भाव ma में वतप्रत्ययान्त है। प्रतः यह 
भाव अर्थ में क्तिनप्रत्ययान्त जाति शब्द का पर्याय है । ऋग्वेदव्यतिक्रान्तानामूचां यजुवें दे-- 
ऋक्‌ लक्षण से लक्षित मन्त्र ऋग्वेद के अतिरिक्‍त यजुर्वेद में भी श्चुत हैं । अतः ऋक्‌ शब्द को 
जातिवाचक मानने पर यजुर्वेदस्थ ऋचाओं का भी उच्चं: प्रयोग होगा । ऋच उभौ धर्मो-ऋक आदि 
शब्दों को वेदपरक मानने पर ऋग्वेद भ्रौर यजुवेंद में समानरूप से afer ऋचाओं के ऋग्वेद में 
उच्चेस्त्व और यजुर्वेद में उपांशुत्वरूप दो धर्मे होंगे । तत्र पक्षे बाधः स्यातू-धर्मा का विकल्प मानने 
पर ऋग्वेद अन्तगेत मन्त्र का उच्चैस्त्व होने पर उपांशुत्व का, भौर यजुवँद प्रन्तगंत होने पर उसी 
मन्त्र का उच्चेस्त्व घर्मं का बाध होगा । सर्वस्मिन्नपि क्रताबुपांशुत्वं स्यात्‌-जितने भी दर्शपुर्ण- 
मास आदि याग हैं, उन के उत्पत्ति (--विधायक ) वाक्य यजुवेंद में हैं। अतः सव यज्ञो के यजुवंदा- 
- न्तगंत' होने से पुरे दशंपूर्णमास आदि यागों में उपांशुत्व घ्म की प्रवृत्ति होगो UN ७ ७ 
वेदो वा प्रायदशनात्‌ ।।२।। 
सुत्राथ:--(वा) 'वा' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ ऋक्‌ आदि शब्द जातिः 
वाचक नहीं हैं। (वेदः) ऋक्‌ रादि शब्दों से वेद जाना जाता है । (प्राय:दर्शनात्‌ ) प्रस्तुत वाक्य 
के उपक्रम =्रारम्भ में वेद शब्द के ददान से । अर्थात्‌ उक्त वचन के उपक्रम में ऋगवेद आदि पद) 
श्रुत है । अतः उपसंहार में श्रुत ऋक्‌ आदि पद भी वेद के ही बोधक हैं ॥ 
विज्येष - वेद यह जाति में एकवचन है । प्रायदर्शनात्‌ में प्राय पद प्रपूवेक इणू घातु से 
भाव में घन्‌ होकर निष्पन्न है.॥ प्र उपसग के योग से यह उपक्रमास कावाचकहै। [| 


१, द्र०--अध्वयु ऋतुरनपु सकम्‌ (अष्टा० २।४।४) ण्या न्यासा - सूत्र झर,» उसकी कादि- 
कादिवृत्ति ॥ I : he 
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वेदं वा अर्चिक्कत्य इदमुच्यते । कुतः ? प्रायदर्शनात्‌ । किमिदं प्रायदर्शयादिति .? 
वेदप्राये वाक्ये वेदो मत्रे निगम्यमाना इमे शब्दा? श्रधन्ते --प्रजापतिर्वा इदमेक ada | 
स तपोऽपप्यत | तश्मात तपस्तेपानात, चयो देवा 'भ्रसुञ्यन्त । गिनिर्वायरादित्यः | ते तपोऽतप्यन्त । 
तेस्यस्तेपानेभ्यस्त्रघो वेदा असुज्यम्त | aA वेदो वायोय जुवेद आदित्यात्‌ सामवेद इत्येवमुप- 
क्रय निगमने इदं श्रयते--उच्बे ऋ चा कियते, उच्चे: साम्ना, उपांश यजषा' इति । एतस्मात्‌ 
कारणादेभिः प्रकृतरुपांश्वादि aera, न जात्या ऋगादिभिरित्युच्यते | कुत एतदव- 
गम्यते ? वाक्योपसंहारे श्रृतत्वात्‌ । यस्मादित एते वेदा जाताः, तस्मादेतेरुपांशवादि 
-कत्तेग्यमिति । ऋगादिभिरपि वेदवचनैरेवोपसंहारेण भवितव्यम्‌ । इतरथा वाक्यमेव 
नावकल्पेत । तत्रानथंका एव भवेयुः | तस्माद्‌ वेदाधिकारा इति uz 


व्याख्या--वेद को अधिकृत करके यह “उच्चेऋ चा क्रियते'ग्ादि कहा जाता है। किस हेतु 
a? प्रायदर्ञन से । यह प्रायदर्शन कया है ? वेदप्राय वाकय में वेद के आरम्भ में निथस्यमान 
(= नियमित हुए) ये शब्द सुने जाते हैं-प्रजापतिर्वा इदमेक आसीत । स तपोऽतप्यत । 


तस्म.त्‌ तपस्तेपानात्‌ त्रयो देवा भ्रसृज्यन्त। अगिनिर्वायुरादित्यः। ते तपोऽतप्यन्त । तेभ्य- " 


तेपानेभ्यस्त्रयो वेदा भ्रसृज्यन्त | अग्नेऋ ग्वेदो वायोर्यजुवंदः आदित्यात्‌ सामवेदः (== 
झारम्भ में यह ग्रकेला प्रजापति था । उसने तप तपा । उस तप तपते हुए प्रजापति से तीन देव 
उत्पन्न हुए--अग्नि वायु और झावित्य | उन देवों ने तप तपा । उन तप तपते हुए तीन देवों से 
तीन वेद उत्पन्न हुए afta & ऋग्वेद, वाणु से यजुबंद और ग्रादित्य से सामवेद) ऐसा उपकम 
करके उपसंहार में यह सुना जाता है- ऋचा से उच्च कमं किया जाता है, साम से उच्चैः: ale 
यजु से उपांशु । इस [उपक्रमरूपो ] कारण ( = हेतु) से इन प्रकत ऋग्वेदादि से उपांशु भ्रादि कमं 
करना चाहिये, ऋक दि जाति से नहीं करना चाहिये । यह क से जाना जाता है? उच्च्ऋचा 
क्रियते श्रादि के] वाक्य के उपसंहार में अत होने से | जिस कारण इन से क्क आदि वेद थे उत्पन्न 
हुए हैं, इस कारण इन वेदों से उपांशु आदि कम करना चाहिये | इस प्रकार ऋक श्रादि शब्दों को 
भो वेदवाचक ही उपसंहार में होना चाहिये । अन्यथा वाक्य ही उपपन्न न होवे । वाक्य उपपन्न न 
होने पर ऋक्‌ भ्रादि पद भ्रनर्थक हो होवें । इसलिये वंद का श्रधिकार जानना चाहिये । २॥ 
विवरण--वेदं बा प्रधिकृत्य--प्रहां सुत्र में तथा आगे उद्ध्रियमाण वचन में वेद शब्द से 
भन्त्रब्नाह्मणयोवंदनामघेयम्‌ इस भ्रप्पस्तम्ब आदि श्रौतसूत्रों के परिभाषाप्रकरण में पठित सूत्र 
से मन्त्र और ब्राह्मण समुदाय का ग्रहण नहीं है । इस में निम्न कारण हूं 
१..स>त्रत्नाह्मणयोवदनासधेयम्‌ सुत्र आपस्तम्ब ग्रादि कृष्ण यज़ुओं के श्रौतसूत्र में पढ़ा है, 
और वहां पर औ-परिभाषा-प्रकरण में । परिभाषान्प्रकरण में पठित सज्ञा वा परिमाषायें स्वशास्त्र 
“तक: ही सीमित होती हैं ।- वे सामान्य लोकब्यवहःर वा .अन्य. शास्त्रों. में. प्रमाण नहीं मानी. .जाती 


१८ झनुपलब्धमुलम्‌ [| द्र०-ूर्व पृष्ठ ७५८ feo १। 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३ ७९१ 
° . लिङ्गाच्च ॥३॥ Te.) eget 
लिङ्गमप्यस्मिन्‌ अथ भवति-यथा ऋगादयः शब्दाः शक्नुवन्ति केदमभिवदितु 


MEMO SN) YO OO नो रट 
है । यथा पाणिनि की गुण वृद्धि संज्ञायें तथा तच्छास्त्रोक्त परिभाषाये पाणिनीय शास्त्र तक ही 
सीमित रहती हैं । उनका प्रयोग न लोक में होता है, न शास्त्रान्तरों में । 

२. ब्राह्मणग्रन्थ श्रौतसूत्रों से पोवंकालिक हैं, अतः उनमें औत्तरकालिक श्रौतसृत्रों की संज्ञायें 
स्वीकृत नहीं हो सकती हैं । 

३. शवर स्वामी ने इस अधिकरण के पूर्वोत्तर सूत्रों के भाष्य में जो ब्राह्मण पाठ उद्पत , 
किया है, उसके उपक्रम और उपसंहार की दृष्टि से. न्थूनातिन्यून इस वचन में वेदशब्द मन्त्र 
संहितापरक ही है । 

४. मनत्रब्राह्मणयोवंदनामध यम्‌ इस झापस्तम्बवचन (अआप० परि०) की व्यास्या में धूतं 
स्वामी तथा हरदत्त ने स्पष्ट लिखः - है-- केदिचम्मन्त्राणामेच वेदत्दमाओितम्‌ ` (देदत्दमास्यातम्‌) | 

अर्थात्‌ किन्ही चार्यो ने केवल मन्त्रों को ही वेदसंज्ञा मानी है । इस विषय पर विशेष विचार 
हमारी वेदिक सिद्वान्तमीमांसा में वेदसंज्ञा-मीमांसा' प्रकरण (संस्कृत में पृष्ठ १४०-१५५ तथा 
हिन्दी में पृष्ठ १५६-१७८ तक) में बिस्तार से क्या है । मीमांसा शावरमाप्य की हमारी 
व्याख्या भाग १ में, पृष्ठ १०२-१०६ तक भी संक्षेप से इस विषय म॑ fear है। वहां. मीमांसाशार्त्र 
में वेदपद घटित ८ सूश्रों पर भी विचार किया है । 
त्रयो देवा भ्रजायन्त श्रग्निर्वायुरादित्यं:- ब्राह्मणग्रन्थों में प्रायः जहां-जहां भी वेद क प्रादुर्भाव 

का उल्लेख है, वहां-हां अग्नि वायु भ्र दित्य का ही निर्देश है, भौर इन्हीं से ऋवेद यजुवद साम- 
वेद की उत्पत्ति कही है। ये अग्नि वायु आदित्य देव भौतिक gar प्राणघारी? इस विषय में दो मत हैं। 
पहला मत Ea यथादुष्ट भौतिक देव i इन से सम्प्रति भी वैदिक घ्वनियां= तरङ्ग निसृत होती at 
आद्य ऋषियों ने इन्हें योगज सामथ्यं से सुना=उपलब्ध किया | इसी कारण वेद का एकनाम श्रुति) ® 
हु इस मत का पोषक प्रमाण पुराणों में दृष्टिगोचर होता ह-झाकाशसम्भवो देदः॥ ईसाई भ्रोर 
मुसलमान स्वस्व मतों के ग्रन्थों को 'ग्राकाशीय पुस्तक' मानते हैं। सम्भव हँ इस का मूल वेद का 
ग्राकाश-प्रभव मत होवे | आचायं सायण HE Mame मानव मनते हैं-- जीदद३ी६ररनवाप्बाः 
दित्ये वंदानाम तपादितत्वात्‌ ( ऋग्भाष्योपोद्घात)। यही मत स्वामी दयानन्द सरसवती का भी है NAN , 


लिङ गच्च ।।३।। 
सुत्राथः-- (च) और (लिङ्गात्‌) लिङ्ग से भी यह जाना जाता है कि ऋक्‌ आदि शब्द 
वेदपरक हैं ॥ 
व्याख्या-इस अर्थ में लिङ्ग भी होता है कि-- जिस प्रकार Samia शब्द वेद को कह 
१. द्र०--प० रामशंकरभट्टाचायंक्कत 'पुराणगत वेदविषयक सामग्री का AMAA EL 
यन? पृष्ठ ३८१। यहां ATT २३६।८' इतना ही मूलस्थल का संकेत दिया है । 


= 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७९२ मीर्मांसा-शाबर-भाष्ये 


मिति । । ऋष्मिः प्रातदिवि देव ईयते यजुर्वेदेन तिष्ठति मध्ये ra: । सामवेदेनास्तमये महीयते । 
वेदेरदन्येरित्रभिरेति सुय्णे:' इति द्वौ वेदौ सङ्धीत्त्यं ऋक्शब्द च त्रिषु पादेषु, चतुर्थे पादे 
उपसंहरति बहुवचनेन--चदैरशून्यैसित्रभिरेति सूर्यः इति ऋकशब्दं वेदवचनं दर्शयति। 
तस्मादपि पश्यामो वेदाधिकारा एते शब्दा इति ॥३॥ 
घर्मोपदेशाच्च न हिं द्रव्येण तम्बन्धः ॥४।। (Se) 
घर्मोपदेशश्च भवति साम्नः--उच्चेः साम्ना इति। स वेदाधिकारपक्षे युज्यते | 
NNN NEE 
सकते हैं-ऋगिमिः प्रातदिवि देव ईयते यजुर्वेदेन तिष्ठति मध्ये oe: । सामवेदेनास्तमये 
महीयते वेदैरशुन्येस्त्रिभिरेति सूर्यः (=प्रातःकाल द्यलोक में सूर्य ऋचाओं से गति करता 
है, मध्याह्न में यजुर्वेद से ठहरता है, अस्तमय (न= साये) काल में सामवेद से पूजित होता हैं। 
इस प्रकार सूयं वेद से भ्रशून्य (--जिस में शून्यता नहीं है, ऐसे) तीन कालों से गति करता aI 
मन्त्र के तीन पादों में दो वेदों का और ऋक शब्द का कथन करके, चोथे पाद में बहुवचन से उप- 
संहार करता है--वेदेरशून्येस्त्रिभिरेति सूर्यः से sey शब्द को वेदबचनता दर्शाता है । इससे 
भी हम जानते हैं कि ऋक्‌ आदि शब्द वेद को कहनेबाले हैं ।।३॥ 
बिवरण--यहां वेद शब्द का प्रयोग मन्त्रों के लिये है, न कि ब्राह्मणसहित के लिये। भट्ट 
कुमारिल ने यस्त्वध्येतृणां वेदक्षब्दप्रमोगो मन्त्रेषु दृष्ट: (=F 'वेद' शब्द का प्रयोग वेद के अध्ये- 
ताओं में प्रसिद्ध है) लिख कर भी तात्कालिक लोक-प्रसिद्धि से वाधित होकर वेद शब्द का अर्थ 
“ब्राह्मणक वेद” बलात्‌ किया है । यह चिन्त्य है ॥३॥ 
धर्मोपदेशाच्च न हि द्रव्येण संबन्धः ॥४।। 
ुत्राथंः--(च) और (घर्मोपदेशात्‌) साम के उच्चेस्त्व घम के उपदेश से भी ऋगादि 
शब्द वेद के वाचक हैं । अन्यथा साम के ऋगाधारक होने से उसका उच्चेस्त्व सिद्ध होने पर 
(द्रव्येण ) साम व्यक्ति के साथ उच्चैस्त्व का सम्बंध (नहि) नहीं आ चाहिये ॥ 
.. . विशेष- कुतुहल वृत्तिकार ने लिखा है-“सामवेदी ऋचा में द्रव्य शब्द का प्रयोग क्रते 
हैं। यहां ऋचायें जिसका ग्राधार हैं, वह साम द्रव्य शब्द से. लक्षित होता है ।' त में यह 
सूत्र बेदसंयोगाम्न प्रकरणेन बाध्येत इस ८ ३ सूत्र से ग्रागे व्याख्यात है । क्या तन्त्रवातिक में स्थान- 
wa हुआ है ? यह विचारणीय है । ' 
| व्याख्या--साम के घमं का उपदेश भी होता है-उच्चेः साम्ता' । वह वेदाधिकारपक्ष 


; १. अनुपलब्धमुलम्‌ । किडिवत्‌पाठभेदेन--“ऋग्मि: पूर्वाह्ण दिनि देव ईयते | यजुवे देन 
तिष्ठति HE are: । सामवेदेनास्तमये महीयते वेद॑रशून्येस्त्रिमिरेति सूर्य: ॥ त° ब्रा ३।१२।६॥ 
२. द्रव्यशब्दमृक्ष प्रयुञ्जते छन्दोगा; । इह तदाघारकं साम लक्ष्यते । कुतुहुलवृत्ति । 
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जाताघिकारे तु ऋच उच्चैस्त्वेन साम्न उच्चेस्त्वं सिद्धम्‌ । नास्य सामद्रव्येण सह्‌ 
® 
सम्बन्धो वदितव्यः' । तस्मादपि वेदाधिकारा इति ॥४॥ 


^ 


त्रयीविद्याख्या च तद्विदि iui (Te) 


त्रयी यस्य विद्या स त्रयीविद्यः । यस्त्रीन्‌ वेदानधीते स एवं प्रख्यायते । त्रयीति 
चैय शब्द ऋक्‌सामयजुःषु प्रसिद्धः । यदि ऋक्सामयजू षीति त्रयो वेदा उच्यन्ते, एवं 
, तद्विदि त्रयीविद्याख्या युज्यते, भवति च । तस्माद्‌ वेदाधिकारा एते ॥५॥ 


यायाम मामा 3०+>ंओर रत 


में ही युक्त होता है । जातिवाचक होने पर तो ऋचाशों के उच्चैस्त्व से ही साम का उच्चेस्त्व 
सिद्ध है। इसका साम द्रव्य के साथ सम्बन्ध नहीं कहना चाहिये । इससे भी ऋक भ्रादि वेद के 
वाचक हैं ॥॥४॥॥ - 

विवरण--ऋच उच्चैस्त्वेन साम्न उच्चेस्त्व॑ सिद्धसू--साम नाम गीति का है, उसका _ 
श्राधार ऋगक्षर होते हैं । अत एव कहा हे--ऋच्यष्यूढं साम गीयते (अनुपलब्ध ) ऋचा पर ग्राश्रित 
साम गाया जाता है | ऋचा का उच्चेस्त्व उच्चेऋ चा क्रियते से सिद्ध होने पर साम का उच्चैस्त्व 
कहने की आवश्यकता नहीं होती है, ऋचा के उच्चैस्त्व से ही साम का उच्चैस्त्व स्वतः सिद्ध हैं। 
सामद्रव्येण---द्रव्य शब्द की व्याख्या सूत्रार्थ के विशेष में देखें । वदितव्यः--भाष्य का सवंत्र 
मुद्रित पाठ वेदितव्यः है । यह असम्बद्ध सा है | हमने कुतूहल वृत्ति के ATK पर पाठ 
शोधा है ॥४॥ 


= 


त्रयीविद्याख्या च तद्विदि vy 


सुत्रार्थः (च) भौर (त्रयीविद्याख्या) तीन विद्याओं के जाननेवाले की त्रयीविद्य 
ऐसी संज्ञा (तद्विदि) तीन वेदों के जाननेवाले में होने से ऋक्‌ आदि शब्द वेद के वाचक हैं। 

व्याख्या--त्रयी (ata विभागवाली) विद्या है जिसकी, चह त्रयीविद्य होता है। 
जो तीन वेदों को पढ़ता है, बह इस प्रकार (==त्रयीविद्य) कहा जाता है । त्रयो यह ब्द ऋकच्‌ 
यजः और साम में प्रसिद्ध है । यदि ऋक्‌ यजुः झौर साम तीन वेद कहे जाते हैं, तो तीन वेदों के म 
जाननेवाले में त्रयीविद्य संज्ञा युक्त होती है, तथा [त्रयीविद्य संज्ञा] होती है । इसलिये ऋक भावि 
wre वेद के वाचक हैं ॥५॥ : 

विवरण--त्रयी यस्य विद्या _fa शब्द से 'तीन भ्रवयव हैं जिसमें! इस अर्थ में द्वित्रिम्यां 
तस्यायज वा (भ्रष्टा० ५२४३४) से पूर्वसूत्र से विहित तयप्‌ को अयच्‌ प्रादेश होता eee I 
अयच्‌ को स्थानिवद्भाव से तयप्‌ प्रत्यय मानकर ठिड्ढाणमृद्ठयसज्दघ्नन्‌० (अष्टा० be 
इत्यादि सूत्र से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय होता है । त्रयी यस्य विद्या स त्रवीविद्यः- यहां ठ द 
स्त्रियाः पु वद्‌ हिया: वब wie (=? ON 9 (अष्टा० ६।३।३४) से पु'वद्भाव प्राप्त होता है, उसका त्रयी शब्द 

a ण > RS को 


२. 'वेदितव्य:' इति पूर्वमुद्रितपाठोश्शुद्ध/ । 


हु 
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ए 


व्यतिक्रमे यथाश्रतीति चेत्‌ ॥६॥ (आशङ्का) 


> अर्थ यदुक्तम्‌ -ऋर्वेदमतिक्रान्तानाम्‌ ऋचां यजु देऽप्युच्चैस्त्वं भविष्यती ति | 
तत्र मत्पक्षे यथाश्ृतः प्रयोगो भविष्यतीति यदुक्तम्‌ तत्‌ परिहत्तेव्यमिति ॥ ग्राभाषाग्तं 
सुत्रम्‌ ॥६॥ NATH 
न सर्वेस्मिन्निवेशात्‌ ॥७॥। (उ०) 


नष दोषः । सवेस्मिन्‌ ऋग्वेदे उच्चैस्त्वं, सर्वस्मिच यजुर्वेदे उपांशुत्वम्‌ | तत्र यदि 
ऋरवेदव्यतिक्रान्ताया ऋचो यजुर्वेदे उपांशुत्वं भवतीति नैतद्‌ दृष्यति। Feat: स न 
aay इति वेदस्य च न धमंद्वयेन सम्बन्ध: ॥७॥ 


वेदसंयोगान्न प्रकरणेन TENT NE 


= के संज्ञावाची होने से सज्ञापुरण्योइच (भ्रष्टा० ६।३।३८) से प्रतिषेध होता है । उत्तरपद को 
हृस्वत्व वाच्य के पुल्लिङ्ग होने से होता Bui 9 


व्यतिक्रमे यथाश्र्‌ तीति चेत्‌ ॥६॥ 
सुत्रार्थः (व्यतिक्रमे) उलटा होने पर अर्थात्‌ ऋक आदि शब्दों के वेद वाचक न होकर 
मन्त्र जाति विशेष के वाचक होने पर (यथाश्रुति) जिस ऋक यजुः साम का जो उच्चैस्त्व आदि 
घर्म कहा है, वह यथाश्रुत होगा (इति चेत) यदि ऐसा कहा जाये तो । अर्थात्‌ ऋक आदि इाब्दों 
को जातिवाचक मानने पर यजुर्वेद में पठित मन्त्र का भी यथाश्रुत-उन्चैस्त्व घमं होगा | 
व्याख्या--भौर जो यह कहा है कि ऋग्वेद का श्रतिक्र्मण करके यजुर्वेद में वर्तमान 
MATA का भी उच्चेस्त्व घमं होगा । ऐसा होने पर मेरे पक्ष में यथाधुत [उच्चेस्त्व] प्रयोग 
“होगा, यह जो कहा है, उसका परिहार करना चाहिये । यह श्राभाषान्त (--शङ्कारूप) सुत्र 
है ॥॥६॥ 
न सव॑स्मिन्‌ निवेशात्‌ ॥७॥ 
सुत्रार्थः (सवंस्मिन्‌) पूरे ऋग्वेद में उच्चैस्त्व, पूरे यजुर्वेद में उपांशुत्व और पुरे सामवेद 
में उच्चस्त्व घर्म के (निवेशात्‌ ) निविष्ट--व्याप्त होने से उक्त दोष (न) नहीं है । 
व्याख्या--यह दोष नहीं है । सम्पूर्ण ऋग्वेद में उच्चैस्त्व ्ौर सम्पूणं यजुवंद में 
उपांशुत्व घम होगा। ऐसा होने पर यदि ऋरवेद.से अतिक्रान्त see का उपांशुत्व धर्म होता 
है, तो यह इषित नहीं होता हैं । वह [उच्चस्त्व] वेद का धर्म है, ऋक्‌ का धर्म नहीं है । इससे वेद 
क्रा दो धर्मों से सम्बन्ध नहीं होता है ॥७॥ . ; 
2 वेदसंयोगान्न प्रकरणेन बाध्येत ॥८॥ 
सुन्नार्थ:--[ उच्चैस्त्व आदि घमों का] वेद के साथ संयोग होने से (भ्रकरणेन) प्रकरण 
_ से (न) नहीं (बाध्येत) बाधित होगा । 


श्र 
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यदुक्तम्‌ -प्रकरणमेवमनुगुहीतं भवतीति वेदसंयोगाद्‌ वाक्येन प्रकरणें वाध्यूमाने 
न दोषो भविष्यति usu उच्चैस्त्वादीनां वेदधर्मताधिकरणम्‌ ।।१॥। 


rs 
[आधाने गानस्योपांशुताधिकरणम्‌ ॥२॥ | 


भ्रस्त्याघानम्‌-य एवं विद्वानग्निमाधत्ते' इति । तद्‌ याजुरवेदिकम्‌ । तत्र सामगान- 
मामनन्ति--य एवं विद्वान्‌ वारवन्तीयं गायति\, य एवं विद्वान्‌ यज्ञायज्ञीयं गायति, य एवं विद्वान्‌ 
बामदेव्यं गायति' इति । तत्र सन्देहः--किमाधाने सामगानमुच्चे, उत उपांशु इत? « 
उच्चैरिति प्राप्तम्‌ । कुतः ? सामवेदेनैतत्‌ क्रियते यद्‌ वारवन्तीयादिभिः । तस्मादुच्चैरे- 
तानि सामानि. गेयानीति ॥ एवं प्राप्त, ब्रूमः 


व्याख्या--जो यहु कहा हैँ-'[उच्चेस्त्व आदि को मन्त्र घमं मानने पर] प्रकरण अनु- 
` गृहीत होता है' । [इसका समाधान यह है कि] वेद का संयोग होने से वाक्य से प्रकरण को बाघने " 
पर दोष नहीं होगा [क्योंकि प्रकरण से वाक्य बलवान्‌ होता है] ॥८॥ 
बिवरण--चाक्येन-- उपक्रमगत वेदशब्द व्यवहार रूप वावय से । प्रकरणम्‌--क्रक आदि 
का उच्चैस्त्व आदि विधानरूप प्रकरण ॥६।। 


क 02 00 


व्याख्या-- [ प्रग्नियों के] भाधान [कर्म का विधान ] है--य एवं विद्वान्‌ ग्रग्निमाधत्ते 
जो इस प्रकार विद्वान्‌ अग्नि का आधान करता है । वह [झाधान कमं | यजुर्वेद में विहित है। 
वहां (--आधान कं में) साम के गान का भी निर्देश है-य एवं विद्वान्‌ वारवन्तीयं गायति 
(--जो इस प्रकार विद्वान्‌ वारवन्तीय नाम के साम का ज्ञान करता है), य एवं विद्वान्‌ यज्ञा. 
यज्ञीयं गायति (==जो इस प्रकार विद्वान्‌ यज्ञायज्ञोय नाम के साम का गान करता है), य एवं 
विद्वान वामदेव्यं गायति ("जो इस प्रकार विद्वान्‌ वामदेव्य नास के साम का गान करता है), 
इस विषय में सन्देह है--क्ष्या श्राधान में साम का गान उच्लैः करना चाहिये, प्रथवा उपांशु । 
उच्चैः करना चाहिये, यह प्राप्त होता है | किस हेतु से? यह | साम गान ] सामवेद से किया जाता 
है, जो वारवन्तीय प्रादि ऋचाग्रों से किया जाता है । इसलिये इन सामों का गान उच्चेः करना > 
चाहिये । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


१, Ho सं० १।६।३, १३॥ २. To ब्रा० १।१।८॥। य एवं विद्वान्‌ वारवन्तीयं गायते। 
Ho Fo १।६।७॥ 

३. द्र०-यज्ञायज्ञीयं गायते । मै० Fo १।६।७॥ य एवं विद्वान्‌ यज्ञायज्ञीयं गायति इति 
ताण्डबब्राह्मणे (५।३।६) उपलभ्यमानो$पीह नाभिप्रेत:। स्य याजुर्षेदिकत्वेन वचनात्‌ । . 

४, तै० ब्रा० १।१।८।। “गायते' पाठान्तरेण | Ao सं १६६७ 
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0 गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदर्थत्वान्युर्येन वेदसंयोगः ॥६॥ (उ०)" 


V———— .रररणणनमणाणाणणणणणण अल अल दम 


ˆ विवरण--वारवन्तीयं गायति--सामगानों का नामकरण कई हेतुं से होता है, उनमें 
दो मुख्य हैं। एक--पदविषेषों से विशिष्ट ऋचा में गान होना, छूसरा--किसी के द्वारा देखा 
जाना । यहाँ उदाहुत वारवन्तीय थ्रौर यज्ञायज्ञीय प्रथम कोटिका है भौर वामदेव्य द्वितीय कोटिका | 
सामवेद की एक ऋचा है--श्रदवं नत्वा वारवन्तम्‌ (Alo To १, अघं० १, द० २, Ho १७) 
इसमें वारबन्तम्‌ शब्द है । विभक्ति रहित वारवन्त शब्द से मती छः सुक्तसाम्नोः (अष्टा० ५।२। 
१६) सूत्र से प्राति गदिक से मतुपू प्रत्यय के अर्थ (वह जिसमें है) में छ प्रत्यय होता है, सूक्त 
भौर साम अभिधेय होने पर । श्रस्य वामस्य पलितस्य यह Wo १।१६४ का प्रथम मन्त्र है । इस 
में से Wer वाम शब्द ससुदाय लेकर “अस्य वाम शब्द है जिस सूक्त में” इस ग्रथ में छ प्रत्यय होकर 

, झस्यवामीयं सुक्तम्‌ झादि प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार वारवन्त शब्द है जिस साम में, ag वार- 
वंतीय साम कहाता है । इसी प्रकार यज्ञायज्ञा वो प्रग्नये (सा० To १, अर्घे० १, द० ४, Ho १) 
ऋचा पर गेय साम यज्ञायज्ञीय कहाता है, क्योंकि इस में यज्ञायज्ञ शब्द है । पाणिनीय शास्त्र में 
इस प्रकरण में चार सूत्र हैं, जिनमें दो गण भी हैं । वैदिक-ग्रन्यों का स्वाध्याय करनेवालों को इन 
चार सूत्रों और दो गणस्थ शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिये | इन्हीं चार सूत्रों के नियमों से 
Aral सामों अध्यायों atx अनुवाकों के लिए होनेवाले शतशः प्रयोग वैदिक-ग्रन्थो में व्यवहृत हैं । 
इसी प्रकार का एक प्रकरण अष्टाध्यायी में और है, वह है दुष्ट का | पाणिनि का नियम 
है--दृष्टं साम (अष्ट'० ४।२।७) इसका अर्थ है तृतीयान्त प्रातिपदिक से दृष्ट ( =-देखा गया) 
र्थे में अण्‌ शादि प्रत्यय होते हैं, यदि वह दृष्ट साम होवे। इस नियम के अनुसार वसिष्ठ से 
दृष्ट साम का चाम वासिष्ठ होगा । इसी प्रकार बैदवामित्र आदि | इस प्रकरण में २-३ सूत्र तथा 
कतिपय वातिक हैं । वामदेव्यम्‌--इस में वामदेव शब्द से दृष्ट साम अथे में sug और डच प्रत्यय 
-होते हैँ । वामदेवेन दुष्टं साम वामदेव्यम्‌ | दो प्रत्यय स्वरभेद के लिये हैं । 
दृष्टं साम प्रकरण के सम्बन्ध में एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिये ॥ यद्यपि 
' पाणिनि ने साम का निर्देश किया है, तथापि इस प्रकरण के दृष्ट भ्रर्थ मे विहित प्रत्यय ऋचा मन्त्र 
प्रादि के दर्शन में भी होते हैं । वैदिक-ग्रन्थों में इस प्रकार के बहुत से प्रयोग मिलते हैं | अतः 
पाणिनीय “साम? शब्द को उपलक्षणार्थ जानना चाहिये ॥६॥ 


गुणमुख्यव्यतिक्रमे तद्थत्वान्मुख्येन बेदसंयोग । &॥। 


सुत्रार्थ:--((गुणमुख्यव्य तिक्रमे) गोण और प्रधान में से एक के व्यतिक्रम (उल्लङ्घन) 
प्राप्त होते पर सामस्वर मेँ विरोध होने पर (तदर्थत्वात्‌) गुणविधि के प्रधानार्थ होने से (मुख्येन) 
मुख्य के साथ (येदसंयोग:) वेद का सम्बन्ध जानना चाहिये । र 

तात्पर्यं यह है कि आघान रूप मुख्य कर्म यजुर्वेदस्थ है । उसी कौ सिद्धि के लिये गुण= 
अङ्ग कर्मों का विधान होता है | आधान के अङ्गरूप से साम गान श्रुत हे । यद्यपि उच्चः साम्ना 
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गुजाऽनुरोधेन वा मुख्यं व्यतिक्रमेद्‌, मुख्यानुरोधेन वा गुणमिति गुणो gate 
क्रमितव्यो न्याय्यः, मुख्यर्चानुग्रहीतव्य ईति । कुतः ? मुख्याऽथत्वाद्‌ गुणस्य । गुणस्या- 
नुष्ठानेन मुख्यः सगुणः कथं स्यादिति गुणे प्रवत्तंते । गुणप्रवृत्त्या चेन्मुख्यस्य गुणहानि- . 
भेवति, गुणप्रवृत्तौ फलमेव नावाप्तं भवति । ग्रथ प्रधानं सगुणं करिष्यामीति गुणे प्रवत्त- ट 
मानो गुणस्य गुणं विनिपातयति, नास्य स्वार्थो हीयते | नाऽसो गुणं सगुणं कतु प्रवत्तेते । 
गुणश्च सामगानं, प्रधानमाधानम्‌ | आधानस्य याजुर्वे दिकत्वाद्‌ उपांशुता गुण; । स गुण- 
धर्म मुच्चैस्त्वं सामवेदिकं बाधते | तस्मादुपांशु सामानि गेयानीति ॥६॥ श्राघाने गानस्यो- 
पांशुताधिकरणम्‌ ।। २॥ 


[ज्यो तिष्टोमस्य याजुर्वेदिकताधिकरणम्‌ ॥३॥] 


यजुर्वदे ज्योतिष्टोमं समामनन्ति - ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो asa’ इति । तथा" - 
सामवेदेऽप्यस्येवमेव समाम्नानम्‌ | सकृच्च कृतायां बुद्धौ द्वितीयं गुणार्थं श्रवणं भवति। तत्र „ 


निदेश से ayaa सामगान में उक्चैस्त्व घमं प्राप्त होता है, तथापि मुख्य कर्म के याजुवेदिक होने 
से सामरूप गुण कर्म में याजुवेदिक उपांशुस्वर ही होगा Net 
व्याख्या [ गुण कर्म और मुख्य कमं में विरोध होने पर] गुण के अनुरोध से मुख्य के 
धमं का उल्लङ्घन करें, यवा मुख्य के अनुरोध से गुण कमं के धमं का उल्लङ्घन कर ? [इस 
संशय में] गुण कमं के घमं का व्यतिक्रमण करना ही न्याय्य है झौर मुख्य कर्म के घमं का अनुग्रह 
करना उचित है । किस हेतु से ? गुण कमं के मुख्य के लिये होने से। गुण कमं के अनुष्ठान से 
मुख्य सगुण केसे होवे, यह विचार कर ही गुण कमं में मनुष्य प्रवृत्त होता है | ate यदि गुण कमं 
की प्रवृत्ति से मुख्य कमं के गुण की हानि होती है, तो गुण कर्म को प्रवृत्ति होने पर झर्थात्‌ गुण 
कर्म करने पर भी फल ही प्राप्त नहीं होता है । प्रौर यदि प्रध'न कर्म को सगुण करूंगा, इससे गुण - . 
में प्रवृत्त हुझ गुण के उच्चेस्त्व गुण को ही छोड़ता है, उसके स्वार्थ को हानि नहीं होतो हैं। 
क्योंकि वह व्यक्ति गुण को सगुण करने के लिये प्रवृत्त नहीं होता है। साम का गान गुण कम है; 
झाघान प्रधान है । झाधान के यजुर्वेद सम्बन्धो होने से उसका उपांशुत्व गुण है । बह [प्रधान का 
धमं] गुण कमं साम के सामवेद सम्बन्धी उच्चैस्त्व धर्म को बाधता है | इसलिये [आधान कर्म में 
निर्दिष्ट] साम उपांशुस्वर से गान करने योग्य हैं ॥ 
व्याख्या--यजुरवेद में ज्योतिष्डोम को पढ़ते है-- ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत 
( =ज्योतिष्ोम से स्वर्ग को कामनावाला यजन करे) । तथा सामवेद में झो इस का पाठ Bt 
एक बार बुद्धि में उपस्थित हो जाने पर दूसरी बार का अवण गुणायं (--गुण विधान के. लिये) सँ 


१, द्र०-स्वगंकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत । आप० श्रौत० १०२।१। ' 
२. द्र०-ताण्डय ब्रा० १६।१।१-२।। 
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सन्देह--कि याजुर्वे दिकमाम्नानं क्रियार्थं, सामवैदिकं गुणार्थभ, उत विपरीतमिति ¦ 
यतरच्चाम्नानं क्रयार्थं carat भविष्यन्ति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ । सामवेदिकं क्रियार्थ 
याजुर्वेदिक वेत्यनिश्चयो विशेषानवगमादिंति । एवं प्रप्ते ब्रूमः 


भूयस्त्वेनोभयश्रुति ॥१०॥ 


` भूयस्त्वेन गुणानां परिच्छिद्येत। यत्र भूग्रांसो गुणाः समाम्नातास्तत्र क्रियार्था ` 


चोदना इति गम्यते । यत्र हि कत्तेव्यतया चोदना, तत्र इतिकर्तव्यता भ्राकाडूक्षथते । 
~ यत्राकाङ्क्षिता इतिकर्तव्यता, तत्र इतिकत्त॑व्यतावचनं न्याय्यम्‌ । ये च भूयांसो ग्रुणाः, 
सा इतिकर्तव्यता । तदितिकतंव्यता लिङ्ग ने कर्त्तव्यता चोदनामगुमिमीमहे | यथा बहुषु 
EEE nae 
.~ “ होता है । इसमें सन्देह है-क्या यजुर्वेद में निर्दिष्ट पाठ क्रियाथं है, भोर सामवेद सम्बन्धी गुण के 
« लिये है, श्रथवा इससे विपरीत अर्थात्‌ सामवेदिक कियाय भोर याजुर्वेदिक गुणार्थ है ? कोन सा 
पाठ छिया के लिये होगा, कर्म में उसके धर्म होंगे । क्या प्राप्त होता है? सासवैदिक क्रियाथं है, 
झथवा याजुर्वैदिक, इस में विशेष हेतु को प्रतीति न होने से निश्चय नहीं है। ऐसा प्राप्त होने पर 
कहते हँ 
विवरण--ज्योतिष्टोम' समामनन्ति --ज्योतिष्टोम की अग्निष्टोम उक्थ षोडशी अतिरात्र 
अत्यग्निष्टोम वाजपेय और आप्तोर्याम संज्ञक सात संस्थाएं हैं। संस्था नाम समाप्ति का है। 
संपूर्वक स्था धातु का समाप्ति श्र्थ होता है । यया-- संतिष्ठते ज्योतिष्टोमः ( ) 
जिस ज्योतिष्टोम की जिस स्तोत्र से समाप्ति होती है, उसी से उसका.नामकरण होता है | 
भूयस्त्वनोभयध्‌ ति ।। १०॥ 
सुत्नार्थ:-- (उभयश्रुति ) दो वा भिक वेदों में श्रवण है जिस कर्म का, उसके, क्रियार्थता 
का निश्‍चय (भूयस्त्वेन) गुणों के अधिक विधान से करना चाहिये । अर्थात्‌ जिस वेद में जिस कमं 
के गुणों का अधिकता से विधान हो, उसे मुख्य क्रियार्थ जानना चाहिये । 
विशेष -सूत्रस्थ “उभयश्लुति' पद में बहुब्रीहि-समास है, उभय==उभयथा श्रुतिः श्रवणं 
यस्य कर्ण: तत्कर्म उभयश्रुति । यहां ८उभय शब्द उपलक्षणार्थं है, इससे जिस कर्म का विधान 
तीत वेदों में. हो, वहां भी इसी प्रकार निश्‍चय करना चाहिये । 
व्याख्या--[ उभयश्षुति कर्म ] गुणों की प्रधिकता से निश्चित होवे । जिस वेद सें धिक 
गुणों का पाठ है, यहां का विधिवाबय क्रियाथं है, ऐसा जाना जाता है । जहां किसी कमं का कर्तव्य 
, रूप से विघान होता हैः वहां [उस कर्म की पुति के लिये] इतिकर्तव्यता की थआकाङक्षा होती 
हे । जहाँ ततिकर्तव्यता छाकाङ क्षित होवे, वहीं इतिकर्तव्यता का कथन (=विधान) न्याय्य होता 
है। ओर जो प्रधिक गुण हैं, वही इतिकर्तव्यता है । इसलिये इतिकतंव्यता के लिङ्ग से कतंव्यता 
की विधि का अनुमान करते हैं | HA बहुत से राज़सदृश जनों के बेठे हुए होने पर जिसका इवेत 
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राजप्रतिमेषूपविष्टेषु यस्य श्वेतं छत्रं ढालव्यजनन्च, स राजेत्यवगम्यतेऽनाख्यातोऽपि 
राजलिङ्गोन । एवं कर्ततव्यतालिङ्गे न गुणानां भूयस्त्वेन ज्योतिष्टोमस्य याजुर्वेद्विकस्य 
चोदना अनुमीयते । तस्माज्ज्योतिष्टोमस्योपांशुप्रयोगः । यजुर्वेदेन हि ज्योतिष्टोमः 
क्रियते, यत्तेन चोद्यते । भ्रचोदितं न शक्यते कतुं मिति ।।१०॥ ज्योतिष्डोमस्य याजुवेदिकताः 
विकरणम्‌ ॥३॥। 


—30oi— 


[प्रक रणस्य विनियोजकताधिकरणमु ॥४॥] 


उक्तानि विनियोगकारणानि श्रुतिलिङ्ग' वाक्यमिति । श्रुतिः--ऐच्द्रना गाहुपत्यम्‌ 
इति द्वितीया विभक्तिः । लिङ्गः मन्त्रेषु वचनसा म्थ्यम्‌-बहिदेवसदनं दाभिः इति । जन्ते ऋ ॐ 
-र यमय क्रगातिः इति अथु किमेतावन्त्येव दितियोगका रणानि? नेत्युच्यते ५ क्रीणाति' इति.। अथ किमेतावन्त्येव द्रिनियोगकारणानि ? नेत्युच्यते ys SS क; 
र्‌ Wee > व्र र 


छत्र और बॉले-व्यजन होवे, अर्थात्‌ जिस के ऊपर कवेत छत्र घारित होवे, ओर चंवरी गाय के” 


दालों से निमित चंवर डुलाया जा रहा होवे, वह राजा है, ऐसा बिना कहे भी राजा के चिह्न से 
जाना जाता है । इसी प्रकार कतव्यता रूप लिङ्क गुणों के श्राधिक्य से याजुरवेदिक ज्योतिष्टोम की 
विधि अर्थात्‌ क्रियार्थता का अनुमान होता है । इसलिये ज्योतिष्टोम का उपांशु प्रयोग होता है । 
यजुर्वेव से ही ज्योतिष्टोम किया जाता है, जो उससे विहित है, प्रविहित नहीं किया जा सकता 


है ॥ 

विवरण---ज्योतिष्टोमस्योपांशुप्रयोग:-- ज्योतिष्ठोम का भूय इतिकर्तव्यता युक्त विधान 
यजुर्वेद में है । इसलिये ज्योतिष्टोम का याजुर्वेदिकत्व सिद्ध होता है । ज्योतिष्टोम में ऋग्वेद यजुवद 
और सामवेद तीनों से कमें होते हैं । इस अधिकरण से ऐसा घ्वनित होता है कि ज्योतिष्टोम के | 
याजुर्वेदिक होने से ऋचाओं और सामों का जो प्रयोग होता है, वह उपांशु होना चाहिये । परन्तु _, a 
यह तथ्य विपरीत है । ज्योतिष्टोम में जिस वेद से जो-ज्ञो कर्म किया जाता है, उस-उस में उस- a 
उस वेद का घमं प्रवृत्त होता है । इसलिये वातिककार ने इस व्याख्यान को निष्फल कहा है । 
अतएव कुतुहल वत्तिकार ने भाष्यकार के अनुरोध से भ्रधिकरण का व्याख्यान करके भ्रन्यथा 


व्याख्यान किया है । उज 


आ द ० 


व्याख्या-- विनियोग के कारण श्रुति लिङ्ग भ्रौर वाक्य कह विये । , भ्रुति- ऐन्द्रभागाह- 
पत्यम्‌ में द्वितीया विभक्ति । लिङ्ग--मन्त्रो में [क्रियमाण कर्म को] कहने का सामथ्यं- वहिः 
देवसदनं दामि | बाक्य- श्ररुणया क्रीणाति । क्या विनियोग के इतने ही कारण हैं ? नहा, | 
ऐसा कहते हैं। झर दूसरा क्या कारण है ? इस प्रश्‍न से ही [अधिकरण, का] भ्रारम्म हू । प्रन | 


१. मै० सं० ३।२।४॥ २. मं ° Ho १।१।२॥ 
३. द्र०-पुर्व भाग २, पृष्ठ ६५०, feo २ ॥ 
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किमपरं कारणमिति प्रसनेनैवोपक्रमः । भवति च प्रसनेनैवो पक्रमः | यथा का नामेयं नदी, 
को नामायं पर्वतः, किमिदं फलमिति । तदुच्यते 


असंयुक्तं प्रकरणादितिकर्शव्यताथित्वात्‌ ॥ १ १॥ | 

यद्‌ श्रसंयुक्तं श्रुत्या लिङ्गे न वाक्येन वा तत्‌ प्रकरणाद्‌, इतिकर्तब्यतःथित्वात्‌ | | 
यदितिकर््तव्यताका ङिक्षणः सन्निधौ पूरणसमर्थेमुपनिपतति यद्‌ वचनं, तत्‌ तेन प्रकृतेन | 

. सहैकवाक्यतां याति । तस्मात्‌ प्रकृते विनियुज्यते । | 
_ किमिहोदाहरणं, किञ्च प्रयोजनमिति ? STATA प्रकृत्य श्रूयते--समिधो | 

यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति बाहि्येजति, स्वाहाकारं यजतिः । तानि तत्रैव प्रकरण- | 

. सामर्थ्याद्‌ विनियुज्यन्ते, न अग्निहोत्रे ज्योतिष्टोमे वा ॥११॥ प्रकरणस्य विनियोजकता- 


७ धिकरणम्‌ ।।४॥ | 
{ 


——0!—=— । 
4 


से ही [लोक में] उपक्रम देखा जाता हैं । जैसे--यह किस नामवाली नदी है, किस ह ह मालदा नहो है हिल नामाला | 


पर्वत है, भ्रौर यह कौनसा फल है । इसलिये कहते हैं-- 

विवरण--श्रुति की. विनियोग कारणा मी० ३।२।३-४, अधि० २ में, लिङ्ग की मी० ३।२। 
१-२, अघि० १ में तथा वाक्य की मी० ३।१।१२, अधि० ६ में कही है । 

संयुक्त प्रकरणाद्‌ इतिकतव्यतार्थित्वात्‌ ॥११॥ 

सुत्नाथः-- (असंयुक्तम्‌ ) श्रुति लिङ्ग भौर वाक्य से जो असम्बद्ध है, वह (इतिकतंव्यताथि- 
त्वात्‌) इतिकतंव्यता की आकाङ्क्षा रखनेवाले ( प्रकरणात्‌) प्रकरण से सम्बद्ध विततियुक्त 
होता है। 

व्याख्या--जो श्रुति लिङ्क और वाक्य से भ्रसम्बद्ध (==भ्रविनियुक्त) हैं, वह इति- 
कर्तव्यता की झाकाङ क्षा रखनेवाले प्रकरण से सम्बद्ध (विनियुक्त) होता है । जिस इति 
कर्तव्यता की आकाङ क्षा रखनेवाले की समीपता में आकाङक्षा को पूर्ण प करनेवाला जो वचन 
होता है, वह उस प्रहत कस सङ का उस महत कमे के साथ एकवाक्यता को प्राप्त होता हो इसलिये बहे प्रकृत कम में 


वितियुक्त होता है । 
योर क्या प्रयोजन है? दर्शपूर्णमास को प्रारम्भ करके 


व्याख्या--यहां क्या उदाहरण है, be ॥ 
सुना जाता है-- समिधो यजति; तनूनपातं यजति, इडो यजति, बहियंजति, स्वाहाकार 
 यंजति। ये वहीं ( =_र्दापुणमास में ही) प्रकरण सामर्थ्यं से विनियुक्त होते हैं, अग्निहोत्र वा 


ज्योतिष्टोतम में वितिमुक्त-नहों होते हैं ॥ ११॥ 
i te दम या के प्रकरण में समिद्‌ झादि ५ प्रयाज शुत हैं । दशंपूर्णमास को 


` १. Go सं० २।६।१॥। 
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१०१ तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र -१२ ८०१ 
१ [क्रमस्य विनियोजुकताधिकरणस्‌ ॥५॥] 
ग्रथ किमेतावन्त्येव विनियोगकारणानि ? नेत्युच्यते। किळ्च- ० , 
क्रमश्च देशसामान्य ॥१२॥ 


- क्रमवतामानुपूर्व्यणोपदिशयमानानां यस्य पर्य्याये यं धम्मंमामनन्ति, तस्य तं प्रति 
ग्राकाङ्क्षाऽनुमीयते | सत्यामाकाङइक्षायामेकवाक्यभावः | तस्मात्‌ ततो विनियोग इति। 
किमिह उदाहरणं, किञ्च प्रयोजनं ? भ्रानुपूव्यंवतां यागानामनुमन्त्रणेष्वाम्नातेषुपांशु- 


अपनी पूर्णता के लिये इतिकर्तव्यता की झाकाङक्षा है, अर्थात्‌ किस-किस कर्म को करने से मेरी 
पुर्णता होती है, उधर प्रयाज-संज्ञक यागों को भ्राकाइक्षा है कि हमारा क्या प्रयोजन. है । इस 
प्रकार परस्पर भ्राकाईूक्षा होने पर प्रकरणरूप प्रमाण से समिद्‌ श्रादि प्रयाजों का दशपूर्णमास के. . 
साथ सम्वन्ध होता है ॥११॥ 


नेल ड 
व्याख्या--क्या इतने ही विनियोग के कारण हैं ? नहीं । भौर कया है ? 


UTS देशसामान्यात्‌ ॥१२॥ 


सुत्राथः --( देशसामान्यात्‌ ) देश की समानता से (क्रमः) क्रम (च) भी विनियोजक 
होता है। 

विशेष -दो आनुपुर्वी से उपदिश्यमान क्रमवालो में जिस के क्रम में जो पठित है, उसका 
उसके साथ सम्बन्ध होता है । वैदिक उदाहरण भाष्य व्याख्या में देखें । यहां हम उदाहरण के 
लिये पाणिनीय नियम और उसका उदाहरण उपस्थित करते हैं । पाणिनीय नियम है यथासंहय > are 
सनुदेशः समानाम_ (ATO १।३।१०) | इसका भाव है--सम संख्यावाले उद्देशियों और ay 
देशियों (--पद्चात उपदिष्टों) में यथाक्रम अनुदेश होता है । प्रथम का प्रथम के साथ, द्वितीय यु 
का द्वितीय के साथ इत्यादि । जेसे--तसूथस्‌थमिपां तांततामः (अष्टा० ३।४।१०१) यहां AS 
डित लकारों में तस थस थ मिप्‌ के स्थान में ताम्‌ तम्‌ त भ्रम ग्रादेश कहे हैं ॥ जिनके स्थान में ; 
आदेश होता हैं, और जो आदेश होते हैं, वे सम संख्यावाले चार-चार हैं । यहां यथासंख्य सम्बन्ध 
होता है--'तस्‌' के स्थान में cary’, “थस्‌' के स्थान में “तम्‌, 'थ' के स्थान में 'त' और 'मिप्‌' 
स्थान में aa’ । यही ग्रभिप्राय मीमांसा सूत्र का है किं देश को समानता से क्रम विनियोज़क 
होता है । र 
व्याख्या-श्रानुषूर्वी से उपदेश किये गये क्रमवालों में जिस के पर्याय में जिस घमं का" 
कथन करते हैं, उसकी उसके प्रति ANTS क्षा जानी जाती है। आकाङ कषा होने पर पररैपर एकः _ 
वाक्यता होती है। उस एकवाक्यता से विनियोग होता है । यहां क्या उदाहरण हे, झर क्या 
प्रयोजन है ? झानुपुर्वीवाले यागों के अनुमन्त्रण weal के पाठ में उपांशुयाज के क्रम में दब्धिर्ना- 
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८०२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


याजस्य क्रमे दब्धिर्नामासि' इति समाम्नातः ।. तस्याकाङक्षांमुत्पांद्य तेनैकवाक्यतां यात्वा 
तत्रव विनियोगमहँतीति । 

तथा चेन्द्रार्न॑ कम्मं वियातसजातस्यास्ति भ्रातृव्यवतरच* । तस्य याज्यानुवाक्या- 
युगलमप्याम्नायते ऐन्द्राग्नम्‌ - इन्द्राग्नी रोचनादिवः, प्रचाषिणिष्य:* इत्येकम्‌ । ग्रपरम-- 
इन्द्राग्नी नर्वात पुरः, इनथद्‌ वृत्रम्‌ इति । तत्र लिङ्गाद्विनियोगे सिद्धे विशेषवि नियोगो 
भवति । पूर्वं युगलं पूवस्यैन्द्राग्नस्य, उत्तरमुत्तरस्येति । एतदुदाहरणं प्रयोजन- 
Safe ।।१२॥ क्रमस्य निनियोजकताधिकरणम्‌ ॥५॥ 


CG 


~ 
Re iil el 8S 


nN गतिला जिसस डा 
„मासि मन्त्र पढ़ा है। उस मन्त्र की श्राकाङ क्षा (=मेरे द्वारा क्या किया जाये) को उत्पन्न करके 
उस (-- उपांशुयाज) के साथ एकवाक्यता को प्राप्त होकर उसी (=उपांशुयाज) में ही [ दव्धि- 
नामासि मन्त्र] विनियुक्त होने योग्य होता है, अर्थात्‌ विनियुक्त होता है ॥ 
विवरण - प्रानुपृरव्यंबतां यागानासनुमस्त्रणेषु--दर्शपूर्णमास में असोमयाजी के प्रधान यागों 
की आनुपूर्वी इस प्रकार है--पुर्णमास tanta उपांशुयाज अग्नीषोमीय; दश में-_ आग्नेय 
उपांशुयाज Gans । प्रत्येक याग के (--वौषट द्वारा होम के) अनन्तर यजमान तत्तद्‌ देवतासे | 
आशी; चाहता है, उनके मन्त्र अनुमन्त्रण कहाते हैं। दशंपूर्णमास के प्रधान याग के अनुमन्त्रण मन्त्र हैँ | 
पुर्णमास में अग्नेरत्तादो०, दब्धिर्नामासि०, अग्नीषोमौ वृत्रहणौ ० । दशं में झरनेरन्नादो० दब्घिना- ; 
सासि० इद्धाग्य्योरह० | यहां भ्राग्नेय याग के पीछे उपांशुयाज होता है । इसी प्रकार यजमान के । 
अनुमन्त्रण मन्तरं में भ्रग्तेरन्नादो० के पश्चात्‌ दब्धिर्नामासि० मन्त्र ग्राता है । इस प्रकार यहां | 
आनुपुव्य से पठितयागों के आनुपूर्व्य से पठित मन्त्रों का क्रम रूप प्रमाण से विनियोग होता है। | 
~ इब्धिर्नामासि---भ्रनुमन्त्रण मन्त्र का यह पाठ उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में मानव श्रौत १।४।२।४ में | 
मिलता है । तै? Fo १।६।२ तथा काठक सं० ५।१ में दब्धिरसि पाठभेद से मिलता है। । 
व्याख्या- तथा जिसके सजात (5-सम्बन्धो) मरते हों, तथा जो भातृव्यवान्‌ (= | 
दात्रुश्रोंवाला ) हो, उसके लिये एन्द्राग्न कम कहा है | उस ऐन्द्रान कमं की इस्धाग्नी देवतावाले | 
याज्या-अनुवाक्या के दो जोड़े पढ़ें गये हँ-एक--इखारती रोचना दिवः, प्रचर्षणिम्यः; तथा | 
| 


* 


इंसरा--इन्द्रारनी नर्वात पुरः, इनथद्‌ वृत्रम्‌ । यहां लिङ्ग से बितियोग सिद्ध होने पर विशेष नियोग 
( = सम्बन्ध) होता है- पुच याज्यानुवाक्या का जोडा पूर्व ऐन्द्राग्न कर्म का है, और ग्रगला श्रगले 
ऐन्द्रारन कर्म का । यह उदाहरण है, और प्रयोजन है।।१२।। 


१. द्र०-मानव AMT १।४।२।४॥ 2 
` २७ ऐन्द्रागनमेकाददाकपाल निर्वपेद्‌ यस्य सजाता वियायुः । ऐन्द्रागनमेकादशकपालं निर्वपेद्‌ 
भ्रातृव्यवान्‌ ॥ मै० Fo २।१।१॥। 
३. Ho Fo ४१११॥ ` ४. Ho Fo ४।११।१॥। 
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§ [ समाख्याया विनियोजकताधिकरणम्‌ et] 


श्रथ किमेतावन्त्येव विनियोगकारणानीति ? नेत्युच्यते । किज्च- ० , 
आख्या At तदर्थत्वात्‌ ॥१३॥ 


समाख्या चेवं स्यात्‌ । कथं विनियोगकारणमिति ? समाख्या सति सम्बन्धे 
भवति । यथा पाचको लावक इति ! तत्र पाचकशब्दमुपलभ्य पचतिना अरस्य सम्बन्ध 
इति गम्थते । एवं वेदेऽपीति । श्रङ्कतकारयसम्वन्धं समाचक्षाणं शब्दमुपलभ्य भवति 
सम्बन्धे तस्मिन्‌ सम्प्रत्ययः । किमिहोदाहरणं प्रयोजनं च ? ग्राध्वर्य्यवमिति समाख्यातानि 


विवरण --मैत्रायणी Fo काण्ड २, प्रपा० १-४ में काम्येष्टियां पढ़ी हैं। इसी प्रकार मै० 
सं० काण्ड ४, प्रपा० १०-१४ तक सम्पूर्ण कर्मो की याज्यानुवाक्याएं पढ़ी हैं | इनमें काम्येष्टियों 
की याज्यानुवाक्या का आरम्भ १०वें प्रपाठक के ११वें अनुवाक से होता है। वियातसजातस्य-- * 
जिसके सम्बन्धी मरते हों, उनके लिये Gara कमं का विधायक वचन है-- ऐन्द्राग्नमेकादशकपालं ae 
निवंपेद्‌ यस्य सजाता वियायुः (Ho Ho २।१।१) । आतृव्यवान्‌ के लिये ऐन्द्राग्न कर्म का विधायक 
वाक्य है--.ऐन्द्राग्नसेकादशकपालं निर्वपेद्‌ भ्रातुव्यवान्‌ (मं० सं० २।१।१) । इनमें प्रथम ऐन्द्रारन 
कमे की इन्द्राग्नी रोचना दिवः तथा प्रचर्षणिभ्यः क्रमशः अनुवाक्या और याज्या मॅ० सं० ११।१ 
में पढ़ी है, ओर द्वितीय ऐन्द्रारन कर्म की अनुवाक्या आर याज्या उसी के भागे इन्द्राग्नी नर्वाति पुरः, 
इनथव्‌ gaa से निदिष्ट है । ga Gara कर्मों और इनकी याज्यानुवाक्याओं का निर्देश पुर्व- 
मीमांसा ३।२।१९ के भाष्य में भी आया हुँ । पाठक उसे भी देखें । 


व्यास्या--क्या इतने ही विनियोग के कारण हैं ? नहीं at झौर क्या है ? 


आख्या चेवं तदर्थत्वात्‌ ॥१३॥ 


सूत्रार्थः (आख्या) संज्ञा (च) भी विनियोग में कारण होती है | आल्या के (तदथं- 
त्वात्‌) उस समारब्येय--जिसे कहना हो, के लिये होने से । . 


व्याख्या-समाख्या (--संज्ञा) भो इसी प्रकार [ विनियोग का कारण] होवे । संज्ञा 
विनियोग का कारण कसे है ? संज्ञा [संज्ञा-संशी के] सम्बन्ध होने पर होतो है । जैसे-पाचक 
लावक | वहां पाचक शब्द को सुनकर 'पचति (=पाक) किया के साथ इस [पाचक नासवाले] 
का सम्बन्ध है, ऐसा जाना जाता है । इसी प्रकार वेद में भी जानना चाहिये! [वेद में] जिसके > 


र्थ का सम्बन्ध नहीं किया गया है, उस् सम्बन्ध को कहनेवाले शब्द को सुनकर उस सम्बन्ध के " 
विषय में ज्ञान होता है। यहां क्या उदाहरण है, और क्या प्रयोजन है ? anemia नाम से कहे 
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८०४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये' 


कर्म्माणि भ्रध्वय्यु णा कर्त्तव्यानि, होत्रमिति च हीत्रा। एतद्‌ उदाहरणं प्रयोजनञ्चेति 
Ne gh समाख्याया विनियोजकताधिकरणम्‌ ।।६॥ 

[श्र्‌ त्यादीनां पुर्वपवंबलीयस्त्वाधिकरणम्‌ ॥७॥] 

उक्तानि विनियोगकारणानि--श्रतिलिङ्ग' वाक्यं प्रकरणं स्थानं समाख्यानमिति। 
तेषां समवाये कि बलीय इति चिन्त्यते 
९. भुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणः्थानसमाख्यानां समवाये पारदौदेल्य 

अर्थविप्रकर्षात्‌ ॥ १४॥ 
एकार्थवृत्तित्वाद्वाचो युगपदसम्बन्धाद्‌ इयोद्वेयो: सम्प्रधारणा । 


तत्र श्रतिलिङ्गयोः कि श्रृतिर्वलीयसी, आहोस्विल्लिङ्गमिति ? कि पुनरत्रोदाहर- 
णम्‌--ऐन्द्रचा गाहँपत्यमुपतिष्ठते' इति । त्र चिन्त्यते--कि मिन्द्रस्य गाहपत्यस्य वोपस्थानं 


लानेवाले कम श्रध्वर्य को करने चाहिये और होत्र-संज्ञावाले होता को करने चाहिये । यह उदाहरण 
झौर प्रयोजन है । 


—:0:— 


व्याख्या--शुति लिङ्ग वाक्य प्रकरण स्थान ale समास्या रूप दिनियीग के कारण कह 
दिये हैं । इनके एक विषय में एक साथ प्राप्त होने पर कौन सा प्रमाण बलवान्‌ होता है, यह 
विचार किया जाता है-- 

श्‌.तिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमास्यानां समवाये पारदोबंत्यमर्थदिप्रकर्षात्‌ ॥ ¦ ४॥ 

सूत्रार्थ:-- (श्र ति-- समाख्यानाम्‌) श्रुति लिङ्ग वाक्य प्रकरण .स्थान श्रौर समाख्या के 
(समवाये) एक साथ उपस्थित होने पर (पारदौबंल्यम्‌ ) पूर्व की अपेक्षा पर दुर्बल होता है (शर्थः 
विभ्रकर्षात्‌) wef की दूरी होने से । (अर्थ की दूरी भाष्य-व्याख्यान से जानें) । 

व्याख्या--वाक्‌ का [एक काल में] एक अर्थ में बर्तन होने से [भनेको के - साथ ] एक 
साथ वाक्‌ का सम्बन्ध न होने से दो-दो अर्था में निश्‍चय किया जाता है। 

[मथ लिद्भःत्‌ भतेः प्रःबल्याधिकरणम्‌] व 

वहां शति प्रौर लिङ्ग में श्रुति बलवान्‌ है, श्रथवा लिङ्ग बलवान्‌ है ? इस 

विषय में क्या उदाहरण है ? ऐन्द्रधा गाहूंपत्यमुपतिष्ठते (= sx देवतावाली ऋचा से गार्हपत्य 


mitt का उपस्थान करता है) । इस विषय में विचार करते हैं--क्या इन्द्र वा गार्हपत्य का ST 4 
स्थान करना चाहिये, यहत्धनियम है अथवा गाहंपत्य का ही उपस्थान करना चाहिये / यदि थु चाहिये ? यदि श्रुति . 
प Dl य ee 


२. उत्तरत्र 'कदाचनस्तरीरसि' निदिष्टेन मन्त्रेण सहेदं वाक्यं न क्वचिदस्माझिरुपलब्धम्‌ | 


पूर्वत्र ३।२।३ भाष्ये निदिष्टं वाक्यं त्वन्येन मन्त्रोण सह वर्तते । 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र- १४ Soy 


कत्तव्य मितूयनियमः, उत गाहेपत्यस्येवेति ? यदि तुल्यबले एते कारणे ततो विकल्पः, ग्रथ 
श्रुतिबलीयसी गाहंपत्य एवोपस्थेयः ॥ ० ह 

का पुनरत्र श्रुति: ? कि लिङ्गम्‌ ? श्र॒तिर्गाहत्यशब्दश्रवणम्‌ । लिङ्ग पुनः 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सव्चसि दाशष' इती-द्रशब्दस्य विशिष्टदेवतामिधानसाम्येम्‌ | 
ay कि वाक्यं नाम ? संहत्य अ्र्थमभिदघति पदानि वाक्यम्‌ | यद्येवमिदमपि वाक्यम्‌ 
ऐन्द्रचा गाहुँपत्यम्‌पतिष्ठते इति, इदमपि- कदा चन स्तरीरसि इति । उभयत्रापि संहत्य 
अर्थमभिदधति पदानि « तेन वावयस्य वाक्यस्य चैया सम्प्रधारणा, न श्रुतिलिङ्गयोः । 
यदि वा श्रुतिलिङ्गवाक्यानि विवेबतव्यानि, इदं श्रुतिवावययोरन्तरम्‌ इदं लिङ्गवाक्ययो- 
रिति। तदभिधीयते यत्‌ ताबच्छन्दस्यार्थममिघातु' सामथ्यं तल्लिङ्गम्‌ । यदर्थस्याभिः ` 
धानं शब्दस्य श्रवणमात्रादेव।वगम्यते, स श्रृत्याऽवगम्यते [इति] श्रवणं श्रुतिः । एकाथमः 
नेकं पदं वाक्यमित्युक्तमेव' ¦ तदेतत्‌ सर्वेष्वेव वाक्येषु समवेतं विविक्तञ्च दृश्यते । इह 
तावत्‌ कदा चन स्तरीरसि इत्यनेन मन्त्रेण इन्द्र उपस्थातञ्य इति । चेतत्‌ कस्य चिच्छन्दस्यं` 


(= गाहँपत्यम, द्वितीया थुति) और लिङ्ग ( = alt= इन्द्र को कहने का सामथ्यं) दोनों कारण 
समान बलवाले हैं, तो विकल्प होना चाहिये ale यदि श्रुति बलवान्‌ है, तो गार्हपत्य हो उपस्थान 
के योग्य है अर्थात्‌ गाहपत्य का ही उपस्थान करना चाहिये । 


यहां श्रुति क्या है, ate लिङ्ग क्या है ? [द्वितीयाविभकत्यन्त] meter शब्द का श्रवण 
श्रुति है, और लिङ्ग कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र Teale दाशुषे (= हे ea! तुस wit भी 
[हसक नहीं होते हो, भौर दाइवान्‌==हवि देनेवाले यजमान को फल वेने के लिये प्राप्त होते हो) 
सें इन्द षब्द का विशिष्ट देवता को कहने का सामथ्यं है। भ्रच्छा तो वाक्य झ्या है ? मिलकर 
wre को कहनेवाले पद वाक्य होते हैं । (आक्षेप) यदि ऐसा (=यही वाकम का लक्षण) हे, तो 


यह भी वाक्य है -एन्द्र्धा गाहपत्यमुपतिष्ठते भौर यह भो-- कदा चन स्तरीरसि । दोनों में | 


भी पद मिलकर अर्थ को कहते हैं। इसलिये यह वाकय वाक्य का परस्गर विचार है, श्रुति झौर 
लिङ्ग का नहीं | अथवा शुति लिङ्ग ग्रौर वाक्य का विवेचन करना है । यह भुति और वाक्य का 
प्रम्तर है और यह लिङ्ग ग्रौर वाक्य का भ्रम्तर है। (समाधान) इस विषय में कहते हैं-जो 


शब्द का अर्थ को कहने का सामर्थ्यं है, वह लिङ्ग होता है। जो र्थ का कथन शाब्द के श्रवणमात्र « 


से ही जाना जाता है, वह भति से जाना जाता हे, अतः अवण हो श्रुति है । एक । एक अयवाला स्नेक 
पद चाक्य हो होता है, यह कह ही चुके हैं । यह सभी वाक्ष्यो में एकत्रित झौर पृथक देखा जाता है। 


यहां 'कदा चन स्तरीरसि इस मन्त्र से इन्द्र का उपस्थान करना चाहिये यह किसी शब्द के अवण | 


eS छछ a क 


-१; मन्त्रोऽये बहुत्राम्तातोऽप Gaur गाहेपत्यमुपतिष्ठते' इति वाक्येन सह नोपलब्धो- 


` ऽस्माभिः। ` २. "सामर्थ्यं स्वेशब्दानां लिङ्गमित्यभिधीयते' इति क्वाचित्क वचनमनुसंघेयम्‌ ॥ | र 


मीमांसा श्‌ प्रापिजन्ा ब — 7 जित ४" 
३. शर्थेकत्वादेकं वाक्यम्‌ । मीमांसा २१॥४६॥ Yar ॐ ज्र कश Tada 
फर्म पत TNE पदम. सक ATES ER तार 
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८०६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


श्रवणादेवावगम्पते, नापि शब्दान्तरस्य समीपे उच्चारितस्य सामर्थ्यं मस्ति, येनेतद्‌ भ्रव- 
गम्येत | एतस्यां खलु ऋचि इन्द्रशब्दो विद्यते, यो विशिष्टां देवतामवगमथितु' शक्नोति। 
तयाःचावगमिशया प्रयोजनमस्तीति,तेनेन्द्रोपस्थाने इन्द्रशब्दः प्रयुज्यते, तदेकवाक्यत्वाच्चा- 
` बशिष्टानि पदानि। न त्वेवमस्यामृचि कस्यचिच्छब्दस्य सामर्थ्याद्‌ गाहँपत्यस्योपस्थानं 
भवति । श्रवणादेव तु गाहँपत्यशब्दस्य वयमरिनि प्रतीमः, न लिङ्गात्‌ । यदि तु लिङ्गः 
बलीयः, इन्द्र उपस्थातव्यः, यदि गाहुँपत्यश्रवणं, ततो We TA: ॥ 


एबं तहि लिङ्गवाक्येः विरुद्धयमाने इह सम्प्रधार्य, न श्रृतिलिद्धे । इन्द्रशब्दस्य 
,बिशिष्टदेवता भिधानसामर्थ्यादिन्द्रो पस्थानं, यदि लिङ्गः बलीयः ¡ अथ नु वाक्यं, गाहं- 
पत्य उपस्थेयः । वाक्यं ह्ये तद्‌ ऐन्द्र्चा गाहँपस्यमृपतिष्ठते इति । नैतदेवम्‌ । यद्यप्येतद्‌ वाक्यं 
श्रृतिरप्यत्रास्तिः या त्वत्र श्रुति: सा लिङ्ग न विरुद्धघते, न यद्‌ वाक्यम्‌ ? कथम्‌ ? 


से ही नहीं जाना जाता है और नाही समीप उच्चरित शब्दान्तर का सामध्यं है, जिससे यह शर्थ 
जाना जाये । इस ऋचा में:इन्द्र शब्द विद्यमान है, जो विशिष्ट देवता को बताने में समथ है भौर 
उस प्रकार जानी गई ऋचा से प्रयोजन है इसलिये इन्द्र के उपस्थान में इन्द्र शब्द प्रयुक्त होता 
है और उसके एकवाक्य होने से अन्य शेष पद भी उसी अर्थ को कहते हैं। इस ऋचा में किसी 
Req का सामथ्यं गार्हपत्य के उपस्थान में नहीं है । गाहुंपत्य शब्द के अवण से ही तो हम अग्नि 
को जानते हैं, लिङ्क से नहीं जानते । यदि लिङ्क बलवान. होवे, तो इन्द्र का उपस्थान होना चाहिये, 
झोर यदि गार्हपस्य शब्द का श्रवण बलवान, होवे, तो गाहेपत्य का उपस्थान करना 
चाहिये । . 
विवरण--यत्तावच्छब्दस्यार्थमभिघातु' सामर्थ्यं तल्लिङ्गम्‌ स्कन्द स्वामी ने निरुक्त १।१७ 
'के लिद्धुज्ञा wa स्मः को व्याख्या में लिङ्ग का भ्र्थ देवता को कहने में समर्थ शब्द” दर्शाया है-- 
fae देवताभिधानसमर्थः दाब्दः (स्कन्द नि० टी० माग १, पृष्ठ १०५) । कदा चन स्तरीरसि — 
यह मन्त्र अग्नि के उपस्थान में बहुत्र मिलता है, परन्तु साक्षात्‌ गाहँपत्य के उपस्थान में हमें उप- 
लब्घ नहीं हुआ । पूर्व मीमांसा ३।२।३ के भाष्य में निवेशनः संगमनो वसुनामित्येन्त्र्चा गाहँपत्यमुप- 
तिष्ठते (To सं० ३।२।४) वचन उद्धृत किया है, उसमें निवेशनः संगमनो वसूनाम्‌ अन्य Tal 
ऋचा.है (यह विनियोग अग्निचयन का है) । एका्थमनेक्रपदं वाक्यमित्युक्तमेव--यह संकेत 
ˆ  धंकर्वादेस वाक्यम्‌ (Ato २।१।४६) की ओर है । 
व्याख्या-- (आक्षेप) इस प्रकार यहां विरुद्ध होनेवाले लिङ्ग और वाक्य सम्प्रधायं (सर 
निइचय योष्य) हैं, घृति ओर लिङ्ग नहीं । इन्द्र शब्द के विशिष्ट देवता के कथन में सामथ्यं होने 
से इन्द्र का उपस्थान होवे, यदि लिङ्क बलवान्‌ होवे । और यदि वाकय बलवान्‌ होवे, तो गाहुपत्य 
उपस्थान योग्य होवे | क्योंकि यह वाक्य हो है-एन्द्रथा गाहँपत्यमुपतिष्ठते । (समाधान ) यह 
इस प्रकार नहीं है। यद्यपि यह (=एऐ्द्रथा गाहँपत्यमुतिष्ठते ) वाक्य हैं, परन्तु यहां श्रुति भी 
Rist यहां [ गाहंपत्थम्‌ | श्रुति है, वह लिङ्ग से विरुद्ध होती है, न कि जो वाक्य है । कँसे ? 
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तृतीयाध्याये तृतीयपाद सुत्र--१४ “८०७ 
नर e 
बलीयस्युपि हि लिङ्गे ऐखचोपतिष्ठते इत्येतद्‌ गाहंपत्यशब्देन सहैकवाक्यतामुपैत्येव । ^ 


यदि हि नोपेयात्‌, ततो लिङ्गेन विरुद्धे त । यस्तु गाहेपत्यश्रवणादेवार्थ: प्रतीयते) स 
लिङ्गे बलीयसि परित्यक्तो भवति । नासावुपस्थानेन सम्बध्यते । तदा हि इन्द्र गाहुपत्य- 
शब्दोऽभिवदेदर्निसमीपं वा । श्रथ नु श्रुति: प्रमाणं भवति, ततो लिङ्ग न अवगतमिन्द्रो- 
पस्थानं वाध्येत । तस्माच्छ्रुतिलिङ्गयोरेवैष विरोधो, न लिङ्गवाक्ययोरिति । अथ वा 
नात्रेकवाक्यत्वाद इन्द्रप्राधान्यं गाहेपत्यप्राधान्यं वोपस्थानस्य । कुतस्तहि ? इन्द्रशब्द- | 
वत्वान्मन्त्रस्येन्द्रप्राधान्यं, द्वितीयाविभक्तिश्रवणाद्‌ गाहँपत्यप्राधान्यम्‌ । तस्माच्छ्रुति- 
लिङ्गयोविरोधः। कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? > 


तुल्यबले एते कारणे इति । कथम्‌ ? इदमपि कारणम्‌, इदमपि, श्र तिरपि लिङ्ग- 

मपि। न हि विज्ञानस्य विज्ञानस्य च कश्चिद्विशिष उपलभ्यते रूपं प्रति, अस्य भङ्गुरस्येवः 

रूपम्‌, भ्रस्य दुढस्येवेति । ननु लिङ्गस्य भङ्गुरस्येव रूपं, सविचिकित्सो हि भवति, 

लिङ्गात्‌ प्रत्ययः । निविचिकित्सः श्रतेः । नैतद्‌ युक्तम्‌ । यतो लिङ्गात्‌ सविचिकित्सः 

अत्ययः। तस्य च श्रुतेश्च नेव सम्ग्रधारणास्ति । यतस्तु खलु लिङ्गान्निविचिकित्सः 
oS Si 

लिङ्ग के बलवान्‌ होने पर भौ ऐन्द्रथा उपतिष्ठते यह [वाक्यस्थ ] 'गाहुपत्य' शब्द के साथ एकः 

वाक्यता को प्राप्त होता ही है। यदि [गाहपत्य शब्द के साथ एकवाक्यता को ] प्राप्त न होवे, 

तो लिङ्गं से विरोध होवे । इसलिये गार्हपत्य शब्द के श्रवण से हो जो aa प्रतीत होता है, ag 

लिङ्ग के बलवान्‌ होने पर परित्यक्त होता है, प्रर्थात्‌ छोड़ दिया जाता है भौर वह ( = गाहुंपत्य ) 

उपस्थान से सम्बद्ध नहीं होता है । उस अवस्था में ( = गाहपत्य का उपस्थान के साथ सम्बन्ध न 

होने पर) इन्द्र को गार्हपत्य शब्द कहे, अथवा रिन की समीपता को । और यदि श्रुति प्रमाण 

होती है, तब लिङ्ग से प्रतीत gar इन्द्र का उपस्थान बाधित होता है। इसलिये यह श्रुति रौर २० 

लिङ्ग का हो विरोध है, लिङ्ग भोर वाक्य का विरोध नहों है waar यहां एकवाक्यत्व से इन्द्र 

का प्राघान्य भ्रथवा गाहपत्य का प्राधाग्य उपस्थान का नहीं है । तो किस से है? मन्त्र के इन्द्र शब्द 

वाला होने से इन्द्र का प्राधान्य घौर द्वितीया विभक्ति के श्रवण से गाहुंपत्य का प्राधान्य है, इस ® 

लिये श्रुति और लिङ्गः का बिरोध है । क्या प्राप्त होता है ? ७ 


ये [शुति भौर लिङ्ग] तुल्य बलबःले कारण हैं । [weet भाव के वोधन 
में] यह भो कारण है झौर यह भीति भी गौर लिङ्ग भी । द्विविध विज्ञात का 
रूप के प्रति कोई विशेष (= भेद) उपलब्ध नहीं होता हैं- इस विज्ञान का भगुर 
(= विनष्ट होनेवाले) के सदुश रूप है ओर इस विज्ञान का दृढ, (=स्पिर रहनेवाले) 


के समान रूप है । (आक्षेप) लिङ्ग का भङ्गुर के समान रूप है । लिङ्क से संशय युक्त्‌ ज्ञान होता र 
है, और श्रुति से संशय रहित ज्ञान होता है! (समाधान) यह युक्त नहीं है । जिस कारण लिङ्ग >. | 
से संशय युक्त प्रत्यय होता है । इस कारण उसका झर श्रुति का विचार नहीं है । जिस कारण डे 


लिङ्ग से संशय रहित ज्ञान होता है, इस कारण बह श्रुति के साथ बिकल्प को प्राप्त हो सकता है। ५... 
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८०८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
्रत्ययः स श्रुत्या विकल्पितुमहति | ननु नैव कदाचिल्लिङ्गान्तिविचिकित्सः प्रत्ययोःस्ति | 
नेतदेवम्‌ । एवं हि सात नैव लिङ्ग नाम किञ्चित्‌ प्रमाणमभविष्यत्‌ । कामं मा भूत्‌ 
प्रमाणं, भवति तु संशयो लिङ्गपरिज्ञातेष्वर्थेपु । यदि वा विस्पष्टमेवाप्रामाण्य, न संशयः। 
कथम्‌ ? समर्थमेतदिममर्थ मभिनिर्ग्त्तियितुमिति लिङ्कादेतावद्‌ अवगम्यते । न च यद्‌ 
यस्य निर्वर्तनायालं, तदसत्येव वचने तन्ति्वेत्तेयितुमहति । तस्मान्न लिङ्ग विनियोज- 
कमिति ॥ ग्रत्राभिधीयते -प्रकरणवतोऽ्थस्य सन्निधाने यमर्थमामनम्ति स तस्य साधन- 
भूत इत्येव गम्यते, कथं खलु उपकरिष्यतीति सन्दिह्ममाने भवति सामर्थ्यात्‌ परि- 
Sean: । यत्रायं समर्थः, तत्र शक्यो विनियोक्तुमिति । तस्माद्‌ भवति लिङ्ग प्रमाण- 
मित्ि। न च लिद्भप्रामाण्ये विनिगमनायां हेलुरस्ति। तस्मात्‌ तुल्यबले एते कारणे ।, कदा 
खन स्तरौरसि इति लिङ्गादिन्द्र उपस्थातव्यः, श्र्‌ तेर्गाहेयत्य इति । अ्रविरोधात्‌ खल्वपीम- 
मेवार्थ प्रतिपद्यामहे । बलीयानपि हेतुविरुद्धधमानमबलीयांसं बाधितुमहेति, नाविरुद्धम्‌ | 
न च॑ कश्चन. विरोधो, यदिन्द्रमुपतिष्ठेतानेन मन्त्रेण, गाहँपत्यमपि॥ 
नन्वयमेव विरोधः सकृदुपस्थानं चोदितम्‌, ग्रसकृदभिनिवत्यंते इति । उपस्थेयः 
भेदात्‌ प्रतिश्रधानमावर्त्तन्ते गुणा इति न्याय एवैषः, न विरोधः । अयं तहि विरोध:-- 
गाहेपत्ये उपस्थीयमाने ग्रग्निवचन इन्द्रशब्दो गुण क्रिय।योगं बऽपेक्षमाणो भवितुमहति, 


(आक्षेप) लिङ्ग से कभी भी संशयरहित ज्ञान नहीं होता है । (समाधान) जज्ज खज उ द ज़ उस का नही होला है । (समाधान) ऐसा नही है। ऐसा नहीं है। ऐसा 
होते पर लिङ्ग नाम का कोई प्रमाण नहीं होता । (आक्षेप) लिङ्ग प्रमाण न होवे, फिर लिङ्क से 
परिज्ञात अर्था नें संशय होता ही है । और यदि विस्पष्ट ही लिङ्ग को अप्रमाणता है, तो संशय भी | 
नहीं होता है । कंसे ? यह इस र्थ को सम्पन्न करने में समथ है, इतना ही लिङ्ग से जाना जाता | 
रने के लिये समर्थ है, वह वचन के न होने पर सिद्ध नहीं कर सकता र | 


ब. हे”! आर जो जिसको सिद्ध क ॥ 
- है। इसलिये लिङ्ग विनियोजक नहीं है । (समाधान) इस विषय में कहते हैं- प्रकरणवान्‌ श्रथ | 
है, इतना जाना जाता है । | 


के सामीप्य में जिस Ha का कथन करते हैं, बह उसका साधन रूप ॥ 
“यह फंसे उपकार करेगा' ऐसा सन्देह होने पर सामथ्य से निश्चय होता है--जहां यह समर्थ है, 
वहां यह विनियोग किया जा सकता है । इसलिये लिङ्ग प्रमाण होता है। ग्रौर लिङ्ग की प्रमाणता 


~ होने पर निइचय में कोई हेतु नहीं है। इस कारण ये [लिङ्ग झौर श्रुति] तुल्य बलवाले कारण | 

हैं । कदा चन स्तरीरसि इस लिङ्ग से इन्द्र का उपस्थान करना चाहिये और श्रुति से गाहपत्य का | 

उपस्थान करना चाहिये । [दोनों में] बिरोध न होने से इस प्रथ को हम प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ | 
जानते हैं | बलवान्‌ हेतु भी विरोधी BET बलवाले को बाघ सकता है, झविरुद्ध को नहीं बाध 

` सकता | यहां कोई विरोध नहीं है--इस मन्त्र से इन्द्र का उपस्थान करे और गार्हपत्य का भौ | | 

__ (साक्षेप) यही तो बिरोध है कि उपस्थान एक बार कहा है और अनेक बार किया | 

जाता है । (समाधान) उपस्येय (--जिसका उपस्थान करना है, उस) के भेद से प्रतिप्रधान गुणों | 

का आवर्तन होता है, यह न्याय है, विरोध नहीं है। (आक्षेप) अच्छा तो यह विरोध हैर { 

गार्हपत्य के उपस्थान में इन्द्र शब्द गुण अथवा क्रिया के योग की अपेक्षा करता FAT झरि को 
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१०२ तृतीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--१४ ८०६ 


इन्द्रे तुपस्थातव्ये निरपेक्ष इन्द्रवचत एव । गौणमुखययोइच मुख्ये सम्प्रस्ययः इति । नेतिल्लूनः। 

विरोधे मुख्येन गोणो वध्येत, न च कङ्चिद्‌ विरोधः। युगपदभिवाने हि विरुद्ध्य या- नय 

ताम्‌ । इह चान्यस्मिन्‌ प्रयोगेऽर्निवचनोऽन्यस्मिन्तिन्द्रवचनः | ग्रतस्तुल्यवले एते कारणे 

इति ॥ एवं प्राप्ते ब्रू मः-- हे 
श्रुतिलिङ्गयोः श्रुतिबलीयसी । कुतः ? अर्थेविप्रकर्षात्‌ । क्रिमिदमर्थविप्र- 

कर्षादिति ? ग्रथंस्य विप्रकर्षोच्विप्रकरषेः । कः पुनरथंः ? श्रुत्यथंः। गाहेपत्यमुप- 

तिष्ठते इति सक्निक्षष्ट: qm, इन्द्र उपस्थेय इति विप्रकृष्टः । कथम्‌ ? कदा 

चन स्तरीरसि इत्यनेन मन््रेणेन्द्र उपस्थातव्य इति न श्रूयते । सत्यपीद्धामि- ० 

धानसामर्थ्ये वचनाभावादनुपस्थानीय इन्द्र इत्येव गम्यते | नन्विदमुक्तम्‌ -प्रकरणाम्ना- 


कहुनेवाला हो सकता है । इन्द्र के उपस्थान में निरपेक्ष इन्द्र का वाचक ही है । गोण ओर मुख्य 
में मुख्य में कार्य जाता है। (समाधान) [गौण मुख्य न्याय] नहीं है, ऐसा कहते हैं । विरोध 
होने पर मुख्य से गौण बाधा जाता है । यहां कोई विरोध नहीं है । दोनों को एक साथ कहने में” 
विरुद्ध होवे | यहां तो अन्य प्रयोग में अग्नि को कहनेवाला है, अन्य में इन्द्र को कहनेवाला । इस a 
लिये ये [श्रूति भौर लिङ्ग] तुल्य बलवाले कारण हैं। इस प्रकार (Sayfa और लिङ्ग को 
तुल्प्रबलता ) प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

विवरण--सकृदुपस्थानं चोदितम्‌ -कदा चन स्तरीरसौत्येन्रया गाहुपत्यमुपतिष्ठते-- 
वचन से एक वार ही उपस्थान कहा गया है । परन्तु आक्षेप्ता के वचनानुसार कदा चन स्तरीरसी- 
त्येन्द्रया इन्द्रभुपतिष्ठते और कदा चन स्तरोरसोत्येर्द्रया गाहंपत्यमुपतिष्ठते इस प्रकार सम्बन्ध 
करने पर दो उपस्थान विहित होते हैं । गुणक्रियायोगं वा$पेक्षमाण:--यहां गुणयोगं क्रियायोगं 
बाऽपेक्षमाणः ऐसा कहना चाहिये, समस्त गुणक्रियायोगं प्रयोग में “वा पद सम्वद्ध रहता है 
गुणयोगम्‌ - इन्द्र के गुण ऐश्‍वयंवत्ता को लेकर इन्द्र Tew अग्नि को कहेगा अथवा क्रियायोगम्‌- -____ , 
इन्दति परमैदतरयेवान्‌ भवति यः सः इस प्रकार क्रिया के सम्बन्ध से इन्द्र शब्द अग्नि को कहेगा । | 
इस प्रकार इन्द्र शब्द का गौण अर्थ गृहीत होता है । 

व्यार्या--भू ति site लिङ्ग में भति बलवान्‌ होती है । किस हेतु से ! पर्थ को दुरी wg 
से । यह अर्थ विप्रकर्षातू क्या है? wa का विप्रकर्षं (--द्नरत्व) झथविप्रकर्ष है। झर्थ क्या है ? A 
शति का ad | गाहँपत्यमुयतिष्ठते में [उपस्यान के प्रति गाहँपत्य रूप] eed निक्रट है । 
“इन्द्र का उपस्थान करता चाहिये यह दुर है। कंसे ? कदा चन स्तरीरसि इस मन्त्र से इन्र का 
उपस्थान करना चाहिये, यह ग्रथ नहीं सुना गया है। इन्द्र के कथन में सामर्थ्यं होने पर श 
[इन्द्र उपस्थेयः इस प्रकार के ] बचन का प्रभाव होने से इन्द्र उपस्थान योग्य नहीं है, यही जाता 
जाता है । (आक्षेप) प्रभो तो क़हा है कि प्रकरण में [कदाचन मन्त्र का] पाठ होने से यह कर्म _ 


नलम लाली 


———— अ पारा क र 
१, लौकिकोष्यं न्याय: । पातञ्जल-महाभाष्ये 'गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः' इत्येवं 
वहुधोदाहियते | Ho महाभाष्य ११।१५, २३; १।२।६९; १।४।३२। ३।१।१; ६।३।४६॥ ` | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
. ६१० | मोमांसा-शावर-भाष्ये' 


नोद॑ज़ मित्यवगम्यते, सामर्थ्याद्‌ विनियोग इति । नेतदस्ति । उक्तमेवेतत्‌ धर्मस्य शब्द- 
मूलत्वाद्‌ प्रशुब्दमनपेक्षं स्याद' इति ॥ यदेतत्‌ प्रकरणं लिङ्ग च. उभयमप्येतदशब्दम्‌ । न 
चातिक्रान्तप्रत्यक्षविषये एवंल्लक्षणके ग्रर्थे शब्दमन्तरेण परिच्छेदो$वकल्पते । अतो मन्या- 
महे, विप्रकृष्टं श्र्‌ त्यर्थाल्लि्धुमिति । यथथेवं श्रुतियंत्र विरोधिनी न विद्यते,तत्रापि न लिङ्गा- 
द्थेपरिच्छेद: । तत्रैतदेव नास्ति लिङ्ग प्रमाणमिति । कुत एवैतेन श्रृतिबिरोतध्यते इति । 
तत्र श्रुतिलिङ्गयोबेलीयस्त्व प्रति सम्प्रधारगेव नोपपद्यते इति ब्रूमः। अत्रोच्यते--इति- 
कत्तेव्यता थिनः प्रकरणवतोध्यंस्य सन्निधावुपनिप तितो मन्त्र ग्राम्नानसामर्थ्यादिकर्त्तव्यता- 


काङ्क्षस्य वाक्यशेषतामभ्युपेत्य एतेन मन्त्रेण यजेतेति । किमुक्तं भवति ? यागेन ग्रभी- 


प्सिते साध्यमानेऽनेन मन्त्रेणोपकुर्यादिति । चान्तरेणेन्द्राभिधानम्‌ श्रयं मन्त्र stad 
शक्नो ति । तेनैतदुक्तं भवति--अनेन इस्द्रोऽभिधातव्य इति । भ्रतः श्रुतिमूल एवायमर्थः । 
. यदि श्रृतिमूलः, न श्रृत्यन्तरेण बाधितुं शक्यः । तदेतल्लिङ्ग' यदि वा नेव प्रमाणम्‌ । 

` यदि वा श्रुत्या विकल्पितुमहतीति। नाप्यप्रमाणं भविष्यति, नापि विकल्पिष्यते इति 
्रूमः। कथम्‌ ? श्रुतिलक्षणोऽयमर्थं इत्युपपादितम्‌ । तस्माद्‌ नाप्रमाणम्‌ । यतस्तु खल्वा- 


का ग्रद्ध है, यह जाना जाता है श्रोर सामथ्यं से [इन्र के उपस्थान में] विनियोग होगा। 
(समाधान) यह नहीं है । यह कह चुरे हैं--'घर्मं के विधि-शब्दमूलक होने से जो शब्द से नहीं 
कहा गया है, वह झनपेक्ष होता है' (द्र०-मी० १।३।१) | जो यह प्रकरण झोर लिङ्ग है, ये दोनों 
ही अशब्द ("शब्द से बोधित नहीं) हैं। ओर जो प्रत्यक्ष का विषय: नहीं Xe, ऐसे शब्दमूलक 
र्थ में शब्द के बिना परिच्छेद ( = धर्म का निश्चय) उपपन्न ही नहीं होता है i इससे हम मानते 
हे कि श्रुत्यर्थ से लिङ्ग इर है। (आक्षेप) यदि ऐसा है, wate शब्द के बिना निइचय ही नहीं 
हो सकता है, तो जहां शर ति बिरोधी नहीं है, वहां भी लिङ्ग से श्रथ का निश्चय नहीं होगा | 

ऐसी अवस्था में ‘fas प्रमाण है” यही सिद्ध नहीं होगा, तो कंसे लिङ्ग से श्रुति विरुद्ध होवेगी । 
तब श्रति झौर लिङ्क में बलवत्ता के प्रति विचार ही उपपन्न नहीं होता है । (समाध इस 
विषण में कहते हैं - इति कतंव्यता की चःहना करनेव ले प्रकरणवान्‌ श्रथं की समीपता में पढ़ा 
गया सन्त्र पाठ-सामर्थ्यं से इतिकतंव्यता को आकाइः AT रखनेवाले वाक्य के होष भाव को प्राप्त 
होकर 'इस मन्त्र से यजन करे' ऐसा जाना जाता है । इससे क्या कहा जाता है? याग से इष्ट को 
सिद्ध करते हुए इस मन्त्र से उपकृत करे । बिना ee का कथन किये यह मन्त्र उपकार नहीं कर 
सकता है | इससे यह उक्त होता है कि इस मन्त्र से इन्द्र का कथन करमा घाहिये। इस कारण 
यह आर्थ शर तिमलक ही है। (आक्षेप) यदि [उक्त wa] श्रु निमूलक है तो erat से नहीं 
वाधा जा सकता है । यह लिङ्ग या तो प्रमाण नहीं है अथवा [यदि प्रमाण है तो] श्रुति के साथ 
विकल्पित हो सकता है । (समाधान - लिङ्ग न तो श्रप्रमाण ह'गा और नही श्रुति के साथ 
` विकल्प को प्राप्त होगा, ऐसा हम कहते हैं । कंसे ? यह प्र्थ भर तिलक्षित हूं, यह उपपादित (= 


सिद्ध ) कर चुके । इसलिये अप्रमाण नहीं है । यतः श्रानुमानिक एकवाक्यता और लिङ्ग के सामर्थ्य 


१, मी० १।३।१॥ ` 
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नुमानिक्रीमेकवाक्यतां लिङ्गसामर्थ्यं चापेक्ष्य श्रौतो$्यमर्थो यदिन्रस्योपस्थानमनेन अन्त्रः 
णेत्यवगम्यते । प्रत्यक्षा तु श्रुति गर्हिपत्यमुर्पीतष्ठते इति। स एषोऽ विभ्रक्ंः । प्रथमं ताव- 
ल्लिङ्गज्ञानम्‌ । ततः सामर्थ्याच्छव्देनायमर्थोऽभिहितो भवति । तदेतच्छरतिविरोघे नाव- 
कल्पते | विस्पष्टं ह्यवगतमेतत्‌ --ग्रनेन मन्त्रेण गाह पत्य उपस्थेयं इति । तत्र विज्ञातमेत- 
देवमयमुपकरोति मन्त्र इति । एतस्मिर्च निर्ज्ञाते कृतसामर्थ्य योर्वाक्यप्रकरणयोनँतदेवं 
कल्पयितु शक्यम्‌ । इन्द्रोपस्थानं शब्देनाभिहितमिति । तस्मादर्थं वि्रकर्षाच्छूरत्या लिङ्ग 
बाध्यते इति॥ 


विकल्पस्य चान्याय्यत्वात्‌ | न्याय्यश्च विकल्पः । तत्र हि भ्रभावः पक्षे । नित्यः » 


वच्च ऐन्द्रचा याहंपत्यमुपतिष्ठते इति श्रूयमाणे यदभावः पक्षे परिकल्प्यते तदश्रुतं भवति, 
श्रतं च हीयते । यावांरच श्रुतस्याथस्योत्सगें दोषस्तावानश्रुतपरिकल्पनायाम्‌ । उभयत्र 
हि प्रसिद्धि्बाध्यते। तस्मादन्याय्यत्वाद्‌ fancier श्रुतिलिङ्गयोः श्रुतिबंलीयसीत्यव- .. 
गच्छामः ॥ - : 
ay यदुक्तं सति विरोधे न्याय्यो are: | न चात्रास्ति विरोध इति । अ्रयमस्ति 


की अपेक्षा करके यह औत भ्यं “इन्द्र का उपस्थान इस मन्त्र से होता है' ऐसा जाना जाता है। 
गाह त्यमुपतिष्ठते यह प्रत्यक्ष भति है । यह [लिङ्ग के] wt का यिप्रकषं (ger) हे! 
प्रथम लिङ्ग का ज्ञान करना, उसके पइचात्‌ सामथ्यं से शब्द से यह श्रथ कहा जाता है | 
[इसकी प्रतीति होती है] । यह श्रुति के विरोध होने पर उपपन्न नहीं होता हे । यह 
विस्पष्ठ ही जाना गया है --इस मन्त्र से गार्हपत्य का उपस्थान करना चाहिये | इसमें यह जाना 
गया कि यह मन्त्र इस प्रकार उपकार करता है । इस ग्रथ के निर्शात होने पर वाक्य झोर प्रकरण 
के कृतसामर्थ्य ( च: जिनका सामथ्ये उपपन्न हो गया है, ऐसा) होने पर इस प्रकार से कल्पना नहीं की 


जा सकती है कि इन्द्र का उपस्थान शब्द से कहा गया है । इस कारण प्रथं की दूरो से af से “७ 


लिङ्क बाधित होता है। 

विवरण--कृतसामध्यंयो ्वाक्यप्रकरणयोः- यहां AST वाकय का सामर्थ्ये याग का 
उपकारख्प TATA, और प्रकरण का सामथ्यं याग का झङ्गत्ववोभरूर प्रयोजनत्व जानना 
चाहिये । 

व्याख्या-- विकल्प के अन्याय होने से भी। [भति और लिङ्क का] विकल्प भ्रन्यास्य भी 
हैं। विकल्प में पक्ष में प्रभाव होगा। ऐन्द्रधा ME TAT तिष्ठते के नित्पवत्‌ झू यमाण होने पर जो 
पक्ष सें प्रभाव कौ कल्पना होती है, वह प्रभूत है ate शुत अथं का त्याग होता है । जितना दोष 
शुत अर्थ के त्याग में होता है, उतना हो MALT झथ को कल्पना में भी होता है । दोनों में ही 
प्रसिद्धि का बाघ होता हैं। इस कारण विकल्प के प्रन्याग्य होने से भुत शोर लिङ्ग में ata बलः ` 


चान्‌ होतो है, ऐसा जानते हैं । 


और यह जो कहा है कि 'विरोध होने पर बाध न्याय्य है। यहां [भति ओर लिङ्ग में]. : | 
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विरोध: | यदकृतसामर्थ्यंयोर्वाक्य प्रकरणयो रिन्द्रोपस्थानवा चिनी श्रृतिर्भवति। कृत्तसामध्ये- 
योस्लु नावकल्पते । न च वाक्यप्रकरणाभ्यां युगपत्‌ कृतसामर्थ्याभ्यामकृतसामर्थ्याभ्यां च 
शक्यं भवितुम्‌ | तस्माद्‌ विरोधः । विरोधे च श्रुतिलिङ्गाद्‌ बलीयसीति ॥ 


लिङ्गवाक्ययोविरोधे किमुदाहरणम्‌ ? स्योनं ते सदनं कृणोमि घतस्य धारया gid 
कल्पयामि । तस्मिन्‌ सीदाऽमृते प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः' इति | wa सन्देहः-- 
कि कृत्स्नो मन्त्र उपस्तरणे पुरोडाशासादने च प्रयोबतव्यः, उत कल्पयास्यन्त उपस्तरणे 
तस्मिन्‌ सीदेत्येवमादिः पुरोडाशासादने इति ? यदि वाक्यं बलीयः, ततः कृत्स्त उभयत्र । 


विरोध नहीं है! । उनमें यह विरोध हैं-- जिनका सामथ्यं भ्रनुपपन्न है, ऐसे [मन्त्ररूप ] वाक्य और 

प्रकरण की इन्व्रोपस्थानवाची श्र्‌ति होती है । वाष्य और प्रकरण के समर्थ होने पर | इन्द्रोपस्थान 
भ्रति] उपपन्न नहीं होती है। वाक्य ate प्रकरण एक साथ (==एक काल सें) उपपन्न सामर्थ्य 

वाले MT HATTA सामथ्यंवाले नहीं हो सकते हैँ | इस कारण विरोध है और बिरोध होने पर 
“भत्ति लिङ्ग से बलवान्‌ होती 2 | | 


विवरण-यदकृतसामश्ययो `` **“श्रुतिभंवति---इसका तात्पर्यं यह है कि जब तक मन्त्र 

रूप वाक्य और प्रकरण यागाङ्ग बोध प्रयोजन रूप सामर्थ्यं से युक्त होते हैं, उससे पूर्व ही गाहुपत्य- 

मपतिष्ठते श्रुति प्रवत्त होकर इःद्रोपस्थान का विधान कर देती है । और यदि वाक्य और प्रकरण 

यागाङ्ग बोध प्रयोजन रूप सामर्थ्य से युक्त हो जाते हैं, अर्थात भ्रनेन मन्त्रेण इन्द्रोपस्थानं. कतंव्यम्‌ 

ऐसा कहने में समर्थ हो जाते हैं, तो गाहंपत्य का उपस्थान उपपन्न नहीं होता हँ । क्योंकि एक मन्त्र 
से एक उपस्थान कहा है । 


[ प्रथ वाक्यात्‌ लिङ्गस्य प्राबल्याधिकरम्‌ | 


ER व्याख्या - लिङ्ग गौर वाक्य के विरोध में क्या उदाहरण है ? स्योनं ते सदनं कृणोमि 
घृंतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि । तस्मिन्‌ सीदाऽमृते प्रतितिष्ठ व्रीहीणां मेध सुमस्यमातः ' 

( =हे पुरोडाञ्ञ! तेरा सुखकारी ठहरने का स्थान बनाता हूं,उसे घृत की धारा से अच्छा सेवन योग्य | 

सुखकारी बनाता हूं । उस स्थान में तु बैठ, श्रमृत --घृत झथवा उपद्रव रहित स्थान में स्थिर हो, | 

हे ब्रीहियों=घानों के सार भूत ! प्रसन्न चित्तवाला होकर) । इसमें सन्देह है-क्या पूरा मन्त्र | 

[ पुरोडाशपात्री के घृत से | उपस्तरण (=चुपड्ने) ate पुराडाश के पुरोडाशपात्री में रखने में | 

प्रयोग करना चाहिये, थवा 'कल्पया मि” प्त [पुरोडाशपात्री के] उपस्तरण में और 'तस्मिन्‌ 

ala’ इत्यादि पुराडाश के पुरोडाशपात्नी में रखने में ? यदि वाक्य बलवान्‌ हे तो पुरा मन्त्र | 

दोनों (--उपस्तरण और पुरोडाश के श्रासादन ) में प्रयोग करना चाहिये । किस हेतु से? | 

| 


2. यर्थाश्रुत पाठस्तु नोपलब्धेयु संहिताब्राह्मणेष्पलम्यतें । मानवश्रौतसूत्रे तु विभज्य 
विनियोग: प्रददयंते । द्र०-१।२ ६१९, २२ ॥ To ब्राह्मण ( ३॥७॥५) ठु 'कृणोति” पदस्य स्थाने 
'करोमि' इत्याम्नायते । 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१४ ८१३ 


कथम्‌ ? gid कल्पयामोत्येतदपेक्ष्य तस्मिन्‌ सीदेत्येवमादिः पूर्वेणेकवाक्यतामुपे ति-*-यत्‌ 

कल्पयामि, तस्मिन्‌ सीदेति | ग्रथ लिङ्गं वैलीयः,ततः कल्पयाम्यन्तः सदनकरणे | कथम्‌? © 
स्योनं ते सदन कृणोमीति सदनकरणम भिवदितुमयमलमिति। तस्मिन्‌ सीदेत्ययमपि पुरॉडादां 
सादयितुमिति सादने विनियुज्यते ॥ कि तावत्‌ प्राप्तम -- न 


सुशेवं कल्पयामि ( = भ्रच्छा सुखकारी बनाता हूं) की अपेक्षा करके तस्मिन्‌ सीद (--उस में 
बेठ) इत्यादि पुर्व के साथ एकवाक्यता को प्राप्त होता है--जिसे बनाता हूं, उसमें बैठ घ्रौर यदि 
लिङ्ग बलवान्‌ है, तो उस से 'कल्पयामि” पर्यन्त स्थान बनाने में । किस हेतु से ? स्योनं ते सदनं ० 
कृणोमि यह स्थान बनाने को कहने में समथ है रौर तस्मिन्‌ सीद यह भी पुरोडाश को [उस 
स्थान में | रखने में । इसलिये पुरोडाश के रखने में विनियुक्त होता है । क्या प्राप्त होता है ? 


विवरण-उपस्तरणे-स वा में घृत भरकर किसी पात्र को चिकना करना उपस्तरण कहाता है ।”” 

हां पुरोडाशपात्री =जिसमें पके हुए पुरोडाश को रखा जाता है, का घुत से उपस्तरण अभिप्रेत ७ 
है । यदि वाक्यं बलीयः मन्त्र के उत्तरां में तस्मिन्‌ पद का निर्देश दै । यत्तदोनित्यसम्बन्धः यत 
झर तत्‌ शब्दों का परस्पर साकाङ्क्ष होने से नित्य सम्वन्ध होता है । दोनों में से किसी एक का 
वाक्य में प्रयोग होने पर दूसरे का सम्बन्ध स्वतः उत्पन्न हो जाता है | अतः यहां यस्मिन्‌ ते सदन 
कृणोमिः"'तस्मिन्‌ सीद की एकवाक्यता जानी जाती है। Aa: वाक्य के बलवान्‌ होने पर पूरा 

मन्त्र पुरोडाशपात्री में घृत के उपस्तरण द्वारा स्थान बनाने और पुरोडाश को उस स्थान में रखने में 
विनियोग प्राप्त होता है । ग्रथ लिङ्ग' बलीयः-मन्त्र के पुवं भाग में सदन कृणोमि में स्थानकरण ५ 
लिङ्ग है, भौर उत्तरभाग में तस्मिन्‌ सीद पुरोडाश का स्थापन रूप सिङ्ग है । इन दोनों की बलवत्ता 
. होने पर पूर्व भाग स्थानकरण में और उत्तर भाग पुरोडाश के स्थापन में विनियुक्त होगा । 


विशेष--यहां पर यह विज्ञातव्य है कि यह मन्त्र उपलब्ध संहिताओं और ब्राह्मणों में से - « 
केवल तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।७।५ में मिलता है | उसमें कृणोमि के स्थान में करोमि पाठ है | कृणोमि 
पाठ सम्प्रति केवल भानव श्रौत १।२।६ में मिलता है, वहां पूर्वार्ध १९वें सुत्र से उप्रस्तरण में विनिः . 
युक्त है, और उत्तरार्ध २२वें सूत्र से पुरोडाश के रखने में विनियुक्त है । इससे यह सम्मावना हो 
सकती है कि.मानव श्रौत की जो सं हिता रही होगी,उससे भाष्यकार ने यह मन्त्र उद्घुत किया होगा 
( इस मन्त्र का निर्देश भाष्यकार ने मी० २।१।४६ के भाष्य में भी किया है) । प्रसङ्ग से 
यहां एक वात और लिख देना चाहते हैं दर्श पुणंमास में पुरोडाश ब्रीहि वा यव का होता है। 
ब्रीहिमय पुरोडाश में ब्रोहोणां मेध सुमनस्यमानः मन्त्र भ्रक्षरशः विनियुक्त हो जाता है, परन्तु यवः 
मय पुरोडादा में यह मन्त्र विनियुक्त नहीं हो सकता है । आप० श्रौत २.११।२ में तुष्णों यवसयस्‌' तु 
से यवमय पुरोडाश का मिना मन्त्र के आसादन कहा है । मानव श्रौत १३६२२ में यवानों सेघ , डा 
इति यवानाम्‌ निर्देश से ब्रोहीणां मेघ के स्थान में यवानां मेध ऐसा उह दर्शाया है। भीप्नांसकों का ल 
मत है कि प्रकृति में ऊह नहीं होता है । श्रतः मानव सूत्र विशेष विचाराह हो जाता है । ुँ ३ 
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८१४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


» तुल्यबले एते कारणे इति । यथा fag sft Bas तीथस्त्वमुक्तम्‌$ न तथा 
वाक्यं प्रति लिङ्गस्योच्प्रते । अथ वा वाक्यमेत्र लिङ्गाद्‌ बलीयः | कुतः ? तद्धि श्रुत्यापि 
बाध्यते । न च बलीयः कारणं शक्यते बाधितुम्‌ । तेनास्य भङ्गुरतामध्यवश्यामः। 
यस्त्वेकेन बाध्यते, शवयोऽसावन्येनापि बाधितुमिति ॥ एवं प्राप्ते ब्रूम:-- 

लिङ्गवाक्ययोलिङ्ग' बलीय इति । कुतः ? अर्थ विभ्रकर्षात्‌ । कोऽत्राथं विभ्रकर्षः ? 
प्रकरणवतः सन्निधावाम्नानाद्‌ दर्शपूर्णमासा ङ्गुमथं मन्त्र इत्यवगम्यते । तस्मिन्‌ सौद इति 
पुरोडाशासादनामिधानसामर्थ्यात्‌ सादने विनियुज्यमाने कृतसामर्थ्य मनत्राम्तानमिति; 

+ नास्ति प्रमाणं येनोपस्तरणेऽपि विनियुज्येत । तथा स्योनं ते सदनं कृणोमि इत्येपोऽपिः 
प्रकरणाम्नानसामर्थ्यादेव दर्शपूर्णमासाङ्गतामापन्तः सामर्थ्यादेवोपस्तरणे विनियोगात्‌ 
कृतप्रयो जनः, न पुरोडाशासादने :विनियोगमहंति । न हि श्रस्मिन्‌ विनियुज्यमानस्य 
कञ्चिदपि प्रयोजनमस्ति | एवमुपस्तरणे तस्मिन्‌ सीद इत्यस्य नास्ति साम्यम्‌, पुरो- 

` डाशासादनेऽपि .स्योनं ते इत्यस्य । पूर्वेणेकवाक्यतामुपेत्योपस्तरणे सामर्थ्यम्‌, पूर्व॑स्य 
परेणेकवाक्यत्वात्‌ सादने । न. तु स्वरूपेणोभयोः । 


व्याख्या ये (=लिङ्क wile वाक्य) तुल्य बलवाले कारण हैं । जसे लिङ्ग के प्रति 
श्र ति की बलवत्ता कही BTA प्रकार वाक्य के प्रति लिङ्क को बलवत्ता नहीं कहो जाती है । अथवा 
चाक्य ही लिङ्ग से बलवान्‌ है । किस हेतु से ? बह लिङ्ग भति से बाधा गया है, भौर जो बलवान्‌ 
कारण होता है, वह बाधा नहीं जा सकता है । इस कारण लिङ्ग की भङ गुरता (= अस्थिरता) 
को निश्चित जानते हैं । जो एक से बाधा जाता है,वह अन्य से भी बाधा जा सकता है । ऐसा प्राप्त 


होने पर कहते हैँ 
लिङ्ग भौर वाक्य में लिङ्ग बलवान्‌ है । किस हेतु से ? अर्थ की ह्री से । यहां अर्थ की 
7 तारा दुरी क्या है ? प्रकरणवान्‌ [दर्शपूर्णमास] की समीपता में पढ़ने से यह [स्योनं ते० ] मन्त्र at 
पूर्णमास का अङ्ग है, ऐसा जाना जाता है । 'तस्मिन्‌ सीद' का पुरोडाश के स्थापन कृप भ्र्थ के | 
_ कथन में सामथ्यं होने से पुरोडाश के स्थापन सें मन्त्र का पाठ सफल सामथ्यवाला होता है। कोई | 
र प्रमाण नहीं है, जिससे [तस्मिन सीद] उपस्तरण सें भी विनियुक्त होवे । तथा 'स्योनं ते सदनं | 
कुणोमि' यह भी प्रकरण में पाठ साम्यं से ही दर्शपूर्णमास के श्रद्धमाव को प्राप्त हुआ; प्रपने AT 
` के सामथ्यं (=लिङ्क) से उपस्तरण में विनियुक्त gat सफल प्रयोजनवाला हो जाता है । इससे 
पुरोडाश के रखने में विनियोग के योग्य नहीं होता है । इस (=पुरोडाश के स्थापन ) में Baie | 
होने का [इस स्योनं ते० मन्त्र का] कुछ भी प्रयोजन नहीं है । इसो प्रकार उपस्तरण में तस्मिन्‌ 
Re सीद इसका सामध्यं नहीं है और नाही पुरोडाश के स्थापन में स्योनं ते मन्त्र का सामथ्य है | 
- [तस्मिन्‌ सीद का] पूर्व [ स्योनं ते ] से एकवाक्यता को प्राप्त होकर उपस्तरण में हट 
जाना जाता है, और पूर्व [स्योतं ते] का पर [तस्मिन्‌ सीद] के साथ एक वाक्यता हो ५ 

पुरोडाश के स्थापन चें सामथ्य जाना जाता है, दोनों का स्वरूप से [ उपस्तरण शोर पुरोडाश 


` स्थापन नें] सामर्थ्य नहीं जाना जाता है। 
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तृतीयाध्यायै तृतीयपादे सूत्र- १४ ८१५ 


तदेबोध्येविप्रकर्षेः-यत्‌ स्योनं ते इत्यस्य प्रत्यक्ष॑ सदनकरमेणो$भिघानसामर्थ्यमू, 
तन्भुर्यम्‌ | तस्मिन्‌ सौद इत्यस्य पुनः पूर्ण सहैकवावयतामुपगतस्य भवति "जघन्युम्‌ । 
तदत्र पूर्वस्य मन्त्रस्याभिधानसामर्थ्यादुपस्तरणे विनियोग उक्तो भवतीति सन्निकृष्टो 
लिङ्गस्य श्रू त्यथें: । उत्तरस्य तूपजनितेऽभिघानसामरथ्ये ततः श्रुत्यर्थं इति लिङ्गान्तरितो 
विप्रकृष्टो भवति । एवमुत्तरस्य सादने सन्निक्कष्टः, पूर्वस्य च लिङ्गान्तरितः । तस्मादर्य- 
विप्रकर्षाल्लिङ्गवाक्ययोसिङ्गं बलवत्तरम्‌ । ततः स्योनमित्येष शब्दो यद्यप्युत्तरेण आका- 
ङ्क्षित इति सादने$पि प्रयोगमहुति, तथापि भित्त्वा वाक्यमुपस्तरण एव विनियोक्तव्यः, 
तस्मिन्‌ सीद इत्येष च सादने ॥ 


ननु स्योनं ते इत्यस्य शाब्दस्य यथैवोपस्तरणाभिधानसामर्थ्यम्‌, एवमुत्तरेणेक- 
वाक्थता मुपगच्तु' सामथ्यम्‌ । सामर्थ्यं च लिङ्गमित्युच्यते । तस्माद्धिद्यमाने वाक्ये लिङ्ग- 
मेव बाधितं भवतीति। सत्यमेवम्‌ । एतदपि लिङ्गम्‌ । लिङ्गमपि खल्वेतदेबँल्लक्षणकं " 


इनका अर्थ का विप्रकर्ष यह है--जो यह स्योनं ते का प्रत्यक्ष स्थान बनाना रूप [उप- 


स्तरण] कमं के कचन करने का सामथ्यं (= लिङ्ग) है, बह प्रमुख है, रोर तस्मिन्‌ सीद का पूर्व 
के साथ एक वाक्यता को प्राप्त हुए का जो [स्थान बनाना रूप= उपस्तरण कर्म का | साम्यं जाना 
जाता है, वह sey =गौण) हे । सो यहां पूर्व [स्योनं ते] मन्त्र के ग्रभिघान-सामर््यं से 
उपस्तरण में विनियोग उक्त होता है, इससे लिङ्ग का श्र त्ययं ( = इस मन्त्र से उपस्तरण करे) 
निकट हुँ, अर्थात्‌ लिङ्ग = उपस्तरण के कथन साम्यं से 'इस मन्त्र से उपस्तरण करे? ऐसी 
श्र्‌ति की सक्षात्‌ कल्पना होती gl उतर[तस्मिन्‌ सीद ]का तो[ एकवाक्यता से उपस्तरण में]अभि- 
घान-सामथ्यं के उत्पन्न किये जाने पर उससे Bad जाना जाता है । प्र्थात्‌ 'तरिमन्‌ सीद' भाग में 


एकवाक्यता के बल से लिद्भः= उपस्तरण के कहने का सामथ्यं उत्पन्न किया जाता है= “तस्मिन्‌ 


9 


सीद' भाग उपस्तरण ad को कहने में समथ है । लिद्भ=ग्रभिधान सामथ्ये की कल्पना के रा” 


पइच'त्‌ 'इससे उपस्तरण करे? ऐसी श्र्‌ जि की कल्पना की जाती हे । इस प्रकार श्रत्ययं ( 
'तस्मिन सोद' से उपस्तरण करे) लिङ्ग ( =उत्पादित अभिधान-सामथ्यं ) से व्यवहित होने से 
दूर है | इसी प्रकार उत्तर [तस्मिन्‌ सीद ] का पुरोडाश के स्थापन में yeaa निकट है ale पूर्व 
| स्योनं ते] का पुरोडाश के स्थापन में श्र त्यथ लिङ्ग से व्यवहित हैं । इस कारण झथ की दूरता 
से लिङ्ग और वाक्य में लिङ्ग बलवान्‌ हँ । इस से “स्योनं A यह शब्द यद्यपि उत्तर [तस्मिन्‌ 
सीद ] के साथ श्ाकाङ क्षा रखने से पुरोडाश के स्थापन में भी प्रयोग को प्राप्त हो सकता है, 
फिर भी वाक्य का भेद करके [स्योनं ते] उपस्तरण में ल किया जाना चाहिये और 
“तस्मिन्‌ सोद' यह पुरोडाश के स्थापन में । : 


(आक्षेप) 'स्पोन ते! इस शब्द का जिस प्रकार उपस्तरण के कथन में सामथ्य हँ, उसो ` 


प्रकार उत्तर वाक्य [तस्मिन्‌ सीव] के साथ एकवाक्य भाव को प्राप्त होने का भी सिध्य हे। . 


wile सामथ्यं ही लिङ्ग कहाता हे । इस कारण वाक्यभेद होने पर लिङ्ग हो बाधित होता हे। _ ई 
(समाधान) यह सत्य है । यह भी लिद्धः हो होता हे । लिङ्ग भी इसी प्रकार का दुरायंबाला | 
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विप्रक्ृष्टार्श्ता । विप्रकृष्टाथेता च बाधने हेतुभूता । तस्मान्नोत्तरेणेवाक्यतां यास्यतीति, 
एवं तस्मिन्‌ सौद इत्युत्तरं न पूर्वेणापि ॥ अपि चोत्तरेणेकवाक्यतामुपगतस्य न किञ्चिदपि 
दृष्टमस्ति कार्यम्‌ । . उपस्तरणप्रत्यायनं तु दृष्टम्‌ । कुतः ? श्रुतत्वादुपस्तरणस्य 
सादनस्य च'। एवमुत्तरस्य सादनभ्रत्ययायनं, न तु पूर्वेणेकवाक्यतायाम्‌ । न चेतो पूर्वो- 
त्तराभ्यामेकवाक्यतामन्तरेण पृथग यथायथं कार्ये न कुरुतः । तस्मात्‌ पुर्वः पूर्वत्र विनि- 
योजनीयः, उत्तर उत्तरत्रेति ॥ । 
झथ यढुक्तम्‌- श्रृत्यापि तद्‌ बाधितमिति वाक्येनापि तद्‌ बाधितव्यमिति । `| 
नैतदेवम्‌ । न हि बाधितस्यान्येनापि वाधनमेव न्याय्यम्‌ । वाधितं हि अनुग्रहीतव्यमर्थ- | 
वत्त्वाय, श्रुति प्रति विप्रकृष्टार्थ, वाक्यं प्रति सन्निक्कष्टार्थम्‌ । तस्माल्लिङ्ग बलीय इति। ' 


i 
वि्रकृष्टारथेमेव भवति । लिङ्गादेकवाक्यता, तस्मादभिवानसामथ्यम्‌, ततः भुत्यर्थं इति | 
१ 
| 


ee न न 
_ ही होता है। लिङ्ग से एकवाक्यता होगी। उस [एकवाक्यता ] से भिधान के सामथ्यं (=यह्‌ 
` उपस्तरण में समर्थ है) को प्रतीति होगी और उस [ भ्रभिघान सामथ्यं रूप लिङ्ग] से शति 
(=इस से उपरतरण करे) ग्रथ की। इस प्रकार थ की दूरता है aT को दूरता ही 
बाधने में हेतु रूप है । इस कारण [स्योनं ते वचन] उत्तर [तस्मिन्‌ सीद] के साथ एकवाक्यता 
को प्राप्त नहीं होगा, भौर इसी प्रकार 'तस्मिन्‌ सीद' यह उत्तर वचन ga [स्योनं ते] के 
साथ एकवाक्यता को प्राप्त नहीं होगा रौर भी, उत्तर [तस्मिन्‌ सीद] के साथ एकवाक्यता को 
प्राप्त हुए [स्योनं ते] का कुछ भी दुष्ट कार्य नहीं है । उस [स्योनं ते] का उपस्तरण को 
कहना तो दुष्ट काय है । किस हेतु से ? उपस्तरण और पुरोडाश को रखना काय के भूत होने 
से । इसी प्रकार उत्तर [तस्मिन्‌ सीद] का पुरोडाश को रखने का ज्ञान कराना a काय॑ 
है, पूर्व [स्योनं ते] से साथ एकवाक्यता में कोई दृष्ट कायं नहीं है । श्रौर ये दोन x प्रौर 
उत्तर की एकवाक्यता के बिना यथायथ ( = जैसा कहा है, वेसा) पृथक-पृथक्‌ काय नहु करते, 
ऐसा भो नहीं है अर्थात्‌ दोनों वाक्य पृथक्‌-पृथक्‌ क्रमशः उपस्तरण और पुरोडाश का स्थापन , 
अर्थ को कहते ही हैं । इसलिरे पूवं [स्योनं ते] वाक्य का पूर्वन्न (=उपस्तरण में) विनियोग 
करना चाहिये और उत्तर [तस्मिन्‌ सौद] वाक्य का उत्तरत्र( = पुरोडाश के स्थापन सें) विनियोग 
5 हा यह कहा है-शति ने भी उमे (=लिज्ग को) बाघा है, इसलिये वाक्य से भी 
उस (=लिङ्ग ) को बाघना चाहिये । यह ऐसा नहों है । एक के द्वारा बाधे गये का दूसरे 
के द्वारा भी बाधा जाना न्याय्य नहीं है । बाघे गये को प्रनुगृहीत करना चाहिये, उसको प्रयोजन- 
चत्ता के लिये धर्थात्‌ जिससे वह बाधित अर्थ कहीं प्रयोजनवाला होवे, इसलिये pee 2 
, wane (कृपा) करना चाहिये । ax ति के प्रति लिङ्ग दर प्रथंवाला है, वादय के प्रति लिङ्ग 
a निकट प्रईवाला है । इस: कारण लिङ्ग [वाक्य से! बलवान्‌ है ॥ 


= oe 


कनाटा es eee 


न याक ee 
१. द्र०-स्योनं ते सदनं SAA -- “«पाश्यामुपस्तृणाति ॥ तस्मिन्‌ सीदामृते प्रतितिष्ठ 5" 
इत्युपस्तीणे सादयति | मानव श्रौत १।२।६।१६, २२॥ 
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. शरश्च वाक्यप्रकरणयोविरोधे कथमिति ? कि पुनः प्रकरणं नाम ? कर्ततव्यस्येति- 
कत्तव्यताकाङ्क्षस्य वचनं प्रकरणम्‌ | फ्रारम्भो हि स तस्या वचनक्रियायाः। स एष ० 
विध्यादिविध्यन्तापेक्ष: | वाक्य तुक्तमेव | तयोविरोधे किमुदाहरणम्‌ ? सूक्‍्तवाकनिंगद:॥ 

तत्र हि पोणेमासीदेवता अ्रमवास्यादेवताइचाम्बाताः । ताः परस्परेणैकवाक्यतां नाभ्यु- 
पथन्ति । तत्र लिङ्धामर्थ्यात्‌ पौणंमासप्रयोगादिन््राग्निशब्द उत्करष्टव्योऽप्रावास्यागां 
प्रयोक्तव्यः । अथेदानीं सन्दिह्यते -यो5स्य शेषः, भवोवृधेतां महो ज्यायोऽक्राताम्‌ यावत्कृत्वा 
सूक्तवाके समाम्नातस्तावत्कृत्व उभथोः पौर्णंमास्यमावास्ययोः प्रयोक्तव्यः, प्रकरणं बलः 
वत्तरमिति, उत यत्रेन्द्रा ग्तिशब्द उत्कृष्य नीतस्तत्रैव प्रयोक्तव्यः, वाक्यं बलबत्तरमिति? „ 
एवं सर्वेषु संशयः । कि तावतू प्राप्तम्‌ ? | 
oS 

८ [अथ प्रकरणाद्‌ वाक्यस्य प्राबल्याधिकरणमू ] 


“a 


व्यार्या-श्ूति और वाक्य के विरोध में केसे [निर्णय] होगा ? प्रकरण क्या > 
है? र सा अर (ee की झाकाङ क्षा करनेवाले कतंव्य (कम) का वचन प्रकरण कहाता ५ 
है । वह उत्त वचन रूप किया का प्रारम्भ होता हे यह प्रकरण विधि के प्रारम्भ से लेकर 
के अन्त तक की भ्रपेक्षा रखनेवाला होता है । वाक्य का लक्षण तो कह हो दिया है । इन दोनों के 
विरोध में क्या उदाहरण है ? सुक्‍तवाक-तंज्ञक निगद । उस [सुक्तवाक निगद] में पौर्णमाती के 
देवता और श्रमावास्या के देवता पढ़े हैं । वे परस्पर एकवाक्यता को प्राप्त नहीं होते हैं । 
वहां लिङ्ग के सामथ्यं से पोणंमातो के प्रयोग से इखराग्नी शाब्द का seed करना चाहिये 
और श्रमावास्या में प्रयुक्त करना चाहिये । अब इसमें सन्देह होता है--जो इस वह्पृर्णमात 
में इष्ट देवता का शेष ग्रवोवृधेतां महो ज्यायोऽक्राताम्‌ है । उसे क्या जितनी बार सूक्तवाक 
सें पढ़ा है, उतनी बार दोनों पोर्णमासी झोर श्रमावास्या में प्रयोग करना चाहिये, यदि = 
प्रकरण बलवान्‌ होवे TAA जहां इन्द्रएनी शब्द का उत्कर्ष करके ले जाया गया है, वहां ही 
प्रयोग करना चाहिये, यदि वाक्य बलवान्‌ होवे । इसी प्रकार [सुक्तवाक के] सभो वचनों सें संशय 
होता हुं:। क्या प्राप्त होता है ? 
विवरण -कतंद्यस्पेतिकतंष्यताकाङक्षस्य वचनम्‌ --जैसे ATT मासाभ्यां स्वगकामो यजेत 
(मी० शा० Aro २।३।४; ४।४।३ में उद्धृत) यह इतिकतंव्यता की आकाङ्क्षा रखनेवाले दर्शः >. 
पूर्णमास कर्म का विघायक वचन है । सुकतवाकनिगदः-_सुक्तवाक निगद का पुरा पाठ पूर्वं मी ४ 
३।२।११ के भाष्य को टिप्पणी (पृष्ठ ७२८ feo १ ) में उद्धूत किया है | उस पाठ में प्रकृत 
विचार्यमाण वाक्यों को देखें । इस सूक्तवाक में पुर्णमासी में इष्ट (=यज़न किये गये) afr भग्ती- 
षोम प्रजापति देवता और भ्रमावस्पा में इष्ट इन्दारनी इन्द्र ( पक्षान्तर में--महेन्द्र देवता स्मृत हैं | 


> 


२. कृत्स्नोऽपि सुक्तवाकनिगद; पूर्वत्र टिप्पण्यामुद्धृतः (पृष्ठ ७२५ feo १) 3 तत्नेवाऽ् 
उद्श्रियमाणानि वचनानि यथायथं द्रष्टब्यानि । ४25 pes 
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तुल्यत्रले एते कारणे इति । कुतः? इतरत्रापि आकाङ्क्षा, इतरत्रापि ।-तुल्यायाः ' 
माकाङ्भ्ायां नास्ति विनिगमनायां हेतुः,तस्मान्‌ तुल्यबले इति । ग्रथ वा वाक्यं दुवलम्‌ । 
बा धितं हि' तल्लि ्भेन । इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः : 
, . अकरणाद वाकयं बलीयः। कथम्‌ ? ग्रथंविप्रकर्षात्‌ । कोच्त्रार्थविप्रकर्ष: ? वाक्ये . 

' एकक पदं विभज्यमानं साकाङ्क्षं भवति, कृत्स्नं परिपूर्ण भवति । तत्र प्रत्यक्ष एक- | 
वाक्यभाव; | प्रकरणे त्वप्रत्यक्ष: । कथम्‌ ? इतिकत्तंव्यताकाडूक्षस्य समीपे उपनिपतितं | 
पुर्णमिति तस्य प्रकृतस्य साकाङक्षत्वमगम्यते | नैकवाक्यभूत मित्यनुमीयते । एकवाक्य- : 
तया चाभिधानसामर्थ्यंमवकल्प्य ्रभिहितोऽयमेवं भवतीति परिकल्पना । एषोवत्रार्थ विघ्रः ': 
कष:-यद्‌ वाक्यस्य समासन्ना श्रृतिः,प्रकरणस्य विप्रकृष्टा। तस्मात्‌ सुक्तवाकेन प्रह्रति' इति 
पो्णेमासीदेवतावाचिनाम्‌ अमावास्यादेवतावाचिनां च निष्कृष्य प्रयोगे तच्छेषाणामपि 

_ निष्कृष्य प्रयोगः । तेन यद्यपि प्रकरणसामर्थ्यात्‌ पौर्णमासीदेवतापदशेषाणाम्‌ भ्रमावा- 
ee eee 

` निगदः-निगद मन्त्र यजुःसंज्ञक गद्य मन्त्रों के न्तर्गत आते हैं (८०--मी० २।१। श्रधि० १३, 

सूत्र ३८-४५ ) । 
व्याख्या--ये [वाक्य vite प्रकरण] तुल्य बलदाले कारण हैं । किस हेतु से ? इत- | 
रत्र (area में) भो आकाङक्षा हे, और इतरत्र (==प्रकरण में) भी । [दोनों में] समान | 
रूप से श्राकाङक्षा होने पर निइचय में कोई हेतु नहीं हे eam थे दोनों तुल्य बलवाले । 
श्रथवा वाक्य दुबल हे, क्योंकि वह लिङ्ग से बाधित हुँ ।' ऐसा प्राप्त होने पर 
कहते हैं-- 

प्रकरण से वाक्य बलवान्‌ है । किस हेतु से ? अर्थ की दूरी से । यहां शर्थ को 

- हरी क्या है ? वाक्य में एक-एक पद विभक्त किये हुए साकाङक्ष (न्य की आकाङक्षा . 

~ = रखनेवाले) होते हैं, और पुरा वाक्य परिपुर्ण (=झाकाङ क्षा से रहित) होता है । भतः वहां 
(-- वाक्य में) एकवाक्यता प्रत्यक्ष है । प्रकरण में एकवाक्यता थप्रत्यक्ष है । किस हेतु से ? 
इतिकतंव्यता की श्राकाङ क्षा रखनेवाले [याग] की समीपता में निगद पूर्ण पठित है। इस कारण 
उस प्रकृत सुक्तवाक ] का साकाङ क्षत्व जाना जाता है! एकवाक्य रूप नहीं है,ऐसा श्रनुसान होता 
, है | एकवाक्यता से श्रभिघान-सामथ्यं की कल्पना करके यह इस प्रकार कथित होता है, इस प्रकार 
, कल्पना को जाती है । यहां ग्रथ को grat यह है--वाक्य की [प्रकरण की अपेक्षा] श्रुति निकट 
है, और प्रकरण की [ वाक्य की अपेक्षा ] दुर है । इसलिये सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति (= 
सुक्तवाक से प्रस्तर को श्रग्नि में छोड़ता है) में पौणमासी देवतावाची ale भ्रमावास्या देवतावाची 
पदों का पृथक्‌ करके प्रयोग होने पर उन देवताओं के शेषभूत पदों का भी पृथक्‌ करके प्रयोग 
» होगा। इस कारण यद्यपि प्रकरण-सामण्य से पोर्णम/सो के देवता पदों के शेषभूत वचतों का 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ | 


(पे 
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तृतीयाध्याये तृतीयपाद सूत्र--१४ ८१९ 


स्यादेवतावाँचिभिः सहैक्रवाक्यताञ्नुमीयते, प्रत्यक्षा त्वमावास्यादेवतापदे:' सह ।न च 
्रत्यक्षविरोधेऽनुमानं सम्भवति । अर्थवति च प्रकरणे सञ्जाते न निराकाडक्षाणामा- छ 
काङ्क्षा शक्योपपादयितुम्‌ ॥ 


अथ यदुक्तं, लिङ्गे नापि हि तद्‌ बाध्यते । श्रतः प्रकरणेनापि बाधितव्यमिति । न ७ 
यदन्येनापि बाध्यते, तद्‌ भङ्गुरमन्यत्रापीत्यवगन्तव्यम्‌ । ग्रथ भङ्गुरम्‌, प्रमाणसेव 
नाभविष्यत्‌ । किञ्चित्‌ तु प्रति कस्यचित्‌ प्रभावः। वाक्यस्य प्रकरणं प्रति वाधकशक्ति 
न तु लिङ्ग प्रति। लिङ्ग रति शिप्रक्कष्टा्थमेजत्‌, प्रकरणं प्रति सन्तिकृष्टाथम्‌ । तेन 
वाक्येन प्रकरणं वाध्यते इति ॥ 


अमावास्या के देवतावाची पदों के साथ एकवाक्यता का अनुमान होता है, तथापि भ्रमावास्या 
देवतावाचो पदों के साथ प्रत्यक्ष है । और प्रत्यक्ष विरोध होने पर अनुमान उपपन्न नहीं होता है । > 
प्रकरण के र्थवान्‌ हो जाने पर निराकाङ क्ष पदों की परस्पर ATTEN उत्पन्न नहीं की जा _ 
सकती है ॥ 

विवरण-_वाक्यस्य समासन्ना धू तिः--इसका तात्पयं यह है कि एकवाक्यता से भभिघान 
सामर्थ्यं =='यह वचन इस AF को कहने में समर्थ है” इस लिङ्ग की कल्पना की जाती हैं, Tears. 
अर्थामिधान साम्यं से श्रुति--'इस से यह कर्म करे” की कल्पना होती है। इस प्रकार वाक्य से 
श्रुति एकलिङ्ग से व्यवहित होती है । प्रकरणस्य विप्रकृष्टा--इतिकतंव्यता की आकाङ्क्षा रखने- 
वाले याग के समीप में पठित वचन आकाङक्षा के वल से एकवाक्यता को प्राप्त होते हैं । तदनन्तर 
एकवाक्यता से अभिधान-सामर्थ्यं (=लिङ्ग) की कल्पना होती है और फिर लिङ्ग से श्रुति की । 
यथा दर्दापूर्णमास प्रकरण में पठित हविनिर्वाप आदि से दर्दापूर्णमास को करे । प्रत्यक्षा त्वमावास्या- 
देवतापदेः सह--यहां पूर्वं वाक्य के अनुसार अमावास्या पद के स्थान में पौर्णमासी पद युक्‍त 
प्रतीत होता है । इससे वाक्य इस प्रकार स्पष्टार्थ हो जाता है--'यद्यपि प्रकरण सामर्थ्यं से पौर्ण क) ७ 
मासी के देवतावाची पदों के शेष वचनों की भ्रमावास्या के देवतावाची पदों के साथ एकवाक्यता 
का अनुमान होता है,परन्तु उनकी पौणंमासी के देवतावाची पदों के साथ एकवाक्यता प्रत्यक्ष है ।' 


व्याख्या--झौर जो यह कहा है कि लिङ्ग से भी वाक्य बाधा जाता है, इसलिये प्रकरण 2 
से भी बाधित होना चाहिये । झन्य से जो बाधित होता है, वह अन्यत्र भी भङ गुर ( =वबाघावाल) . 
होवे, यह नहीं जाना जाता हैं । यदि वह [वाक्य] भड गुर (=बाधित=कार्य करने में असमर्थ 
होता, तो प्रमाण हो नहीं होता । किसी के प्रति तो किसी का प्रभाव होता है । वाकय की प्रकरण 
के प्रति बाधक शक्ति है, लिङ्ग के प्रति नहीं है । लिङ्ग के प्रति यह (--वाक्य) विप्रकृष्ट झथ- 
वाला है । प्रकरण के प्रति सत्षिकृष्ट प्रयंवाला है । इसलिये वाक्य से प्रकरण वाघा जाता है । 

१. इह पुर्वत्र पौर्णमासीदेवतापदशेषाणाम्‌ भ्रमावास्यादेवतापदै सहानुमानिक्येकवाक्यता 
उक्ता | ग्रतः इह प्रत्यक्षा पौर्णमासीदेवतापदैः सह इत्येवं पाठेन भाव्यम्‌ । नहि पोणंमासीदेवता- 
पदक्षेषाणाम अमावास्यादेवतापदै; एहैकवाक्यत्ता संभवति, तत्कुतः प्रत्यक्षा इत्युक्ता स्यात्‌ । > 
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८२० .` मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अथ प्रकरणस्य क्रमस्य च विरोधे किमुदाहरणम्‌ ? राजसूयप्रकरणे$भिषेचनीय- 

क्रमे ,शौनःश्षेपाख्यानादि आम्नातम्‌' | यदि प्रकरणं बलवत्‌, सर्वेषां तदङ्गम्‌ । यदि क्रमः, 

अभिषेचनीयस्यैव । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? तुल्यवले एते कारणे इति । कुतः ? .न तावद्‌ 
विशेषमुपलभामहे, येनावगच्छाम इदं बलीय इति ।. तस्मात्‌ तुल्यवले एते कारणे इति। | 
अपि च, प्रकरणं वाक्येन बा धितम्‌, तस्माद्‌ बाध्येत क्रेमेणापीति एतं प्राप्ते ब्रमः ` | 
"बब: ळे | 


[ग्रथ ऋमातु-स्थानात्‌ प्रकरणस्य प्राबल्याधिकरणस्‌ ] 


_- व्याख्या--प्रक्ररण के आर क्रम के विरोध में क्या उदाहरण है? राजसूय के प्रकरण में | 
श्रभिषचनीय के कम में शौन:शेप mea रादि पढे @ । युदि प्रकरण बलवान्‌ होवे, तो [शौनः | 
शेष आख्यान शादि] सब [राजसूय प्रकरणस्थ कर्मों] के ary होवें, और यदि क्रस बलवान्‌ होवे,. 
हु तो झभिषेचनीय कर्म का हो अङ्ग होवें । क्या प्राप्त होता है? ये प्रकरण श्रौर कम समान बल- 
वाले कारण हैं । किस हेतु सें ? ऐसा कुछ विशेष हम उपलब्ध नहीं करते हैं, जिससे जानें कि यह्‌ 
बलवान्‌ है । इसलिये ये समान बलवाले कारण हैं । थोर भी, प्रकरण वाक्य से बाधा गया, इसलिये | 
वह क्रम से भी वाधा जावे । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


विवरण-प्रकरणस्य क्रमस्य च विरोधे --यहां क्रम शब्द से सूत्रोक्त स्थान का ग्रहण जानना | 

हिये | राजसूय-प्रकरणे --राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत (द्र०-मी० भाष्य २।३।३ अघि० | 

२ के आरम्भ में उद्धृत) वचन से राजसूय का विधान है । इस कर्म में इष्टि पशु" सोमयाग आदि 

का विधान है । श्रभिषेचनीय क्रमे--राजसुय में ग्रभिषेचनीय-संज्ञक सोमयाग विहित है । शौन:- । 
शेपाख्यानादि भ्रामस्तातम्‌ - अभिषेचनीय याग के क्रम में शौनःशेप आख्यान का निर्देश दे | 
शौनःशेपमास्यायते (ते० ब्रा० १।७।१०। ६) तथा ग्रादि शब्द से पञ्चाक्षान्‌ प्रयच्छति (तँ ; 

विनाको ब्रा० १।७।१०।६) वचन विहित द्यूत आदि का निर्देश जानना चाहिये । | 
विशेष--शुनःशेप आख्यान ऐतरेय ब्राह्मण अ० ३३ ( पञ्चिका ७, अ० ३) में विस्तार 

से वशित है। उसको देखकर पाश्चात्य विद्वान्‌ तथा उनके प्रनुयायी भारतीय विद्वान्‌ 

कहते हैं कि प्राचीन काल में यज्ञ में नर-बलि दी जाती थी । परन्तु .यह उनका भ्रममात्र है तथा 

० भारतीय विचार पद्धति के यथावत्‌ न जानने का फल है । यह आख्यान राजसूय में अभिषेचनीय 
सोमयाग के दिन पठित है । भारतीय चिन्तकों का मत है-- गाख्यानानां स्वार्थे प्रामाण्यं नास्ति 
(द्र० मीमांसा १।२।अ०१) । यह भ्र्थवादरूप है।इस ग्राख्यान का तात्पय राजसूय के प्रसंग 
में राजकमं में होनेवाली श्रवयंभावी हिंसा आदि से होनेवाले पाप की निवृति में है-पापादेनसः i 
प्रमुञ्चति । न हास्मिन्नल्पं चनेतः परिशिष्यते (ऐ० ब्रा० अ०३३, खं० ६) । वहीं पर आल्यान के | 


a. 


_ १० द्र०-शौन:शेपमारुयायते | तै० ब्रा० १।७।१०।६॥ आदिपदाद्‌ देवनादि । यथा-- 
पञ्न्चाक्षाच प्रयच्छति । ते० ब्रा० १।७।१०।६॥ 


“re 
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प्रकरणं क्रमाद्‌ बलीयः । कुतः ? ग्रूथेविप्रकर्षात्‌ । को9त्राथेविप्रकषः ? प्रकरणिवतः 
साकाङ्क्षत्वात्‌ तत्सन्निधानाम्नातेन परिपूर्ण नाप्यवकहपेतैकवाक्यत्वम्‌ न «तु क्रमवतः टि 
क्रमे आम्तातेन | अनेकस्याम्तायम।नस्य सन्निधिविशेषाम्नानमात्रं हि क्रमः तत्र सन्तिधिः 
विशेषाम्नानसामर्थ्यात्‌ क्रमवतः सम्निधावाम्नातस्यानुपलभ्यमानमेव ग्राकाङ्क्षावत्वम्‌ . 


अन्त में आख्यान द्वारा पुत्र प्राप्ति फल भी दर्शाया है। इसीलिये आख्यान के अन्त में कहा है-- 

पुत्रकामा हाप्यास्यायेरन्‌ WHA पुत्रान्‌ (To ब्रा० To ३३, Wo ६) । इसके साथ यह भी 

जानना. चाहिये कि शौन:शेप आख्यान में राजा हरिइचन्द्र के द्वारा पुत्रेष्टि का विधान है ) विश्वार £ 

मित्र इस कर्म में होता था । इस से स्पष्ट है कि हरिशचन्द्र से पूर्व जिन राजाओं ने राजसूय किया 

था, उसमें यह शौन:शेप भ्राख्यान प्रयुक्त नहीं हुआ होगा । शुनःशैप ऋषि द्वारा दुष्ट ऋग्वेद में ९७ | 

ऋचाए हैं । उनमें जो उत्तम मध्यम अधम विविध पाप कर्म होते हैं जिनसे प्रताड़ित मानव संसार में~ 

दुःख भोगता है । मानव जीवन में जो भवबन्धन के कारण रूप हैं, उनसे निवृत्ति काँ उपाय मुख्य» _ 

रूप से दर्शाया है। शुनःशेप दृष्ट मन्त्रों में ( ऋ० १।२४।१२-१३) में शुनःशेप शब्द भी पठित हैत 

शुनःशेप का शब्दार्थं है--कुत्ते की जननेन्द्रिय । भला सोचने का स्थान है कि ऐसा कुत्सित नाम 

भला कौन अपने पुत्र का रखेगा शुनःशेप के दो भाईयों के नाम भी शुनःपुच्छ शुनोला ङ्कूल 

कहे गये हैं । इनके पिता को ऋषि भी कहा है । ( Yo ब्रा० अ ३३ खं० ३) । वस्तुतः शुन/शेप 

किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। इस का यर्थ हैं शुनःशेप इव प्रतिबद्धः कामेषु भर्थात्‌ जैसे 

मैथुन के समय कुत्ते की इन्द्रिय योनि में प्रतिबद्ध हो जाती है, इसी प्रकार जो मनुष्य कामोपभोग 

में ही प्रतिवद्ध रहता है, उसे यहां शुनःशेप कहा है। इसे ही ऋग्वेद ७।२१।५ में क्षिइनदेव= 

शिश्न से रति क्रीडा में आसक्त अर्थात्‌ ब्रह्मचारी = असंयमी कहा है । पापों में प्रेरक काम क्रोध 

लोभ (Fo गीता ३।३६) में भी काम सव से मुख्य है । शुनःशेप शब्द के इस तात्पर्य को जान लेने 

पर इससे दृष्ट--देखे गये मन्तरं का अर्थ ज्ञान सुगम हो जाता है। क्रग्माष्यकार वेङ्कट माघव ने छ > 

कहा है--भ्र्थज्ञान ऋषिज्ञानं भूयिष्ठमुपकारकम्‌ (ऋष्भाष्य के आरम्भ में)। णुनःपुच्छ णुनोला खल 

दोनों समानार्थक शब्द हैं। ये भी श्रौपमिक नाम है। इतका तात्पयं है कुत्ते की दुस के समान, 

हठी दुराग्रही पुरुष | लोक में उक्ति है--कुत्ते की दुम को सीधा करने के लिये बांस की नली व 

में कितने ही समय रखो, जब नली हटाई जायेगी तो वह टेढी ही हो जायेगी । अत; खुन पुच्छ 

शुनोलाङ्गल नाम हठ दुराग्रह की चरम सीमा वाले व्यक्तियों के बोधक हैं । Paes 
व्याख्या-- प्रकरण क्रम से बलवान्‌ है । किस हेतु से? ae की दूरी से । यहां अर्थ की Wi Ls : 

कया है? प्रकरणवान्‌ [राजसूय ]के साकाइक्ष होने से उसकी समीपता में पठित परिपूर्ण वाकयाथवाले., वि 

के साथ भी एकवाक्यता समर्थ होवे; क्रमवान्‌ से क्रम में पठित [श्रमिषेचनीय] के साथक पक 

चाक्यता कल्पित नहों होगी | नेक पठधमान कर्मा का सामीप्य विशेष में पाठ होना Ae मात्र | | 

क्रम है । ऐसी भ्रवस्था में सामीप्य विशेष में पाठ के साम्यं से क्रमवान्‌ (नकम से , प्राप्त) को 

समीपा में पाठ का झाकाइ क्षा युवत होना झनुपलशयमान.. (= उपलब्ध न होरेवाला) ; a है। ( 
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अस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । प्रकरणे तु प्रकरणवतः प्रत्यक्षम्‌ । न च प्रकरणवता क्रमवता च 
यौगपद्येन एकवावयकता सम्भवत्याम्नातस्येति विरोधः। तत्रे प्रकरणे प्रत्यक्षं साका- 
ङ्क्षत्वम्‌ । क्रम ग्रनुमानिकं बाधितुमहेति । साकाङ्क्षत्वादेकवाक्यत्वम्‌, एकवाक्यत्वाद- 
भिधानसामध्यरेंम्‌, सामर्थ्याच्छत्यथे इति सन्निकृष्टः प्रकरणस्य श्रृत्यर्थः, विप्रकृष्टः क्रम- 
स्य । तस्मात्‌ क्रमप्रकरणयोः प्रकरणं बलवत्तरमिति॥ 


आथ यदुक्तम्‌, वाक्येनाऽपि हि तद बःितम्‌, ्रतोऽन्येनापि तद्‌ बाधितव्यमिति। 


` नैतत्‌,ब्राधितस्यानुग्रहो न्याय्यः न बाधितं बाधितव्यमिति ॥ 


ग्रथ क्मसमाख्ययोविरोधे किमुदाहरणम्‌ ? कि बलवत्तरमिति? पौरोडाशिकमिति- 


-पकरण में तो प्रकरणवान्‌ (=मुख्य कर्मबचन) फे साथ भ्राकाङ्क्षावान्‌ होना प्रत्यक्ष है । पठित 
बचन ( --शौनःशेप भ्राख्यानादि ) की प्रकरणवान्‌ ( = राजमूय) और क्रमवान्‌ (= भ्रभिषेच- 
` नीय) के साथ यौगपद्य (--एक काल में) एकवाक्यता सम्भव नहीं है, यह विरोध है । इस 
अवस्था में प्रकरण में प्रत्यक्ष साकाइ क्षता कम में Maes साकाङ क्षता को बाधने में समर्थ 
है । भाकाङ क्षा युक्त होने से एकवाक्यता होती है । एकवाक्यता से ्रभिघानः ated ( -- लिङ्ग) 
जाना जाता है । साम्यं (=लिङ्ग) से ति रूप at (= इससे यह करे, अभिप्राय) जाना 
जाता है | इस प्रकार ध्‌ त्यर्थ प्रकरण के निकट है श्रौर क्रम से दूर है [अर्थात्‌ क्रम से पहिले 
समौपस्थ फर्म फे साथ अप्रत्यक्ष AISA को उत्पन्न किया जायेगा । उस ग्राकाड क्षा से एक- 
वाक्यता, एकवक्यता से ग्रभिधान-सामथ्य झर उससे शुत्यर्थ जाना आयेगा] । इस कारण कस 
और प्रकरण में प्रकरण बलवान्‌ है ॥ 
` विवरण प्रक्रणवतः साकाङ्क्षत्वात्‌ -जिसका प्रकरण होवे ऐसा प्रधान कर्म दशंपुर्णमास 
ज्योतिष्टोम आदि क्रतु प्रकरणवान्‌ कहाते हैं । इन कर्मों को आकाङ्क्षा होती है कि किस प्रकार 
कर्म की पूति होवे । अतः उन कर्मो के समीप जो कर्मान्तर पठित होते हैं, उनसे भ्राकाङ्क्षा की 
पूर्ति होती है । उनसे कर्म परिपूर्ण होता है । भ्रनेकस्याम्तायसानस्य'*' हि क्रमः--इसका भाव यह है 


कि प्रधान कर्म के अनेक अङ्जकमों के पाठ में कोई क्रम तो भ्रवश्यंभावी है, अत: किसी का किसी 


की सन्निधिविशेष में पाठ होना मात्र क्रम कहाता है । 


व्यास्या--और जो यह कहा था कि वाक्य ag (= प्रकरण) बाधित है इसलिये ग्रन्थ 
(चक्रम) से भी बाधित होना चाहिये । ऐसा नहीं है । वाधित का तो अनुग्रह युक्त है, न कि 


बाधित को बाघना । 


$ « 


[ग्रथ समाझ्यायाः क्रमस्य प्राबल्याधिकरणम्‌ | 


व्याख्या--करम झोर समांसँधा के विरोध में क्या उदाहरण है ? कौन अधिक बलवान्‌ 
है? पोरोडाशिक इस नाम से प्रसिद्ध काण्ड में सान्नाय्य हवि के कम में शुन्धध्वं द्याय कर्मणे 
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समाख्याते. काण्डे सान्नायक्रमे Yas दैव्याय कर्मणे' इति शुन्धनार्थो मन्त्रः समाम्नातः 
तत्र सन्दिह्यते-कि समाख्यानस्य बली यस्त्वात्‌ पुरोडाशपात्राणां शुन्धने विनियोक्तऽ्यः, 
उत्‌ क्रमस्य वलीथस्त्वात्‌ सान्नाय्यपात्राणामिति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? “तुल्यत्रने एते 
कारणे स्याताम्‌ । कुतः ? विशेषात्‌ । यदि वा समाख्यव बलीयसी । बाधितो हि क्रम 
प्रकरणेनापीति ॥ एवं प्राप्ते ब्रमः 


क्रमो बलीयान्‌ | कुतः ? भ्रथंप्रविकर्षात्‌ । कः पुनरत्रार्थविप्रकर्षः ? निज्ञाति प्रकर- 
णेन केनापि सहैकवाक्यत्वे यत्सन्निधावाम्नायते, तत्राकङ्क्षां परिकल्प्य तेनेकवाक्यते- 
त्यवगम्यते । लौकिकश्च शब्दः समाख्या । न च लोक एवंविधेष्वर्थषु प्रमाणम्‌ । तस्मात्‌ „ 
क्रमो बलीयानिति ॥ 

( =हे भ्रापः ! ब्व्य कम के लिये पात्रों का शोधन करो) यह शोधन प्रयोजनवाला मन्त्र पठित_ 
है। इसमें सन्देह होता है--श्या समाख्या (=नामं) के बलबान्‌ होने से पुरोडाश के पात्रों के 
शोधन में [इस मन्त्र का] विनियोग करना चाहिये ग्रथवा क्रम फे बलवान्‌ होने से सान्नाम्य हवि 
के पात्रों का शोधन करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ? ये [समाया थोर क्रम] समान बल- 
चाले कारण होवें । किस हेतु से? विशेष न होने से । अथवा समास्या ही बलवान्‌ है । क्रम तो प्रकरण 
से भो बाधित है । एसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

[समाख्या से] क्रस बलवान्‌ है । किस हेतु से ? भ्र्थ को दूरी होने से । यहां अर्थ को 
दूरी क्या है ? प्रकरण से [ग्रङ्गभाव के] ज्ञात हो जाने पर किसी के साथ भी एकवाक्यता होने 
पर जिस की समोपता में पढ़ा गया है, उसमें भ्राकाइक्षा की परिकल्पना करके उसके साथ एकः 
चाक्यता हैं, ऐसा जाना जाता है । समाख्या (= संज्ञा) शब्द लौकिक है | इस प्रकार के (शब्द 
मात्र से गम्यमान होनेवाले) प्रों में लोक प्रमाण नहीं होता है । इसलिये क्रम बलवान है ॥ 

विवरण--पौरोडाशिकमिति समाख्याते काण्डे--'पौरोडाशनां =पुरोडाशसंस्कारकाणां+ 
मन्त्राणां व्याख्नानम्‌' ( --पौरोडाश = पुरोडाश के संस्फारक मन्त्रों का व्याख्यान ज-व्याख्याग्रन्य) 
इस wt में पौरोडाशपुरोडाशात्‌ ष्ठन्‌ (अष्टा० ४।३।७०) से व्याख्यातव्य ( =व्याख्यानयेण्य) 
नाम पौरोडाश से ष्ठन्‌ (--इक ) प्रत्यय होता है--पौरोडाशिकम्‌ । तैत्तिरीय भँत्रायणोय ग्रादि 
संहिताओं का दर्शपूर्णमास का प्रकरण पौरोडादिक ' नाम से याजिकों में प्रसिद्ध है । यद्यपि इस ~ 
प्रकरण में दशंस्थ सान्नाय्य हवि ate पौर्णमासी के पुरोडाश हवि दोनों के मन्त्र पठित है। तथापि | 
पुरोडाश सम्बन्धी मन्त्रों की भ्रधिकता से यह पौरोडाशिक नाम से व्यवहृत होता है। साक्ञाम्य 
कमे -जिस यजमान ने सोमयाग किया है उसके. लिये दक्ष में इनद्रदेवताक दघि ओर परयः हवि होतो हु 
है। इन दोनों हवियों का एक देवता होने से दोनों को मिलाकर आहुति दी जाती है। यह सान्नाय्य 
—_————————————————————— ७ ंफ ल्‍न्‍ रो अ भती 

१. तै० Ho १।१।३॥ मै० सं० १।१।३।( शुक्तमजुषि तु 'देव्योय कर्मणे शुन्दध्वसः इति 
पुरोडाशक्रमे समाम्नातः । ग्र० १क० १३॥ . ु hoe 


—— 


i 


ˆ से [ उसका ] सान्नाम्य 
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यद्येवं भवत्येवंस्लक्षणकेषु क्रमेण विनियोगः, न त्वर्यविप्रकर्षात्‌ क्रमो वलोयात्‌। 
कथम्‌ ? योहि प्रमाणयोवेलीयम्त्वं प्रति सम्प्रधारणम्‌ । न चैवं सति समाख्या प्रमाणम्‌ | 
“लौक्रिकत्वछन्छन्दस्य, न' पुरुषस्य प्रमाणता भंवती ति । नेष दोषः । नात्राङ्गभावः पुरुष- 
प्रामाण्याद्‌ गम्यते । पौरोडाशिकशब्द एतस्य काण्डस्येत्येतदत्र पुरुषभ्रमाणकम्‌ | भवति 
चास्मिन्‌ अर्थे पुरुषः प्रमाणम्‌ । यथा क ग्राम्नानं पुरुषप्रमाणकम्‌ | यथा प्रकर- 
णम्‌, .एकवाक्यत्वम्‌, वेदशब्दरचायमिति। न हि एतेऽनि्द्रियविषया wat: । उपपद्यते 
एष्वभियुंक्रतानां प्रामाण्यम्‌ । ये त्वनिम्द्रियविषयास्तेष्वभियुक्ता न प्रमाणम्‌ । तस्मात्‌ 
समाख्या कारणम्‌ । कारणत्वे च सति बलीयस्त्वं परीक्ष्यमिति ॥ 

उच्यते | अर्थ॑विप्रकर्षस्तहिं वक्तव्यः समाख्यायाः ? श्रयमर्थविप्रकषः- उपदिश्यत 
हि क्रमे समाम्नानात्‌ सान्नाय्यसम्वन्धः, नोपदिश्यते समाख्यायाम्‌ | शब्दमुच्चायम!ण- 

USS > क्त 


—_————$ $$ — 


शुक्ल यजुः ११ द किया है 
न के मन्त्र के सम्बन्ध चार किया [| टं ग नन 
कक त्याच्या - (आक्षेप) यदि ऐसा है, तो इस प्रकार के सन्त्रो में करम से विनियोग होता 


है, परन्तु अर्थ की दुरी से क्रस बलवान है, यह नहीं है । कैसे ? दो प्रमाणों में बलवत्ता के प्रति 
विचार होता है । ALE इस प्रकार समाख्या प्रमाण नहीं है | लौकिक शब्द होने से पुरुष की प्रमा- 
णता नहीं होती है । (समाधान ) यह दोय नहीं है । यहां [याग के प्रति] अज् भाव पुरष के प्रामा- 
ण्य से नहीं जाना जाता है । पौरोडाशिक शब्द इस काण्ड कौ _ समाल्या है, इसमे पुरुष प्रमाणक 
("्च्पुरुष.की प्रमाणता से जाना जाता ) है । इस अथ में पुरुष प्रमाण होता है । जैसे 
सान्ताय फे क्रम में पाठ पुरुष की प्रमाणतावाला हैं । जेसे [ दर्द पूर्णमास का | 
प्रकरण, [शुन्धध्वं देव्याय कर्मगे इत्यादि पदों का] एकवाक्यत्व और यह [ काठकादि ह 
वाक्य समह] वेद शब्द वाच्य है [इत्यादि विषयों में ] पुरुष प्रमाण हो सकता है। क्योंकि ये 
विषय ग्रतीर्द्रिय नहीं हैं, और इन विषयों में प्रामाणिक पुरुषों का प्रामाण्य हो सकता है। जो 
ग्रतीन्द्रिय विषय हे, उन में प्रामाणिक पुरुष भी प्रमाण नहीं हैं । इस कारण समार्या | विनियोग 
सें] कारण है । इसके कारण होने पर बलवत्ता परीक्षण योग्य है | 

(आक्षेप) श्रच्छा तो समाख्या का र्थ विप्रकर्षं कहना चाहिये(= कहिये) ।(समाधान) 
[समाख्या की ] यह अर्थ की दूरता है--[ raed दंव्याय मन्त्र का सात्ताय्य के] क्रम में पाठ होने 
[के साथ सम्बन्ध कहा जाता है, समाख्या में पुरोडाश के साथ शुन्धध्वं 
देव्याय' न्त्र का ] सम्बन्ध नहीं कहा जाता है। [पौरोडाशिक इस समाख्या ] शब्द को उच्चा- 


१. 'न' पदं काशी मुद्रिते प्रमादान्नष्टमिति प्रतीयते । 
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१०४ तृतीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--१४ ८२५ 


मुपलभ्यार्थापत्त्या नूनमस्तीति कल्प्यते । तस्मात्‌ पु्वेबदेवाथविप्रकर्षात्‌ क्रमेण संमाख्या 
बाध्यते इति ॥ 3 ~ 

अथ यत्तत्र तत्रोच्यते--इदमनेन बाध्यते, इदमनेन इति। तत्र यद्‌ वाध्यते, 
तत्‌ किं वाधकविषयं प्राप्तम्‌, उत प्राप्तमिति ? कि चातंः ? यद्यप्राप्तम्‌, कि बाध्यते? १. 
अथ प्राप्तम्‌, कथं शक्येत बाधितुम्‌ । प्राप्तं बाधकविषयं पूर्वविज्ञानमिति ब्रूमः | कथम्‌ ? 
सामान्यस्य कारणस्य विद्यमानत्वात्‌ | ग्रथ कथं निवत्तंते?' नैव हि तेन तन्निवर्तते । कथं 
तहि निवतंते? मिथ्याज्ञानमिति प्रत्ययान्तरं भवति । कि नु खल्व मिथ्याज्ञानस्य स्वरूपम्‌? 
यस्य बाधकः प्रत्ययो विमृष्यमाणस्यापि नोपपद्यते, न तन्मिथ्या | तदेतेषां श्रुतिलङ्ग- ° 
वाक्य प्रकरणस्थानसमाख्यानां पुवं पुवं यत्‌ (कारणं तत्‌ परं परं प्रति बलोयो भवति | 
नेतस्योत्पन्नस्य विमृष्यमाणस्य बाधकं विज्ञानान्तरमस्ति | तस्मात्‌ तेषां समवाये विरोधे 
परदौबल्यमर्थंविभ्रकर्षा दिति ॥ १४॥ भुत्यादीतां पृर्वपुबंबलोयस्त्वाधिकरणम्‌ ॥७॥ = 


~ 


—s0o°:— 


ति त छ लि यायाय 

` रित करते,देख कर धर्थापत्ति से निइचय हौ ['शुन्धध्वम्‌ देव्याय' सन्त्र का पुरोडाश के साथ सम्बन्ध ] 
है,ऐसो कल्पना की जाती है। इसलिये ga के समान अर्थ को इूरता होने से कम से समाएया बाधित 
होती है । 

(भ्राक्षेप) ओर जो जहां-तहां [दो-दो के विरोध में] कहते हो--यह इससे बाधित होता 
है, यह इससे । वहां जो बाधित होता है, यह बाधक के विषय (--विनियोजकत्व) को प्राप्त होता 
है, भ्रथया ग्राप्त होता है । इससे क्या ? यवि [बाध्य बाधक के विषय को ] प्राप्त ही नहीं है, 
[ भ्र्थात्‌ विनियोग कारणत्व के रूप में उसको उपस्थिति ही नहीं है, तो दो-दो का समवाय = एकत्र 
विद्यमानता के न होने से | किस को बाघता है ? प्रौर यदि कहो कि [ बाध्य बाधक के विषय को] > 
प्राप्त है, भ्रर्थात्‌ विनियोग का कारण होता है, तो वह कसे बाधा जा सकता है ? (समाधान) 
बाधक विषय पूव ज्ञान [ र्थात्‌ 'जो ज्ञान उत्तरकाल में नष्ट हो जावे! ऐसे बाधक विषयक पूर्व 
ज्ञान | को प्राप्त है, ऐसा हम कहते हैं । किस हेतु से ? [ विनियोग के ] सामान्य कारण के a 
विद्यमान होने से । तो बह [वाध्य विषयक पूर्वज्ञान] किस प्रकार निवृत्त होता है? उस से वह 
पूर्वज्ञान निबतित नहों होता है । तो कसे निवृत्त होता है? [वह पूर्व ज्ञान] मिथ्या ज्ञान है, ऐसा : 
ज्ञानान्तर होता है । प्रमिष्याज्ञान (वास्तविक ज्ञान) का क्या स्वरूप है ? जिस का बाधक Bs 
ज्ञान दू ढते हुए भी प्राप्त नहों होता है, षह ज्ञान मिथ्या नहीं होता हैं। इसलिये इन थुति 'लिङ्ग 2 
वाक्य प्रकरण स्थान समाउया में जो पुर्व-पुवे कारण होता है, वह उत्तर-उत्तर के प्रति बलवान्‌ 
होता है । इस [उत्तर-उत्तर के प्रति पूरव-पुवं के] उत्पन्न हुए ज्ञान का विचार करने पर भो बाधक. 
अन्य ज्ञान नहीं मिलता है । इसलिये इनके समवाय (--इकट्ठी प्राप्ति)में विरोध होने अर भर को... 
दुरी से पर का बुबलत्व जानना चाहिये। दु Batts 


—[0 $ — 
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“GRE :, - मोमांसा-शावर-भाष्ये 
[ द्वादशोपसत्ताया अहीना ङ्गताधिकरणस्‌ ॥८॥ | 


' ज्योतिष्टोमं caer समामनन्ति--तिस्न एव साह्वस्योपसदो द्वादशाहीनस्य' इति । तत्र 
सन्देह:--कि द्वादशोपसत्ता ज्योतिष्टोमे, उत अहीने इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


अहीनो वा प्रकरणाद्‌ गोण! ॥॥१४॥ (Fo) 


व्याख्या- ज्योतिष्टोम को श्रारम्भ करके पढ़ते है- तिस्र एव साह्वस्यौपसदो द्वादशा- 
हीनस्य (=सांह्न=एक दिन साध्य सुत्या=सोमाभिषववाले के तीन हो उपसद्‌ होते हैं, अहीन 
के बारह उपसद्‌ होते हैं ) । इस में सन्देह होता है- क्या द्वादश उपसद्‌ ज्योतिष्टोम में विहित हैं, 
अथवा Herat मे | क्या प्राप्त होता है 

विवरण - अध्याय के आरम्भ में प्रतिज्ञातः शेष भाव पूर्व भ्रधिकरण तक विचारा गया 
अर्थात्‌ तृतीयाध्याय का विचाराह विषय पूर्ण हो गया। ग्रब क्या शेष रहता हैं जिससे चौथे 
अध्याय का आरम्भ सूत्रकार नहीं करते हैं इसका उत्तर यह है कि श्रुति आदि में कौन प्रमाण 
बलवान्‌ है कौन निर्बल, इस विचार का कहां विरोध है कहां नहीं है, यह विषय शेष रहता है 
(तन्त्रवातिक) । 

तिस्र एव साह्वस्योपसदः यहाँ साह्न शब्द से ज्योतिष्टोम कहा गया दै, समानेऽहनि भवः = 
समान --एक दिन में होने वाला सोमयाग | यहां तद्धितार्थ में तत्पुरुष संश: aa भवः' अर्थ में 
अग्‌ प्रत्यय तथा समान को स आदेश होता है। ज्योतिष्टोम यद्यपि पाँच दिन साध्य कमं है 
तथापि सोमयाग के एक ही दिन में होने से इसे साह्न कहा जाता है। उपसद्‌ नाम की विशिष्ट 
इष्टियों का सोमयागों में विधान है।उनकी संख्या यहां कही है। यद्यपि ज्योपिष्टोम में उपसद संज्ञक 
इष्टियां प्रातः सायं तीन दिन तक होने से ६ होती हैं, तथापि प्रातः सायं के उपसद्‌ को एक कर्म 
मानकर तीन उपसद्‌ कहे हैं | यह उपसद्‌ इष्टि ज्योतिष्टोम में द्वितीय तृतीय और age दिन में 
प्रात: सायं प्रवर्ग्य संज्ञक कर्म के पश्चात्‌ होती हैं (ब्र० यज्ञतत्त्वप्रकाश, पृष्ठ ६५) । सुस्यां प्रत्यु- 
पसीदन्ति इत्य॒पसदः=सोमाभिषव के प्रति समीपस्थ होती हैं--उन से पूवं होती हैं। इसलिये इन्हें 
उंपसद्‌ कहते हैं । द्वादश अहीनस्य-अहीन संज्ञक सोमयाग विशेष हैं। ये द्विरात्र से लेकर एका- 


~ दशरात्र पर्यन्त होते हैं । द्वादशाह अहीन ग्रौर सत्र दोनों घमंवाला है ( Xo कात्या० श्रौत १२। 


१।४, और इसकी विद्याघर कृत टीका ) । सत्र का लक्षण हम पूर्व (भाग १, पृष्ठ ६४, feo २) 
में लिख चुके हैं । 
अहीनो वा प्रकरणाद्‌ गौणः ।। १५॥ 
सुत्रार्थः - (वा) 'वा' शब्द संशय की निवृत्ति के लिये है अर्थात्‌ कोई संशय नहीं है । 


१. To सं०९।२।६॥ आंप० श्रौत ११।४।७।। तु०-तित्न एवारितिष्टोमस्योपसदः का ३ ्या, 
द्वादशाहिनस्य सर्वार्थत्वाय | Ho Fo ३।८।२॥ अत्र हस्वेकारवान्‌ 'अहिन' शब्दः समाम्नायते । 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत-- १६ ८२७ 


ज्योतिष्टोमे इति कुतः ? प्रकरणात्‌ । एवं प्रकरणमनुग॒हीतं भवति । ततु 
वाक्येन बाध्यते ? न वाध्यते । ग्रहीनशव्देन ज्योतिष्टोमं वक्ष्यामः । कुतः? न.्हीयते इति र 
mela: | दक्षिणया क्रतुकरणेर्वा फलेन वा न हीयते । तेन ज्यो तिष्टोमो5हीनः । वाशब्देन 
संशयो निवत्त्यते ॥ १५॥ ° 


असंयोगात्‌ तु मुख्यस्य तस्मादपकृष्यते ॥१६।। (Se) 


ग्रपकृष्येत द्वादशोपसत्ता । कुतः ? भ्संयोगाज्ज्योतिष्टोमेन । कथमसंयोगः ? 
श्रहीनेनकवाक्यत्वस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ | ननु ज्योतिष्टोमे एव गोणोऽहीनः? नेत्युच्यते । न हि 
मुख्यसम्भवे गोणग्रहणमहति | ननु नञ्समासो भविष्यति ? नेति ब्रूमः । तथा सति Are 
दात्तोऽहीनशब्दोऽभविष्यत्‌, मध्योदात्तस्त्वयम्‌। तस्मात्‌ प्रकरणं बाधित्वा भ्रहीनस्य 
(अहीनः) अहीन ज्योतिष्टोम है। (प्रकरणात्‌) ज्योतिष्टोम का प्रकरण होने से (गोण:) ० 
Welt शब्द गोण है | ० 


व्याख्या-- [ दाद उपसत्ता] ज्योतिष्डोम में विहित है । किस हेतु से ? प्रकरण से । इस 
प्रकार [ज्योतिष्टोम का] प्रकरण अनुगृहीत होता है । (AAT) वाक्य से प्रकरण बाघा जाता 
है? (समाधान) नहीं बाधा जाता है । पश्रहोन्न शब्द से ज्योतिष्ठोम को कहेंगे । किस हेतु से ? 
जो हीन नहीं होता है वह अहीन [इस व्युत्पत्ति से] । दक्षिणा ऋतु के अङ्गों वा फल से रहित नहों 
होता है । इस से ज्योतिष्टोम ग्रहोन है । वा शब्द से संशय की निवृत्ति होती है। 


संयोगात्‌ तु मुख्यस्य तस्माद्‌ अपकृष्यते १६।। 


सुत्रार्थ:-- (तु) तु' शब्द पूर्व पक्ष की निवृति के लिये है अर्थात्‌ भ्रहीन शब्द से ज्योतिष्टोम <= < 
का कथन नहीं है। [साह्व शब्द से कहे गये] (मुख्यस्य) मुख्य --ज्योतिष्ठोम के साथ द्वादश 
उपसत्ता का (श्रसंयोगात्‌ ) संयोग न होने से (तस्मात्‌) साह्व्‌=ज्योतिष्टोम से द्वादश उपसत्ता 
(अपकृष्यते) खींची जाती है अर्थात्‌ हटाई जाती है। ग्रहीन के साथ ही द्वादश उपसत्ता का ड 
सम्बन्ध होता है | 


व्याख्या- द्वादश उपसत्ता [ ज्योतिष्टोम्र से | wager (=दूर) होवे i किस हेतु से ? 
ज्योतिष्टोम के साथ उसका सम्बन्ध न होने से ।[ ज्योतिष्टोम के साथ द्वादश उपसत्ता का ]अ्रसयोग 
कैसे है ? हीन के साथ एकवाक्यत्व के प्रत्यक्ष होने से। (Herr) ज्योतिष्टोम में ही झहीन 
शब्द गोण होवे? (समाधान ) नहीं है, ऐसा कहते हैं। मुख्य [अर्थ के वाचक झहीन 
शब्द] के सम्भव होने पर गौण ग्रहण (=गौण झथवाले का ग्रहण ) युक्त नहीं हे । (आक्षेप) नन | 
समास हो जायेगा [ न हीनोऽहीनः] । (समाधान) नहीं होगा । वेसा (ननज समास) होने. 
पर प्रहोन शब्द HAT होता । यह मध्योदात्त है । इसलिये प्रकरण को बाघ कर [ द्वादश उप- | 
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८२८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


धर्म: । अपि च व्यपदेशो भवति--तित्र एव साह्नस्योपसदो दापशाहीनस्य इति । यद्यन्ययः 
साह्लोऽन्यरचाहीनः तत एवं व्यपदेशो$वकल्पते' । विद्यते च व्यपदेशवचनम्‌ । तस्माद्‌ 
झहनीस्येति | १६॥ द्वादशोपसत्ताया ग्रहीनाङ्गताधिकरणम्‌ lst! 


सत्ता] श्रहोन का घमं है । भ्रोर भो, कयन भी होता है--तीन ही साह्न (=-ज्योतिष्टोप) कौ- 
उपसब्‌ इष्टियां होती हैं, बारह ग्रहोन की । यदि साह्य aa होवे, ग्रौर श्रहीन अन्य होवे, तब 


“ऐसा कथन संभव होता हे । ऐसा कथन करनेवाला वचन Fi इसलिए | द्वादश उपसद्‌ | 


श्रहीन के हैं । 

विवरण- श्रद्युदात्तोडहौनशब्दोःभविष्यत्‌---नन्‌ समास करने पर तत्पुरुषे तुल्याथंतृतीया- 
सप्तभ्युपमानाव्ययद्वितीयाक्ृस्याः (अष्टा० ६।२।२) से पूर्वषद प्रकृतिस्वर का विधान होने से नन्‌ 
के स्वर सै आद्युदात्तत्व प्राप्त होता है' । परन्तु यह मध्योदात्त उपलब्ध होता है। भ्रहीन शब्द में 
We: खः क्रतो (महाभाष्य ४।२।४३) वातिक से अहन्‌ शब्द से समूह wt में क्रतु अभिघेय होने 
पर ख (=ईन) प्रत्यय होता है। मैत्रा० Wo ३।८।२ में 'ग्रहिन' wea इकारवान मिलता है | 
अतः भ्रहन्‌ शब्द से “इन” प्रत्यय का उपसंख्यान भी करना चाहिये । प्रत्यय स्वर से 'ईन' तथा “इन? 
के आद्युदात्त होने से ग्रहीन तथा अहिन शब्द मध्योदात्त होता है। भाष्यकार शवर स्वामी की इस 
विवेचना से स्पष्ट है कि स्वर ज्ञान वेदार्थ में महान्‌ उपयोगी होता है। वेदार्थ में स्वर की ग्रव- 
हेलना करने से वेद का वास्तविक ws जाना ही नहीं जा सकता है । शास्त्र की उपेक्षा करने पर 
वेदार्थ भशुद्ध हो जाता है । इस विषय में हमने 'वैदिक-स्वर-मीमांसा' ग्रन्थ के 'वेदाथं में स्वर की 
सहायता? भ्रध्याय में विशेष प्रकाश डाला है (Ko पृष्ठ १०८-११४ द्वि० सं०) | स्वर शास्त्र कीं 
सूक्ष्मता और उससे वेदाथं के सुक्ष्म भ्रथे को जानने के लिये ऋरभाष्यकार वेङ्कट माधव की 'ऋगनु- 
क्रमणी! के झन्तर्गत 'स्वरानुक्रमणी' का अध्ययन ग्रत्यावश्यक है । इसे हमने श्री पं विजयपाल जी 
विद्यावारिधि कृत हिन्दी व्याख्या के साथ प्रकाशित किया है । तस्मावहीनस्य--मंत्रायणी सं० 
३।८।२ में आनिष्टोम की द्वादश उपसत्ता और अहीन की तीन उपसत्ता में निन्दार्थवाद भी पढा 
है यद्‌ द्वादश्ञारिनिष्टोमस्योपसदः स्थुरक्षास्ता निदहेयुः, यत्तित्त अ्हिमस्थ यथा गरीयान्‌ भार 
उष्णिहा निथिणात्येव तत्‌ अर्थात्‌ जो भ्रग्निष्टोम की द्वादश उपसत्ता होवे तो वे अशान्त हुई जला 
देवें और जो प्रहीन की तीन उपसद होवें तो जैसे भारी भार पगड़ी पर रखा जाये वैसा होवे । 


१. चौखम्बा संस्कृत सीरिज में छपी “जैमिनीय न्यायामाला' के पृष्ठ १६२ में टि० १ में 
चभसुस्याम्‌ (भ्रव्टा०६।२।१७१) सूत्र से भ्रायुदात्तत्व कहो है, वह ग्रशुद्ध है । नञ्सुभ्याम्‌ सूत्र बहु- 
ब्रीहिसमास'मे उत्तरपद के अनुदात्तत्र्व का विधान करता है । प्रतीत होता है टिप्पणी लेखक सम्पा- 
वक्र को स्वरशास्त्र का साधारण ज्ञान भी नहीं है । 
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तृतोयाध्याये तृतोयपादै सूत्र-१६ | ८२६ 
[कुलायादी प्रतिपदोत्कर्षाधिकरणम्‌ nen ] ` ° € 
ज्योतिष्टोमे शरूयते । युवं हि स्थः  स्वःपतो' इति द्वयोयंजमानयोः, ‘afer? 7 


कुर्यात्‌' एते असूग्रमिन्दव* इति बहुभ्यो यजमानेभ्यः इति । तत्र सन्देहः-ज्योतिष्टोमे 

एव निविशेते प्रतिपदो, उत feast कञ्चित्‌ कुलायादि बहुबज्ञञ्च द्विरात्रा दिमुत्क्रष्टव्ये ८ 

इति। कि प्राप्तम्‌ ? न 

डिड 0 ७७७ ४८ > पपपफप्पम्म्म्प्प्प्पमप्म्प्प्प्प्प्प्स् 

व्याख्या --ज्योतिष्टोम में पढ़ा है-- युवं हि स्थः स्वःपती इति दृयोर्य॑जमानयो: प्रति 

पदं कुर्यात्‌ (--युवं हि स्थः स्वःपती इस ऋचा को दो यजमानों की प्रतिपद्‌ करे ); एते सु = 

ग्रमिन्दव इति बहुभ्यो यजमानेभ्यः (=एते असृग्रमिन्दवः इस ऋचा को बहुत यजमानो की 

प्रतिपत्‌ करे) | इसमें सन्देह होता है-ये दोनों प्रतियत्‌ ज्योतिष्टोम में हो निविष्ट होती हैं अथवा 

दो मजमानों द्वारा साध्य किसो 'कुलाय' झादि कम में भ्रोर बहुत यजमानो से साध्य ‘द्विरात्र arte. 

कर्म में उत्कर्ष करने योग्य हैं । प्र्थात्‌ उन प्रकरणों में ले जाने योग्य हैं । क्या प्राप्त होता है-- 
घिवरण---ज्योतिष्टोम के प्रातःसवन में बहिष्पवमान स्तोत्र होता है । बहिष्पवमान स्तोत्र 

का गान सदोमण्डप से बाहर 'चात्वाल' संज्ञक स्थान में होता है । उद्गाता प्रस्तोता और प्रतिहर्ता $ 

ये तीन वहिष्पवमान का गान करते हैं । बहिष्ट्ब और पवमानतव=पापशोघकत्व के कारण इसे 

बहिष्पवमान कहते हैं ।* स्तोत्र=गान तीन ऋचाओं पर होता है- तिसुषु गायति (अनु०) । 

बहिष्पवमान स्तोत्र की प्रथम स्तोत्रीया (=a) ऋक्‌ प्रतिपद्‌ कहाती है। ज्योतिष्टोम में 

सामान्य रूप से बहिष्पवमान स्तोत्र की प्रतिपद्‌ उपास्मै गायता नरः ऋक्‌ विहित है । युवं हि स्यः 

स्वःपती इति द्वयोर्यजमानयोः प्रतिपदं कुर्यात--दो यजमान मिलकर जिस ऋतु को करें उसमें 

बहिष्पवमान स्तोत्र की प्रतिपद्‌ (प्रथम ऋचा) युवं हि स्थः को करे | बहुस्यो यजमानेभ्यः 

अहीन संज्ञक सोमयाग में एक दो वा बहुत यजमानों के साथ याग का विधान है- एकौ हो बहवो 


“ बाहोनेयंजरन्‌* (कुतु० वृत्ति ३।३।१५ में उद्धृत वचन, तथा कात्या० श्रौत १२१४ की विद्यार -- “०० 
१. साम उ० To ३, अर्घ० २, तूच १३, मं० १। 
२. बहिष्पवमानस्य प्रथमा स्तोत्रीया ऋक प्रतिपद्‌ इत्युच्यते । 


, -ष्योपक्रमणिका, पृष्ठ दर, वेदभाष्यभूमिकासंग्रह, काशी) । . १ ° 


३. अनुपलब्धमुलम्‌ | द्र०--ताण्ड्य ब्रा० १६१ ०।१४॥ क 
४. साम To, To २, अर्घ» २, तृच १, Ho १॥ 

५. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--ताण्ड्य ATO १६।६।१३॥ 

६. ज्योतिष्टोमस्य प्रातःसवने उपास्मै गायता नरः, दविद्युतत्या गिरा, पवमानस्य ते कवे 

३) एषु त्रिषु सूक्तोपु गायत्रं नाम यत्साम गीयते तद्व हिष्प- 


(साम Fo, To १, Ato १, तूच १, २, 
[द बहिः सस्वन्धाच्च (इ०-सायगीय सामभा- _ | 


बमान मित्युच्यते । तत्रावास्थितानामूचां पव मानार्थे स्व 


७. तु०--एतेन at त्रीन्‌ वा याजयेत्‌ | WITS श्रौत २२।१३।५॥। 


a 
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द्विस्वबहुत्वयुक्तं वाऽचोदनात्तस्य ॥१७। (Se) 
` द्वित्वबहुत्वयुक्ते ज्यो तिष्टोमेनासंयो गादुत्कृष्येयातां प्रतिपदौ । न हि ज्योतिष्टो- 
मस्य द्वौ यजमानौ श्रूयेते, यथा. कुलायस्य' । एतेन राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयाताम्‌ 


इति ॥१७॥ 
पक्षेणाथंकृतस्येति चेत्‌ ॥१८॥ 


+ टीका की टिप्पणी )। न्यायमालाविस्तर में सायण ने बहुयजमान विषय वचन को सत्र-सम्वन्धी कहा 


है । क्योंकि सत्र में ये यजमानास्त एव ऋत्विजः वचन के अनुसार १७ यजमान न्यूनतम होते हैं 
(द्०मी० व्याख्या भाग १,पृष्ठ ८४टि०२)॥। 
न त दवित्वबहुत्वंयुक्तं बाऽचोदनात्‌ तस्य । १७।। 
. सुत्रार्थः-- इस सूत्र में पू्वंसूत्र से 'भ्रसंयोगात्‌''तस्मात्‌' और'अपक्ृष्यते” पदों की अनुवृत्ति है । 
'वा? शब्द “च'=समुच्चय at में है। (द्वित्ववहुत्वयुक्तम्‌) द्वित्व भौर बहुत्व से युक्त प्रतिपत्‌ 
(वा) भी (असंयोगात्‌ ] ज्योतिष्टोम से ग्रसंयुक्त होने से [ तस्मात्‌ अपक्षष्यते ]ज्योतिष्टोम से भ्रपक्ृष्ट 
होवें (तस्य अचोदनात्‌) दो वा aga यजमान सम्बन्धी ज्योतिष्टोम का विधान न करने से । 
विश्ञेष- कुतुहलवृत्ति तथा पूना संस्करण में 'वा' के स्थान पर 'च';प्राठ मिलता है । 
व्याख्या--हित्व और बहुत्ब से युक्त प्रतिपद्‌ ज्योतिष्टोम से उत्कृष्ट होव भ्रन्यत्र लेजाई 


जांवें | क्योंकि ज्योतिष्टोम के दो वा बहुत यजमान नहीं सुने जाते हैं । जैसे 'कुलाय' संज्ञक के । 
एते राजपुरौहितौ सायुज्यकामौ यजेथाताम्‌ -इस इन्द्रानी के स्तोम से सायुज्य (= एकीभाव) 


. की कामनावाले राजा आर पुरोहित यजन कर | 


पक्षेणाथक्कतस्येति चेत्‌ ।। १८॥। 
सुत्राथंः--[ नित्य ज्योतिष्टोम के श्रवश्यकर्तव्यत्व के कारण सामर्थ्यं आदि से हीन 
यजमान के] (अर्थक्कतस्य) प्रयोजनवश सहायक होने पर (पक्षेण) दो वा aga यजमानों के होने 
पर विकल्प से द्वि वा बहु यजमान सम्बन्धी प्रतिपत्‌ ज्योतिष्टोम में निविष्ट होवेंगी (इतिचेत्‌) ऐसा 
माना जाय तो। 
विशेष--यह सूत्रार्थं कुतुहलवृत्ति के अनुसार है। सुवोधिकार ने ' (पक्षेण) भ्रसामध्ये हेतु 
से (अर्थक्कतस्य) प्रयोजनवद दो वा बहुत यजमानों के संभव होने पर” ऐस! व्याख्यान किया है। 


„ इनद्रार्नियोः HAT ATT श्रोतसूत्र (२२।१३।७) TAT । 
= २. भनुफ्लब्धमूलम्‌ | द्र०-इन्द्रारिनयोः स्तोमेन राजपुरो हितावुभावेकड्धि याजयेत | ATT. 
शत २२।१३।१०॥ म्रयैष SAA: स्तोम एतेन-***राज़ा च पुरोहितरच यजेयाताम्‌ || ताण्डध 
Alo Pei Riz, ४।। | 


a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयाध्याये तृतीयापादे सृत्र--१६ ४ - ८३१ 


इति चेत्‌ पश्यसि, प्रतिपदावत्क्रष्टव्ये इति,नेतदेव्रम्‌ । प्रकरणं हि बाध्येत । बाध्य- 
ताम्‌ । श्रसयोगाद्‌ द्वाभ्यां यजमानाभ्यां बहुभिश्च यजमानेर्ज्योतिष्टोमस्येति«चेत्‌ । ग्रसः 
त्यपि वचनेऽर्थाद्‌ at यजमानौ भविष्यतः। य एको न शक्ष्यति, ससहायः स उपक्रस्यते । 
अवश्ययष्टव्ये सति यथा शक्यते, तथा यष्टव्यमिति । वाधित्वापि काञ्चित्‌ प्राप्ति यज- ७ 
मानः सहायमुपादास्यते | एवं प्रकरणे प्रतिपदौ भविष्यतः । तस्मान्नोत्क्रष्टव्ये इति ॥ १५॥ 


न प्रकृतेरेकसंयोगात्‌ ॥१६॥ (Se) 


व्याख्या--[ यजमान द्वित्व वा बहुत्व से सम्बद्ध | प्रतिपदों का उत्कर्ष करना चाहिये, 
यदि ऐसा. श्राप मानते हैं, तो यह ऐसा नहीं है । [ उत्कर्ष मानने पर ] प्रकरण बाधित होगा। 
बाधा जाये प्रकरण । दो यजमानों झौर बहुत यजमानों के साथ ज्योतिष्टोम का संयोग न होने से” 
ऐसा कहो, तो ठीक नहीं [दो वा बहुत यजमान विषयक ]वचन के न होने पर भी प्रयोजनवश दो » 
यजमान हो जायेंगे । जो अकेला [ ज्योतिष्टोम के करने में | समथं नहीं होगा, वह सहायक के र 
साथ आरम्भ करेगा । ज्योतिष्टोम अवश्य यजन करने योग्य होने से जेसे किया जा सकता है, उस 
प्रकार यजन करना चाहिये | किसी ( =एकत्व की ) प्राप्ति को बाघकर भी .यजमात सहायक 
को ग्रहण करेगा | इस प्रकार ज्योतिष्टोम प्रकरण में ही [द्वित्व बहुत्व संबद्ध प्रतिपदों का निवेश 
हो जायेगा | इस हेतु से इनका उत्कर्ष नहीं. करना चाहिये । 
विवरण--श्रोत कमें नित्य और काम्य रूप से दो प्रकार के हैं। यथा- चसन्ते यसन्ते 
ज्योतिषा यजेत (=प्रति वसन्त निमित्त प्राप्त होते पर ज्योतिष्टोम से यजन करे) यह 
नित्य ज्योतिष्टोम का विधायक वाक्य है । ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत(= स्वर्ग की कामना वाला 
ऽयोतिष्टोम से यजन करे, यह काम्य कमं का विधायक वचन है । (इसी प्रकार अन्य अरिनहोत्रादि 
फर्मो के सम्वन्ध में भी जानना चाहिये |) दोनों कर्मों में मुख्य भेद यह है कि काम्य कर्म तो तभी 
BUTT होता है, जब पुरी तरह साङ्ग कमें किया जावे | परन्तु नैत्यिक कमं के भ्रवश्य कतव्य 
होने से यजमान किसी सामर्थ्याभाव आदि कारण से पूरे साङ्ग कमं को न कर सके तो कुछ श्रद्धा 
का त्याग करके भी कर्म कर सकता है । प्रकृत पूं पक्ष में सामथ्यंहीन यजमान के नेस्यिक कमं के 
भी साङ्ग करने में सहायक की कल्पना करके यजमान के द्वित्व वा बहुत्व की कल्पना की है । ७ 
न प्रकृतेरेकसंयोगांत्‌ ॥ १ &॥ 
सुन्नार्थ-- (न) 'न' पद पूवंपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । द्वित्व बहुत्व युक्त यजमानों से 
सम्बद्ध प्रतिपदों का ज्योतिष्टोम से उत्कर्ष नहीं करना चाहिये , ऐसा नहीं है । (प्रकृतेः) ज्योतिः 
ष्टोम प्रकृति का (एकसंयोगात्‌) एक यणमान के साथ संयोग होने से | 'वसन्ते-वसन्ते ज्योतिषा ` 
यजेत इस विधि वाक्य में 'यजेत' एकवचन ही श्रुत है | ७ e Ps 
विशेष-सूत्र में “प्रकृते” पद के पाठ का प्रयोजम यह है कि ज्योतिष्टोम ==भनर्तिष्दोम 
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प्रकृतिहि ज्योतिष्टोमः । प्रत्यक्षास्तत्र धर्मा भ्राम्नाताः, न कुतश्चिच्चो दकेन 
प्राप्यन्ते । किमतो यद्येवम्‌ ? प्रत्यक्षश्रुता न शक्या बाधितुम्‌ । विकृतौ तु चोकप्राप्ताः 
सन्त आनुमानिका बाध्येरन्निति। विवक्षितं हि ज्योतिष्टोमे कत्तं रेकतवं प्रत्यक्षथुतं न 
सामर्थ्येन बाध्येत | यत्रापि हि अवश्यकर्ततव्यता श्रूयते, तत्राप्येक एव यजमानः श्रूयते 
mera बसन्ते ज्योतिषा यजेत' इति । तस्माज्ज्योतिष्टोमादुत्कष्टव्ये एते प्रतिपदाविति ॥। 


झथ कस्मात पत्न्यभिप्रायमेतन्न भवति । एकस्यां पत्न्यां यजमाने च, युवं हि स्थः 
इति, हृयोबेहुषु वा पत्नीषु एते भ्रसुग्रमिन्दवः इति ? यथा क्षौमे वसानावग्निमादधीयाताम्‌ ` 
MRR सा ता यय______-+++++5 
अन्य सब सोमयागों की प्रकृतिभूत है' । प्रकृति याग में सब धर्मों का यथावत्‌ उपदेश होता है । 
अतः उसमें किसी को वाघ नहीं सकते अर्थात्‌ यथाश्रुत ही कर्म करना होता है । विकृति यागों में 
तो 'प्रकृतिबद्‌ विकतिः कतंव्या' नियम से प्राप्त हुए अङ्गो में से किसी का वाध भी होता है । कहां 
किसका बाघ होता है ओर क्यों होता है, इसकी विवेचना १२ वें Wea में करेंगे | 
व्याख्या--ज्योतिष्टोम प्रकृति है, क्योंकि वहां [सब | धर्म प्रत्यक्ष पढे हैं। कहीं से चोदक 
( =प्रतिदेज्ञ वचन ) से प्राप्त नहीं कराये जाते हैं । यदि ऐसा ( =चोदक से 2 प्राप्त नहीं 
होता) है, तो इस से क्या होता है ? प्रत्यक्ष थुत धर्म बाधे नहीं जा सकते । विकृति में तो चोदक 
वचन से प्राप्त हुए आनुमानिक बाधित होवें । [ इस कारण ] ज्योतिष्टोम में कर्ता का विवक्षित 
तथा प्रत्यक्ष सुना हुआ एकत्व सामथ्यं से बाधित नहीं होता है । जहाँ पर भी अवश्य कत्तंव्यता 
(=नित्यता) सुनी जाती है, वहां पर भी एक ही यजमान सुना जाता है-वसन्ते-वसन्ते ज्यो-. 
तिषा यजेत (--प्रति वसन्त ज्योतिष्टोम से यजन करे ) । इस लिये [fe श्रोर बहु से सम्बद्ध ] 
प्रतिपदों को ज्योतिष्टोम से उत्कृष्ट करना चाहिये । 
बिवरण --प्रकृतिहि ज्योतिष्टोमः इसका तात्पर्यं सूत्रार्थं के नीचे 'विशेष' शीर्षक में 
में देखें । श्रवष्यकतंदपता --भ्रर्थात्‌ नित्यता । 
व्याख्या-- (भाक्षेप) अच्छा तो पत्नी के अभिप्राय से यह ( = fara वा बहुत्व) क्यों 
नहीं होता है? एक पत्नी और यजमान होने पर युवं हि स्थः प्रतिपद्‌ होवे, दो या बहुत पत्तियां 
होने पर एते अ्रसुग्नमिन्दवः प्रतिपद्‌ होवे । जैसे क्षौमे वसानावग्निमादधीयाताम्‌ (क्षमा 


१. भनुपलब्धमुलम्‌ | द्र--वसन्ते वसन्ते ज्योतिष्टोमेन यजेत । आप० श्रोत १०।२।५॥ 

२. KoA वसाना अरिनमादघीयाताम्‌ । Ho १।६।४।। (आप० श्रौत ४।४।१०) । 

३. इस का लात्पय यह है कि अग्निष्टोम में जितना सोम सम्बन्धी कमं है वह वहां सम्पूर्ण 
पढ़ा है !. अत; वह सोमयागों की प्रकृति है। परन्तु सोमयाग में दीक्षणीयादि अनेक इष्टियां भी 
विहित हैं । उनमें दशंपूर्णमास से घमो का ग्रतिदेश होता है | इस प्र कार अग्निष्टोम प्रकृति विकृति 


उभयात्मकं हे। 
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१०५ तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूव--१९ ८३३ 


इति क्षौमवसानपरं वचनमेवमिहापि प्रतिपद्विधानपरम्‌ | उच्यते-श्रसम्भवात्‌ तत्र मुँख्य- 
स्थ, लक्षणाशब्दः Tat वाचकः स्त्रियाम्‌ | इह तु feast वहुयज्ञे च सम्भवति, ज्ञ लक्षणा- 
शब्दो भवितुमहँति बहुभ्यो यजमानेभ्य इति । यदप्येतद्‌ द्विवचनं दृयोयेजमानयोरिति 
अत्रापिय एकशेषः पुमान्‌ स्त्रिया' इति भ्रसावपि लक्षणाशब्द एव | अपिं च, उपास्मे 
गायता नर इति प्रतिपदोनिरवकाशत्वमेव स्यात्‌ | तस्मादृत्क्रष्टव्ये एते प्रतिपदाबिति 
सिद्धम्‌ ॥१९॥ कुलायादौ प्रतिपदो रत्कर्षाधिकरणम्‌ nett 


झतसी के रेश से निमित अथवा रेशमी वस्त्र धारण किये हुए दोनों अग्नि का श्राधान कर) यह 
क्षोम वस्त्र धारण परक वचन है, इसी प्रकार यहां भी प्रतिपद्बिघान परक वचन है ।(समाधान) 
वहां (=क्षौमे वसानो में) मुख्य [ दो यजमान ] के सम्भव न होने से स्त्री में पुरष का वाचक 
लक्षणा (=गौण) शब्द है । यहां (पदि बहु यजमान सम्बद्ध प्रतिपद्‌ बचन में ) तो [मुख्य का : 
वाचक शब्द ] दो वा बहुतों के यज्ञ में सम्भव है। इस कारण बहुत यजमानों के लिये लक्षणा 
दाब्द नहीं हो सकता । ae जो यह ( द्योयंजमानयोः प्रतिपदम्‌ ) द्विवचन दो यजसानो के विषय 
में है, यहां भी [पत्नी सहित यजमान के हित्व में ]पुमात्‌ स्त्रिया (झष्ठा०१।२।६७) से एकद्रोष है। 
यह भी लक्षणा शब्द है । ate भो [नित्यरूप से विहित] उपास्मे गायता नरः इस प्रतिपद्‌ का 
निरवकाशत्व ही हो जावे । इस कारण इन (==द्वि बहु सम्बद्ध) प्रतिपवों का उत्कर्ष करना चाहिये, 
यह सिद्ध होता है | 


बिवरण -श्रसम्भवात्‌ तत्र मुख्यास्य - सम प्रधान दो यजमानो का अग्नि के श्राधान में 
बिधान न होने से क्षोमे वसानो में स्त्री को कहुनेवाला 'वसानो' पु लिङ्गः शब्द लाक्षणिक है । यहां 
पुमान्‌ स्त्रिया (प्रष्टा० १।२।६७) से वसानश्च वसाना च=वसानौ एकशेष है, और यह 
लक्षणा =गौण शब्द है, यह भाष्यकार झनुपद फहेंगे | बहुभ्यो यजमानेभ्यः-इस का भाव यह 
हैकिदो वा बहुत पत्नी पक्ष में ठे च एकरच=बहवः aaa तिस्रश्च एकइच=वहचः इस 
प्रकार विरूपों का एकशेष मानना होगा । इस से बहुभ्यो यजमानेभ्यः पक्ष में लक्षणा शब्द संभव 
नहीं है । यह wee कुमारिल के मतानुसार है । प्रकृत भाष्य मत में तो बहुत यजमान पक्ष में क्षोमे 
वसानौ यह लक्षणा शब्द भी सम्भव नहीं है। उपस्मै “*निरवकाशत्वमेव --इसका भाव यह है 
कि पत्नी के अभिप्राय से द्वित्व की कल्पना करने पर नित्य विहित उपास्मे गायता नरः प्रतिपद्‌ 
को कहीं अवकाश हो नहीं मिलेगा क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञ कमं पत्नी के सहित ही किया जाता है । 
अतः क्षौमे वसानौ में तो अगत्या पत्नी के थ्रभिप्राय से एकशेषरूप लक्षणा शब्द स्वीकार करता 
पड़ता है। 5 


१. अष्टा० १२६६७ २. साम To To १, अर्घ० १, तूच १, He १ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८३४ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


[ जाघन्याः प्रक रणादनुस्कर्षाधिकरणस्‌ ॥१०॥ ] 


२ दर्शपुणंमासयोः श्रूयते-जाघन्या पत्नी: संयाजयन्ति' इति । तत्र संशयः किमेत द्ठि- 
धानं दर्शपूर्णमासयोः ? उत पशौ इति? कथं दरंपूर्णंमासयोः, कथं च पशौ इति ? 
यदि जाघन्यां पत्नीसंयाजा विधीयन्ते, तत उत्कर्षः | ग्रथ पत्नीसंयाजेषु जाघनी विधी- 
यते, ततो दशंपुणंमासयोरेव । कि प्राप्तम्‌ ? 


व्याख्या - दशपुणमास में सुना जाता है-जाघन्या पत्नी: संयाजयन्ति (पुछ से पत्नी 

संयाज नामक कम करता है) । इसमें संशय है--द्र्‍्या यह विधान दशंपुर्णमास में है झथवा पशुय'ग 
में । दशंपुर्णमास में विधान केसे होगा और पशु में कसे होगा? यदि जाघनी को उद्देश्य करके 
पत्तीसंयाजों का विधान किया जाता है, तो इसका पशुयाग में उत्कर्ष होगा शोर यदि पत्नी- 
` संयाजों सें जाघनी का विधान किया जाता है, तब दशंपूर्णमास में ही विधान होगा । क्या प्राप्त 

होता है? 

विवरण--जाघन्या पत्नी; संयाजथन्ति--यह वचन श्रापस्तम्ब श्रौत ३।८;१० में दशंपूणं - 

मास प्रकरण में उपलब्ध होता है । यजुः सम्बन्धी ग्रन्य जो कात्यायन बौधायन हिरण्यक्रेशीय 

(=सत्याषाढ़) भारद्वाज और वैखानस श्रौत उपलब्ध हैं उनमें दशंपूर्गमास प्रकरण के ग्रन्तगत पत्नी- 

संत्रोजों में जाघनी का कहीं निर्देश हमें नहीं मिला | इसी प्रकार उपलब्ध यजुः शाखाओं वा याजुय 
ब्राह्मणों में भी दशंपूर्णमास में जाघनी का प्रयोग उपलब्ध नहीं है । हां, ज्योतिष्टोम में पशुयाग के 
प्रकरण में जाघन्या पत्नीः संयाजयन्ति वचन ( पाठ भेद से भी) भ्रवश्य दृष्टिगोचर होता है । 
भाप० श्रौत के अतिरिक्‍त सवंत्र पत्नीसंयाज का द्रव्य श्राज्य लिखा है । शतपथ १।९।२।७ में 
पत्नीसंयाज में आज्य द्रव्य को उपपत्ति भी दर्शाई है--चा वा झाज्यहविषो wafer । रेतो वा 
प्राज्यम्‌ | रेत एवेतत्‌ सिञ्चति । तस्मादाज्यहविषो भवन्ति ग्रर्थात्‌ ये पत्नीसंयाज आज्यहविवाले 
होते हैं । आाज्य ही वीर्य है, वीर्यं का ही सेचन करता है | इसलिये पत्नीसंयाज आज्यहविवाले होते 
हैं। माट्टदीपिका में इसौ अधिकरण में थाज्येन पत्नीः संयाजयन्ति वचन उद्धृत किया है । आज्य के 
साथ जाघनी का विकल्प होगा अथवा दोनों का कैसे निवेश होगा, यह भी विचारणीय है । मी० 
१२।४।१०-१६ में भाष्यकार ने इस विषय में विचार किया है | उसका सार यह है--प्रकृतिभूत 

दशंपूर्णमास में आज्य के साथ जाघनी का विकल्प कहा है--विकल्पः भ्रकृतौ जाघन्या भ्राज्येतत सह 
(Zo १२।४।१६) । झआप० श्रौत ३॥८॥१० का सूत्र है--भ्राज्येन सोमत्वष्टाराविष्ट्वा जाघन्या 

पत्नीस्संयाजयन्ति झ्ाज्यस्य वा यथागृहीतेन । इस सूत्र में 'आज्यस्य वा' धूतंस्वामी भौर इस के 
वृत्तिकार रामार्निचित्‌ के अनुसार चतुथं पत्नीसंयाज अग्नि गृहपति के लिये है । रुद्रदत्त के मता- 
नुसार झाज्यस्य वा काः ग्रहण जाघनी के साथ विकल्पार्थ है। इस सम्पूर्ण विचार से हम इस निष्कर्ष 
पर पहु'चे हैं कि दर्शापुर्णेमास में जाघनी का प्रयोग केवल भ्राप० श्रौत में ही उल्लिखित होने से 


१. प्राप० श्रोत ३ ८।१०॥ 
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जाघनी चैकदेशत्वात्‌ ॥२०॥ (पू०) 3 


उत्कर्ष: । कुत एतदुत्कृष्यते ? जाघन्यां पत्नीसंयाजा विधीयन्ते इति | कथम्‌ः ? 
शब्दात्‌ पत्नीसंयाजानां विधानं, वाक्येन जाघन्याः । शब्दरच बलवान्‌ न वाक्यम्‌ ॥ ननु 
पत्नीसंयाजा विहिता एव'। सत्यं विहिताः, जाघन्यामिदानीं पुनविधोयन्ते । सा तत्स- 
और वहां भी आज्य के साथ विकल्प का विधान होने से एकदेशी मत है । दर पूर्ण मास में 

` आज्य से ही पत्नी संयाज करने चाहियें । मीमांसा सूत्रों का तात्पर्यान्वर विवेचनीय है । 


जाघन्या पत्नीः-जघन --कटि प्रदेश का एक भाग जाघनी | यहां तस्पेदम्‌ (TOV IA 
१२० ) से अण्‌ तथा स्त्रीलिङ्ग में ढिड्ढाणन (अष्टा० ४।१।१५) से डीप्‌ । व्यास्याकारों ने 
जाघनी का अर्य पशु की पूछ किया है । पत्नीः संयाजयन्ति- दर्शपुर्णमासस्थ पत्नीसंयाज कम में 
सोमं यजति, त्वष्टारं यजति, देवानां पत्नीयजति, afer गृहपति यजति वाक्य विहित सोम त्वष्टा 
देवपत्नियां भौर अग्निगृहपति देवता हैं । इनका “पत्ती: संयाजयन्ति वचन में पत्नी शब्द से निर्देश 
प्राणभून्म्याय (मी० १४.२८) अथवा लौकिक छत्रिन्याय से जानना चाहिये । कुतुहलवत्तिकार हर 
ने सष्टिन्याय से सोमादि का ग्रहण माना है, ag चिन्त्य है । सृष्टिन्याय वह है जिसमें सूज धातु 
का ग्रधिकता से प्रयोग होता है । इसे ही मीमांसक भूमन्याय भी कहते हैं (Ro मी० १।४।२७) । 
` प्राणभूल्याय और सृष्टिन्याय के भेद का स्पष्टीकरण हम पूर्व ( भाग १, पृष्ठ ३४६, के विवरण 
में)कर चुके हैं। कुतुहलवृत्तिकार जैसे मीमांसक और महायाज्ञिक से यह भूल कैसे हुई,यह विचार- 
णीय है। यदि जाघन्यां पत्नीसंयाजा विधीयन्ते -जाघनी को उद्देश्य करके पत्नीसंयाजो के 
विधान करने पर जाघनी के मुख्य होने से जहां पशुयाग में जाघनी ( =पुच्छ) प्राप्त है, वहां 
इसका उत्कर्ष होगा। aa पत्नीसंयाजेषु जाघनी--यदि परतीसंयाजों में जाघनी का विधान 
करते हैं, तो पत्नीसंयाजों के दशंपूर्णमास में विहित होने से जाघनी का विधान भी यहीं होगा । 


जाघनी चकदेशत्वात्‌ ।।२०॥ 


ुतरार्थः-[दशंपूर्णेमास में श्रूयमाण] (जाघनी) पूछ (च) भी उत्कृष्ट होवे, पशुय।ग ° 
से संम्वद्ध होवे । ( एकदेशत्वात्‌ ) पशु का एक अवयव होने से। 

व्याख्या-- [दर्शपूर्णमास से जाघनी का] उत्कषं होता है। किस हेतु से उत्कर्ष होता है ? 
जाघनी में (=जाघनी को उद्देश्य करके ) पत्नीसंयाज विहित हैं । RA? शब्द से पत्नीसंयाजों क्रा 
विवान है और वाक्य से जाघनी का। शब्द बलवान्‌ होता है,वाक्य बलवान नहीं होता है।( आक्षेप ) 
पत्नीसंयाज विहित ही हैं ।(समाघान) सत्य है [पत्नीसंयोज विहित हैं] । ज़ाघनी में पत्नीसंयाजो 
का पुनः विधान किया है । वह (=जाघनो) उस (पत्नीसंयाज) से संबद्ध करनी चाहिये ऐसा ” 
रित क प oo Se ऋछनॉ तार 


१. झाज्येन पत्नी; संयाजयन्ति (अ्रस्मिश्तेवाधिकरणे भाट्टदीपिकायाभुद्घतं वचनम्‌ ) । ` 
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८३६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


म्बद्धा कत्तव्येत्युच्यते। एवं सति दशंपूर्णमासयोः पत्नीसंयाजा विनापि जाघन्या न 
विगुणाः | जाघनी तु तत्र प्रतिपाद्यते | तस्माद्‌ यत्र जाघनी प्रयोजनवती, तत्र तस्याः 
प्रतिपत्तिः पशौ च सा, न दशंपुणमासयोः। एकदेशश्च जाघनी प्रतिपाद्यमाना न पशुः 
प्रयोक्ष्यते, तस्मादस्य विधानस्योत्कषं इति ॥२०।। 


चोदना बाउपूर्वत्वात्‌ ॥२१॥ (So) 


जाघनी वा पत्नीसंयाजानां गुणत्वेन विधीयते । कुतः ? श्रपुवत्वात्‌ । भ्रप्राप्ता 
„ जाघनी पत्नीसंयाजानां गुणत्वेन । तत्र स्वशब्देन पत्नीसंयाजा विहिताः, जाघनीसम्बन्ध- 
` स्तेषामविहितः। यत्र यत्र च सम्बन्धो विधीयते, तत्रान्यतरस्यान्यत्र विधानम्‌, सम्ब- 


कहा जाता है। इस प्रकार (=उत्कषं होने पर) दर्शपुणमास में पत्नीसंयाज विना जाघनी के 
भी विगुण (=गणरहित) नहीं होंगे । जाधनो वहाँ (सवनीय पशुयाग में) प्रतिपादित होती है । 
- afta में छोडी जातो हैं। इसलिये जहां जाघनी प्रयोजनवाली है,वहां उसको प्रतिपत्ति होती है । 
पशुयाग में वह जाघनी प्रयोजनवाली है, वशपुणमास में नहीं है। और एकदेश रूप प्रतिपादित 
जाधनो पशु को प्रयुक्त नहीं करेगी | इसलिये इस विधान का उत्कर्ष जानना चाहिये । 

विवरण--शाब्दात्‌ पत्नीसयाजनाम्‌--'पत्नीः संयाजयन्ति’ से । वाक्येन जाघन्याः 
"जाघन्या पत्नी: संयाजयन्ति’ इस वाक्य से। पत्नीसंयाजा विहिता एव- श्राज्येन पत्नीः संयाज- 
यन्ति (भाट्टदीपिका में उद्धृत) वाक्य से पत्नीसंयाजों का विघान कर चुके हैं । एवं च सति — 
न विगुणाः-इसका भाव है--दर्शापूर्णमास में झाज्य से पत्नीसंयाजों का विधान होने से विना 
जाघनी के भी वे गुण ( म=द्रव्य ) रहित नहीं होंगे। जाघनी तु तत्र--पशुयाग में जाघनी से 
पत्नीसंयाज होने पर उसे अग्नि में छोड़ दिया जायेगा । कार्य में उपयुक्त हुए द्रव्य का स्थानान्तर 
में निक्षेप प्रतिपत्ति कर्म होता है । एकदेशश्च ''-पश॒' प्रयोक्षते- इसका तात्पर्यं यह है कि जाघनी = 
पूछ पशु का एकदेश है। यदि दशंपूर्णमास में उसका विधान माना जायेगा तो पशु की प्राप्ति होगी 
अर्थात्‌ पशु लाकर उस की पूछ काटनी पड़ेगी | एकदेश रूप से कही गई जाघनी पशु को प्रयोजित 
नहीं कर सकती । 

चोदना वएपूर्वत्वात्‌ ॥२१।। 

ुत्रार्थः-- (at) 'वा? शब्द पूर्वं पक्ष 'उत्कष की निवृत्ति के लिये है । जाघनी का उत्कर्ष 
नहीं होता है, [ दशंपूर्गमास में जाघनी की ] ( चोदना ) विधि है (अपूर्वेत्वात्‌ ) भ्रपूर्वं विधान 
होने से । 

व्याख्या--जाघनी का पत्नीसंयाजों के प्रति गुणभाव से विधान होता है । किस हेतु 
से ? अपूव होने से। पत्नीसयाजों के प्रति गुणभाव से जाघनी प्राप्त नहीं है। वहां स्वशब्द 
- (= पत्नीः संयाजपन्ति) से पत्नीसंयाज विहित हैं; उनका जाघनी फे साथ संम्बन्ध विहित नहीं है | 
जहां जहां संस्बन्ध का विघ,न किया जाता है वहां दोनों में से एक का अन्यत्र विधान होता है। 
सम्बन्ध प्रावदयक, है । अथवा संस्बन्ध मात्र का विधान है, वहां संबन्धियों (=जिनका सम्बन्ध किया 
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न्धो नान्तरीयकः । यद्वा सम्बन्धस्य विधानम्‌, नान्तरीयकौ सम्बन्धिनौ । यत्रोभौ ड़क्षण- 
त्वेन, तत्र स्वशब्देन सम्बन्धो विधीयते ।“यत्र त्वन्यतरो लक्षणत्वेन, तत्रैकं लक्षयित्वाऽच्यऽ ड 
तरो विधीयते । लक्षणत्वेन चात्र पत्नीसंयाजाः । कथमवगम्यते ? पत्ती सम्बैन्धान्नः सर्वो 
यागः, कश्चिदेव तु लक्ष्यते यस्य THA: साधनस्वेन ॥ 


अथ कस्मान्न जाघनीं लक्षयित्वा पत्नीसंयाजा विधीयन्ते । न अस्य अपूर्वस्य 
यागस्य पत्यः शक्यन्ते विधातुम्‌ जाघन्यां तु लक्ष्यमाणायां यागे सपत्नीके विधीयमाने 
वाक्यं मिद्ये त । अस्ति त्वत्र विहितः सपत्नीको यागः, यः पत्नी भिलेक्ष्यते । तस्माद्‌ 
यागं लक्षयित्वा जाघनी विधीयते । यत्तु, वाक्येन जाघनीविधातं श्रुत्या यागस्येति, तदिह ० 
यागविधानं न सम्भवतीत्युक्तम्‌ | वाक्यभेदप्रसङ्खात्‌ । तस्माज्जाघनीविघानम्‌ । एवः 
sa दशेपुणंमासयोविना जाघन्या विगुणः पत्नीसंयाजयागः स्यात्‌ । तस्मादवुत्कत 
इति । २.१॥ 
एकदेश इति चेत्‌ ॥२२॥ (पूर) 
MR MEE OY? 
जा रहा है) का निर्देश आवश्यक है । जहां पर दोनों (=सम्बध्यमान ) लक्षण रूप से होते हैं 
वहां स्वशब्द से संबन्ध विहित होता है । किन्तु जहां [दोनों सम्बध्यमानों सें] एक लक्षणरूप 
से गृहीत होता है, वहां एक को लक्षित करके अन्यतर (= दूसरे) का विधान किया जाता है। यहाँ 
पत्नीसंयाज लक्षणरूप हैं । केसे जाना जाता है [ कि पत्नीसंयाज लक्षण रूप हैं | ? पत्नी के 
सम्बन्ध से यागमात्र गृहीत नहीं होता है, किन्तु कोई विशेष ही लक्षित होता है, जिसकी पत्नियां 
arated से हैं । | 
झच्छा तो जाबनी को लक्षित करके पत्नीसंयाजों का विधान क्यों नहीं किया जाता ? इस 
aya याग को पत्नियां [साधन खूप = देवता के रूप से] विधान नहीं को जा सकती हैं [क्योंकि 
पत्नीसंयाज के सोम त्वष्टा देवपत्नियां ग्रोर अग्नि गृहपति देवता हैं] । जाघनी को लक्षित करके 
सपत्नीक याग के विधान करने पर वाक्य भेद PAL mata जाघनी मुद्दिय यागो विधीयते पत्न्य- 
कच विधीयन्ते= जाघनी को उद्देश्य करके याग का विधान किया जाता है शोर पत्नी देवता का] 
यहां दश्पर्णमास में पत्नी देवता सहित याग है जो पतनी,आब्द से लक्षित होता है । इसलिये याग को 
लक्षित करके जाघनी का विधान किया जाता है ate जो यह कहा कि जाघनी का विधान वाक्य ७ 
से होगा झौर याग का विधान श्रुति से होता है । इस विषय में कह चुके हैं कि यहां याग का 
विधान सम्भब नहीं है, वाक्यभेद होने से । इसलिये जाघनी का विधान है । इस प्रकार होवे तो 2 
विना जाघनी के दशंपुणमास में पत्नीसंयाज विगुण होवे । इसलिये उत्कर्ष नहीं होता है । Loe 
एकदेश इति चेत्‌ । २२॥ ., 0 व a 
सूत्रार्थ:--जाघनी पशु का ( एकदेशः) एक अवयव है, प्रतः भहाँ पशु होगा वहां उत्कर्ष. 
होगा, (इति चेत्‌) ऐसा मार्ने तो । 
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' अथ यदुक्तम्‌, एकदेशो जाघनी न पशु प्रयोक्ष्यते । तस्मादुउत्कर्षं इति तत्‌ परि- 


Brea ॥२२॥ र 
न प्रकृतेरशास्त्रनिष्पत्त ¦ ।।२३।। Te) 

न प्रकृतौ दशंपूर्णेमासयोर्जाघनी शास्त्रेणोच्यते एवं पशोनिष्पन्नया जाघन्या 
पत्नीसंयाजा यष्टव्या इति ग्रविशिष्टा जाघनी बिघोयते । सा सम्भवति दशं रणंमासयोः 
'रीत्याप्यानीयमाना, तस्मादनुत्कषं इति ॥२३॥ जाघन्याः प्रकरणादतुस्कर्षाऽ धकरणम्‌ ॥ १०। 


# 


न? oc 


व्याख्या--आऔर जो यह कहा है कि 'जाघनी एक देश है वह [दशपुणमास सें] पशु Se aay Ee wet एक रेत है बह [गात में] पर रो 
प्रयुक्त नहीं करेगी । इसलिये उत्कर्ष करना चाहिये' इसका परिहार फर । 
न प्रकृतेरशास्त्र निष्पत्तेः VR" 


सुत्राथः-- (प्रहृतेः) दर्शोपौणंमास सम्बन्धी जाघनी का ( अशास्त्रनिष्पत्ते: ) शास्त्र से 
[aga पशु की ऐसी जाघनी होवे? इस प्रकार ] निष्पत्ति का कथन न होने से उत्कर्ष नहीं होगा । 
लौकिक जाघनी का यहां ग्रहण होगा । | | 
विधेष- इसका तात्पर्य यह है कि लोक में कसाई आदि के द्वारा मारे गये पशु की पू छ 
खरीद कर उसते पत्नीसँयाज किये जायेंगे । यहां पर ध्यान में रखना चाहिये कि यह लौकिक 
जाघनी भी यज्ञीय अज झादि पशु की होनी चाहिये, ऐसा आप» श्रौत व्याख्याता रुद्रदत्त का मत है 
यज्ञियस्थ पशोः । धूर्तस्वामी ने भक्ष्य पशु की जाघनी का उल्लेख किया है--भक्षस्य पोः (इ्र०-- 
टि०)। द्र० आप० श्रौत३।०।१२ की दोनों व्याख्याकारों की व्याख्यायें | शबर स्वामी इस विषय में 
मौत हैं। - 
व्याख्या-- प्रकृति द्षंपुणमास में शास्त्र के द्वारा जाघनी का कथन नहीं है- इस प्रकार के 
पशु से निष्पन्न जाघनो से [ पत्नीसंयाजों का] यजन करना चाहिये । सामान्य जाघनी का विधान 
किया हैं । बह दर्शपूर्णमास में खरीद कर लाई हुई भी सम्भव है । इसलिये जाघनी का [दर्शपूर्ण- 
मास से] उत्कर्ष नहीं होगा ।. । 
बिवरण दर्शपूर्णमास में जाघनी के विधान के विषय में हम इस ग्रधिकरण के प्रथम 
सूत्र में विस्तार से लिख चुके हैं । हमारा विचार है कि केवल आपस्तम्ब श्रौत में और वह भी 
विकल्प में जाघनी का विधान उचित नहीं है । इसी एकदेशीय मत को ध्यान में रखकर सम्भवतः 


१. “क्रीत्य' इति समासाभावेऽपि भाष्यकारेण वत्वास्थाने ल्यबादेशः प्रयुक्तः | क्वचित्‌ ह 
साभावेऽपि ल्यब्भवति--प्रच्य तान्‌ देवान्‌ गतः(द्र ०--काशिका ७।१।३८)। यद्वाज्त्र “क्रीत्वा“क्रीता 
वा पाठो द्रष्टव्यः । 


~ 
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तृतीयाघ्याये तृतीयपादे सूत्र-२४ हे ८३६ 


[ संतदनस्योकथ्या दिसंस्था निवेशाधिकरणम्‌ ॥११॥ | - 


ज्योतिष्टोमे अधिषवणफलके प्रकृत्य श्रूयते - दोधंसोमे सम्तृद्याद्‌ घृस्éः इति, तत्र 
सन्देह:--कि सन्तर्दनं ज्योतिष्टोमे एव,भ्रहो स्विद्दी घंक्रालेषु सोमेष्विति ? उच्यते -- 


सन्तदन॑ प्रकृतौ क्रयणवदनर्थलोपात्‌ स्यात्‌ ॥२४॥ (पू०) 


ODS 
मीमांसा का प्रस्तुत अधिकरण प्रवृत्त हुआ हो । हम प्रथम भाग के आरम्म में लिखे गये श्रौतयज्ञ- 
मीमांसा निवन्ध में स्पष्ट कर चुकते है कि श्रौत यज्ञों में पशुहिसा का कोई स्थान नहीं है । उत्तर 
काल में इसके प्रवृत्त हो जाने पर भी वह अनायं एवं अधामिक कृत्य होने से तथा बिरोधे त्वनपेक्ष ` 
स्यादसति ह्यनुमानम्‌ (मी०१।३।३) मीमांसा शास्त्र के अनुसार वेदविरुद्ध होने से त्याज्य है )।बेदों 
की संहिताओं को छोड़कर समस्त शाखा ब्राह्मण श्रौतसूत्र रादि ऋषिमुनियों द्वारा भरोक्त होने पर 
भी परतः प्रमाण हैं । ग्रतः मीमांसा के प्रस्तुत अधिकरण का विचार भी कतँव्य रूप में प्रमाणः 
नहीं है । जो जाघनी का प्रयोग उस काल में करते थे उनकी दृष्टि से यह प्रधिकरण रा प्रतीत , 
होता है । | 

व्याख्या---ज्योतिष्टोम में भ्रधिषषण फलक के विषय में सुना जाता है--दीघसोमे 
'संन्तृद्याद्‌ धृत्ये (= दीर्घसोम में घृति--विच्छेद के अभाव के लिये प्रधिषवण फलकों का सत्त- 
da करे उन्हें जोड़े )। इसमें सम्बेह है--यह [प्रधिषवण फलको का] सस्तदंन ज्योतिष्टोम में ही 
है श्रथवा दीर्घकाल वाले सोमयागों में । इस विषय में कहते हैं-- 

विवरण--प्रधिषवण फलके प्रकृत्य--शझ्रधिषूयते सोमो यत्र--जिन पर सोम कूटा जाता है, 
वह काष्ठनिर्मित अधिषवण फलक कहाते हैं। ये संख्या में दो होते हैं । ग्रधिषवण फलक उदुम्वर 
(गूलर) काष्मेयंमय (?) प्रथवा पलाश के तस्ते होते हैं (Ko आप०श्रौत ११।१३।१)। सन्तद्यात्‌ = 
सन्तर्दन कील आदि से दोनों फलको को जोड़ना । जैसे किवाड के फलको को अन्तः कील से जोडा 
जाता है (द्र०--प्राप० श्रौत ११।१३।२ रुद्रदत्त टीका) । 

विशेष --हविर्घान मण्डप, जिसमें हविर्घान नाम के दो शकट (=गाड़ियाँ) रखी हैं उसमें 
ह॒विर्धान ane के नीचे उपरव संज्ञक चार गडढ खोदे जाते हैं । उनके ऊपर कुशा बिछाई जाती 
है। कुशाओं के ऊपर भ्रधिषवण संज्ञक चर्म विछाया जाता है । उस पर अधिषवण फलक रखे ७. 
जाते हैं। ग्रधिषवण फत्रकों पर सोम कटने के लिये ग्रावा पाषाण रखकर उस पर सोम के eae टुकड़े | 
रखे जाते हैं । उन्हें पाषाणों (लोढ़ियों) से कटा जाता है । यह कर्म का शाब्दिक संक्षिप्त विवरण. 
है । विशेष ज्ञान श्रौतसूत्रों के अध्ययन तथा कर्म के दशन से ही हो सकता है । 22 

सन्तर्दनं प्रकृती कऋ्रयणवद्‌ श्रनर्थलोपात्‌ स्यात्‌ ।।२४॥ न 
सुत्राथः - [अधिषवण फलकों के विषय में कहा गया] (संतदेनम्‌) संतर्दन =इअन्तः 4 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्र०--अथो खलु दीघंसोमे सन्तृद्ये Te । तै० सं० दराई द 
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नैतल्लुप्तार्थं प्रकृतौ, तस्मान्नोत्क्ृष्येतेति । आह--नन्वसन्तदेनमपि कि 
न्तण्गे भवत! इति । उच्यते । क्रमणवद्‌ विकल्पिष्यते | यथा--हिरण्येन क्रीणाति, छ T 
क्रीणाति' इत्येवमादीना विकल्पः । एवमत्रापि विकल्पो भविष्यति । सन्तदनम्‌ अ्रसन्त- 


देनं वा भविष्यतीति ॥२४॥ 


=== म 
से दोनों अधिषवण फलकों को जोड़ना (प्रकतौ ) wee = गो में (स्यात्‌) होवे । 
(क्रयणवत्‌) गो हिरण्य झादि से सोम क्रयण के समान (भरनर्थलापात्‌ ) स्तर्दन के pe 
| प्रयोजन का लोप न होने से। अर्थात्‌ इस दीधंप्तोम में विहित संतर्देन का उत्कष नहीं होगा । 
(यह सूत्रार्थ भट्ट कुमारिल द्वारा पक्षान्तरोपात्त विचार के अनुरूप है) । 
भाष्यानुसारी सूत्रार्थ _दीर्घं सोम में भ्रधिषबण फलको र ents 
देन ( प्रकृती ) प्रकृति याग ज्योतिष्टोम में ( स्यात्‌ ) होवे ( अनर्थलोपात्‌ ) इण्ट आ. sl 
` की अपेक्षा सोमयाग के दीघं कालिक होने से दीर्घ सोम के झवयवशूत दीघ शब्द के अर्थ: कक i 
न होने से अर्थात्‌ विद्यमान होने से । उयोतिष्टोम में कही गई असन्तदन विधि के सास = 
विकल्प होगा (क्रयणवत्‌) जैसे सोमक्रप में गौ हिरण्य प्रादि क्रय साधनों का विकल्प होता हं । 
अतः सन्तदेन का उत्कषं नहीं होगा । ae 
~ भाष्यानसारी सूत्रार्थ में क्रयणवत्‌ दृष्टान्त मी० अ£ १२, पा० ४, अधि० ३ के 
पूर्वपक्ष Seo कर a चाहिये । सिद्धान्त पक्ष में गो हिरण्य आदि by सोमक्रय में 
समुच्चय होता है | उभयवादी सिद्ध पदार्थ ही दृष्टान्त होता है, tat सभी ae का के ड 
अतः भाष्य-व्याख्यान में पूर्वपक्ष को दृष्टान्त रूप से उपस्थापित करना युक्त नहीं है । सम्भवतः 
इसी दृष्टि से भट्ट कुमारिल ने अन्यथा सूत्र का अर्थ दर्शाया है । 
व्याख्या--यह (==संतदंग) प्रकृति [ज्योतिष्डोम ] में लुप्त अर्येवाला नहीं है'[ wate 
इष्टियों की प्रपेक्षा ज्योतिष्टोम के दीघकाल साध्य होने से यह कर्म दोघं आ 
इस कारण [सन्तदंन का ज्योतिष्टोम से] उत्कर्ष नहीं होएा। (ग्राक्षेप) [ऽ र | 
देन (--कौल आदि से फलको को न जोड़ना) भी सुना जाता है- असन्तृण्ण भवतः 
(क फलक जड़े हुए नहीं होते हैं) । (समाधान) क्रय के समान Sl त 
aa [सोम के क्रय में] हिरण्येन क्रीणाति (=सुवणणं से खरोदता है), गवा 4 गा ति en 
से खरीदता है) आदि का विकल्प होता है; उसी प्रकार यहां भी विकल्प हो जायेगा--सन 


झौर असन्तर्दन विकल्प से होंगे | 


Se वता कि 02. के विकल्प के विषय में सूत्राथ के नोचे विशेष में देखें । 


{| दर०- To सं० ६।२।११॥ 
« अनुपलब्धमूलम्‌ । द्रं सतृणत्ति । त० = 
र Ho Fo ६१११०॥ २. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्र०--पेन्चा क्रीणाति | त०स० ६।१।१०॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
A 


१०६ तृतीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--२६ ८४१ 
उत्कर्षो वा ग्रहणाद्‌, विशेषस्य ॥२४॥ (te) 


THAT वा सन्तदनम्‌ । गृह्यते हि विशेष:-दो्धसोमे सन्वृद्याद इति । ज्यो तिष्टोम- 
मपेक्ष्य सत्राणि कालतो दीर्घाणि भवन्ति ॥२५॥ 


कत तो वा विशेषष्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥२६॥ (पू०) 


नोत्कृष्येत वा सन्तदेनं ज्योतिष्टोमात्‌ । एवं प्रकरणमनुगृहीतं भवति । दीर्घसोम- ह 


शब्दश्च कतृ तो भविष्यति । दीघंस्य यजमानस्य सोमो दीघंसोम इति ॥२६॥ 


उत्कर्षो वा ग्रहणाद्‌ विशेषस्य ॥२५॥ 
सुत्नार्थ:--(वा) ‘ar शब्द पूवं उल्लिखित पक्ष की निवृत्ति के लिये है। (उत्कर्षः) दीघं 
सोम में कहा अधिषवण फलक विषयक सन्तर्देन का उत्कर्ष होवे (विशेषस्य ग्रहणात्‌) दीर्घ सोमरूप 
विशेष का ग्रहण ==निर्देश होने से । 


व्याख्या--सन्तदंन का उत्कर्ष होता है । विशेष गृहीत होता है-दीर्घसोमे सन्तृद्यात्‌ । 
ज्योतिष्टोम की अपेक्षा से सत्र काल से दोघं होते हैं । 


कतृ तो बा विशेषस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥२६॥ 
सुत्रार्थः - (वा) 'वा' शब्द पूर्व निदिष्ट उत्कर्षं की निवृत्ति के लिये है। dada का 
उत्कर्ष नहीं होगा । (Eas) कत्त! से दीघंता जानी जायेगी । दीर्घ यजमान का सोम दीर्घ-सोम 
होगा | अर्थात्‌ दीघं =लम्वे यजमान के सोमयाग में अधिषवण फलको का सन्तर्दन करे | (विशेष- 
स्य) दीर्घ विशेषण के (तन्तिमित्तत्वात्‌) कत्तै निमित्त होने से । 


विशेष--कुतुहलवृत्तिकार ने सूत्र में सन्निमित्तत्वात्‌ पाठ मानकर इस प्रकार अर्थ किया 
है--'समास विशेष निर्धारण के निमित्त के विद्यमान होने से । यहां [पष्ठी वा कर्मधारय] समास 
का विशेषक स्वरविशेष धर्म नहीं है। [दीर्घसोम शब्द में वर्तमान] भ्रन्तोदात्तत्व षष्ठीसमास 
ग्रौर कमंघारय समास दोनों में समान है। भट्ट कुमारिल ने भी दोनों समासों में स्वरगत विशेष 
का प्रभाव कहा है । वस्तुतः प्रकृत पुर्वपक्षी का कर्ता के दैध्यं से सोम को विशेषित करना प्रौढोक्ति 
मात्र है । क्योंकि यजमान की अपेक्षा रखनेवाले दीघं शब्द के साकाङ्क्ष होने से सोमशन्द के साथ 
उसका षष्ठी समास ही उपपन्त नहीं होता है । 


व्याख्या --ज्योतिष्टोम से सम्तदंन उत्कृष्ट (aaa ले जाना) नहीं होता है । इस 


प्रकार [ज्योतिव्टोम का] प्रकरण अनुगृहीत होता है । दोघं सोम शब्द कर्ता को दृष्टि से निष्पन्न 


हो जायेगा | दीघ यजमान का सोम = दीर्घसोम | 
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८४२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


ˆ क्रतुतों वाथवादालुपपत्तः स्यात्‌ ॥२७॥ (सि०) 


= ` नचैनदस्ति ज्योतिष्टोमे सन्निवेश इति । दीर्बकाले सोमे क्रियेत । क्रतुत एव दीघं- 
त्वं न करत त: | कुतः ? अयंवादानुपपत्ते: । घृत्ये इत्यथेवादो भवति,धारणायेत्यथे: । दीषं- 
mic काले सोमे पुनः पुनर्ग्रावभिरभिहन्यमाने सोमाभिषवणफलकयोर्दारणशङ्कायां घृत्ये इत्यर्थ- 


वाद उपपद्यते । तस्मादुत्कर्ष इति ॥२७॥ 


संस्थाश्च HT वद्धारणार्थाविशेषात्‌ ॥२८॥ (पू०) 


र इदं पदोत्तरं सूत्रम्‌ । कानि पदानि ? अथ किमर्थ संस्थासु न निवेश: । तथा सति 
प्रकरणमनुगृटीतं भविष्यति, दीघँसोमशब्दरच । दीजेकालो हि अग्निष्टोममपेक्ष्योक्थ्यादिषु 
संस्थासु सोम इति । उच्यते -- 

न संस्थासु दीर्घकालत्वेऽपि सोमे qe इत्यथंवाद उपद्यते । तावानेव हि 


RSS SE EE EEE eS 
ऋतुतो वाऽर्थदानुपपत्तः स्यात्‌ ॥२७।। 
सुत्रार्थः (ऋतुत:) याग से (वा) ही दीघंसोम में दीघंत्व (स्यात्‌) होवे, कर्त्ता से 
नहीं (अथवादानुपपत्ते:) धृत्ये==घारण के लिये, इस अर्थवाद की कर्ता से दीघेत्व में उपपत्ति न 
होने से । 

व्याख्या- ज्योतिष्टोम में हो सन्तदंन निविष्ट होता है, यह नहीं है । दीर्घकाल वाले 

सोमयाग में daaa किया जाये । [दीघंसोम का] दीघत्व ऋतु से हो है, wale नहीं है | 

किस हेतु से ? भ्रथंवाद के उपपन्न न होने से । धृत्ये ऐसा श्रथंवाद होता है । इसका अर्थ है-- 

धारण के लिये । दीघंकाल वाले सोम में बार-बार [सोम को कूटनेवाले ] पत्थरों से ताड़ित होने 

पर सोमाभिषव फलको के टूटने की शाश्ाङ्का होने पर धृत्ये यह अर्थंवाद उपपन्न होता है | 

इसलिये [सन्तदन का ज्योतिष्टोम से | उत्कर्षं होवे । 
संस्थाइच कतृ बद्‌ घारणार्थाविदषेषात्‌ ।।२८॥ 

सुत्रार्थः (संस्थाः) ज्योतिष्टोम की उक्थ्म आदि उत्तर संस्थाएं (च) भी (कृत्तृवत्‌) 

कर्ता के समान ही दीघेत्व से विशेषित नहीं हो सकती हैं ।(घारणार्थाविशेषात्‌ )धारण रूप प्रयोजन 

के भ्रग्निष्टोम और उक्थ्यादि संस्थाओं में भेद न होने से । अर्थात्‌ दश मुष्टि परिमित जितना सोम 
भ्रस्तिष्टोम में गृहीत होता है उतना ही उक्थ्यादि उत्तर संस्थाओं में भी गृहीत होता है । 

व्याख्या-यह सुत्र कुछ पदों को मन में रखकर रचा गया है। वे पद क्या हैं ? 

[सन्तदन का ज्योतिष्टोम को] उत्तर उक्थ्यादि] संस्थाओं सें निवेश क्‍यों न होवे | ऐसा होने पर 

ज्योतिष्टोम प्रकरण ale दीघसोम शब्द भ्ननुगुहीत होगा । अरििव्टोम की अपेक्षा उक्थ्यादि 
संस्थाग्नों में दीर्घकालिक सोम होता है। इस विषय में कहते हैं-- , 

संस्थाओं के दीघं कालिक सोम के होने पर भो धृत्यै यह अर्थवाद उपपन्न नहीं होता है | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a 
a 


तृतीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र-“३० ८४३ 


तत्र सोमः, दक्ष मुष्टीमिमीते' इति वचनातु । - तत्र धारणे न विशेषः कश्चित्‌ । तैस्माद्‌ 
उत्कर्ष एव ॥२८॥ = 


उक्थ्यादिषु वा-थेस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥२६॥ (fre) 


न चैतदस्ति उत्कर्षं इति । प्रकरणानुग्रहादनुत्कषे:। दीर्घसोमशब्दश्च दीघेकालत्वाद्‌ 
उपपद्यते । तत्राप्यधिकोऽग्निष्टोमात्‌ सोमः । प्रदानानि हि विवर्द्धन्ते । तान्यविवृद्ध प्रदेये 
न शक्यानि विवद्धंयितुम्‌ । पूर्णे च ग्रहे ग्रहशब्दो भवति । तेन न शक्यानि न्यूनानि पा- 
त्राणि ग्रहीतुम्‌ । । तस्म।द्‌ दारणाशङ्कायां धारणमाशंसितव््ं भवति । तत्र घुत्ये इत्युप- 
पद्यते इति ॥२९॥ 


6 


अविशेषात्‌ स्तुति्येर्थेति चेत्‌ ॥३०॥ (पू०) 


उन संल्याश्रों में भी उतना ही सोम है। दश मुष्टीमिमोते (=दश मुठ्ठी सोम मापता है) इस , 
वचत से । wa: उनमें धारण में कोई विशेषता नहीं है [जिससे धुत्ये अर्थवाद उपपन्न होवे] । 
इसलिये [सन्तर्दन का ज्योतिष्टोम से] उत्कष हो होता है । 


जि 


उवथ्यादिषु वाऽर्थस्य विद्यमानत्वात्‌ Rei 


सुत्राय:-- (वा) ‘ar शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है । सन्तर्देन का (उक्थ्यादिषु) 
उवध्य ग्रादि संस्थाओं में निवेश होगा (श्र्थंस्य) अर्थ (= प्रयोजन) के (विद्यमानत्वात्‌ ) विद्यमान 
होते से श्रर्थात्‌ उक्थ्य।दि संस्थानों में सोम के श्रधिक होने से। 

व्याख्या- [ज्योतिष्टोम से सन्तदंन का ] उत्कर्ष होता है, यह नही हैं । [ज्यो तिष्ठोम | 
प्रकरण के अनुग्रह से उत्कर्ष नहीं होगा। दीघंसोम बाबद भी सोमयाग के दीर्घकालिक होने से 
उपपन्न होता है । वहां (=उक्श्यादि संस्थाग्नों में) भी श्रग्निष्टोम से alee सोम होता है । 
क्योंकि प्रदान (=सोमाहुतियां) [उक्थ्यादि संस्थाओं में] बढ़ती हैं। वे बढ़े हुए प्रदान दिये 
जानेवाले सोम के न बढ़ने पर बढ़ाये नहीं जा सकते | प्रह शब्द [सोम रस से] पूर्ण (=भरे हुए) 
ग्रह सें प्रयुक्त होता है । इस कारण न्यूनपात्र (-नपुरे न भरे हुए ग्रहों) का ग्रहण सम्भव नहों है । 
इसलिये (=सोम के अधिक होने से) [ प्रधिषवण फलको के] दूडने की शङ्का होने पर धारण ` _ 
कौ झाशंसा (eset) करनो चाहिये | अतः वहां धृत्य यह अर्थवाद उपपन्न होता हैं । 


झविशेषात्‌ स्तुतिव्येथें ति चेत्‌ ॥३०॥ 
तुत्राथः = (अंविशेषात्‌) उक्यादि संस्थाओं में प्रदेय सोम के समान होने से ज्योतिष्टोम 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ | द्र०-- पञ्चकृत्वो यजुषा मिमीते, पैड्चइश्वस्तृष्णीम । झाप | 
` श्रौत १२॥९५॥ अत्र आप० श्रौत olla, १२ अप्यनुसघेयम्‌ । CO 3 
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०४४ भोमांसा-शावर-भाष्ये 

५ इति चेत्‌ पश्यसि, संस्थास्वपि भ्रर्थवादो5वकल्पते, प्रदेयविवृद्धया इति । नेत- 
देवम्‌ । व्यर्थेव हि स्तुतिभंवेत्‌ । कुतः? सोमाविशेषात्‌ । यावानेवाग्निष्टोमे सोमदः 
तावानेवोक्थ्या दिष्वपि संस्थासु । उक्थ्यादिष्वपि दशमुष्टिरेव सोमो ग्रही तव्यः । नस्वर्थात्‌ 
प्रदेय विवत्स्पेतीति ? दशमुष्टिः स कथं शक्येत विवद्धंयितुम्‌ । त्रिपर्वेति च पर्वेसङ्घ- 
चानियमान्न शक्यो बहुपर्वा ग्रहीतुम्‌ । तस्माद्धारणाविशेषादरथंवादानुपपत्तिः संस्थासु 
स्यात्‌ | तस्मादुत्कषंः ॥३०॥ ; 


स्यादनित्यत्वात्‌ ॥३१॥ (fo) 


नेतदस्ति उत्कर्षं इति । संस्थासु स्यात्‌ प्रकरणानुग्रहाद्‌ अर्थाच्च । प्रदेयविवृद्धया 
दारणशङ्कायामर्थवाद उपपद्यते । केन प्रकारेण प्रदेयं विवर्धिष्यते इति ? - विप्रक्ष्टपर्वा 
सोमो ग्रहीष्यते। ae च तृतीये सवनेंऽशुरेकोऽभिषूयते। तस्य प्रमाणं च नाम्नातम्‌ । 
—— पा जि त क त नल 2 
- में सन्तर्देन विषयक gel’ (स्तुतिः) स्तुति == प्रशंसा (व्यर्था) व्यर्थं होवे (इति चेत्‌) ऐसा कहा 
जाये तो । श्र्थात्‌ संस्थाओं में भी प्रदेय सोम के बरावर होने से ger अर्थवाद के व्यथं होने से 
ज्योतिष्टोम से सन्तर्दन का उत्कर्षं होना चाहिये । 


ae व्याख्या--यदि यह समभते हो कि उक्थ्यादि संस्थाझो में भो metas उपपन्न हो जाता है 
स सोम को वृद्धि होने से, तो ऐसा नहीं है । धृतये स्तुति व्यर्थ ही होती है । किस हेतु से ? 
सोम के [ग्निष्टोम शोर उकथ्यादि संस्थाओं में ] समान होने से | जितना हो सोम अग्निष्टोम में 
गृहीत होता है उतना ही उक्थ्यादि संस्थाओं में भी लिया जाता हैं। उष्थ्यादि संस्थानों में भी 
दश मुट्ठी सोम ही ग्रहण करना चाहिये । (आ्राक्षेप) प्रयोजन वश== (प्रदानों को वृद्धि के कारण) 
wea सोम बढ़ जायेगा । (समाधान) दक्ष मुट्ठी सोम को FB बढ़ाया जा सकता है। [सोम का] 
त्रिपर्वा ( = तीन पौरवाला) नियम होने से बहुतपवों वाला सोम भी गृहीत नहीं हो सकता | इस 
कारण धारण के समान होमे से धृत्य भ्रथंवाद की उषथ्यादि संस्थाओं में उपपत्ति नहीं होगी । इस 
कारण [ज्योतिष्टोम से सन्तर्दन का] उत्कर्ष करना चाहिये: 


स्याद्‌ श्रनित्यत्वात्‌ ॥३१॥ 


सुत्राय:--[ सन्तर्दन का उक्थ्यादि संस्थाओ्रों में (स्यात्‌) निवेश होवे (झनित्यत्वात्‌) पर्वो 
के परिमाण के अनियत होने से । 


व्याख्या— | ज्योतिष्टोम से सन्तदंन का | उत्कर्ष होवे, यह नहीं है | उषध्यादि dent 
में ही निवेश होवे प्रकरण के अनुग्रह से झर प्रयोजन से प्रदेय सोम को भ्रधिकता होने से [अधि- 
` षवण फलकों के] दूटने की शङ्का में 'धृत्ये' भ्र्थवाद उपपन्न होता है। प्रदेयभूत सोम को किस 
प्रकार बढ़ाया जायेगा ? दूर पवं > गांठवाला सोम लिया जायेगा । Ale भी, तृतीय सवन में एक 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सृत्र--३ १ पपर 


तमनेकपर्वाणं स्थलपर्वाणं च ग्रहीष्यति । तेन प्रदेयविवद्धिभेविष्यति । ग्रतोऽर्थबादोऽवकः 
ल्पिष्यते । तस्मात्‌ संस्थासु निवेश इति*सिद्धम्‌ ॥३१॥ सन्तदतस्य संस्थानिवेशाधिकरणम 
Neen 


—03-— = 
[प्रवम्य निषेधस्य प्र थसप्रयोगविषयताधिकरणम्‌ ॥ १२।। 
ज्योतिष्टोमे प्रवर्ग्यं प्रकृत्य समाम्नायते--न प्रथमयज्े प्रवृञ्ज्यात्‌ द्वितीये तृतीये वा 
प्रवृञज्याद्‌' इति । तत्र सन्देइः--कि ज्योतिष्टोमे सर्वेष्वेव प्रयोगेषु न प्रवनितव्यम्‌, उत 
प्रथमे प्रयोगे प्रतिषेध इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? | 


अंशु (== शुग्रह के लिये सोम) का अभिषव होता है । उस सोम का परिमाण नहों कहा है। 


उस सोप को प्रनेक पौरोंवाला तथा बड़े पर्व वाला ग्रहण करगे | उससे प्रदेयमूत सोम को वृद्धि, 


होगी । इससे [get] ग्रथंवाद उपपन्न हो जाएगा । इस कारण सन्तर्देन का उक्थ्यादि संस्थाओं 
में निवेश होता है, यह सिद्ध है । 

विवरण --विप्रकृष्ट पर्वा--प्रवें -पौरे जिसमें दूर-दूर हैं अर्थात्‌ जिसमें गाठे दूर-दूर हैं 
अर्थात्‌ बड़े पौर वाला । तृतीय सवनेऽशुरेको गृह्यते-- इस पर भट्ट कुमारिल ते लिखा है-- 
में विवाद है । तृतीय सवनस्थ अ'शु ग्रह के लिये भी उसी (--पूर्व उपात्त) सोम से ही ग्रहण होने से 
यहां विप्रकृष्टपर्व मात्र कारण कहना चाहिये । 

बिशेष यद्यपि भाष्यकार ने अधिषवण फलकों के सन्तदंन का ज्योतिष्टोम को उक्थ्यादि 
संस्थाओ में विधान किया है, परन्तु भट्ट कुमारिल ने उक्थ्यादि संस्था से अन्यत्र द्विरात्र प्रभृति 

हीनों तथा सत्रों में भी सन्तदेन का विधान स्त्रीकार किया है--तत्र च दीर्घसोमत्वाविशेषात्‌ सत्रा- 

हीनेष्वपि तुल्यमिति सबधमंता । इस अभिप्राय के लिये सूत्र व्याख्यान में भी कुछ अन्तर किया 
है। (इसके लिये कुतुहलवृत्ति का ag ग्रधिकरण द्रष्टव्य है ) । इसी प्रकार स्यादनित्यत्यत्यात्‌ सूत्र 
का अर्थ-_'सोम के नियत परिमाण के श्रनित्य होने से' किया है । और इसमें भ्रवशिष्टाचंशन 
अभ्यूहेत (--बचे हुए सीम को भी वस्त्र में ग्रहण करे) वचन उद्ध,त किया है | इसी अभिप्राय के 
लिये ग्राप० श्रौत १०।२४।१४ सूत्र-प्रजाभ्यस्स्वा इत्यवशिष्टानंशून्‌ उपसमूह्य क्षौमेण वाससा 
संगृह्य द्रष्टव्य है । MR 

व्याख्या-- ज्योतिष्टोम में प्रवस्य कसं का आरम्भ करके पढ़ा है--न प्रथमयज्ञे प्रव- 
ञ्ज्यात, द्वितीये तृतीये वा प्रमृञ्ज्यात्‌ (=प्रथम यज्ञ में प्रवग्य न करे, द्वितीय वा 
तृतीय यज्ञ में करे) । इसमें सन्देह है- क्या ज्योतिष्टोम के सभी प्रयोगों में प्रवग्य नहीं करना 
चाहिये ग्रथवा प्रथम प्रयोग में प्रतिषेध है ? क्या प्राप्त होता है ? ६ 

१. अनुपलब्धमुलम्‌ । कौषीतकिब्राह्मणे पठ्यत इति भट्टकुमारिलः । शाङ्ख्यानश्राह्मणे 
(८।३) निन्दामुखेन प्रथमयज्ञे प्रवग्येस्य प्रतिषेघ उक्त; | 
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८४६ _ मोमांसा-शावर-भाष्ये 

सङ्का ुक्तं क्रतोः प्रकरणात्‌ स्यात्‌ ॥३२॥ (Fe) 

ज्योतिष्टोमे प्रतिषेधः: | कुतः? यज्ञसंयोगात्‌ । प्रथमशब्देन यज्ञोऽभिघीयते ज्यो ति- 
ष्टोमः । तस्य हि प्रथमसंयोगः एवं समाम्नायते - एष वाव प्रथसो यत्तो यज्ञानां यज्ज्योति- 
ष्टोमो य एतेनानिष्ट्वा aaa aaa’ इति । यज्ञानां प्रथम इति कृत्वा प्रथमशब्देन 
ज्योतिष्टोमोऽमि वीयते | एवञ्च प्रकरणमनुगुह्यते । यदि क्रतोरेष वादः । तस्मात्‌ संख्यः 
युक्तः प्रतिषेधो ज्योतिष्टोमस्य प्रवर्ग्य प्रतिषेघेदिति ॥३२॥ 


सेसित्तिकं वा कत संयोगःन्लिङ्गस्य तन्निभित्तत्वात्‌ ॥३३॥ (Te) 


विवरण--ज्योतिष्टोम में द्वितीय तृतीय और चतुर्थं दिन सायं प्रातः उपसत्‌ इष्टि से पूर्व 


, प्रवरर्यं कर्म किया जाता है । यह भी इष्टि ही है । इसमें तप्तघृत में गौ और अजा के दूध को 


डालना प्रदुञ्जन कहाता है--तदिदं तप्ते घृते पयः प्रक्षेपणं प्रवृञजनमित्युच्यते (यज्ञतत््व्रका भ, पृष्ठ 
६४) । इसी प्रवुञ्जन के सम्वन्ध से इस कर्म का नाम प्रवगय है । प्रवग्ये की सामान्य प्रक्रिया 
ध्यज्ञत्तत्त्वप्रकाश” के पृष्ठ ६२-६५ तक देखें | 
संख्यायुक्तं Hat: प्रकरणात्‌ स्यात्‌ ॥३२॥ 
qara:— (संख्यायुक्तम्‌) संख्या से युक्त प्रथम शब्द संयुक्त प्रवग्ये का प्रतिषेध (प्रकर- 
णात्‌) प्रकरण से (क्तोः) ज्योतिष्टोम ऋतु का अङ्ग (स्यात्‌) होवे । अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम मात्र में 
yay कमे का प्रतिषेध होवे । 
व्याख्या [प्रव्य का] ज्योतिष्टोम में प्रतिषेध है। किस कारण से ? यज्ञ के संयोग 
से। प्रथम शब्द से जरोतिष्टोम यज्ञ कहा जाता है । ज्योतिष्टोम का प्रथम शब्द के साथ संयोग 
इस प्रकार पढ़ा है-एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः | य एतेतानिष्ट्वाऽयान्येन यजेत 
[गर्तपत्यमेव तज्जायेत प्र वा मौयेत ] ( = यही यज्ञों में प्रथम यज्ञ है जो ज्योतिष्टोम है। जो इस 
से. विता यजन किये अन्य से यजन करता है [वह गड्ढे में गिरता है श्रथवा सर जाता है|) । 
यज्ञों में प्रथम होने से प्रथम शब्द से ज्योतिष्टोम कहा जाता है। इस प्रकार प्रकरण अनुगृहीत 
होता है यदि यह [प्रथम यज्ञ] वाव (=कथन) ऋतु ( =ज्योतिष्टोम) का होता है | इसलिये 
संख्या से युक्त प्रतिषेघ ज्योतिष्टोम के प्रवग्य का प्रतिषेध करे । 
नैमित्तिक वा कत्त संयोगाल्लिङ्गस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥३३॥ 
सुत्रार्थः - (वा) 'वा' शब्द पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति के लिये है ग्रर्थात्‌ प्रथम यज्ञ नाम का 


१. मीमांसाभाष्ये पूर्वत्र (२४८, भाग २, पृष्ठ ६०४) “ताण्डके श्रयते? इत्युक्त्वा 
वचनमिदमुक्तम्‌ । ताण्डयब्राह्मये (१६।१।२) 'यज्ज्योतिष्टोम' एतावान्‌ पाठो न श्रूयते । 
| २. यह कोष्ठान्तर्गत पाठ वाक्‍य को पूरा करने के लिये मीमांसा २।४।८के भाष्य में उद्घृत 
बचन से संगृहीत किया है । द्र० भाग २, पृष्ठ ६०४ | 
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तृतीयाध्याये तृतीयापादे सुत्र-३३ ८४७ 


न चैतदस्ति-यज्ञस्य एष वाद इति । चतुष्वंपि वेदेषु न प्रथमथज्ञ इत्येवंसंज्ञकः 
करिचद्‌ यज्ञोंऽस्ति । भवति तु प्रथमो यज्ञस्थ प्रयोग: कतृ संयोगात्‌ । पूर्व ध्य द्वितीयादीन- 
पेक्ष्य प्रथमशव्रों भवति । स प्रयोगस्योमपद्यते, न क्रतोः । प्रयोगः श्रवणाद्‌ गमयते । क्रतुः 
प्रयोगसम्बद्धत्वात्‌, श्रुमिरच बली सो न लक्षणा | तस्पात्‌ प्रथमे प्रयोगे न प्रवजितव्य- 
fafa ॥ 


ग्रथ यदुक्तम्‌. ज्योतिष्टोमेन सामानाधिकरण्यात्‌ तद्वचन इति | लक्षणया सामा- 
नाधिकरण्यमिति तत्‌ परिहतम। यत्तु प्रथमयज्ञ इति यज्ञशव्देन सामाना घिकरण्यम्‌,तइपि 
यज्ञशब्दस्य यागवचःत्वादस्मत्पक्षस्थ अवाधकम्‌ ॥३३॥ प्रत्रर्गेनिवेधस्य प्रथमप्रयोगविषयताः = 
धिकरणम्‌ ॥१२॥ 


en? 
_—* So ‘a —— 


कोई कमं नहीं है । (नैमित्तिकम्‌) प्रथम शब्द का प्रयोग नैमित्तिक है कमं की द्वितीयादि आवृत्ति „ 
की अपेक्षा से प्रयुक्त है । (कतृ संयोगात्‌) कर्त्ता के यज्ञमंयोग को प्राप्त होकर जो ज्योतिष्टोम का 
प्रथम प्रयोग है, उसको प्रथम शब्द कहता है । (लिङ्जस्म) प्रतिषेघ लक्षण लिङ्ग: के (तन्निमित्तः 
रवात्‌) कत्त्‌ संयोग निमित्त होने से । श्र्थात्‌ एक कर्त्ता की जो अनेक वार कमे में प्रवृत्ति होती है 
उसमें द्वितीयादि की अपेक्षा से प्राथम्य का व्यवहार लोक में होता है । 


विशेष कतृ संयोगात्‌ --में पञ्चमी विधाने ल्यब्लोपे कमण्युपसंख्यानम्‌ (महा० २।३।२८) 
इस वातिक से पञ्चमी है--कत्‌ संयोग प्राप्य नेमित्तिकं प्राथम्यमित्यर्थ: । 


व्याख्या--यह नहीं है--यह यज्ञ का वाद ( कथन ) है। चारों वेदों में 'प्रथम यज्ञ 
इस नामवाला कोई यज्ञ नहीं है। यज्ञ का प्रथम प्रयोग तो होता है । कर्त्ता के संयोग से द्वितीय 
झ दि प्रयोग की पेक्षा करके पुर्व को कहनेवाला प्रथम शब्द होता है । यह [ प्रथमत्व | प्रयोग का . 
उपपन्न होता है wala एक ही कमं को प्रनेक चार करने पर पहले प्र योग के लिये प्रथम शब्द का 
व्यवहार होता है । ऋतु का वाचक होने से प्रथम शब्द उपपन्न नहीं होता है । प्रयोग [ द्वितीय 
तृतीय ज्ञब्व के ] श्रवण से जाना जाता है । ऋतु के प्रयोग से संबद्ध उपपन्त होने से afa बलवान्‌ है, ५ 
लक्षणा बलवान्‌ नहीं है । इसलिये [ज्योतिष्टोम के | प्रथम प्रयोग में प्रवग्य नहीं करना चाहिये । 


ओर जो यह कहा है कि ज्यो”ष्टोम के साथ सामानाधिकरण्य होने से [ प्रथमयज्ञ शब्द] 
उस (=ज्योतिष्दोम] का वाचक हैं। उसका परिहार करना--[ प्रथमयज्ञ शरव का ] 
लक्षणा से सामानाधिकरण्य होता है । झौर जो 'प्रथमयज्ञ' में यज्ञ के साथ [प्रयस शब्द का] 
सामानाधिकरण्य है, वह भो यज्ञ शब्द फे यागवाचक होने से हमारे पक्ष «का बाधक नहीं है | 


विवरण--चतुष्वेवपि वेदेषु--श्रौत यज्ञ ऋक्‌ यजुः साम संज्ञकन्वेदों से ही किया जाता है। 
ब्रह्मा तीनों वेदों से ब्रह्मत्व करता है। इस स्थिति में शबर स्वामी ने चतुष्वपि वेदेषु क्यों लिखा 2५3 
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0 [पौष्णपेषणस्य बिकृती निनियोगाधिकरणम्‌ ।।१३।] 


 दशष्रणंमासयोः सामामनन्ति--तस्मात्‌ पुषा प्रपिष्टभागोष्दन्तको हि स:' इति । तत्र 
सन्देह:--कि पौष्णं पेषणं प्रकृतो, उत विकृताविति । कि प्राप्तम्‌ ? प्रकृतावरिति । कुतः? 


_ प्रकरणात्‌ । ननु प्रक्कतौ पूषणं न कस्यचिद्‌ हविषो देवतां समामनन्तीति ? उच्यते । 


प्राकृतीं काज्यिह्देवतां पूषशब्दो वक्ष्यति ॥ एवं प्राप्ते ब्रूम: 


इसका सामाधान यह है कि ऋक्‌ यजुः साम से तो मिलकर यज्ञ होता है, अथंवेद से अकेले से 
यज्ञ होता हे । आपस्तम्ब परिभाषा सूत्र सवेब्रेह्मा (२१) की व्याख्या में हरदत्त लिखता है--चेद- 
रयेण ब्रह्मस्वं सकलं भवति नेकेन । एकेनाप्याथवंणवेदेन इति शेष: । इदसर्थ हि 'स fafa. (झाप० 
परि० ३) इति वचनं, न चतुर्थवेदप्रतिषेधार्थमित्युक्तम्‌ (द्र० दर्शपौर्णमासप्रकाश, आनन्दाश्रम पूना, 


` पृष्ठ ६९) । भर्थात्‌ तीनों वेदों से मिलकर ब्रह्मत्व होता है, एक एक से नहीं । अथववेद AHA से 


भी ब्रह्मत्व होता है,यह शेष जानना चाहिये । इसीलिये स fafa: सूत्र चतुथंवेद के प्रतिषेध के लिये 
नहीं है, यह कह दिया है। गोपथ ब्राह्मण में जहां भी ब्रह्मत्व का निर्देश है वहां अथवाङ्जिरिस 
(=प्रथवंवेद) से तथा ग्रथर्वाङ्गिरसविदों से ही कहा है (द्र० गो० Aro १।३।२, २।२।२४; 
२।३।१) । 


eS ge 

व्याख्या--दर्शपूर्णमास में पढ़ते हैं--तस्मात्‌ पूषा प्रपिष्टभागोऽदन्तको हि सः' (= 

इसलिये पुषा पिसे हुए भागवाला है क्योंकि वह दांत रहित है) | इसमें सन्देह है--क्या पूषा 

देवता सम्बन्धी पेषण कमं प्रकृति में है अयवा विकृति भें। क्या प्राप्त होता है? प्रकृति याग 

सें पेषण है । किस हेतु से ? प्रकरण से । (AT) sole में किसी हवि का देवता gar को नहीं 

पढ़ते है । (समाधान) प्रकृति में विद्यमान किसी देवता को पूषा शब्द कहेगा । ऐसा प्राप्त होने पर 
कहते हँ 

१. द्०-तं० सं० २६।८।५॥ अत्र अन्त्यं 'स/ पदं नास्ति । उत्तरत्र (मी० ३।३।४२- 
भाष्ये) पुनरुद्क्षियमाणे 'सः' इति न पठचते । 

१. 'अदन्तकोहि सः - भारतीय मनीषियों ने राजनीतिक एवं सामाजिक अनेक तत्त्वों का 
स्पष्टीकरण बड़ विचित्र प्रकार से किया है । पूषा शब्द का ग्रर्थ है पुष्टि करनेवाला देव । इस देव 
को अदन्तक--दांत रहित कहकर इस तत्त्व का उपदेश किया है कि जो भी व्यक्ति प्रजा की रक्षा 
के निमित्त हैं, चाहे वे मन्त्री आदि होवें, संसद्‌ के सदस्य होवें तथा मन्त्रालय के भ्रधिकारी से 
लेकर साधारण जितने भी राजकमंचारी हैं उन सब को भ्रदन्तक अर्थात्‌ स्वार्थरहित होना 
चाहिये । यदि वे ही प्रजा को विविध प्रकार से खाने लगेंगे तो प्रजा की पुष्टि कसे हो सकती हैं ? 
इस अर्थवाला लौकिक मुहावरा है--जब रक्षक ही भक्षक होवे तो प्रभु ही उसका मालिक है. 


— = 


इसी प्रकार पौराणिक देवताओं के वाहन की कल्पना भी अपने आप में बेजोड है | लक्ष्मी का 
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१०७ तृतीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र --३४ ८४३ 
च्छ en aN 
पोष्णं पेषणं विकृतो प्रतीयेताइचोदनात्‌ प्रकृती ॥३४॥ (Pro) 


यत्र पौष्णं हविरस्ति, तत्र तस्य पेषणं विधातु' शक्यम्‌ । न च प्रकृती पुषा स्ति । 
तस्मादुत्क्रष्टव्यं पेषणमिति । यदुक्तम्‌ -काञ्चिददेवतां पुषशब्दो वक्ष्यतीति । ब्रूयाद्‌ यद्य- 
न्यत्रापि मुख्यः पूषा न स्यात्‌ । नन्वन्यत्र ऋियमाणे प्रकरणमुपरुद्धये त । उपरुद्धयताम्‌ | 
वाक्य हि ग्रस्योपरोधकम्‌ । भ्रथ वा नैवात्र सन्देहः । एवमेव प्राप्तमुच्यते । पोष्णं पेषणं 
अअ  ललनबअअअअ  अ  इअइअ इ असअ oj oj 
पौष्णं पेषणं चिक्ृतों प्रतीयेताऽचोदनात्‌ प्रकृती ॥३४॥ = 


सृत्रार्थ-- (पोष्णम्‌) पूषा देवता सम्बन्धी (पेषणम्‌) हवि का पीसना कर्म (विकृतो) 

विकृति याग में (प्रतीयेत) जाने, ( प्रकृतौ ) प्रकृतियाग दर्शपूर्णमास में (अचोदनात्‌) पूषा कचता 

सम्वन्धी हवि के न होने से। र 
व्यास्या-- जहां पुषा देवता सम्बन्धी हवि विहित है, वहां उस हवि के पेषण का विधान > 

किया जा सकता है । प्रकृति दर्शपौर्णमास में पुजा देवता नहीं है। इसलिये पेषण फर्म फा उत्कर्ष > 

करना चाहिये | जो यह कहा है कि--[ प्रकृति को] किसी देवता को पूषा शब्द कहेगा' । हां, [ पूषा 

प्रकृतिगत किसी देवता को] कहे, यदि अन्यत्र भी मुख्य gat देवता न होवे । (आक्षेप ) '[ पेषण 

को] अन्यत्र करने (=ले जाने) में प्रकरण का उपरोष ' (न्व्बाध) होवे' । (समाधान) 

[ प्रकरण का] बाघ होवे, इस प्रकरण का बाधक वाक्य हो है । ग्रथवा यहां सन्देह हो नहीं है । 


वाहन उल्लू कहा गया है । इसका तात्पर्य है--जिसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, लक्ष्मी जिस व्यक्ति 
पर सवार हो जाती है, वह उल्लू बन जाता है । इसी का व्रजमाषा के कवि विहारी ने अत्यन्त 
मनोहारी वर्णन किया है-- | 
कनक कनक ते सौगुनी,मादकता अधिकाय ` 
एके खायत ATA BIN पावत बोराय ॥ 
कनक =धतुरे' से कनक =सुवर्णं Alle घन सौ गुना मादक और पागल बनानेवाला है | एक 
- = धतूरे को तो खाकर मनुष्य पागल होता है,किन्तु दुसरे=धन को पाकर ही पागल हो जाता है । 
वैदिक ग्रभ्थों में: भी? ऐश्वर्य कें स्वामी 'भग' देवता को अन्धा कहा है-तह्मादाहुरन्यो > ॒ 
भगः (कोषीतकि--ब्रा० ३५१३; गोपय २।१।२) । 
गणेश का वाहन चूहा माना गया है | गण==समुदाय का स्वामी यदि अपने गण में चहों 
के समान कुतर-कुतर करनेवालों पर सवार नहीं होगा,उन्हें दबाकर नहीं रखेगा,तो उसका गणेशत्व 
नष्ट हो जायेगा y लोकतन्त्र में असन्तुष्ट विधायक ही कुतर=काट कररेवाले चूहे हैं | यदि उन- 
की प्रवत्ति को बढ़ने दिया जाय, तो लोकतन्त्र तो क्या कोई समुदाय भी स्थिर नहीं रह सकता । 
अनिश्चित उथलपुथल मची ही रहेगी । इसी प्रकार अन्य विषयों पर भी गम्भीर विचार किया 
जाये,तो भारतीय मंनीषियों की विचित्र प्रतिभा उजागर होगी। 
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४१० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


विकृतो, न प्रकृताविति । नास्ति पुष्ण: प्रकृतौ होदनेति । किमर्थं प्राप्तमुच्यते ? उत्तरत्र 
कथा तत्तिष्यते ।।३४॥ इति पौषणपेषणस्य विकृतो बिनियोगाऽधिकरणम्‌ ।। १३॥ 


—— 0०० 


[ पौष्णपेषणस्य चरावेव निवेशाऽधिकरणम्‌ ॥ १४।। | 
पौष्णं पेषणं प्रकृतौ श्रूयमाणं विक्ृतावित्युक्तम्‌ । तत्र सन्देहः-कि. चरौ पशौ 
८ पुरोडाशे च, उत चरावेवेति? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 
तत्सर्वार्थमविशेषात्‌॥३५।।(षू °) 


तत्‌ सवेत्र स्याच्चरौ . पशौ पुरोडारो च । कुतः ? अविशेषात्‌ । न कश्चिद्विशेष 
'आश्रीयते । तस्मात्‌ सवंत्रेति ॥३५॥ 


इसी प्रकार प्राप्त विषय को ही [इस ग्रधिकरण में] कहा है | पूषा देवता सम्बन्धी पेषण बिकृति 
में होता है, प्रकृति में नहीं होता है। पूषा देवता का प्रकृति में विधान नहीं है! प्राप्त विषय को ही 
wat कहा हे ? [पूषा देवता फे सम्बन्ध में] आगे कथन होगा । 

चिषरण उत्तरत्र कया अलिष्पते- इस विषय में न्यायमालाविस्तर में कहा है. 
संन्तदंन भौर प्रतिपद के समान ही [पेषण का विकृति में निवेश ]सिद्ध है, तथापि अगले अधिकरण 
में इसी पेषण-विषय में विशेष विचार करेंगे ।।३४॥ 


व्याख्या - पूषा देवता सम्बन्धी प्रकृति में भूयमाण पेषण विकृति में उत्कृष्ट होता हैं, 
ug [qa अधिकरण में ] कहा है । इसमें सन्देह है--[ यह पेषण] क्या चर पशु और पुरोडाश 
दोनों में होता है, प्रथवा चर में ही ? या प्राप्त होता है ? 
बिघरण--'चर' शब्द का ग्रथ है--मांड़ विना निकाले पके हुए विशद (--खिले हुए) 
८ खावल | चरु के पेषण से झभिप्राय है--कच्चे' चावलों को पीस कर पकाना । पशु से अभिप्राय है-- 
„  प्रशहिसावादी याज्ञिको द्वारा प्रदीयमान पशु के हृदय आदि भ्रद्धों का पीसना | 


तत्सर्वाथसविशेषात्‌ ।।३५॥ 


सूत्रार्थ:-- (तत्‌) वह पूषा देवता सम्बन्धी हवि का पेषण (सर्वार्थम्‌) सभी पूषा देवता- 
वाली हवियों के लिये होवे, (भ्रविशेषात्‌ ) सामान्यरूप से पोष्ण हवि के पेषण का विधान होने से ।. 


कट व्याख्या--वह पेषण चरु पशु और पुरोडाश सब में होवे | किस हेतु से ? विशेष का 
निर्देश न होने से । किसो “विशेष हवि का प्रायण agi किया है । इसलिये सवंत्र= सब हवियों 
में पेषण होवे ।।३५॥ 
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चरौ वारथ्थोक्त॑ पुरोडाशे5४॑विप्रतिषेधात्‌ पशौ न स्यात्‌ ॥३६॥(सि०) 


चरौ पौष्णं पेषणं विनियुज्येत । पुरोडाशे तावत्‌ पेषणमर्थादेव प्राप्नोति | नेवा- र 
न्यथा पुरोडाशो भवति। तदर्थं तावन्न वचनम्‌ । पशौ च न स्यात्‌ । हृदयादिषु पिष्य- 
माणेषु तेषामाकारविनादाः स्यात्‌ । तत्र को दोषः ? 'हृदयस्याग्रेऽवद्यति' इति न हृदयादवः 2 
दायिष्यते । तथान्यदप्यवदानं न यथाश्रुतादवदास्यते | 'तनु शक्यते पिष्टेभ्योऽपि हृदया- 
दिभ्योञ्वदातुम्‌' ? नेति ब्रूमः। । आकारा हृदयादयो, न मांसानि। उत्तमेतदू-भाकृति 
झब्दाथ' इति । यद्यपि पुनस्तदाकृतिकः क्रियते, तथाप्यस्योत्सादनप्रदेशं' प्रति मुह्य युः । 
तस्माच्चरो पौ८णं पेषणं भविष्यतीत्येवमर्थं वचनम्‌ ॥३६॥ 


चरो वाऽर्योक्तं पुरोडाजञेऽथ विप्रतिषेधात्‌ पक्षी न स्यात्‌ ॥३६॥ 


सुत्राथः--(वा) ) शब्द 'एव' अर्थेवाला है । (चरौ वा) चरु में ही पेषण होवे । (पुरोडाशे) 
पुरोडाश में (अर्थोक्तम्‌) प्रयोजनवश पेषण उक्त है, अर्थात्‌ विना चावल वा त्रीहि के पीसे पुरो- ” 
डाश निष्पन्न ही नहीं होता है। (पशौ) पशु के हृदयादि अङ्चों में (भ्रथंविप्रतिषेधात) अर्थ का 
बिरोध होने से (न स्यात्‌) पेषण न होवे । अन्यथा पेषण से हृदय आदि के आकार का नाश हो | 
जाने से 'हृदय से ग्रवदान करता है” आदि विधियां उपपन्न नहीं होंगी | 


व्याख्या--चर में पूषा देवता सम्बन्धी पेषण सम्वद्ध होता है । पुरोडाश में तो पेषण 
अर्थ (== प्रयोजन) से हो प्राप्त है। विना [ चावल वा यव का पेषण किये ] पुरोडाश हो 
निष्पन्न नहीं होता है । इसलिये पुरोडाश फे लिये यह वचन नहों है। ओर पशु में भी पेषण न 
होवे । हृदय आदि के पोस देने पर उनके झाकार का विनाश हो जाता है। उस (=ध्राकार के 
विनाश) में क्या दोष है ? हुदयस्याऽग्रेऽद्यति (--पहले हृदय से भ्रवदान = भाग प्रहण करता 
है) से हृदय से प्रवदान नहीं होगा । इसी प्रकार झन्य (= हृदय से भिन्न) झवदान भी यथाश्ुत 
[उन-उन opt से] नहीं होंगे । (आक्षेप) 'पौसे गये हृदय झ्ादि से भो अवदान किया जा सब्ता 
है! । (समाघात) नहीं किया जा सकता, ऐसा हम कहते हैं । हृदय आदि मांस नहीं हैं, झाकाररूप 
है । यह कह चुके हैं कि--“झ्राकृति शब्द का अर्थ है । यद्यपि पोसने के पश्चात्‌ उसे हृदय मादि _ 
गाकारवाला वनाया जा सकता हे, तयापि उत्साद प्रदेश, जहां से पशु से हृदयादि अंग पृथक किया 
गया है, उस के प्रति [ श्रवदानकर्त्ता ] मोह फो प्राप्त होंगे। इसलिये चर में हो पुषा देवता 
सम्बन्धी पेषण होगा | इसलिये यह वचन है ॥३६॥ Eon 

विवरण उत्सावनप्रदेश प्रति मुह्य युः --भट्टकुमारिल ने सिखा है--उत्लावनदेशाइवन्चति 


१. मी० १।३। अघि० ११॥ आङ्कतिस्तु क्रियार्थत्वात्‌ । मी० १।३।३३॥ 
२. प्र०--उत्सादनदेज्ादवचति इति भट्टकुमारिलेनोद्धुत वचम्‌ ॥ 
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चरावपीति चेत्‌ ॥३७॥ 


दई इति Ba पश्यति भवान--्र्थ विप्रतिषेधान्न पर्वर्थमिति । ननु चरावप्यथविप्रतिः 
qe: | विशदसिद्ध ओदने चरुशब्दमुपचरन्ति। पिष्यमाणो हि पिष्टकं यवागूर्वा स्यात्‌ 
ड खलिर्वा ॥३७॥ 


न पक्तिनामत्वात्‌ ॥हैट॥ ` 


र (अनुपलब्घमून) = 'जहां से हृदयादि भाग को पशु से काटकर पृथक्‌ किया है, उस भाग से भ्रव- 
दान करता है? विधि उपपन्न नहीं होगी । पीसे गये हृदय आदि के किस भाग से पशु से काटा 
गया है, यह ज्ञात नहीं होगा । 


मीमांसादर्शन में बहुत्र पशुयाग का विधान श्रुत है । पशुयाग वैदिक नहीं है, और भ्रारम्भ 

काल में यज्ञों में पशुओं का वध नहीं होता था, यह हम "शभ्रौतयज्ञ-मीमांसा' निबन्ध (प्रथम भाग में 
“मुद्रित) में सुस्पष्ट प्रतिपादन कर चुके हैं। फिर भी इस स्थान में स्थान-स्थान पर जो पशुयागों 
) का वर्णन मिलता है, उसके सम्बन्ध में हमारा विचार है कि जिस काल में अध्वर= हिसारहित 
यज्ञों में भी पशु का संशपन आरम्भ हुआ, और पशुयज्ञानुयायी याज्ञिकों ने जिस विधि का निर्माण 

किया, उसी को विवेचना मीमांसासूत्रो में है। दूसरे शब्दों में जैसे चरक आदि चिकित्साशास्त्र 
के wet में मांसादि का fear मांसाहारियों के लिये है, निरामिषों को मांस खिलाने में उनका 
तात्पर्ये नहीं है, इसी प्रकार मीमांसासूत्रो में किया गया पशुयाग सम्बन्धी विवेचन पशुयाग करने 

हि वाले याज्ञिकों की दृष्टि ते है, यज्ञों में पशुयाग के विधान में gear area's नहीं है ॥३६॥ 
चरावपीति चेत्‌ ॥३७॥ 
सुत्ताथ:-- (चरौ) चरु में (अपि) भी [अथंविप्रतिषेघात्‌] चरु शब्द के भ्रथे का विरोध 
५ होने से [न स्यात्‌] पेषण न होवे,ऐसा होवे तो । 

इसका तात्पयं है कि चरु नाम विना मांड निकाले पकाये गये अलग-अलग खिले हुए 

चावलो का है। यदि चरु द्रव्य का पेषण करके पकाया जायेगा, तो चरु शब्दार्थ का विरोध होगा। 


व्याड्या--यदि आप यह समभते हैं कि--अर्थ का विरोध होने से पशु के लिये पेषण नहीं 
ˆ है तो चर में भी aed का विरोध होता हैं। प्रोद (=पके चावल) में ae शब्द का व्यवहार 
करते हैं । पीसा गया wer [पकाने पर] यवाग अथवा खलि (= खल) होगा ॥३७॥ 
न पक्तिनामत्वात्‌ ॥३८॥: | 


सुत्नार्थ:--चरु के पेषण में (न) विरोध नहीं होगा, (पक्तिनामत्वात्‌) पक्ति=पाक- 
विधोष का चरुनाम होने से, अर्थात्‌ जिसमें से मांड न निकाला जाये, और भीतर की गरमी ( = 
भाफ ) से पक जाये, ऐसे पार्क को चरु कहते हैं । 
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्रत्रोच्यते - सत्यं विशदसिद्ध रोदने चरुशब्दः प्रयुज्यत्ते, विशदसिंद्धश्‍चरुर्दी- 
यते इति | न त्वस्य विशदसिद्धिनिमित्तम्‌ ७ यदि विशदसिद्धिनिमित्तं स्याद्‌, न पिष्टसिद्धे 
प्रयुज्येत । तन्नापि हि ध्रयुज्यते-पिष्टकचरुः साध्यते इति । ्रतोऽन्यदेतयोः सामान्यम्‌ । 
तन्निमित्तम्‌ । तदेतदुच्यते-न, पक्तिनामत्वादिति । न चरौ विप्रतिषेघः। कथम्‌ ? 
पक्तिनामत्वात्‌ । पक्तिनामैतत्‌ - चरुरिति । ग्रनवस्रावितान्तरुष्मपाकेन अभिनिवंत्यस्य 
भवति चरुशब्दो वाचकः । तेन पिष्टे area विशदौदने च प्रयोक्तारो भवन्ति चरुरिति | 
पक्षोक्तमेव प्रयोजनम्‌ । पूवंपक्षे पशावपि पेषणम्‌ । सिद्धान्ते चरावेव ॥३८॥ इति पोष्णः 
पेषणस्थ चरावेव निवेशाईबिकरणम्‌ ॥ १४।' 


ना ° — 


[ पौष्णपेषणस्येकदेवत्ये निवेश।ऽधिकरणम्‌ ez] 


पौष्णं पेषणं विकृतौ भवति, चरावेवेत्युक्तम्‌ । श्रथेदानीं सन्दिह्मते--किमेकदेवत्ये 
पौष्णे एतद्भवति, उत द्विदेवत्येऽपीति ? कि द्विदेवत्य उदाहरणम्‌ ? राजसूये 
उत्तरे त्रिसंयुक्त-सीमापौष्ण एकादशकपाले' ऐन्द्रापौषणइचरदः | पोष्णइचरुः ]* इयावो 


व्यार्या--इस विषय में कहते है- यह सत्य है कि विशदसिद्ध (= पककर खिले हुए) 

श्रोदन में चरु शब्द प्रयुक्त होता है,और विशदसिद्ध चर दिया जाता है । किन्तु इस चर के प्रयोग में 
विशवसिद्धि ( =खिले हुऐ पकना ) निमित्त नहीं है! यदि विशदसिदि ही चर शब्द के प्रयोग में 
निमित्त होवे, तो पीस कर पकाये गये में चरु शब्द का प्रयोग न होवे । वहां (पीस कर पकाये 
गये में) भी चरु दब्द प्रयुक्त होता है--पिसे gg (खाट) का चरु सिद्ध किया जाता है । इस 
लिये दोनों ( = विशदसिद्ध झोदन झर पिष्टक चरु ) में अन्य समानता है। वह | दोनों में चर 
शब्द के प्रयोग में] निमित्त है। उस (सामान्य) को कहते हैं--न. पक्तिनामत्वात्‌। चरु 
[के पेषण] में विरोध नहीं हैं । किस हेतु से ? पाकविशेष का नाम होने से । पाकविशष का नास 
चरु है । बिना माण्ड निकाले भीतर को गरमी के पाक से सिद्ध हुए द्रव्य का चर शाब्द वाचक 
होता है । इससे पीसे हुए में, और विशदझोदन में चर शब्द का प्रयोग करनेवाले होते हैं । प्रयोजन 
स्वपक्ष में उक्त ही है। पुर्वपक्ष में पशु में भो पेषण करना चाहिये । सिद्धान्त में चर में ही पेषण 
होता है ।। ३८॥ 


ब्याख्या- पुषा देवता सम्बन्धी पेषण विकृति में होता है; भोर वह भी चरु में ही, यह 
कह चुके । भब सन्देह होता है--क्या एकदेवतावाले gar देवता सम्बन्धी हवि में यह पेषण होता 
है, अथवा दो देवतावाले में भी ? दो देवतावाले हवि का क्या! उदाहरण है.? राजसूय में उत्तर > 
दवितीय त्रिसंयुक्त कमं में -सोमापौष्ण एकादशकपाल एऐब्द्रापौष्णश्चर; पोष्णइचरु:' श्यावो 


= र SR BRR 
१. सर्वेष मुद्रितग्रन्थेषु ‘सोमापौष्णं एकादशकपाले' इंत्यैपपाठ:। , ७ 
२. अयं पाठ: समानाक्षरसंयोगरन्मुद्रणे लेखने वा नष्ट; स्यात्‌ । 
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८५४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
दक्षिणा\ इति । तत्र ऐत्द्रापौष्ण उदाहरणम्‌ । कि प्राप्तम्‌ ? 
एकर्मिन्नेकसंयोगःत्‌ ॥२&॥ (So) 
ˆ. एकदेवत्यस्यैव पेषणमिति । केवलसंयोगाद्‌ यथा चतुर्धाकरणे ॥३६॥ 
क धस्मेविप्रतिषेधाच्च ॥४०॥ 


= 
दक्षिणा (=सोम झौर पूषा देवतावाला एकादशकपाल पुरोडाश, इन्द्र घर पुषा देवतावाला 
चरु, तथा पुषा देवतावाला चरु, इयाव = घूस्रवर्ण गौ दक्षिणा होती है) । इस में ऐन्द्रापौष्णश्चर्‌ः 
~ उदाहण है । क्या प्राप्त होता है ? 
विवरण --उत्तरे त्निसंयुक्ते--हवित्रययुक्त कर्म का चिसंयुक्त नाम है । यथा--इवो भूते 
त्रिसंयक्तम्‌ (मानव श्रोत ९।१।३२)) त्रिसंयुक्तेषु (कात्या० श्रौत १५।२।११। । ये तीन हविवाले 
| ८ तीन कर्म हैं, क्योंकि तीनों की पृथक्‌-पृथक्‌ दक्षिणा विहित है । त्रिसंयुक्त कर्म के उत्तर अर्थात्‌ 
द्वितीय कर्म में । उत्तर त्रिसंयुक्त कर्म का विधायक वचन पढ़ा है--सौमापौष्ण एकादशक्रपाल: 
आदि । इयावो दक्षिणा--श्याव Twat का नाम है और श्याम कृष्ण को कहते हैं । वैदिक ग्रन्थों 
में इस प्रकरण में पाठभेद होते हुए भी इयामो दक्षिणा सार्वत्रिक पाठ है । अत: यह भी संभावना 
हो सकती है कि भाष्य में पाठभ्रष्ट हो गया होवे । गलिङ्भप्रहणे गौः सर्वत्र ( कात्या० श्रौत १५। 
२।१३) से त्रिसंयुक्त कर्म में जातिविशेष के निर्देश के अभाव में सबंत्र गौ का ग्रहण होता है।इस 
बचन से श्याव वा इयाम गौ दक्षिणा विहित . है। गो शब्द के उभग्रलिङ्ग होने से श्यावः अथवा 
इयामः पुल्लिङ्ग का श्रन्वय जानना चाहिये । 
एकस्मिन्तेकसंयोगात्‌ ॥३९॥ 
सुत्रार्थः:--पौष्णा पेषण (एकस्मिन्‌) एक न्अकेले पुषा देवतावाले चरु में होता है । (एक- 
संयोगात ) पूषा प्रपिष्टभागः' में ग्रकले पूषादेवता का संयोग होने से । 
'व्याख्या--प्रकेले पूषा देवतावाले चरु का ही पेषण होता है । भ्रकेले पूषा देवता का 
संयोग होने से । जैसे चतुर्घाकरण में । , 
विवरण --यथा चतुर्धाकरणे--भाग्नेय का चतुर्घाकरण कवल अग्निदेवतावाले पुरोडाश मे 
ही होता है। ्रगनीषोमीय द्विदेवत्य में नहीं होता है । इस विषय का निरूपण पूर्व मीमांसा ३।१, 
अघि० १५, सूत्र २६-२७ में कर चुक हैं (द्र०--भाग २, पृष्ठ ७० ३-३०७) ॥३६॥ 
Say ` धर्मविप्रतिषेधाच्च ॥४०॥ 
सुन्नार्थ: — (धसंविप्रतिषेधात्‌ ) पूषा के पेपण और अन्य देवता के अपेषणरूप धमं का 
१. मंत्रा० संहितायाम्‌ (२६४) 'इयामो sare संद्वतायाम्‌ (२६४) rare दक्षिणा पाठभेदेनोपलम्यते । इत्यमेव मानव पाठभेदैनोपलम्यते | इत्यमेव मानव- 
ओतसूत्रे ,( ९।१।१।३२) . दृष्यते । श्यावो THAT उच्यते, स्यामशच कृष्णः | वे दिकग्रन्थेषु व्यामो 
दक्षिणा इत्येवोपलम्भाच्छाव रभाष्ये पाठभ्रंशो$पि संभाव्यते ॥ 
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तृतीयाध्याये तृतोयपादे सृत्र--४१ ८५५ 


द्विदेवत्ये विप्रतिषिद्ध त धम्मंः-पुष्णः पेषणं, नेतरस्य । तत्र यदि पृष्णो भागः 
पिष्येत, श्रपिष्ट इतरस्य स्यात्‌, तत्र विषमः पाको भवेत्‌ । पाकनिमित्तरच चरुशब्दः, 
स विप्रतिषिद्धय त । ग्रथ ग्रविरोधं मन्यमाना ब्रपरस्यापि भागं पिष्युः, भागसंमोहः 
स्यात्‌ । तत्र को दोषः ? ग्रन्यस्य भागोऽन्यस्मे ्रवदीयेत | तथा अ्रयथाश्रुतं क्रियेत । 
तस्मादप्येकदेवत्ये पेषणमिति ।।४०॥ 


अपि वा सह्नितीये स्याद्देवतानिमिचत्वात्‌ ॥४१॥(पू०) 


देवतानिमित्तमेतत्‌ पेषणं श्रूयते-- पुषा प्रपिष्टभागः कत्तव्य इति । स च द्विदेवत्ये 
ऽपि भागे पिष्यमाणे प्रपिष्टभागः कृतो भवति। न यथा चतुर्धाकरणे । तत्र हि तड़ितो 


विरोध होने से (च) भी पोषण पेषण केवल पूषा देवता सम्बन्धी चरु में होता है | दो देवतावाले 
ऐन्द्रापौष्ण चरु में नहीं होता है । 

ब्याख्या--दो देवतावाने चरु में धम का विरोध होवे--पुषा का पेषण घमं है, अन्य 
का पेषण घमं नहों । यदि वहां पूषा देवता का भाग पीसा जाये, और भ्रन्य देवता का विना पीसा 
भाग होवे, तो वहाँ पाक विषय होवे, अर्यात्‌ पाक में वेषस्य होवे । जो पाक की निमित्ततावाला 
चर शब्द है, वह विरुद्ध होवे । और यदि विरोध चाहते हुए इसरे देवता के भाग को भी पौस 
देवे, तो भाग में ( कौनसा भाग किस देवता का है, इसमें) संमोह =भ्रज्ञान होजे । उसमें क्या दोष 
होगा ? भ्रत्य का भाग अस्य के लिये भ्रवदान किया जायेगा | इस प्रकार होने पर अयधाभुत 
(=जैसा नहीं सुना==कहा गया है वेसा) किया जायेगा | इसलिये भी एकदेवताबाले चर में पेषण 

TEI 
a बिवरण- विषम: पाकः--पीसे हुए द्रव्य के गलने के काल में विना पीसे चावल कच्चे ही 
रहेंगे । श्रौर यदि चावल कं पाक तक पकाया जाये, तो पीसा हुआ भाग विलीन हो जायेगा= घुल 
जायेगा । यह पाक का वैषम्य है | झन्यस्य आगोध्य्यस्मै भ्रवदीयेत--पूषा के साथ इनद्रदेवता के 
भाग को पीसा जाये, तो दोनों देवताओं के भाग के मिल जाने से भ्रवदानकाल में अन्य का भाग 
अन्य के लिये गृहीत होगा । ४०॥ 
श्रपि वा सद्वितीये स्याद्‌ देवतानिमित्तत्वात्‌ ॥४१॥ 

सुत्राय:- (वा) 'वा' शब्द पूर्व उक्त पक्ष के प्रतिषेध में है, अर्थात्‌ अकेले पुषा देवताबाले 
चरु में ही पेषण नहीं होता है । किन्तु (सद्वितीये) दूसरा देवता जिसमें साथ है उस चरु में (ग्रपि) 
भी पेषण ( स्यात्‌ ) होवे । (देवतानिमित्तःवात्‌ ) पूषा देवता के निमित्त से पेषण का कथन होने से ॥ 


ब्याख्या - [पूषा] देवता के निमित्त से यह पेषण सुना जाता हे-- पूषा देवता को पिसे 


हुए भागवाला करना चाहिये | वह पूषा देबता दो देवताबाले भाग में को पोसे खाने पर»पिसे हुए | 


भागबाला किया जाता है। जैसे चतुर्ाकरण में दो देवतावाले पुरोडाश सें चतुर्घाकरण नहीं 


a 
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८५६ - मीसांसा-शाबर-भाष्य, 


निरपेक्षस्य भवति,न सद्वितीयस्य । इन्द्रपीत इति समासोऽपि निरपेक्षस्य, न सद्वितीयस्य । 
इह तु प्रपिष्टशन्दस्य भागशब्देन सहान्यपदार्था बहुब्रीहिः समासः । एषोऽपि समर्ययोरेव, 
न त्वत्र द्विदेवत्ये कश्चिदेवञ्जातीयको दोषः । तस्मादेकदे त्रत्ये द्विदेवत्येऽमि वा चरावस्य 
भागः पेष्टव्य एव ॥४१॥ | 
लिद्ध दशेनाच्च ॥४२॥ (qo) 
लिङ्गमप्येवं भवति - तस्मात्‌ एषा प्रपिष्टभागो$दन्तको हि' इति, देवतानिमित्त' पेष- 
णमिति स्तुतिदेशंयति । तथा सोमापौष्णं चरं निवपेन्नेमपिष्ठं पशुकामः इति नेमपिष्टतां 
दशयति । तथा--अद्धं पिष्टसद्धसपिष्टे भवति, द्विदेवत्यत्वाय' इति देवतानिमित्तमेव पेषणं 
दशयति ॥४२॥ Fe | 
वचनात्‌ सर्वपेषणं तं प्रति शास्त्रवचा दरथाभावात्‌ द्विचरावपेष्रां 
. भवति ॥४३॥ (पू०) 


EE दतत तत तत तत त तत 
होता, तद्वत्‌ यहां नहीं है । वहां ( त्ग्राग्नेय चतुर्धा करोति में ) तद्धित प्रत्यय 
निरपेक्ष (orm देवता की अपेक्षा न रखनेवाले) अग्नि से होता है, दुसरे के साथ -सम्बन्ध-रखने- 
वाले अग्नि से नहीं होता है । इन्द्रपोतस्य में समास भी निरपेक्ष इन्द्र का होता है, दूसरे के साथ 
सम्बन्ध रखनेघाले इन्द्र के साथ नहीं होता है। यहां तो प्रपिष्ट शब्द का भाग शब्द के साथ 
अन्यपदार्थ बहुत्रोहि समास है-प्रपिष्टो भागो यस्य=पिसा हुआ भाग है जिसका, ऐसा gat 
देवता] । यह समास भी समर्थ पदों का हो होता है, परन्तु यहां दो देवतावाले चरु में इस प्रकार 
का कोई दोष नहीं है. जिससे समाप्त न होवे । इसलिये अकेले waar दूसरे के साथ पुषा देवताबाले 
चरु में इस पुषा का भाग पोसना ही चाहिये ॥४१॥ ः 

लिद्धदर्शनांच्च ॥४२॥ 

qara:— (लिङ्गदशंनात्‌ लिङ्ग के दर्शन से (च) भी द्विदेवत्य चरु में पेषण करना चाहिये । 

व्यांख्या -लिङ्ग भी इसी प्रकार का होता है-तस्मात्‌ पुषा प्रपिष्टमागोऽइन्तक्रो 
हि (इसलिये पूषा पिमे हुए भागवाला है, क्योंकि वह दांतों से रहित है ), यहां [ दन्तरहि- 
तत्व लिङ्ग ] देवता के निमित्त से पेषण में स्तुति दर्शाता है । तथा सौमापौष्णं चरु निवेपेन्ते- 
मपिष्टं पशुकामः (SIT को .फामतावाला सोम और पूषा देवतावाले चर को आया पीछे 
mula दले ) यह ग्रधपेषणता को दिखलाता है । तथा ay पिष्टमर्धमपिष्टं भवति 
द्विदेवत्यत्वाय (Sater पोसना चाहिये, भ्राधा विना पिसा होता है दो देवतावाले के लिये), 
येह देवतानिमित्तक ही पेषण को वर्शाता है।।४२॥ 

वचनात्‌ सर्वपेषण तं प्रति***“हिचरावपेषणे भवति ॥४३॥ 

८५ सुत्रार्थ:-- [सोमापौष्ण चरं निवपेन्नेमपिष्टं पश्ुकामः-पशु की कामनावाला सोम और 

१. तै० सं० २।६।८।१। पूर्वत्र (मी०३।३।३४ भाष्ये) उद्घतपाठे "हि स; इति पाठ: | 

R Fo Fo २।१।४॥ ३. अनुपलब्धमूलम्‌ ॥ 
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१०८ | तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--४३ ८५७ 


इदं पदोत्तरं सूत्रम्‌ । नेमपिष्टं श्रवतोति कस्मादेतद्‌ न वचनमिति ? उच्यते ake - 
वचनमेतद्‌ भवेत्‌, सोमापोष्णमात्रमनूद्य सर्वत्र पेषणं विदध्याच्चरी Tay 'पुरोडाशे च। 
तत्र सौमापौष्णस्य चरुसम्बन्धे नेम पिष्टसम्बन्धे चोभयस्मिन्‌ विधीयमाने वाक्यं भिद्येत । 
तस्माद्‌ यो यः सौमापौष्णः, तत्र तत्र नेमपिष्टता ।.तं प्रति सौमापौष्णमात्र प्रति शास्त्रः 
वत्त्वमद्धंपेषणस्य । पुरोडाशेऽर्थात्‌ सवंपेषणे प्राप्ते, अर्थाभावाच्च gat चरी वा पेषणे 
प्राप्ते वचनमिदं भवेत्‌ । तत्र चरुशब्दो न विवक्षितस्वार्थः स्यात्‌, प्रदशनारथंः कल्प्येत । 
पेषणानुवादपक्षे पुनर्नेष विरोधो भवति | तस्माद्‌ भवत्येव लिङ्गम्‌ । 'ननु भ्ङ्गनाश-, 
भयात्‌ पशोरपेषणम्‌ । नेति ब्रूमः । अद्धपेषणे न अङ्गनाञ्ञः । भ्रपिष्टादवदास्यते । पेषण- 
=्चादुष्टार्थम्‌ ॥४३। 
MME NSCS 
पूषा देवतावाले चरु को ग्राघा पीछे अर्थात्‌ दले; वचन दो देवतावाले चरु के पेषण में विधायक 
होवे । ] (वचनात्‌) नेमपिष्ट को विधि मानने पर, इस वचन से (सर्वपेषणम्‌) सब हवियों=चरु ” | 
पशु और पुरोडाश में सब का पेषण होवे । (तं प्रति) सौमापोष्ण हवि के प्रति (शास्त्रवस्वात्‌ ) ७ 
शास्त्रवत्ता होने से,भर्यात्‌ सोम भोर पूष! देवता सम्बन्धी सब हवियों के प्रति नेमपिष्टता का विधान 
होनेसे ( अर्थाभावात्‌) चरु शब्द के स्व अर्थ के विवक्षित न होने से, वह हविमात्र का लक्षक होवे | 
इससे नेसपिष्टं भवति यह दो देवतावाले चरु में पेषण नहीं होतो है, इसका लिङ्ग निदर्शक है । 


व्याख्या-यह सुत्र कुछ पदों को मन में रखकर पढ़ा है [ बे पद हैं--सौमापोष्णं चरं 
निवेपेन्नेमपिष्टं पशुकामः]। नेमपिष्टं भवति ( =भाधा पिसा होता है) यह वचन विधि बयो 
नहीं होवे ! इस विषय में कहते हैं। यवि [ नेमपिष्टं भवति ] यह विधि होवे, तो सोम 
शोर पुषा देवता सम्बन्धी हवि क्वा अनुबाद करके सत्र पेषण का विधान करे चर पशु और 
पुरोडाश में [ भ्र्थात्‌ जो कोई भो चर पशु झर पुरोडाश हवि सोम झर पुषा सम्बन्धी है, _ 
ag सब शर्घपिष्ट होवे ] । ऐसा मानने पर सोमापोष्ण का चरु फे साथ ale नेमपिष्ट के साथ 

meaty दोनों के साथ सम्बन्ध का विधान करने पर वाक्यभेद होवे | इसलिये जो-जो सोम और 

पुषा सम्बन्धी हवि है, वहां-्बहां .नेमपिष्टता है । उसके प्रति=सोमापोष्ण हविमात्र के प्रति अर्धः 5 
पेषण कौ शास्त्रवत्ता होवे॥ पुरोडाश में प्रयोजनवश सर्वपेषण ( =धूरा पेषण) प्राप्त होने पर, तथा 
पशु झर चर में झर्याभाव से प्रेपेषण(--पेषणाभाव)प्राप्त होने पर,पह(=सोमापोष्ण प्रादि)वचन 
होवे । इस प्रभिप्राय सें चर शब्द झविवक्षित स्वार्थवाला होवे, तथा हविमात्र के प्रवर्शन के लिये 
कल्पित gta .| श्रेर्थात्‌ चरु शब्द श्पने प्र्थ को छोड़कर हविमात्र को लक्षित करनेवाला होवे J 
पेषण के प्रनुवादपक्ष में [र्यात्‌ चय को पेषणता को उद्दोश करके नेमपिष्टता के विधान में] कोई 
बिरोध नहीं होता है । इस प्रकार [ यह नेमपिष्टं भवति वचन feted चत के पेषण में] लिङ्ग - 
हो होता है। (आक्षेप) | पशु Saget के ara पेषण में] ae के लाश से भय से अशु में पेषण | 
न होवे । (समाधान) ऐसा नहीं है, यह हम कहते हैं । झाधा पोसने पर्‌ अङ्गः का नाश नहीं होता 

है । [राधा पीसने पर ] विना पिसे भाग से भ्रवदान करेंगे । पेषण झदष्ठाचं होगा YEN कक 


a 
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क्रि ९ 
एकस्मिन्‌ चाऽथधम त्वादेन्द्राग्नवदुभयोने स्यादचोदितस्वात्‌ ॥४४॥ (सि०) 


' एकदेवत्ये वा पोषणं पेषणं भवितुमहंति, न ऐन्द्रापौष्णे । कुतः ? नेष देवताधर्मो 
विधीयते-पृष्णो भागः पिष्ट उपयोक्तव्य इति । कस्य तहि ? अरथंस्य धम्मंः। कः पुनरथंः? 
याग: । 'कथमवगम्यते न देवताधम्मं इति’ ? उच्यते-न हि तस्या भागोऽस्ति । ag यद्‌ 
देवताये दीयते, तत्‌ तस्या भागो भवति? । उच्यते-एतद्‌ हि देवतामुदि्य त्यज्यते । न च 
त्यागमात्रेण देवतास्त्रत्वं भवति । परिग्रहणेन हि स्वस्वामिसम्बन्ध aga । न च परि- 

- गृहीतं देवतयेति किङ्चन प्रमाणमस्ति । यच्च यं भजते, स तस्य भागः। न च हविर्देवता 
भजते। तस्मान्नास्ति पुष्णो भागः । ग्रथापि कथञ्चिद्‌ भवेद्‌ भागः, तथापि न देवताया 
धम्म पेषणं भवितुमहंति । निष्प्रयोजनो हि तथा स्याद्‌, अयागघम्मेत्वात्‌ । 

व्ह. ट्ट त्व 
एकस्मिन्‌ बा$थंधमंत्वात्‌*-----ग्रचो दितत्वात्‌ ॥४४॥ 


सुत्रार्थः (वा) “वा? शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ द्विदेवत्य ऐन्द्रापौष्ण 
चरुरूप हुवि में पेषण नहीं होता है। ( एकस्मिन्‌ ) एक--अकेले पूषा देवतावाले चरु में पेषण 
होता है, (अ्रथंघर्मत्वात्‌) गरथं न=याग का धर्म होने से । (पऐन्द्राग्नवत्‌ ) जैसे इन्द्र और अग्नि देचता- 
वाले पुरोडाश में चतुर्घाकरण नहीं होता हैं, Tat (उभयोः) इन्द्र और पूषा के चरु में भी पेषण 
(न) नहीं (स्यात्‌) होवे । इन्द्र ओर पूषा दोनों देवतावाले चरु में पेषण के ( अचोदितत्वात्‌ ) 
विहित न होने से । 


व्याख्या--एकदेवतावाले=पुषा देवतावाले चर में ही पेषण हो सकता है, इन्द्र और पूषा 
दो देवतावाले चर में पेषण नहीं हो सकता है। किस हेतु से ? यह 'प्रपिष्टभाग:' देवता के धर्म 
का विधान नहीं है--पूषा का भाग पिसा हुआ उपयोगाह है। तो किसका घम है ? अथं का धर्म 
है । पर्थ क्या है ? यांग । (आक्षेप) यह केसे जाना जाता है कि [पेषण] देवता का घर्म नहीं 
है ? (समाधान) उस पुषा देवता का भाग चरु नहीं है। (आक्षेप) जो देवता को दिया जाता 
है,बह उस देवता भाग होता है । (समाधान) यह भी देवता को उद्देइय करके छोड़ा जाता है।केवल 
त्यागमात्र से देवता का स्वत्व नहीं होता है । परिग्रह= स्वीकार करने से ही स्वस्वामी सम्बन्ध 
` होता है । देवता के द्वारा कुछ स्वीक्कत हुआ है,इसमें कोई प्रमाण नहीं है। जो जिसका सेवन करता 
है, वह उसका भाग होता है। देवता हवि का सेवन नहीं करते । इसलिये पिष्ट चरु पुषा का भाग 
नहीं है | ate यदि किसी प्रकार देवता का भाग होवे, तथापि पेषण देवता का घर्म नहीं हो सकता 
है । वेसा (=देवता का धमं ) होने पर पेषण निष्प्रयोजन होगा, उसके याग का घर्म न होने से, 
अर्थात्‌ पेषण के याग में प्रयुक्त न होने से। 


विवएण-इस प्रकरण-में भाष्यकार ने उस-उस देवता के निमित्त से अग्नि में छोड़े गये हवि 
को देवता के भागत्व का प्रतिषेध किया है | इसका मूल है आगे नवम अध्याय में देवता के बिग्रह- 
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वत्व=शरीरधारित्व का प्रतिषेध करना । डुब देवता दरीरघारी ही नहीं है, 


से करेगा ? तः में 


हमारे विचार में देवताग्रों के शरीरधारी न होने पर भी यदि उनके छोडे 
गये द्रव्य को स्वीकार नहीं करते हैं,तो देवता में सम्प्रदानत्व उपपन्न नहीं तबा 
का लक्षण है-कमंणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ (भ्रष्टा० १।४।३२) = कमं के द्वारा जिस को 
तृप्त करता है,मनोकामना को पूरित करता है,वह सम्प्रदान कहाता है । मनोकामना की पुति स्वो-? 
कार करने पर ही होगी । तभी देवता का सम्भ्रदानस्व होगा, और उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी 
केवल त्यागमात्र से सम्प्रदानत्व उपपन्न नहीं होता है। यदि कोई देवदत्त के निमित्त २०० रु 
त्याग करता है, और देवदत्त उसे स्वीकार नहीं करता है, तो देवदत्ताय शतं ददाति प्रयोग aes न 
नहीं होता है । यज्ञो में भी देवता के उद्देश्य से जो हृविद्रव्य का त्याग विहित है, उस ae 
दान में तात्पये है । इसी दृष्टि से यजमान प्रत्येक त्याग (==भाहुति) के भनन्तर rane 2 
मम रूप वचन को पढ़कर स्वस्वत्व की निवृत्तिपुर्वेक भ्ररिनि आदि देवता के स्वत्व क र 
कराता है । स्तस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्व का भ्रापादनरूप त्याग ही दान होता है 
et! तथा आधुनिक याज्ञिक तो देवता को शरीरघारी तथा अधिष्ठातरूप में Paes 
मा अत; उनके म वा में” त 
पा हु प्त = त में तो देवता साक्षात्‌ यज्ञ में अदृदयरूप में उपस्थित होकर हवि 
आर्षमतानुसार श्रौत नित्य याग भ्राधिदैविक जगत के सग 


ग से लेकर पे 
आधिदैविक यज्ञों की प्रतिकृतियां वा नाटक है | आधिदैविक न. या 


क्तयां यज्ञों में ' जगत्‌ की दिव्यरूपात्मक दैवियां= 
eae यज्ञो में स्वस्व भाग को ग्रहण करती हैं । हम प्रत्यक्ष देखते हैं--आदित्य वा वड य 
स्थ जलों को ग्रहण करते हैं । इन्द्र देव अन्तरिक्षस्य जलों के मध्य में वर्तमान होकर उनको हे 


ग्रहण करता है। जलों का सूक्ष्म तत्त्व ही भ्राधिदेविक सोम है। यही सोम 
प्रदीप्त करता है। इस प्रकार सभी भ्राधिदैविक देवता माधे विश यज्ञों न बता 
को ग्रहण करते हैं । परन्तु धनका हविग्रहण स्वार्थ के लिये नहीं होता है। वे उसे वापस रूपान्तर ४ 
में लोटा देते हैं। इसी दान के कारण वे देवता कहाते है--देवो दानात (निरुक्त ७१५ बह ८: 
रूप साधारण मनुष्य के स्वीकरण में और देवताओं के स्वीकरण में है। ) यही. 

यदि द्रव्ययज्ञो को स्थूल रूप में भी देखें, तो अग्नि भ्रपने में हत द्रव्य को स्वयं 
करके उसे अत्यन्त सूक्ष्म करके बायु आदि के सहयोग से दूर-दूर तक हा ane eo 
जल जो प्राणिजगत्‌ के जीवनभूत हैं, शुद्ध करता है | चाहे आधिदैविक यज्ञ होवे, चाहे इब्यमय aor: 
यज्ञ, दोनों में रिन ही प्रमुख देव है, जो अपने में हुत पदार्थ को सब देवो के प्रति पहु'चाता हैं।* हक 
इस्रीजिये कहा है--भग्निवे देवानां इतः (शत ब्रा० १।४। १३४) ७ © Sea % 


भाषिदैविक जगत्‌ में १२ भ्रादित्यों में पूषा अन्यतम है । उदीयमान सूय 'सविता' कहाता २. 
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कथं तहि प्रकरणान्तरे समाम्नातो यागधर्मो भविष्यतीति ? उच्यते--वाक्य- 
संयोगात्‌ । 'ननु च देवतया एष संयोगः श्रूयते, नव्यागेनेति' | उच्यते--'भागाभावादनर्थ- 
कत्वाच्च न देयतासंयोग:', इत्युक्तम्‌ | तथापि तु यथा यागसम्वन्धो भवति, तथा वक्त- 
व्यम्‌ । तदुच्यते-भ्रयमत्न पूष्णो भागो, यः पृषणमुद्दिश्य त्यज्यते । यस्य द्रव्यस्य त्यागे पषा 
देवता । न चैन्द्रापौषणे भवति पूषा देवता, न स चरुः पृष्णः स्वत्वेन सम्बद्ध्यते | तस्मा- 
देन्द्रापोष्ण न कश्चिदस्ति पूष्ण्चरुणा सम्वन्धः । केवले तु पूषणि देवताभूते तस्मे TS- 
RN NEN MNS, 
है । उदय के समय सूयं के ऊपर उठने से पूव सूर्ये का जो बिम्ब दिखाई देता है, वह'भग'देवता है । 
उससे oat रश्मियां स्फुटित नहीं होती हैं इस कारण ag sar कहाता है--झन्धो भग इत्याहुः 
(गोपथ२।१।२)।जब सूर्य ऊपर को सरकता है,ऊपर उठता है,तो उसे 'सुर्ये कहते हैं सुर्थः सरणात्‌ 
इस अवस्था में रश्मियों का प्रादुर्भाव होता है | wa: कहा है--उदु त्यं जातवेदसं देवं बहन्ति फेत- 
घ। दृशे विइबाय सुयंभ्‌ (ऋ०१।५०।१)। भ्रर्थात्‌ रश्मियां जातवेदाः देव को ऊपर उठाती हैं, सूर्य 
“को समस्त विश्व को दिखाने=दशन में समर्थ करने के लिये । इससे कुछ उत्तर काल का सूर्य 
4 जब स्वयं रश्मियो से पूर्णतया पुष्ट हो जाता है, वह ‘gon’ कहाता हैं। इसकी ररिमियां अभी 
प्राणियों को खाने-पीड़ा देनेवाली नहीं होती हैं | इसलिये पूषा को अदन्तक कहा जाता है- भदन्त- 
को हि (fo सं० २।६।८।५) । इसी पूषा श्रवस्था में प्राणी सूर्य वा रश्मियों का सेवन करके 
नीरोग होते हैं-द्रारोग्यं भास्करादिच्छेत्‌ ( गौतम घमंसूत्र में उद्घत, मैसूर सं, Jo ४६६) | इस 
का सूर्य अपनी मृदुरश्मियों से ओस के रूप में वर्तमान जल को ग्रहण करता दै । वह घनीभूत 
कठोर पदार्थों से जल के आदान में असमर्थ होता है । wa: उसे अलङ्कार के रूप में प्रपिष्टभाग 
. कहा है। Waid We दन्तविहीन बालक दूघ भ्रादि तरल पदार्थों को ही खा सकता है, कठोर रोटी 
आदि नहीं खा सकता, यही स्थिति पूषा की होती है । उसकी दन्तस्थानीय रडिमियाँ अभी अत्यन्त 
मृदु होती हैं । इसी प्रकार बिष्णु आदि रूप अन्य भ्रादित्यों की स्थिति जाननी चाहिये। निरुक्त 
3 प्र०७-१२ में इन ग्राघिदैविक देवों की बड़ी सुक्ष्म वंज्ञानिक व्याख्या उपलब्ध होती है । उसे 
यथावत्‌ जानने से ही वेद का गहन तात्पर्यं समझ में ग्राता है । 


व्याख्या-- (आक्षेप) तो कसे प्रकरणान्तर में पठित [पेषण] याग का घर्म होगा ? 
(समाधान) वाक्य के संयोग से । (ग्राक्षेप) यह [ पेषण का] संयोग देवता के साथ सुना जाता 
“ है, याग के साथ नहीं सुना जाता है । (समाधान) 'भाग का श्रभाव होने से तथा अनर्थक होने से 
देबता के साथ पेषण का संयोग नहीं है',यह कह चुके हैं । फिर भी जसे [पेषण का] याग के साथ 
सम्बन्ध होता है,वेसा कहना चाहिये। इसलिये उसे कहते हैं-पहां यह पुषा का भाग है,जो पुषा देवता 
को उद्देश्य करके [afer में ]छोड़ा जाता है। जिस द्रव्य के त्याग में पूषा देवता [ निमित्त ]होता है । 
ऐद्रापोष्ण चरु में पुषा देवता नहीं है,न वह चरु पुषा के स्वत्व के साथ सम्बद्ध होता है । इसलिये 
त 'ऐखापौष्ण ने.पूषा का चद, के साय कोई सम्बन्ध नहीं है | पबे ले am के देवतारूप होने पर 


2 
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feqat भागो भवति । कथम्‌ ? यमुहिदिय सद्भुल्पो भवति,स तस्य भागः,इति प्रसिद्धिरेषर। 
तेन यद्यपि पूषा स्वेनोच्चारणेन इन्द्रापुष्णौरुपकारकमुच्चारणं कुर्वेन्नुपकारको भवेत्‌, 
तथापि न तस्य द्विदेवत्यो भाग इत्युच्यते, सङ्भूल्पनात्‌ । केवले पूषणि देवतायां चरोः 
पेषणं क्रियते, न ऐन्द्रापौषणेषु द्विदेवत्येषु इति ॥४४॥ 


हेतुमात्रमदन्तरवरस्‌ ॥४५॥ 


ag उसके लिये संकल्पित भाग होता है । किस प्रकार से ? जिसको उद्देश्य करके संकल्प होता है, 
चह उसका भाग होता है,ऐसी प्रसिद्धि है। इस फारण यद्यपि पूषा अपने उच्चारण से इन्द्र ATT पूषा 
के उपकार का उच्चारण करता हुआ उपकारक होवे, फिर भी उसका दो बेवतावाला भाग है, ऐसा 
नहीं कहा जाता है, संकल्प न होने से । घतः झकेले पूषा देवता में चर का पेषण किया जाता है, 
दो देवतावाले ऐन्द्रापोष्ण झादि में नहीं किया जाता हे ॥४४॥ 


विवरण--कथं alg प्रकरणान्तरे समाम्नातो यागधर्म:--यहां आक्षेप्ता का तात्पर्ये यह है 
कि वाक्यसंयोग के देवताविषयक होने से विना प्रकरण के ग्रर्थात्‌ जहां पूषा प्रपिष्टभागः कहा हैं 
वहां पौष्णदेश्रताक याग के न होने से; अपूर्वसाघन के द्वारा किसी प्रकार याग के साथ उसका 
संवन्ध नहीं हो सकता है । बाक्यसंयोगात्‌-समाघाता के इस वचन' का भाव यह है कि भागं शब्द 
का देवता के साथ मुख्यवृत्ति से संबन्ध म होने से, तथा याग के साथ ही भाग शब्द का मुख्यवति' 
से सम्बन्ध सम्भव होने से 'पेषण याग का घमं है” ऐसा कहा है । 


देवताया एष संयोग:--इसका आशय यह है कि तस्मात्‌ पुषा प्रपिष्ठभागः वचन में देवता 
के साथ संयोग उक्त है, न कि याग के प्रति । भागाभावाद्‌ श्रनर्थकत्वाच्च-जो जिसका सेवन 
करता है, वह उसका भाग होता है । देवता यागद्रव्य का सेवन नहीं करता है। इस पर भी यदि 
पेषण को देवता के साथ संबद्ध करें, तो वह ग्रन्थक होता है | अयमत्र पृष्णों भाग:--यहा भाग 
शब्द का लाक्षणिक भाग इव भागः अर्थ से प्रयोग जानना चाहिये । न चेन्द्रापोष्णे - इनदर BIC पूषा 
के समुदित देवता होने से वहां न पूषा देवता है और नाहीं चरु पूषा के स्वत्व के साथ सम्बद्ध होता 


है | क्योंकि हवि के निर्वाप के समय इस्द्रापुषस्यां जुष्ट निवंपामि कहकर इन्द्र और पूषा सम्मिलित _ 


देवता के लिये हवि का निर्वाप किया जाता है ।।४४।। ४ 


हेतुमभा८मदन्तत्दम्‌ ।।४५॥ 


सुत्नाथः- पूपा का (अदन्तत्वम्‌) अदन्तक कहता (हेतुमात्रम्‌) हेतुमात्र है, भर्थात्‌ यह्‌ | 


हेतुवत्‌ प्रतीयमान ग्रथंवादमात्र है। | दरऽ्टव्य-हेतुवन्निगदाधिकरण मी० ९२ । अधि० ३, सूत्र 
२६-३० ॥ ] ° be} 
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. यढुक्तमू--अदन्तको हि इति देवताधम्मँ दर्शयतीति । भ्र्थवाद एषः, इतरस्मिन्नपि 
पक्षे उपपद्यते ॥४५॥ 0 
4 वचनं परम्‌।।४६॥ 


प्रथ भ्रपर यत्कारणमुक्तम्‌-'नेमपिष्टमिति द्विदेवत्ये पेषणं दर्शायति,प्रद्धं पिष्टं भव- ` 
त्यद्धमपिष्टं द्विदेवत्यत्वाय, इति देवताधर्मं दशंयतीति' । भ्रत्रोच्यते-एवं सति वचनमिदम- 
प्राप्ते भवतीति । 'तन्बनेकार्थविधानमेकं वाक्यं प्राप्नोति उच्यते-सति पक्षान्तरे अनेका- 
थंविधिः पक्षान्तराश्नयणेन परिह्ियते। भ्रसति पुनः पक्षान्तरे उच्चारणानर्थक्यप्रसङ्ग- ` 


व्याख्या-जो यह कहा है--ग्रदन्तको हि यह वचन [ पेषण को ] देवता का धर्म 
बताता है [यह ठीक नहीं है ] । यह अर्थवाद है, प्रत: इतर पक्ष (हमारे पक्ष ) में भी उपपन्न 
हो जाता है YAU 

विवरण--अर्थवाद एष:--इसका तात्पर्यं यह है कि झदन्तको हि यह हेतु नहीं है, अपितु 
हेतु के समान प्रतीयमान अर्थवाद है । जैसे- शूर्पण जुहोति तेन ह्यन्नं क्रियते (शत० २।५।२।२३) 
वचन में तेन ह्यन्न क्रियते अंश हेतुवत्‌ प्रतीयमान अरथंवाद है, ऐसा पूवं हेतुवन्निगदाधिकरण (मी० 
१।२। भ्रधि० ३, सूत्र २६-३०) में. निर्णय कर चुके हैं। तदवत्‌ ही यहां झदन्तको हि भी हेतुवन्निग- 
द्यमान भ्रथवाद है YU Re 


वचनं परम्‌ ।।४६॥ 


सुन्नाथंः- (परम्‌) भागे कहा हुआ नेमपिष्डं भवति लिङ्ग नहीं है,अपि तु (वचनम्‌) विधि- 
वचन हैं,भर्थात्‌ सौमापौष्ण चर में नेमपिष्टता का विधायक है। 

व्यांख्या--्रौर जो दुसरा कारण कहा है-नेमपिष्टं भवति, यह द्विदेवत्य चर में पेषण 
को दर्शाता है । प्रघ पिष्टं भवत्यर्घमपिष्ट द्विदेवत्याय यह [ नेमपिष्टता ] देवता का धमं है', 
को बताता है । इस विषग्न में कहते हैं--इस प्रकार (=जेसा सुत्र ४४ में कहा गया है) होने पर 
पेषण के ana होने पर यह नेमपिष्ट वचन होता है | (आक्षेप) (एक अथ को कहनेवाला एक 
बचन होता है नियम से, सौमापोष्णं चरु निर्वेपेन्नेमपिष्टं पशुकामः वचन में सोम 
शौर पूषा देवता चरु द्रव्य तथा नेमपिष्टता अनेक धर्मो का विधान मानने पर वाक्यभेद होगा । 
(समाधान) इस बिषय में कहते हैं- पक्षान्तर होने कर अर्थात्‌ एकवाक्यता और वाक्यभेद दोनों 
को उपस्थिति होने पर अनेक wat की विधि पक्षान्तर (=एकाथंता) के भ्राथयण से हटाई 
जाती है, अर्थात्‌ प्रनेकार्थविधि को छोड़ा जाता है । पक्षान्तर (=सोमापोऽणं कमं कतंव्यम्‌) में 
इस प्रकार न होने पर उच्चारण के अनर्थकता-प्रसङ्गः को हटाने की इच्छा से झनेकार्थ वाक्य स्वो- 


(a) ° 


~ 
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तृतीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--४६ ८६३ 
` . परिजिहीषंया$नेकार्थ वाक्यमम्युपगन्तव्यं भुवति । तस्मान्न द्विदेवत्ये पेषणमिति सिद्धम्‌ 
¦. ॥४६॥ इति पौष्णपेषणस्येकदेवत्ये निवेश्ञाऽधिकरणम्‌ ॥१५॥ 
aa इति श्रौशबरस्वामिन: कृतो सोमांसाभाष्ये तृतीयस्याध्यायस्य 
qeita: पादः समाप्त: ॥ a 


` कतंव्य होता है [श्र्थात्‌ 'सौमापोष्णस्‌' झादि वाक्य में झनेक रयो का विधान मानता पड़ता है, 
प्रन्यथा नेसपिष्टता आदि का उच्चारण अनर्थक मानना पड़ेगा] । इस कारण दो देवतावाले चर 
में पेषण नहीं होता है, यह सिद्ध होता है ॥४६॥ : 


इति युधिष्ठिर सीमांसक-कृतायाम्‌ 
आरषेमत-विर्माशन्याँ हिन्दीव्याख्यायाँ 


वृयीयाध्यायस्य तृतीयः पादः पूतिमगात्‌ ॥ 


FO ३ ल 
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तृतोयाध्याये चतुर्थः पादः 
[ निवीतस्यार्थंवादतःऽधिकरणम्‌ ॥१'। ] 


दर्शपूर्ण मासयो राम्नातम्‌-निवीतं सनुष्याणां प्राचीनावीतं पितृणामुपवीतं देवानाम्‌, उप- 
ब्ययते देवलक्ष्ममेव तत्‌ छुरते' इति । निवीतं मनुष्याणामित्यत्र सन्देहः | किमयं - विधिरुता- ` 
थेवाद इति ? यदा विधिस्तदा किमयं पुरुष धर्म्मः, उत कम्मंधम्मे:? अथ यत्प्रकरणे मनु- 
ष्याणां तत्र विधिः, उत मनुष्यप्रधाने कम्मंणि निविशते इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


व्याख्या -दर्शपूर्णमास में पढ़ा है-निवीतं मनुष्याणां घ्राचीनावोतं रितुणामुपवीतं 
देवानाम्‌,उपव्यंयते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते ( == निबीत=गले में लटकाते हुए यज्ञोपवीत को धारण 
करना HAGA का,प्राचीनावीत =बांया हाथ बाहर निकाल कर धारण करना पितरों arate उप- 
बीत ( = दायां हाथ बाहर निकाल कर धारण करना देवों का, जो उपव्यान (=दायां हाथ बाहर 
निकालकर यज्ञोपवीत को धारण करता है, वह देवों फे चिह्न को करता है)। इस बचन में निवीतं 
मनुष्याणाम्‌ में सन्देह है-क्या यह विधि है, भ्रयवा यवाद है? रोर जब विधि है, तब क्या 
यह पुरुष का घमं है, प्रथवा कमं का घमं है? ग्रौर जिस प्रकरण सें [निवीतं मनुष्याणाम्‌] यह 
बचन पठित है, उसमें जो मनष्पप्तम्त्रन्धी कर्म है, उसमें विधि है, अथवा मनुष्यप्रधान कर्मे में यह 
निविष्ट होता है । क्या प्राप्त होता है ? 
विवरण--निवीतं भनुष्याणाम्‌-निवीत प्राचीनावीत ate उपवीत के लक्षण हम पूर्वं मी० 
३।१।२१ के भाष्य-ऽार्पान (भाग २, पृष्ठ ६८९) में मनुस्मृति २।६३ के वचन के अनुसार लिख 
ah हैं । वहां यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि सम्प्रति यज्ञकर्म के अतिरिक्त जनेऊ को उपवीतरूप में 
धारण करना शास्त्रविरद्ध है । उसी प्रकरण में पृष्ठ ६६१ पर यज्ञोपवीत (= भनेउ) के प्राचीन 
स्वरूप की भौ विवेचना की है । पाठक उसे भौ देखें । यत्प्रकरणे भनुष्याणाम्‌--इसका तात्पर्यं यह 
है कि जिस दर्शपूर्णमास-प्रकरण में यह वचन पठित है, उसमें मनुष्यसम्बन्धी जो भ्रन्वाहार्यपचन 
कर्म है, उसमें यह विधि है, क्योंकि अन्तराहाय का पाक ऋत्विजों के भक्षण के लिये होता है। अतः 
दशं पूर्णमास में यह मनुष्यसंबन्धी कर्म है । भनुष्यरधाने कर्मणि -पञ्चमहाय्ञान्तत मपुष्यप्रधान 
जो ग्रातिथ्य कर्म है, उसमें निवीतं मनुष्याणाम्‌ यह विधि निविष्ट होगी । कतिपय व्याख्याता यहां 
“मनुष्यप्रधाने कर्मणि से आतिथ्पेष्टि, जो सोमयाग की अङ्ग सूत है, का ग्रहण करते हँ । वह ठीक 
नहीं है, क्योंकि झातिथ्येष्टि भी दैव-कमं है। 


१, Fo सं० २।५।११॥ 
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१०६ तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--२ ८६५ 


नितरीतमिति मलुष्यधमेः शुब्दस्य तत्प्रधानत्वात्‌ ॥१॥ (पू०) 


_ विधिर्मनुष्यघम्मंश्चेति । यदि विधिरेवमपुर्वमर्थ विदधदर्थवान्‌ भवति | इर्तरथा 
अथवादमात्रमनयकम्‌ । विधिदचेत पुरुषधर्म: । निवीतं मनुष्याणामिति पुरुषप्रधानों 
निर्देशः । कथमवगम्यते ? नात्र मनुष्या विधीयन्ते । मनुष्याणां निवीतं विधीयते । न चा- 
ऽविहितमङ्गं भवति । यदि मनुष्या भ्रपि विधीयेरन्‌, वाक्यं भिद्येत । तस्मा निवीतं मनुष्या- 
णामुपकारकम्‌ । 

ननु प्रकरणा दृ्शँपुर्णमासयोरुपकारकम्‌ | प्रकरणाद्धि वाक्यं बलवत्तरम्‌ । भ्रपि च 
गुणभूतेषु मनुष्येषु कारकसम्बन्धस्य विवक्षित्वात्‌ तृतीया भवेत्‌ । षष्ठी स्वेषा सम्बन्धः 
लक्षणा । तन्न गुणभूतेषु मनुष्येषु मनुष्यग्रहणं नैव कत्तंव्यं स्यात्‌ । मनुष्यैरेव तत्‌ क्रियः 
माणं क्रियेत । मनुष्यप्रधानपक्षे तु कत्तेग्यम्‌ ॥१॥ र 


अपदेशो वाऽर्थस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥२॥ (Se) | 


गामा मद त्य न न 


निवीतमिति मनुष्यधर्मः शब्दस्य तत्प्रधानत्वात्‌ ॥१॥ 

सुत्राथं:-- (निवीतम्‌) निवीत (इति) यह (मनुष्यधर्मः) मनुष्य का घमं है | (झब्दस्य) 
“निवोत मनुष्याणाम्‌' शब्द के (तत्प्रधानत्वात्‌) मनुष्यप्रधान होने से | 

व्याख्या-- [निवीतं मनुष्याणाम' यह] विधि है, और मनुष्यधर्म भर्थात्‌ पुरुषार्थ है । 
यदि विधि होवे, तो इस प्रकार श्रपूर्व oad का विधान करता gat [उक्तबचन] रवात्‌ (= 
सप्रयोजन) होता है । अन्यथा भ्र्थवादमात्र होकर भ्रनर्थक होता है। ग्रोर यदि विधि है, तो यह 
quand है । क्योंकि निवीतं मनुष्याणाम्‌ यह पुरुषप्रयान निर्देश है । कसे जाना जाता है [कि 
यह पुरुषप्रधान निर्देश है] ? यहां (=इस वाक्य में) मनुष्यों का विधान नहीं किया है । मनुष्यों 
के निवीत का विधान है [watt पुरुष निवीत धारण करे ] । विना विधान के अङ्ग नहीं होता 
है । यदि मनुष्यों का भी विधान करें, तो [मनुष्य झोर निवीत दो के विधान से] वाक्य का भेद 
होवे । इसलिये निवोत मनुष्यों का उपकारक है। 


[ आक्षेप ] प्रकरण से दसंपूर्णमास का उपकारक होवे। ( समाधान ) प्रकरण से 
वाक्य अधिक बलवान्‌ होता है । ate भी, गुणभूत मनुष्यों में कारक-सम्बन्ध के विवक्षित होने पर 
तुतीया होवे [मनुष्ये निवीतं धार्यम्‌] । यह (= मनुष्याणाम्‌ ) तो सम्बन्धलक्षणवाली षष्ठी 
है । वहां गुणभूत मनुष्यों के होने पर मनुष्य का ग्रहण नहीं करना होगा । क्योंकि निवीत धारण 
करना मनुष्यों से ही किया जापेगा। मनुष्यप्रधानकर्म पक्ष में तो [मनुष्य का ग्रहण] करना 


ग्रपदेशो वाऽर्थस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥२७ ड 


सृत्रायः-- (वा) ar’ शब्द पूर्व उक्त मनुष्यप्रधानकमं पक्ष के निवारण के लिये है, मर्थात्‌ | 9 ie 
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_ अपदेश इति ज्ञायमानस्य वचनम्‌ ।.स एष न विधिः। अनुवाद एष । कुतः ? 
अर्थंस्य विद्यमानत्वात्‌ । प्राप्त एवार्थं:-यन्निवीत॑ मनुष्याणाम्‌ । निवीतं हि मनुष्याः 
प्रायशः स्वार्थ कुवेन्ति । तस्मादनुवादः ॥२॥ 

बिधिस्त्वपूवत्वात्‌ स्यात्‌ ॥२॥ (Te) 
विधिरेव भवेत्‌, तथा प्रयोजनवान्‌ । इतरथा वादमात्रमनर्थकम्‌। GATT अनु- 
वादो भवति । श्रयं त्वपूर्वः, यन्नियमेन निव्यातव्यमिति ।।३॥। े 
स प्रायात्‌ BATHS स्यात्‌ ॥४॥ (To) 


. यदुक्त विधिरिति, एतद्‌ गृह्यते । यत्तु मनुष्यधम्मं इति, तन्नानुमतम्‌ | ऋतुधर्मो- 
_ ऽय प्रकरणात्‌ । प्रकृत्य एव हि कम्मंप्रायेषु धर्मेषूच्यमानेष्वेतदभिघीयते | तस्मात्‌ कम्मं- 
धम्मः ॥४॥ 


निवीतं मनुष्याणाम्‌ वचन मनुष्यप्रधानकमं में निविष्ट नहीं होता है । यह (श्रपदेशः) ज्ञ यमान 
अथं का कहनेवाला वचन है। (अर्थस्य) निवीतरूप अर्थ के (विद्यमानत्वात्‌) विद्यमान होने - 
से, Wald लोक में मनु-य प्राय: निवीत धारण करते ही हैं । ४ 

व्याख्या - ग्रपदेश यह ज्ञायमान (-लोकविज्ञात) शर्थ का कहनेवाला है । इसलिये 
यह ( चतित्रीत मनुज्यागाम्‌) विधि नहीं है । यह अनुवाद है । कित हेतु से? ad के विद्यमान 
हो नेसे at प्राप्त ही है निवीत मनुष्यों का होता हे । मनुश्य प्रायः अपने कर्मों के प्रति नित्रीत 
ही धारण करते हैं । इसलिये यह भ्रनुवाद है । ॥२॥। 


विधिस्त्वपुर्वत्वात्‌ स्यात्‌ ॥३॥ 

सुत्रार्थ:-- (अपूर्वत्वात्‌ ) aga का विधायक होने से, [ निवीतं मनुष्याणाम्‌ ] यह (विधिः) 
विधि (तु) ही (स्यात्‌) होवे। 

व्याख्या- [निवीतं मतुष्य़ाणाम्‌ यह] विधि ही होवे, वैसा (==विधि, होने से अर्थ- 
वान्‌ होता है । अन्यथा वादमात्र प्रनर्थक होवे । Waa: ज्ञात अनवाद होता है । यह [पुवतः ज्ञात 
न होने से] अपूर्व विधि है, जिसे नियम से निवीत घारण करना चाहिये ॥३ । 

स प्रायात्‌ AAA: स्यात्‌ । ४ 

सुत्राथः--(सः) वह (=निवीत) (प्रायात्‌ ) दर्शपूर्ण मास-प्रकरण के adage प्रदेश में 
उपदिष्ट होने से (कमंघमं;) दर्श दृर्णमास क्रतु का घमं (स्यात्‌) होवे । 

ठ्याख्या--यह जो कहा है कि [निवीतं मनु्याणाम्‌ ] यह विधि है, इसको हम स्वी- 
कार करते हैं। किन्तु जो मनुष्पघम कहा हैं, वह हमें अनुमत (स्वीकार) नहीं है । प्रकरण से 
यह्‌ ऋतु का घमं है। [दुदंू्णमास का] प्रारम्भ करके कमेसम्प्रन्घी धर्मों के कहे जाते हुए इस 
का कथन है. [प्रर्यात्‌ दशंपू्णमास कर्नेतम्बन्बी घ्नो में gant निर्देश है | । इसलिये यह ऋतु का 
घमं हे ।।४॥ | 4 


= 
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वाक्यशेपत्वात्‌ ॥५॥ (To) 


“निवीतं मनुष्याणाम्‌’ इत्यस्य वाढ्यशेषः समाख्या ग्राध्वयंवमिति | यदि दशपुण- 
मासयोः शेषस्ततोऽध्वयुं णा कर्तव्यम्‌ | तत्र समाख्याऽुग्रहीष्यते ॥५॥ ०° - 


तत्प्रकरणे यत्तत्संधुक्कमविप्रतिपेधात्‌ Well (पूर) 


यते, प्रक रणात्‌ समाख्यानाच्च कमंघर्मो विज्ञायते । वाक्यान्मनुष्यधमंः। तस्मा- 
दुत्कषे महति । नेनि ब्रूमः । प्रकरणे एवाभिनिविशमानस्य मनुष्यप्रधानताऽवकल्पिष्यते । 


वाक्यशेषत्वात्‌ ॥५:। 
सुत्राथः--[ निवीतं मनुष्याणाम्‌’ इस] (वाष्यशेषत्वात्‌) वाक्य का शेष=समाख्या= 
ग्राध्वयंव नाम होने से अध्वर्यू को निवीत धारण करना चाहिये । ~ 
विशेष--'शेष' शब्द से यहां मीमांसा ३।३।१४ में उक्त श्रुति प्रादि विनियोग कारणों में 
अन्तिम समाख्या प्रमाण का ग्रहण है; ऐसा कुतुहल वृत्तिकार का कथन है । इस सूत्र का सुबोधिनी * 
वृत्ति आदि में वाक्यस्य शोषत्वात्‌ पाठ है । अन्य कुछ ग्रन्थों में वाक्यशेषवत्वात्‌ पाठ उपलब्ध होता क 
है । शाबरमाष्य से सूत्र का बाक्यशेषत्वात्‌ पाठ हौ प्रमाणित होता है ।वाक्यशेषत्वात्‌ पाठ में १ 
वाक्यस्य शेषः --बाषप्रशेष: में असमर्थ समास स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि 'वाक्यस्य” को 
निवीतं मनुष्याणाम्‌ की अपेक्षा है। सापेक्ष भ्रसमर्थ होता है--सापेक्षमसमथं भवति । फिर भी 
यथा देवदत्तस्य ग्रो: कुलम्‌, देवदत्तस्य ' गुरोः पुत्रः में देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌, देवदत्तस्य Taga: में 
क्वचित्‌ सापेक्ष का भी समास देखा जाता है (द्र०-महाभाष्य २।१।१) तद्त्‌ प्रकृत सूत्र में भी भ्रस- ७ 
मर्थ समास जानना चाहिये । सम्भव है, इसी ग्रसामथ्य को ध्यान में रखकर सुबोधिनीकार आदि | 
ने बाक्यशेषत्वात्‌ ऐसा सूत्रपाठ स्वीकार किया है । र 
व्याख्या-निवीतं मनुष्याणाम्‌ इस वाक्य का शेष=समाण्या आाध्वर्यव है । यदि a 
दर्शपूर्णमास की शेष = समाख्या श्राध्वयंव है, तो उससे प्रध्वयु को निवीत घारण करना चाहिये | 
उससे समाख्या प्रमाण भनुगृहीत होगा ।;५॥ 
_ तत्प्रकरणे यत तत्संयुक्तमविप्रतिषेधात्‌ ॥६॥ ~: 
qara:— ( ततप्रकरणे) दशंपूर्णमास के प्रकरण में (यत्‌) जो ग्रन्वाहार्य पाक आदि पठित 
है, (तत्संयुक्तम्‌ ) उससे संयुक्त भर्थात्‌ उस का अङ्ग निवीत धारण करना होवे, (अविभ्रतिषेघात्‌) 
प्रकरण मरौर समाख्या का विरोध न होने से। अर्थात अन्वाहायं पाक ग्रध्वयु कतृ क है, भोर दशं 
ूर्णमास-प्रकरणस्थ भी है, भ्रतः यह क्रतुयुक्त पुरुषघमं है । 
व्याख्या - (आक्षेप) प्रकरण भोर समाख्या से फर्म का घमं जाना जाता है । वाक्य | 
से सनुष्य का घर्म जाना जाता है। इसलिये यह उत्कष के योग्य है, भर्थात्‌ इसका सम्बन्ध सनुष्य- ` _ 
प्रधान झातिश्यकर्म सें उत्कर्ष wear चाहिये । (समाधान ) ऐसा नहीं होगा | प्रकरण में हो 
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क्रथम्‌? यहुर्शपुर्णमासयोमंनुष्यप्रधानं, तत्र निवेक्ष्यतेञ््वाहार्गकम्मेणि । प्रकरणं चेवमनु- 
ग्रहीप्यते, वाक्यञ्च ।।६॥ = 


तत््धाने वा तुल्यवत्‌ प्रसङ्खयानादितरस्य तड्थत्वात्‌ ॥७॥ (To) 


नेतदस्ति- प्रकरणे निवेश इति । मनुष्यप्रधाने कम्मंणि निवीतं स्यादातिथ्ये | 
कुतः ¦ तुल्यवत्‌ प्रसङ्घखचानात्‌ तुल्यानि चैतानि प्रसङ्खयायन्ते । यत्तावदुपवीतं देवाना- 
मुगव्ययते इति, तत्‌ प्रकृतयो देशपुर्णेमासय'रुपवीतं त्रिदघाति । यत्‌ प्राचीना वीतं पितृणा- 
_ मिति, तत्‌ पितृश्रधाने कमंणि प्राचीनावीतं विद्धाति। यदप्येतद्‌-निवीतं मनुष्याणा- 
मिति, तदप्यातिथ्ये निरपेक्षं विदधाति । 
कथं गम्यते--मनुष्यप्रधाने विदधातीति ? मनुष्याणामिति षष्ठ्चन्तेन संबन्धात्‌, 
ML OS 
निविष्ट होते हुए की मनुष्यप्रधानता उपपन्न हो जायेगी । कैसे ? जो दर्शपुण मास में सनुष्य- 
ˆ प्रधान श्रग्वाहायं कम है, उसमें निवि'ट (संबद्ध) हो जायेगा । इस प्रकार प्रकरण और वाक्य 
दोनों अनुगहीत हो was ।। ६।। 
तत्प्रध.ने वा तुल्यवत्‌ प्रसंख्यानाद्‌ इतरस्य तदर्थत्वात्‌ lott 


सुन्नाथं:-- (वा) ar शब्दं पूवं “प्रकरण में निवेश? पक्ष को प्रतिषेध करने के लिये है। 
(तत्प्रधाने) “निवीतं मनुष्याणाम्‌’ का मनुष्यप्रघानकर्म में ही निवेश होगा । प्राचीनावीतं पितु- 
णाम्‌, उपवोतं देवानाम्‌ के साथ] (तुल्यवत्‌) समानरूप से (प्रसंख्यानात्‌ ) कथन होने से । (इत- 
रस्य ) अन्य ( <<निवीत ) का ( तदर्थत्वात्‌ ) उसी के लिये, अर्थात्‌ मनुष्य के लिये ही 
होने से । 

इसका तात्पर्य यह है कि निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं पितृणाम्‌ उपवीतं देवानाम्‌ ये 
तीनों वचन समानरूप से पढ़े हैं । इनमें से जैसे प्राचीनावीत का पितृकमं में, उपवीत का दर्शापूर्ण- 
मासादि देवकमं में सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार निवीत का भी मनुष्यप्रधान कर्म के साथ ही 
सम्बन्ध होगा । १ 

व्याख्या - प्रकरण में निवेश होगा--यह नहीं है । मनुव्यप्रधान श्रातिथ्य झादि कमं में 
निवीत धारण होगा । किस हेतु से ? समानरूप से कथन होने से । ये (--निबीत प्राचीनावीत उप- 
वीत) सम'नरूप से कहे जाते हैं। जो यह उपवीतं देवानाम्‌ उपव्ययते कहा है, वह प्रकृत वर्श- 
पुर्णमास में उपवीत धारण का विधान करता है। जो प्राचोनावीतं पितृणाम्‌ कहा है, वह पितृ- 
प्रधान कमं में प्राचीनावीत घारण करने का विधान करता है। भ्रौर जो यह-निवीतं मनुष्याणाम्‌ 
प्रातिथ्यादि कमं में बिना किसी की प्रपेक्षा से | निवीत धारण का] विघात करता है । 


(ग्राझेंप यह कंसे जाना जाता है कि--[ निवीतं मनुष्याणाम्‌ वचन ] मनुष्यप्रधानकर्म 
में विधान करता है ? मनुष्याणाम्‌ इस षष्ठ्यन्त शब्द के साथ सम्बन्ध होने से मनुष्यों का हो 


| 
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तृतोयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र-८ ८६९ 


मनुष्याणामेव प्राप्नोति, न मनुष्यप्रधाने | उच्यते, मनुष्याणां कल्प्यमाने फलं कल्पती- 
यम्‌ । मनुष्यप्रधाने पुनः षष्ठी भविष्यति ।सम्बन्धरचेवमवकल्पिष्यते, फलं चैवं न कल्प- 
नीयम्‌ । तदुक्तम्‌-समेषु वाक्यभेदः स्यादिति । “ 

ननु मनुष्यप्रधानेन सहैकवाक्यतां प्राप्तम्‌, पुनः प्रकृताभ्यां दर्शपूर्णमासाभ्यामेक- 
वाक्यतां यास्यति। न हि द्वौ सम्बघावेकस्मिन्‌ वाक्ये विधीयेते। भिद्येत हि तथा 
वाक्यम्‌ । इतरस्य मनुष्यग्रहणस्य निवीतसम्मन्धार्थत्वात्‌ तेनेव सहैकवाक्यता भविष्यति 
प्रत्यक्षेण शब्देन | तदेकवाबयतया चार्थवत्वे सति न प्रक्ृतेनेकवावयताऽवकहप्यते | स्मात्‌ 
प्रकरणं बाधित्वा आतिथ्ये निवेक्ष्यते इति॥७॥ 


अर्थवादो वा प्रकरणात्‌ ॥८॥ (Se) 


प्राप्त होता है, न कि मनुष्यप्रधान में । (समाधान) मनुष्यों [के निवीत धारण] को कल्पना करने 
पर [निवीत घारण के ] फल की कल्पना करनी होगी । इसलिये मनुष्यप्रघान में षष्ठी होगी | इस 
प्रकार [षष्ठी से बोधित] सम्बन्ध भी समर्थित होता है, ate फल की भो कल्पना नही करनी पड़ती 
है । यह कहा है-समेषु त्राक्यभेदः स्यात्‌ ( 5समानहूप से पठितों में वाक्यभे द होवे )। ह०-मो० 
Weve | : 

(ग्र,क्षेय) मनुष्यप्रधान के साथ एकवाक्यभाव को प्राप्त होकर, पुनः प्रकृत बशपूर्णणास के 
साथ एकवाक्यता को प्राप्त होगा । (समाधान) दो सम्बन्धों का एक वाक्य में विधान नहीं 
किया जाता है । dat (--दो सम्बन्धो का विधान) करने से वाक्यभेद होता है । [देव झोर 
पितरों से] इतर (--प्रन्य--भिन्‍न) मनुष्यग्रहण का निवीत के साथ सम्बन्ध के लिये होने से 
प्रत्यक्ष शब्द से उसी के साथ एकवाक्यता होगी | उस एकवाक्यता से उसके प्रयोजनवान्‌ हो जाने 
पर प्रकृत [वर्शपणमास] के साथ एकवाक्यता कल्पित नहीँ होगी | इसलिये प्रकरण को बाघकर 
अतिथि-कर्म में [निवौतघारण] निविष्ट होगा, wate दशंपूर्णणास से उत्कर्ष होगा । 

विवरण--पृत्र १ से ७ तक पांच पक्ष उपस्थित किये हैं। १. मनुष्बधमं, २, कमंधम, 
३. दर्शयूणंमासकर्मयुक्त मनुष्यधर्म, ४. दशंपुणंमासप्रकरणस्थ मनुष्यप्रधान कमे का धर्म, ५. 
प्रकरण से अन्यत्र भ्रातिथ्यादि मनुष्यकर्म का धर्म । इनमें सूत्र १-३ में प्रथमपक्ष पर बिचार, सूत्र 
४ से द्वितीय पक्ष, सुत्र ५ से तृतीय पक्ष, सूत्र ६ से चतुर्थ पक्ष और सूत्र ७ से पञ्चम, पक्ष भी 
स्थापित किया है। अन्त में अर्थवादरूप सिद्धान्त दर्शाया है ॥७॥ 


अर्थवादो वा प्रकरणात्‌ lil! 


सूत्राथ:-- (वा) ‘ar शन्द पूर्वनिदिष्ट 'मनुष्यप्रधान कर्मविषयक विधि! पक्ष के निरा- 
करण के लिये है,अर्थात्‌ मनुष्यप्रधान कर्मविधि नहीं हैं। (प्रकरणात्‌) प्रंकरणसामर्थ्य से "निवीतं. 
मनुष्याणाम्‌’ (ग्रथंवादः) अर्थवाद है । भय 
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८७० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


नैतदस्ति, बिधिः स च मनुष्यप्रधाने कम्मंणीति । मनुष्याणा मिति मनुष्यसम्बन्धो- 
ऽत्र श्रयते, न मनुष्यप्रधानेन कम्मंणा सम्बन्धः,। मनुष्यप्रा धान्ये च सति फलं कल्पनोयम्‌। 
झासिथ्यकर्मणा त्वतिदिष्टेनाप्रकृतेनानुमेयेन संबद्धय त । तत्र को दोषः ? प्रकरणादुत्कृ- 
aa समभवंस्तत्र । कथं सम्भव इति चेत्‌ ? अर्थवाद एषः । स प्रकृतं स्तुवन्‌ प्रकरणे 
सम्भविष्यति, विधिः सन्नुत्कृष्येत । तस्मान्न विधिमंनुष्यभ्रधाने कमंणीति ie 


विधिना चेकवाक्यत्वात्‌ ॥६॥ (Se) 


इतश्च न विधिः। कुतः ? विधिनेकवाक्यत्वात्‌ | उपब्ययते' देवलक्ष्ममेव तत्‌ कुरते 
इत्येष विधिः। अनेनास्य सहैकवाक्यता भवति ।यदीतरोऽपि विधिः स्याद्‌,वाक्यं मिद्येत। 
नहि विधेविधेशचेकवाक्यता भवति । वचनव्यक्तिमेदात्‌। तत्रेकवाक्यत [रूपं बाध्येत।किमेक- 


व्याख्या - [ निवीतं मनुष्याणाम्‌ यह] विधि है, और मनुष्यप्रधान कम में निबिष्ट होती 
हैं, ऐसा नहीं है! 'मनृष्याणाम्‌' यहां मनुज्यसम्बन्ध सुना जाता है, मनुष्य 'घान कमं के साथ 
सम्बन्ध नहीं सुना जाता है । सनुष्यप्रथान [आदि कम] में [सम्बन्ध स्वीकार करने पर निवीत- 
धारण के] फल की कल्पना करनी होगी | Aa: झतिदिष्ट तथा अप्राकरणिक अनुमेय श्रातिथ्यकर्स 
के साथ सम्बन्ध करना होगा। उसमें क्या th है? वहां ( = प्रकरण भं सम्भव होते हुए प्रक- 
रण से उत्कष करना पड़ेगा। प्रकरण में केसे सम्भव है ? ०ह (==निवीतं मनुष्याणाम्‌) पपर 
है। बह [ प्रथंवा३ ] प्रकृत [ उपव्ययते विधि ] की स्तुति करता हुआ प्रकरण aes होणा, 
बिधि होते हुए (=विधि मानते हुए) उत्कर्ष करना होगा । इसलिये । [निवोतं मनुष्याणाम्‌ 
यह] मनुष्यप्रधान कर्म में विधि नहीं है । | ऐ 
विवरण = स प्रकृतं स्तुवन _प्रकृतविधि का 'उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुत्ते' की ग्रोर 
संकेत है । यह अगले सूत्र के भाष्य से स्पष्ट है ॥=॥ 
विधिना चकवाक्यत्वात्‌ ।।€॥ 
सुत्रार्थः — ( विधिना) विधि (=उपव्ययते) के साथ (एकवाक्यत्त्रात3) एकवाक्यत्व 
होने से (च) भी [विधि नहीं द] | | 
` ` ज्याख्या--इस कारण भो [निवीतं मनुष्याणाम्‌ ] विधि नहीं है। किस कारण से ? विधि 
के साथ एकवाक्यत्व होने से । उपव्यथेते देवलक्ष्ममेतर तत्कुरुते यह विधि है । इसके साथ रच 
(=निवीतं मनुञ्याणाम्‌) की एकवाक्यता होतो है | यदि अन्य वाक्यों में भी fafa होवे 
arta होवे । क्योंकि विधि की विधि के साय एकवाक्यता नहीं होती है। बचनव्यक्ति 
के 000 मय 2. से । वहां «( =तीनों को विधि मानने पर ) एकवाक्यतारूप बाधित होवे | 


१. अत्र “उप्यते? इत्येव विधिः, देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते' इति प्रञ्ष॑सापरोर्थवाद इति न्यायः 
मालाविस्तरः। 
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तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--९. ८७१ 


| वाक्यतारूपम्‌ ? निवीतं मनुष्याणामिति प्राताऽनुवादः। प्राप्तस्य किमर्थेन पुनवंचनम्‌ ? 
| उपवीतस्तुत्यर्थेन । कथमुपवीतस्तुतिः ? निवीतमयोग्यं देदकम्मंणि दरंपुणेमाससज्ञके, 
| मनुष्याणां हि तत्‌ । तथा प्राचीनावीतं पितृणां, न देवकम्मेणि । उपवीतं तु तत्र योग्यम्‌। 
| तस्मादुपव्यातव्यमिति । यथा - यादृशोऽस्य वेषस्तादृशो नटानाम्‌, याद्शो देवदत्तस्य = ° 
| तादृशो ब्राह्मणानामिति देवदत्तवेषप्रश पाथ मित रवेषसङ्घीर्तनम्‌ । एवमिहाप्युपउ्यान” 
| स्तुत्यर्थेन निवीतसङ्घीर्तानम्‌ । नास्त्यत्र विधायकः शब्दः- निवीतं मनुष्याणा कर्त्तव्य- 
| ° मिति ,आातिथ्यप्रयोगवचनं तस्य कर्त्तव्यताविधायकमिति चेत । नैतदेवम्‌ । स्तुत्यथनाथ- 
। वत्त्वे सति न शक्यं कल्पयितुन । परोक्षं हि तदानर्यवयपरिजिहीपंया कल्प्येत । परिहृते “ 
| त्वानर्थक्ये इह्‌ gad किञ्चित्‌ कल्पनीयम्‌ । तस्मादर्थवादः । एबञ्च वावयेनाविर्द्ध 


प्रकरणमथेवद्‌ भवति usu इति निवीतस्याऽथंवादताऽधिकरणम्‌ ।१॥ 
| स: दलाल द 
| ee » 


एकवाक्यतारूप क्या है ? निवीतं मनुष्याणाम्‌ यह प्राप्त शर्थ का अनुवाद है । प्राप्त 

| आर्थ का किस प्रयोजन से पुनः कथन किया है ? उपवीत कौ रतुति के लिये पुनर्वेचन है ।[ इससे | 

| उपवीत की स्तुति कँसे होती है? निवीत दशपूर्णमाससंज्ञक देवकमं में अयोग्य है, वह मनुष्यों 

का है । तथा प्राचोनादीत पितरों का है देवकमं में युक्त नहीं हे । वहां (= देदकम में) तो उप- 

बीत योग्य है । इसलिये उपव्यान करना चाहिये । 'जंसे--'जेसा इसका वेष है, वेसा नटों का जेसा : 
देवदत्त का वैसा ब्राह्मणों का' यहां देवदत्त के वेष को प्रशंसा के लिये प्रन्य के वेष का संकोतंन 
है । इसी प्रकार यहां भौ उपव्यान को स्तुति के लिये निवीत का संकीतंन है । यहां ( = निवीतं 
मनष्याणाम्‌' सें) कोई विधायक शब्द महीं है- मनुष्यों को निवीत धारण करना चाहिये । 
( आक्षेप) झातिथ्य कमका प्रयोग [ =विघायक] वचन उस को कतंव्यता का. विधायक होवे । 
(समाधान) ऐसा नहीं हो सक्रता है । स्तुति-प्रयोजन से उसके ्रर्थवाद होने पर [विधायकता ] 
कल्पित नहीं कि जा सकती | परोक्षभूत वह (= निवीत की विधायकता ) [निवोत वाक्य की] 
झनयकता को हटाने के लिये कल्पित हो सकतो है । परन्तु MATT का परिहार हो जाने पर 

यहां प्रौर कुछ कल्पना योग्य नहीं है। इसलिये [निबीत वाक्य] श्रथंवाद SULA NRTA ७ 

से अविरुद्ध प्रकरण भ्र्थेवान्‌ होता है । हक” 

विवरण - यादझो$स्य-:* ""“इतरवेषसंकीर्तनस्‌ -भ्ट्ट कुमारिल ने दो पकार से देवविषयक ae 

उपवीत विधान की प्रशंसा लिखी है । प्रयम-जैपै वसिष्ठ की भ्ररूषती, जैसे राशाङ्ककी | 

रोहिणी, जैसे नल की दमयन्ती वैमी देवदत्त की यज्ञदत्ता है । यहां वसिष्ठ आदि की प्रशस्त | 

भार्याप्रो की उपमा से देवदत्त की भार्या की प्रशस्तता बोधित होती है। द्वितीय-विपयेय भे -निवीत 
* और प्राचीनावीत के क्रमशः मनुष्यों भोर पितरों के लिये ही होने से देवों के प्रति वे अयुक्त हे ' | 


2 
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८७२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 

[ इतोऽग्रे षदसुन्नाणां भाष्यं नोपलभ्यते । एतेषां निदशो व्याख्यानं च तन्त्र- 
वातिककृतेह क्रियते। एषां सूत्राणां भद॒टकुंमारिलकृताया व्यःख्यांया हिन्दीभाषायां _ 
व्याख्यान प्रकृतपादान्तेऽस्माभिः करिज्यते । ] 

[दिग्विभागस्थानुवादताइधिकरणम्‌ ॥२॥ ] 

ज्योतिष्टोमं प्रकृत्य श्रूयते--प्राचीं देवा श्रभजन्त, दक्षिणां वितरः; प्रतीचीं मनुष्याः, 
उदीचीमसुराः' इति । श्रपरेषाम्‌-उदीचाँ रुद्राः इति । तत्र सन्देहः कि विधिर्नार्थवादः? 
विधि सन कि मनूष्यधम्मः, उत कम्मंधम्में: ? श्रथ वा प्रकरणे मनुष्यप्रधाने कम्मेणि 
निवेश:, कि वा आतिथ्ये इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


oo 


« इसलिये देवों का उपवीत ही प्रशस्त है । इसलिये देवकं दर्शपूर्णमास में उपवीत ही धारण करना 


चाहिये। ९॥ 


[उक्त सूत्र के mt ६सूत्र ऐसे हैं, जिनका व्याख्यान शाबरभाष्य में नहीं मिलता 
हे । इनका निर्देश भट्ट कुमारिल ने नवम सूत्र के भाष्य के वातिक के अनन्तर किया 
हे । हम उन सूत्रों को भटट कुमारिलक्ृत टीका की व्याख्या प्रकृत पाद की समाप्ति के 
ग्रनन्तर करेगे | यहां करने से भाष्य का क्रम टूटतः है ।] 


व्याख्या--ज्योतिष्ठोम के प्रकरण में सुना जाता है- प्राचीं देवा ग्रभजन्त, दक्षिणां 
पितरः प्रतीचीं ATT, उदीचीमसुराः (=पृ्ंदिश्ञा को देशे ने प्राप्त किया दक्षिणदिशा को 
पितरों ने, पर्चिमदिक्षा को मनुष्यों ने,उत्तरदिशा को असुरों ने । इसरों का पाठ है-उदीचीं रद्रा 


( =उत्तरदिश्ा को रुद्रों ने) । इसमें सन्देह है । क्या यह विधि है, अथवा भ्र्थवाद है ? विधि 


होते हुए मनुष्यधमं है, अथवा कर्म-धमं ? aaa प्रकरण में भतुष्यप्रधान कम में निविष्ट होता है, 


झथवा प्रातिथ्य में ? क्या प्राप्त होता है? 
विवरण = प्राचीं देवा भ्रमजन्त-_ भाष्यकार निर्दिष्ट ब्राह्मणपाठ हमें उपलब्ध नहीं हुआ | 
तैत्तिरीय संहिता ६।१।१ में उक्त अभिप्रायवाला पाठ इस प्रकार है--देवमनृष्या दिशो व्यभजन्त, 
grat देवा दक्षिणां पितरः प्रतीचीं मनुष्या उदीचों रुद्राः | हमारे विचार में भाष्य में ग्रभजन्त के 
स्थान में erased पाठ होना चाहिये ।भ्रपरेषाम्‌ -- उदीचीं रुद्राः--यदे Ho Fo ६।१।१ में पाठ 
है । तन्न संदेह- -इसका तात्पर्यं प्रतीचीं मनुष्याः वचन से है । 


ware का? 


१. यथापठितः पाठो नास्माभिरुपलबत्र; | To कार्या—६।१।१।। भाष्योद्धरणे 'झ्भजन्त' 


| इत्यस्य स्थाने 'व्यमजन्त' पाठेन भाव्यमिति तैत्तिरीयसंहिंतावचनेन विज्ञायते । 


२. To सं० ६।१।१॥ 
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११० तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र १० - ८७३ 


दिखिमागशच तद्वत्‌ सम्बन्थस्याथंहेतुत्वात्‌ ॥१०॥ (अतिदेश०) 


य एष दिग्विभाग:, स निवीतवद्‌ विचार्य्येः । यो निवीते पूर्वपक्षः स इहृ पूर्वपक्षः, 
यो मध्यमः स मध्यमः, यः सिद्धान्तः स सिद्धान्तः | अर्थवत्त्वाद्‌ विधिमंनुष्यसम्बन्धान्मनु- 
ष्यधर्म इति पूर्वपक्षः । प्रत्यङ्मुखा उदङमुखा वा पृष्ठत आदित्य प्राशु पदार्थाननुतिष्ठ- 
न्ति, "मनुष्याः? इत्यनुवादः । विधिरेव, प्रक्ररणानुग्रहाच्च ज्योतिष्टोमधम्मंः । वाक्य प्रकर- 
णानुग्रहाय ज्योतिष्टोमे मनुष्यप्रधाने दक्षिणाव्यापारे निवेश:, इत्यपरः पक्षः। भिन्नत्वाद्‌ 
वाक्यानामातिथ्ये निवेशः, इत्यपरं मतम्‌ । ्र्थवादोऽयम्‌, प्रकरणाऽतुग्रहाय । प्राचीनवंशं > 
करोतीत्यनेन विधिनेकवाक्यत्वस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वादिति सिद्धान्तः ॥ १०॥ इति दिरिबिभाग- 
स्याऽनुवादताऽधिकरणम्‌ ॥२॥। 


nO १ न BE 


दिग्विभागइच तद्वत्‌ सम्बन्धस्याथहेतुत्वात्‌ ॥१०॥ 


सुत्राथः= (दिग्विभाग:) दिशाओं का भाग (च) भी (तद्वत्‌) निवीतवत्‌ जानना चाहिये । 
(सम्बन्धस्य) मनुष्यों के प्रतीची दिशा के सम्बन्ध के (अर्थहेतुत्वात ) प्रयोजन हेतुवाला होने 
से। i 

व्याख्या यह जो दिशा का विभाग है, वह निवीत के समान विचारना चाहिये । जो 
निवीत के विषय में gave है वह यहां पूर्वपक्ष है, जो मध्यम पक्ष है वह यहां मध्यम पक्ष है, TK 
जो सिद्धान्त है, वह यहां सिद्धान्त है भ्रथंवत्ता होने से विधि ate मनुष्य-सम्बन्ध से मनुष्य का 
धमं है, यह पूर्वपक्ष है । पश्चिम को ate मुखत्राले श्रथवा उत्तर की ate मुखवाले पीठ की घोर 
सूयं को करके पदार्थों का अनुष्ठान शीघ्र करते हैं, 'मनुष्या: यह अनुवाद है । विधि ही है, और रू 
प्रकरण के अनुरोध से ज्योतिष्टोम का घमं है। वाक्य झौर प्रकरण के श्र॒त्‌ ग्रह के लिये ज्योतिष्टोम 
में सनुष्यप्रधान दक्षिणाकायं में निवेश होता है, यह अपर पक्ष है। वाक्यों के भिन्न होने से 
आतिथ्यकम में निवेश होता है, यह श्रन्यपक्ष है । यह भ्रथ॑ंवाद है, प्रकरण के अनुग्रह के लिये। ee 
प्राचीनवंशं क रोति (--प्राचीन बंशवाली शाला को करता है) इस विधि के साथ एकवाक्यता 
के प्रत्यक्षसिद्ध होने से यह सिद्धान्त हे । 

विवरण--यो मध्यमः स मध्य मः--ूबंसृत्र में पांच पक्ष दर्शाकर सिद्धान्त पक्ष दर्शाया | 
है। यहां पर यो मध्यम: से द्वितीय पक्ष से लेकर पञ्चम पक्ष पर्यन्त पक्षों को पूर्व पक्ष और 
सिद्धान्त पक्ष के मध्यवर्ती होने से मध्यम शब्द से कहा है । इन सभी पक्षों का भाष्यकार ने अनुः 
पद ही उल्लेख किया है । यहां पर पांव पक्ष इस प्रकार हैं--१. मनुष्यधर्म, २, कर्मंधमं, ३. - 
ज्योतिष्टोम का धर्म==ज्योतिष्टोमकमं युक्त मनुध्यधर्म ४. ज्योतिष्टोम में म्भुष्यप्रधान- 
कर्म = दक्षिणादान, ५. भिन्न वाक्य होने से प्रकरण से अन्यत्र आतिथ्य भादि कर्म का धर्म । प्रल्त- 


न 
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5७४ ` -मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
:[परुषि दितादीनामनुबादताऽधिकरणम्‌.। ३।। ] - 


दशपुणमासयो राम्नातम्‌-यत्‌ परुषि दितं तद्देवानां, यदन्तरा तन्मनष्याणां, यत समलं 
तत्‌ पितृणाम्‌' इति | तथा यो विदग्धःः स नैत तः, . योऽश्ञतः-से रौद्र:,यः शतः स. सदेषत्यः 


में प्रकरण के अनुग्रह के लिये अ्रथंवादख्प “सिद्धान्त ।' प्राचीनवंशं क रोति-प्राचीनं वश को 
तात्मयं है--शाला-गृह,-जिसका प्रधान वंश ==वांस का शतीर पूर्व-पर्चिम में लम्बाकार होता. है 


, जिसके सहारे उत्तर और दक्षिण में अन्य संहायक बांस रखकर ऊपर घास या चटाइयां डाली TE 


दों । ऐसे गृह का मुख्य द्वार पूर्व वा पश्चिम में रहता है.। परन्तु यहां Aig. होने से इसका द्वारं 
पूर्व में होता है । सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। उदय होते ही उसका प्रकाश यज्ञगृह में व्याप्त” 
हो ज!वे,इस लिये देवशालाशों का द्वार पूवं में रखा ज्ञाता है । शतपथ के तृतीय काण्ड के आरम्भ में 


' प्राचीनवंश्च देवगृह का विधान करके मनुष्यगृह को उदग्वंश बनाने का निर्देश किया है (श० 


३।१।१।७) । इसका कारण यह है कि भारत में पावंत्य प्रदेश को छोड़कर सम्पूर्ण भाग उष्णता- 
प्रधान है । मनुष्यगृह प्रांचीनवंश बनाने पर द्वार के पूर्व वा पश्चिम में होने पर गृह के अन्दर घप 
अधिक आने से गृह..कौ उष्णता बढ़ जायेगी । तथा शीत्तकाल में अधिकतर पूर्व दिशा की ठण्डी 
हवा चलती है, उसका गृह में प्रवेश होगा। wa: मनुष्यशाला उदग्वंश बनाने का विधान किया 
हैं | इसमें गृह का द्वार उत्तर वा 'दक्षिण में देशकाल की सुविधानुसार रखा जा सकता है। शीत-. 
काल काल में सूर्य के दक्षिणायन होने से दक्षिण की ओर मुख रखना सुविधाजनक होता है । उप 
से शीतकाल में गृह में धूप का प्रवेश होता है, भौर ग्रीम ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने से घप भी 
नहीं ग्राती है । इस प्राचीनवश यज्ञगृह में घए' के निकास के लिये.उत्तर दक्षिण में अतीकाश -- 
गंवाक्ष--खिड़कियां रखी जाती हैँ--दिक्ष्वतीकाशान करोति ( To Fo ६।१।१) । इसके लिये 
मीमांसा १।२।१४. का भाष्य. तथा. उसकी व्याख्या देखें ॥१०॥ सिक क 3 


>. pd 
-——30. 


व्याख्या--दर्शपूर्णमास में पढ़ा है-यत्परुषि fat तद्देवानाम्‌, यदन्तरा तन्मनुष्याः: 
णामू,यत्‌ समूलं तत्‌ पितृणाम्‌ (fer कुझाझों को पर्व--गांठ से काठा है वे देवों को होतो हैं,: 
जिनको पर्व और मूल के मध्य से काटा जाता है वह मनष्यों को,भौर जिरहें-मुलसहित काटा जाता. 
है वे पितरों की) । तथा यो विदरधः स नेऋ तः, योऽशृतः स रौद्रः, यः श्र॒तः स सदेवत्यः 


तस्मादविदहता श्रपयितश्यं संदेवतेयाय(=जो पुरोडाश आदि जल जाता है. बह. निऋ ति देवता 


का होता है,'जो कच्चा रह जाता है वह रद्र देवता का, और जो पका हुआ. है वह देवों के साथ-. 
a ° \™ o3ommmmnmemnm् 


१. वचनमिदं दशंपौर्णमासप्रकरणे नास्माभिरुपलब्धम्‌ | किञ्चिद्‌भेदेन वचनमिदं तै ब्राह्मणे ी 
चातुर्मा स्याश्तगते महापितृयज्ञे उपलभ्यते | तथाहि---यंत्युदधि दिनं तद्देवानाम्‌, यदन्तरा तन्ममुष्या- 
यत्समूलं तत्‌ पितुणाम्‌ । समूलं बहिभवति ग्यावत्त्ये । To ब्रा० १।६।८॥ 
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| तृतौयाघ्याये चतुर्थपादे सूत्र--११ ८७५ 

| 

| “सस्माद्‌ अविदहता श्रपयितव्यं सदेवत्वाय' इति । ज्योतिष्टोमे श्रयते--यत पुर्ण तन्मनुष्याणाम्‌; 
१ iT न र Sia 7 प i हे र 
उपयर्घो देवानामधंः पितुणाम्‌' इति तथा घतं देवानां, मंस्तु ` पितृणां, निष्पक्वं अतुषयादास 
इति । तत्र मनुष्यसम्बद्धेषु रोद्रे च सन्देहः - फि मनुष्याणां धर्मा विधयः, उत कम्मंधम्मा 


अनुवादाः ? श्रथ यत्‌ प्रकरणे मनुष्यश्रधानं रौद्रं च तत्र निवि 
J [ नविशेरन्‌, उत आतिथ्ये, उत = ° 
'अर्थेवादः इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? | a ne 


„ आला। इसलिये बिता जलाये:पकाना- चाहिये, सदेवत्व के लिये) । ज्योतिष्टोम में सुना जाता है- 
AAT तन्मनुष्याणाम्‌, उपयंबो देवानाम्‌,अ्र्ध: पितृणाम्‌ (--जो पूरा भरा हुभ्ना शराव पात्र | 
है बह मनुष्यों का, ऊपर का प्राषा देवों का, आधा पितरों का) । तथा घतं देवानों, मस्तु 
पितृणां, निष्पक्वं मनुष्य।णाम्‌ (=a देवों का हैं, मस्तु पितरों का,भोर अच्छे प्रकार पका हुआ 
मनुष्यों का )। इनमें मनुष्यसंबद्धो में श्रौर र्तदेवताक में सन्देह है--क्या ये मनुष्यों. के घमंसम्बन्धो ˆ / 
विधियां हैं, प्रथवा कम के धमं अनुबाद हैं? तथा जो प्रकरण में मनव्यप्रधान भरर uaa है = 

| 'उसमें निविष्ट होवें, थ्रुंथवा ग्रातिश्यकम में, प्रथवा अर्थवाद है? क्या प्राप्त होता है ? क 

। विवरण--इशेंपूर्णमासयोरास्नात॑मू्‌  यत्परुषिः दितम्‌--माष्यकार ने यह किस शाखा 

| वा ब्राह्मण का पाठ उद्धृत किया है,यह अज्ञात है । ते०ब्रा०१।६।८ में यह पाठ चातुर्मास्य के साक- 

मेध्य तृतीय पं के साथ उक्तपितृयज्ञ में पठित है । इसे' याज्ञिक महापितृयज्ञ कहते 
हैं । यत्परुषि दितम्‌ - सूत्रपाठ और भाष्यकार उदाहृत पाठ में दितम्‌ पाठ है । यह दो a 
अवखण्डने धातु से क्त में आदेच उपदेशेऽशिति ( अष्टा० ६।१।४५ ) घे ओकार को भात्त्व-- $ 
दा त' इस अवस्था में द्तिस्यतिमास्थामित्‌ ति किति (प्रष्टा० ७।४।४०) से इकार ग्रादेश 

होकर “दित” रूप निष्पन्न होता 'है । तै० ate १।६।८ में उक्त उद्धृत पाठ मिलता है, परन्तु बहा 

| ` "दितम्‌ के स्थान में ।'दिनम्‌' पाठ है -यत्परुषि दिनम्‌ | दिनम्‌ में छान्दस क्तप्रत्यय के तकार 

| को नकारादेश जानना चाहिये । यत्परुषि दितम्‌ का तात्पयं है--मूल से ऊपर जो प्रथम पर्व है, 

। वहाँ से काटा हुसा । यदन्तरा का भाव हे--प्रथम पर्व और जड के मध्य से काटा गया । यत्स- 

| सूलम्‌ का तात्पर्य है-- जड़ को खोद,कर जड़ से काटा गया । यो विदग्ध: स नेऋ तः-पह वचम 

| कुछ भेद से दशंपौर्णमासः के आग्नेय. पुरोडाश के पाकविषय में तै० सं २।६।३. में मिलता है; हि 

| विदरः का अर्थ विशेषेण. दरधः अर्थात्‌ जला हुमा, और विविधं. दग्ध: अर्थात्‌ कहीं पका कहीं न 


So SSO a WN = 

१. प्रनुपलब्धमूलम्‌ । एतत्सबृशं -'यो विदग्धः स नैत्र तो, योऽशुतः स रोद्रः, यः शतः स 

सदेवः | तस्मादविदहता dye: स देवत्वाय' इत्येवंरूपेण दशंपूणंमासकमं सु वे० do २।६।३ pees 

शरूयते । ् - क: 
-२- वचनमिदं& ज्योतिष्टोमे नोपलब्धम्‌ | चाँतुमास्यात्तगते महापितूयज्ञ तु go बराह्मणे > 

१६८ समुपलम्यते । ˆ` ris : NEN) : 

३. To To ६१॥१॥ तु०--मे० Fo ३।६।२; का० सं०२३।१; ऐल्ब्रा० १।३॥ ६ 
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८७६ मीमाँसा-शाबर-भाष्ये 
eee त त SF 
कच्चा । हमारे विचार में 'जला gar अर्थ भ्रधिर्क उचित है । शुतः से तात्पर्य है न जला FAT 

न कच्चा, यथोचित रूप से पका हुआ । 

ज्यो तिष्टोमे श्रूयते, यत्यूणंमू--यहां भी भाष्यकार ने इस वचन को किसं शाखा वा 
ब्राह्मण के ज्योतिष्टोम-प्रकरण से उद्वृत किया है,यह हमें ज्ञात नहीं । तै०ब्रा०१।६।८ में यहं वचन 
पूर्वोक्त महापितृयज्ञ में ही पठित मिलता है । यह वचन अभिवान्या --मृतवत्सा गो, जिसको अन्य के 
वत्स के सहारे दोहा जाता है, के दुघ में सत्त का मन्थ वनाने के प्रकरण में मिलता है।.भाष्यकार 
ने प्रकृतसूत्र के भाष्य के अन्त में उपरि बिलाद गृह णाति विधिवाक्य दिया है। इसी के आधार 
पर हास्त्रदीपिका की सोमदेव की मंयूखमालिका टीका में पितृयज्ञ के साथ ज्योतिष्टोम में भी 
यतु पुर्ण वाक्य को पठित कहा है । हमें उपलब्ध शाखाओं और ब्राह्मणग्रन्यों में ज्योतिष्टोम 
प्रकरण में कहीं नहीं मिला । दूब से परिपूर्ण शराव (=मिट्टी का पात्र) मनुष्यों को प्रिय होता है, 
ऊपर का भाग देवों को, ate शेष भाग पितरों को । यहां Te: पु fern प्रयोग है । संमध्रविभाग 
=त्रराबर के दो भागों के लिये नपुंसकलिङ्ग में भ्रघं शब्द प्रयुक्त होता है (द०-काशिका२।:।२)। 
पुल्लिङ्ग अर्घे शब्द का अथं भागमात्र है,चाहे वह बरावर के आधे भाग से कुछ न्यून हो, चाहे कुछ 
अधिक । चतम देवानाम--यह वचन तँ०सं०९।१।१ में ज्यो तिष्टोमध्रकरणान्त्गंत दीक्षाप्रकरण में 
पठित है । _घुतम्‌-मस्तु-निष्पक्वम्‌--मीमांसक इन छाब्दों का अर्थ--क्रमशः “अग्नि पर पिघलाया 
हुमा”; 'स्वयं विलीन'=साधारण गरमी से पिघला हुआ, “वस्त्वन्तर के प्रक्षेप द्वारा सिद्ध किया 
gar करते हैं( द्र०-शास्त्रदीपिका की मयूखमालिका व्याख्या )। ऐतेरेय ब्राह्मण ( १।३ )ज्योतिष्टोमा- 
गत दीक्षाप्रकरण में पाठ आता है--आज्यं वे देवानां सुरभि,घृतं मनुष्याणाम्‌,भायुतम्‌ पितु- 
णाम्‌ । इसका अर्थ करते हुए षड्गुरुशिष्य भौर सायणाचार्य एक प्राचीन इलोक पढ़ते हे 
सर्पिविलीनमाज्यं स्याद्‌ घनीभुतं घृतं fag: | 
- विलीनाधमायुत तु नवनीतं यतो घुतम्‌ ॥ 
इसका तात्पर्य यह है कि [स्वयं | पिषला हुआ 'गाज्यम्‌? कहाता है; घनीभूत = जमा gat 

«घुतम्‌'जाना जाता है,भ्राधा पिघला हुआ 'आयुतम्‌ होता है। 'नवनीतम्‌ जिससे घृत बनता है,मर्थात्‌ 
मक्खन । मँत्रायणी संहिता २।३।३,४ में नवनीत सपि और घृत का निर्वचन इस प्रकार मिलता 
है-यन्नवमेवैत्‌ तन्नवनीतमभवत्‌ | यदसर्पत तत्सपिः । यर्दाश्रियत तद्‌ घृतम्‌ | अर्थात्‌ दही 
को विलोकर जो नवीन प्राप्त हुआ वह नवनीत; जो साधारण ऊष्मा से पिघल कर वृहने योग्य 
हुआ वह सपि, और जो जमकर धारण करते योग्य ्रथवा चिरकाल तक रखे जाने योग्य, हुआ वह 
चृत कहाता दै । 
हमारे विचार में दोनों ब्राह्मणंबचनों के अविशेध के लिये साधारण गरमी से विलीन 
(>-पक्तायें) नवनीत क्रो HIST कहा जाता है, इसे ही ते०सं०में घृत शब्द से कहा है: झौर अच्छे 


“प्रकार THAT हुआ नवनीत जो छाछ की मात्रा न रहने से जमने के योग्य हो जाता है,उस के लिये ` 
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तृतोयाध्याये चतुर्थपादे सुत्र-११ ` ८७७ = 


परुषिदितपूर्णवृतविद*्धळ्च तद्वत्‌ ॥११॥ (अतिदेश०) 5 
eee in 
“घृत' और “निष्पक्व शब्द का प्रयोग EAT है । वस्त्वन्तर के प्रक्षेप से बाया हुआ wat अलौकिक 
है । आघा विलीन 'ग्रायुतं वा 'मस्तु' जानना चाहिये । ग्रायुर्वेद के wat में मस्तु का भर्थ “द्विगुण र 
जल के साथ बिलोया afa’ कहा है । 


विशेष --जैसे पुवं अधिकरण में प्राचीनवंश देवशाला झौर उदग्वंश मनुष्यशाला के 
विवान की हमने व्याख्या की है, तदनुसार इस अधिकरण में उद्घृत वचन भी पका पत a > 
अर्थो के ज्ञापक हैं--यो विदग्धः - वचन सामान्यरूप से पच्यमान मानव-भोजन के गुण ple 
व्य ख्या करता है । अति पक्व या जली हुई रोटी वा भात झादि खानेयोग्य नहीं रहता है ॥ क ही 
रोटी वा भात पेट में शूल =पीडा उत्पन्न करता है । जिसकी पाचन अग्नि अति प्रवल हो,वही पचा 
सकता है । ग्रतः भोजन का पाक ऐमा होना चाहिये, जो न कच्चा रहे ्रौर न जले | घृतं 2 
नाम्‌-यहाँ घृत से ताहायं आज्य से है, यह हम पूर्व कह आये । हिमालय की जो देवभूमि है, वहाँ , 
शीत प्रधान होने से साधारण ताप से पिघलाकर छाछ निकालकर रखा हुए आज्य भी sae 4 
तक बिगड़ता नहीं है । ग्रतः देवभूमि के निवामियों की सुरभि प्राज्य है । मनुष्यलोक हिमालय 
से नीचे का भाग उष्णताप्रधान है। प्रतः यहां मक्खन को प्रगिति पर निष्पक्व >- अच्छे प्रकार oe 
जिसमें मटटे का ग्र'श न रहे,ऐसा घृत बनाकर रखना ही उचित्त होता हैं | थोड़ी सी भी छाछ 
मात्रा रह जाने से घुत सड़ने लगता है । पितर नाम है-पचास पचपन वर्ष से ऊपर के मनु य का ह 
उनकी अग्नि प्रायः मन्द होती है। उनके लिये घृत के स्थान पर मस्तु आयुत वा मक्खन अधिक उपर 
योगी होता है। इसमें छाछ की मात्रा रहने से यह सुमाच्य होता है al यह ब्यान में sa 
चाहिये कि प्राचीन ग्रन्यो में, जहां देवकर्म अथवा मानव के उपयोग के लिये a दही न | 
मक्खन घृत म्रादि का वर्णन मिलता है, वह केवल गव्प = गौ से उत्पन्न दुर = a oy | 
गौ के दुग्घादि भैंस के दुग्धादि से जहाँ पाक में लघु होते हैं, वहां शरीर को ऊर्जा भी श्र ° 
पहुंचाते हैं । ` 


परुषिदितपुणंधुतविदग्घं च तद्वत्‌ ४११॥ 

eee ॥। डे मे काटी हुई कुल्ला, पूर्ण दूध से भरा पा, ल तं 
सुत्रार्थ:--(परुषिदितपूर्णघृतविदग्धम्‌ ) पवं ६ Mf Nr 
और जला हुमा पुरोडाश इन के विधायक वचन (च ) मी (se) निव : समाने oe 
ou द | : ive 386 WSS... CS 
विशेष--पूत्र में 'परुषिदित' भाग “प्षषिदितभ्‌' का अनुकरण है । अतः यहां "परुषि पृथक्‌ 

पद नहीं है, और नाही सप्तमी का लुक GAT | इसी प्रकार पूर्ण भूत विदण ग्रादि भू pak 38 833 
गत दाब्दों के अनुकरण हैं। यहां समाहार as समास हैं। ee: aa 


a 
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८७८ मोमाँसा-शाबर-भाष्ये, : 

, एतान्यपि aa) यो निवीते ge: . पक्षः स एतेषां Ga: पक्ष: । यो मध्यमः स 
मध्यमः। यः सिद्धान्तः स एव सिद्धान्तः । अर्थवत्त्वान्मनुष्यसम्बन्धाच्च विधयोमनुष्य- 
घर्म्माझ्चेति पूवः पक्षः । उपरि मूले चानियमांल्लाघवम्‌ | अशृतं रोगदत्वाद्‌ रौद्रम्‌, पूर्णेन 
,ऽपि इरक्षणत्वाल्लाघवम्‌ । एवं घृतं शिरसि निहितं मनुष्याणां सुंखकरमेवे। अर्थ प्राप्त- 
त्वाद्‌ अनुवादः, इत्युत्तरः Tat: | विधिः क्मेधर्मप्रायात्‌ समाख्यानाच्च कर्मधर्मं इति 
पक्षः | अन्वाहाये दक्षिणासु चेति वाक्यप्रक रणानुग्रहात्‌ पक्षः । ग्रा तिथ्ये इति वाक्यभेद- 
प्रसद्धःतं । अर्थवाद इति प्रकरणाद्‌ विधिनेकवाक्यत्वादिति । पर्वे प्रति लुन।ति, उपरि 


‘amg गृह्लाति, नवनीतेन[भ्यङ्क्ते, अविदहता श्रपयितव्यम्‌, इत्येभिः सहैबामेकवाक्य- 


` भावः। तस्मादेते न विघयःभ्रर्थवादा इति ॥११॥ इति परुषि दितादीनामनुवादता$वि- 


है| 


है] 


करणम्‌ ॥३॥ 


[*श्रनृतवंदननिषधुस्य. कतुधसेता३धिंकरणम्‌ ।।४।। ] 
दरांपूणेमासयो राम्नायते--नानुतं बदेत्‌,' इति। तत्र सन्देहः -- किमयं प्रतिषेधो 
'  व्याख्या-ये (परष दित, भ्रादि वाक्य) भी उसी के समान भर्थात्‌ निवीतवाक्य के 
समान हैं । जो निवीत में पुवं पक्ष है वह इनमें भी पूत्र पक्ष है। जो निवीत में मध्यम पक्ष है बह 
इन में भी मध्यम पक्ष है । जो निदीत में सिद्धान्त है वह इनमें भो सिद्धान्त है । प्रयोजनवान्‌ होने 
'से और मनुष्य का संबन्ध होने से विधिवचन हैं झोर भनुष्यधमं हैं, यह . पुवपक्ष है। मूल के 
“ऊपर के भाग में काटने का नियम न होने से लाघव है। कच्चा (=ग्राधा हो पका) रोगकारक 
होते से रौद्र है । दुग्मादि से पूर्णपात्र में भी सनोहरता होने से लाघव है। इसी प्रकार शिर पर 
‘ga रखा हुआ (दिर में घृत को;मालिश) मनुष्यों के लिषे सुखकर ही. होता है.! wa ( = प्रयो - 
:जन) से प्राप्त होने से अनुवाद है, यह उत्तर (=-दुसरा) पक्ष है । विधि तथा कर्म के घर्मो में पाठ 
होने से तथा आध्वयंव समाख्या होने से कमंधमं है, यह तोसरा पक्ष है। झन्वाहाय पाक. शोर 
दक्षिणादि सें वाक्य और प्रकरण का - अनुग्रह होने [ मनुष्यप्रधान कर्म में निवेश होता है], यंह 
चोथा पक्ष है । वाक्यभेद को प्राप्ति होते से भ्रातिथ्यकम में निवेश होता है[यह पांचवां पक्ष है]। 
प्रकरण भौर विधि के साथ-एकबाक्यता होने- से भ्रथंवाव है, यह सिद्धान्त है । पर्व प्रति लुनाति 
(=पर्ष से काटता), उपरि बिलाद्‌ गृह्‌.णाति (fan से ऊपर ग्रहण करता है), नवनीटे+ 
नाभ्यङ्क्त (--मक्खन से ध्रा में अञ्जन करता है), शोर अविदहता श्रपयितव्मम्‌ (=a 
जताते हुए पकाना चाहिये) इन विश्रियों के साय इन ['पदषि दितम्‌' भादि] वाक्यों को एकू- 
वाक्यता है इसलिये ये, विधियां नहीं है, प्रथंवाद हैं ॥११॥ ः 
^~ « व्याख्या- वर्शपूर्णमास में पढ़ा जाता है-नानृतं वदेत्‌ (भंड न बोले) । इस में सन्देह 


१. may पाठान्तर सदप्यप्राकरणिकम्‌ | २, Toe २।४।४।६॥। २, Fo सं० २४४॥४॥६॥ 


~ 
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तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्रः १२ Gok 


शिंपौणंमासिकस्य पदार्थस्य प्रकरणे एवु निवेशः, श्रथ प्रायेण प्राप्तस्य कम्मंणः पुरुषं 
प्रति प्रतिषेधः, पुरुषधम्मोञ्यम्‌ इतिः? किश्राप्तम्‌? ..... ..; ° . 


2? 


अकर्म्म क्रतुसंयुक्त संयोगाजित्यानुवादः स्यात्‌ ॥१२॥ (पू०) 


पुरुषधम्मः स्यात्‌ | पुरुंषस्यायमुपदिद्यते, न दशंपु्ण मासयोः । कुतः ? पुरुष प्रयत्त- 
स्थ श्रवणातू, वदेदिति, वदनमनुतिष्ठेदिति शरुत्या गम्यते । तस्यं पुरुषसम्बन्धः श्रृत्यैव । 
कम्मसम्बन्धः प्रकरणात्‌ | श्रुतिइच प्रकरणाद्‌ बलीयसी । इतरथा 'वदनं भवति इत्येताव¬ 
त्यथ वदनमनुतिष्ठेदिति,अविवक्षितस्वा्थंः-परार्था विध्यर्थो भवेत्‌! पुरुषस्योपदेशे पुनविव- 
क्षितस्वाथे एव शब्द: तस्मात्‌ पुरुषस्योपदेशःः। यस्य. चोपदेशस्तस्यायं shasta: | स 
चामयथ उपनयनकाल एव पुरुषस्य प्रतिषिद्धः | तेन,संयोगेन wa नित्याऽतुवादः | 


होता है - क्या इस प्रकार का प्रतिषेध-दश्षपूणमाससम्बन्धी पदाथ के प्रकरण में ही निविष्ट करना 
चाहिये, अथवा प्राय करके प्राप्त [ अनृतवदन ] क्म का पुरुष के प्रति प्रतिषेष है, ग्रतः यह पुरुषधर्म 
है ? क्या प्राप्त होता है ? ति १ 

विवरण - प्रायेण प्राप्तस्य कमंणः:-- मनुष्य राग तथा लोभ भ्रादि के वशीभूत होकर प्राय 
करके झठ बोलते हैं, उसका प्रतिषेध्‌ है कि पुरुष कठ न बोले,। 


. -श्रकमं क्रतुसंयुक्त संय्रोगान्नित्यानुवादः स्यात्‌ ।। १२॥ टु) 
सुत्राथः-- (कुम युक्तम्‌) क्रतु से संयुक्त--क्रतुविशेष के प्रकरण में पठित (ग्रकर्म) कर्म 
का प्रतिपेध (संयोगात्‌) पुरुष के साथ संयोग होने से अर्थात्‌ ada’ में पुरुष के प्रयत्न. का श्रवण 
होने से (नित्यानुवादः) नित्यरूप से स्मृति दि में “झूठ न बोलने? रूप: उपदेश का अनुवाद 
(स्यात्‌) होवें। " 


व्याख्या- [नानृतं वदेत्‌ यह ] पुरुष का धमं होवे। पुषष का यह घमं उपदिष्ट है,इश्पूर्णणास 
का नहों है । किस हेतु से ? पुरुष के प्रयत्न का श्रवण होने से ‘ada’ यह वदन (= कथन) का 
अनुष्ठान 'करे,यह [ लिङ विभक्तिरूप] धुनि से जाना जाता है। उस (नानुतं वदेत्‌) का पुरष के साथ 
सम्बन्ध श्रुति से हो हे। कम के साथ सम्बन्ध प्रकरणः से जाना जाता है । श्रुति प्रकरण से बल- , 
चती Gal Wea शा 'कथन होता हे :इतने मात्र के अथ सें कथन करे' “यह श्रवित्रक्षितु स्वाथवाला : 
पराथविधि के लिये,होवे ) पुरुष के प्रति उपदेश में विवक्षित, स्वाथवाला हो, aia], शब्द होता 
हें । इसलिये [“वदेत्‌' यह] पुरुष के प्रति उपदेश है । जिसके प्रति उपदेश है, उसी का यह प्रति- 
षेष हे । वह [ --प्रनृतवदनप्रतिषेघरूप] यह अथ उपनयनकाल में ही पुरुष” के भ्रति निषिद्ध हे, 
[ प्र्थात्‌ उपनयनसंस्कार के समय ही झाचाय उपदेश करता ह--सत्य वद--सत्य हो 


झूठ मत बोल । उस [ अनुतवदनप्रतिषेध के साथ पुरुष] के संयोग से यह नित्य प्राप्त [झूठ मत... 
बोल] का झनुवाव gt be. ee 


है 


य्य ID 
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: स्मतेमूलम्‌ । ने | भवितुमहं दि इयं तन्मू- 
नन्वेषा श्रतिस्तस्या: SAAT लम्‌ । नेषा तस्या सूलं भवितुमहति । य 
लिका भवे, दशंपूर्णमासयोरिति स्मर्येत । उपनयनकाले एव चास्योपदेष्टारो भवन्ति । 
झपि च, पुरुषघम्मं इत्युपदिशन्ति | तस्मान्नैषा स्मृतिरतः श्रुतेरिति ॥१२॥ 


विधिर्वा संयोगान्तरात्‌ ॥१३॥ (se) 


तिधिर्वाऽं दर्शपूर्णमासयोः, नानृतं वदेदितिः नाऽनुवादः | कुतः ? संयोगान्तरात्‌ । 
नियमानुष्ठानेन पुरुषस्य सम्बन्धः स्मयेते | पदार्थ प्रतिषेधे नेह संयोगः पुरुषस्य । कथमन्य- 


बिवरण इतरथा वदनं भवति इसका अभिप्राय यह है, कि उपनयनकाल में ही सरव 
_ काल में अनतवदन का प्रतिषेघ होने से नानृतं वदेत्‌ का दक्षंपुर्णमास कर्म के साथ ean जोड़ने 
पर «दष ूर्णमास में “मूठ नहीं बोलना है” इतना ही अर्थ जाना जायेगा । 'वदेत्‌' में जो लिङ्क 
विभक्ति का अर्थ 'अनुतिष्ठेत्‌' है, वह स्वार्थ-परित्यक्त होता है | परारथों विध्यर्थो भवेत्‌ - बट Es 
द्षपूर्णमास कर्म के प्रति विधायक होवे। पुदषोपदेशे-पुरुषोऽनृतवदनं न कुर्यात्‌ ऐसा पुरुष के प्र 
उपदेश होने से लिङ विभक्ति का अपना अथ विवक्षित रहता है । 


व्याख्या- अच्छा तो यह [नातुरं वदेर] श्रुति उस [ उ a ] स्मृति का 
पूण में fa sal = उपनथनक्तालिक | स्मृति का मूल नहीं 
मल होवे । यह | दश पुणमासभ्रकरण में पठित] भु नउप 
हो बा है wy यह [ उपनयनकालिक स्मृति ] उस दश्ञपुणंमासपठित ति a | मूलवाली 
होवे, तो वहाँ दक्षपूणमास का श्रवण होवे, | gata वह स्मृति भी खु दुत माला में अनुतवदन का 
प्रतिषेष करनेवाली होवे ] । इस [ झनतवदनप्रतिषेध ]का उपनयनकाल में उपदेश करनेवाले 
[प्राचार्य wife | होते हैं । झौर भी, [HS न बोले' यह] पुरुष का घम है, ऐसा उपदेश कर ते 
हैं । इसलिये ag [ उपनयनकाल की HRS मत बोल ] स्मृति इस [दशंपूर्णमास प्रकरणस्य ] थुति 
से नहीं है, wale इस श्रुति से उत्त्यित नहों है ।। १२।। 
विधिर्वा संयोगान्तरात्‌ ॥ ( ३॥। 
।' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ नानतं चदेत्‌ श्रुति अनु- 
->विधायिका है । (संयोगान्तरात्‌) अनृतवदनरूप पदार्थे के प्रति- 
से । अर्थात उपनयनकाल में स्मृति से सत्यमेव बदेत्‌ से पुरुष का 
म चदेत्‌ अ्नृत पदार्थ के प्रतिषे के साथ पुरुष का संयोग 


qaia:— (वा ) “व 
बाद नहीं है । (विधि: ) विधि 
षेघरूप भिन्नसंयोग के होने सय 
सम्बन्ध जाना जाता है । भौर यहां श्रनृत न 


कहा जाता है । 2 क 
व्याख्या -नान॒तं वदेत्‌ यह दशपूणमास में विधि है, अनुवाद नहीं है । किस हेतु से ? 


“सत्य के से पुरूष का सम्बन्ध स्मृति में 
झन्पसंयोग के कारण । [“सत्यमेव वदेत्‌ इस] नियम के अनुष्ठान से पु 
कहा है vet यहां [ cae पदार्थ के प्रतिषेध से पुरुष का संयोग सुना जाता है । अन्य 


ति 
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१११ ठृतीयाध्याये चतुर्थपादे सुत्र--१३ ८६१ 


च्छ््यमाणमन्यस्यानुवादो भविष्यति ? तृस्माद्‌ बिधिः प्रतिषेधस्यायम्‌ । ग्राह - गृह्णीम 
एतद्‌, विधिरिति । पुरुषधम्म इति तु गृह्णीमः पुरुषप्रयत्नस्य Tey । अत्र भ्रूमः -सर्वे- 
प्वाख्यातेषु करियानुष्ठानं श्रूयते, न कारकं किञ्चित्‌ । कथमेतद्‌ गम्यते ? प्रत्ययाद्‌, यतः 
क्रियामनुष्ठेयां प्रतीमः । 'ननु कर्तारमपि प्रतियन्ति’ । सत्यम्‌, प्रतियन्ति, न तु शब्दात्‌ | 
कुतस्तहि ? अर्थात्‌ । यदा क्रिय तव्या विधीयते, [र 

T अनुष्ठातब्या विधीयते, तदार्थ्यात्‌ कारकव्यापारो 


गम्यते । यइचार्थाद्‌ गम्यते, न स श्रौत: । यश्च न श्रौतः, न स वाक्याद्‌ गम्यते । कथमसौ 
प्रकरणं बाधिष्यते ? 


आहे--'भ्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययाथं सह ब्रत: इत्याचार्य्योपदेशात्‌ कर्ता शब्दार्थः कम्मै 

चेत्यवगम्यते -'कत्तंरि शप्‌' कस्मेणि ae” इतिं प्रत्ययार्थं कर्तारं कम्मं च समामनन्त्याः ग्र 

चार्य्या: । तस्माच्छाब्दाथेः कर्त्ता कम्मे चेति । उच्यते--न ग्राचार्य्येवचनात सुत्रकार- , 
वचनाद्‌ वा शब्दार्थो भवति । प्रत्ययादसौ गम्यते । अनुष्ठेया च क्रिया प्रतोता सती fe 
———— oo EEE a 

का श्रवण अन्य का अनुवाद केसे होगा ? इसलिये यह प्रतिषेध कौ विधि है। (आक्षेप) «ag 

विधि' है' इसे हम स्वीकार करते हैं। पुरुष का धर्म है, यह [ लिङ, प्रत्यय से] पुरुष के प्रयत्न के 

श्रवण होने से स्वीकार करते हैं। (समाधान) सब arent ऐं क्रिया का अनुष्ठान सुना जाता 

है, कोई कारक नहीं सुना जाता है । यह कैसे जाना जाता है ? प्रत्यय से, जिससे अनुष्ठेय क्रियां न 
को जानते हैं। (HT) [प्रत्य से] कर्ता को भी जानते हैं, wala कर्ता की भी प्रतोति sa 
होती है। (समाधान) सत्य है, wat को भी जानते हैं, परन्तु शब्द से नहीं जानते । तो किसते “ 
[कर्ता को ] जानते हैं ? सामथ्यं से | जब प्रनुष्ठानयोग्य क्रिया का विधान किया जाता है, तब कर 
सामथ्यं से कारक का व्यापार जाना जाता है । और जो सामथ्यं से गृहीत होता है, वह भत (= - उ 
श्रुति से गृहीत) नहीं होता हे । भोर जो थरौत नहीं है, वह वाक्य से नहीं जाना जाता है, वह (शृति- ,_ 
अगन्य ) भला केसे प्रकरण को बाघेगा ? र 


(आक्षेप) 'प्रकृति शोर प्रत्यय साथ मिलकर ot को कहते हैं इस प्राचायों के उपदेश से 
कर्ता धोर कमं शब्द का श्रयं है, यह जाना जाता है --कतेरि शप्‌ (--कर्त्ता में शप्‌ प्रत्यय : 
होता है), और कर्मणि यक्‌ (= करम में यक्‌ प्रत्यय होता है) से कर्ता ate कमरूप प्रत्ययाध का ? 
झाचायं शमाम्नान करते हैं। इसलिये कर्ता शोर कमं शब्द का ग्रथ हे । (समाधान) झ्ाचायों के. 
चचन से ग्रयवा सूत्रकार के वचन से [कर्ता और कर्म | शब्द का प्रथं नहीं होता है। प्रत्यय (= 
अतीति) से वह जाना जाता है । भनुष्ठानयोग्य प्रतीत हुई क्रिया कारकों का बोध कराती है, यह | 


१. काशिकायाम्‌ १।२।५६ सूत्रवृत्तावद्घृतोऽयं पाठः | तत्र प्रधानार्थ' इति नुदित : पाठ 


२. भ्रष्टा० ३।१।६८॥। ३. नायं साक्षात्‌ पाणिनीयं सूत्रम्‌, भ्रपि तु साव घातुके 
(प्रष्ठा० ३।१।६७) सूत्रस्याथंत एकदेशस्यानुवाद: | 


. 
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८८२ मौमांसा-शाबर-भाष्ये 


कारकाणि प्रत्याययतीत्यवगतमेतत्‌ | aft च, नैव कर्ता प्रत्थयार्थः कम्म वेति भ्राचार्य्या 
राहुः । ननु कत्रि कर्मणि च लकारः श्रूयते' ^ नासौ कर्तार कर्मणि वा शरूयते, किन्त्वे- 
करिन्तिकवभनं, erat, बहुषु बहुवचनम्‌, इति तत्रापरं वचनम्‌ । तत्रैवमभिसम्बन्धः 
क्रियते-एकस्मिन्‌ कत्तेरि, द्वयोः कत्रोवेहुषु कत्त ष्विति । एवं कमेण्येकत्वा दिसम्बन्धः । 
तत्र नैवं भवति--कत्तेरि भवति, एकस्मिँश्चेति । कथं तहि? कर्तरि एकसिमिन्नेकवचनं, 
कत्तु रेकत्वे इत्यर्थः। एवं द्वित्वे बहुत्वे कम्मंणि च । एवं वर्ष्यमाने लौकिकन्यायानुगतः 
सुत्रार्थो वणितो भवति । सूत्राक्षराणि च न्यायानुगतानि भवन्ति । आगमोर्शप चायमेव-- 
“पदेकत्वादयो विभक्तधर्थास्तदा कर्मादयो विशेषणत्वेन' इति । नन्वेतदप्यस्ति--'यदा कर्मादयो 
विभक्त्यर्थास्तदा एकत्वादयो विशेषणत्वेन" इति। उच्यते-ग्रथंप्र,प्ता हि कर्मादयः, ते न भवन्ति 
शब्दस्यामिधेयभूत': । न त्वेकत्वादयोऽर्थात्‌ प्राप्नुवन्ति । तेन ते शब्दार्थं भूताः । तस्माद्‌ 
यद्या विशेषणमेकत्वादयः,तथापि विशेषणमेत्राभिघोयते । यथा- हिरण्यमालिन ऋत्विज 
प्रचरन्ति इति हिरण्यमालित्वं विशेषणत्वेन, तथापि तदेव विधीयते । तस्मात्‌ कत्तु रे- 
कत्वं शब्दार्थो, न कर्त्ता । | 


जाना गया है। और भी, कर्ता श्रथवा कर्म प्रत्यय का अर्थ है, यह ग्राचायं नहीं कहते हैं । 
(ग्राक्षेप) कर्ता श्रौर कमे में लकार सुना जाता है। (समाधान) यह लकार कर्त्ता वा कर्म 
सें नहीं सुना जाता है, किन्तु वहां 'एक में एकवचन! 'दो में द्विवचन', और बहुतों में बहुवचन होता 
है, यह वहाँ अन्य वचन है । वहां इस प्रकार से सम्बन्ध करते Ewe कर्ता में, दो कर्त्ताप्रों में और 
बहुत कर्त्ताओ्रों में । इसी प्रकार कमं में भी एकत्व आदि का समह गिता है.। वहां ऐसा [संबन्ध | 
नहीं होता है-- [लकार] कर्ता में होता है, प्रौर एक में । तो कसे होता है? कर्ता के एक में 
एकवचन, wait कर्त्ता के एकत्व में इसी प्रकार द्वित्व बहुत्व site कमं में जानना चाहिये । इस 
प्रकार वर्णन करने पर लोकिकन्याय के श्रनुकूल सूत्राथे बणित होता है । और सूत्र के अक्षर भी 
न्यायानुगत होते हैं।प्रागम भी यही है-'जब एकत्वादि विभक्ति के अथ होते हैं,तब कर्मादि विशेषण- 
रूप से जाने जाते F (HAT ag भी तो[झागम | है--'जब कर्मादि विभक्ति के ae होते है, तब 
एकत्वादि विशेषणरूप से जाने जाते है। (समाधान) कर्मादि सामथ्यं से प्राप्त हैं, वे शब्द के 
श्रभिघेय ( = वाच्य) रूप नहीं होते हैं । एकत्वादि सामथ्यं से प्राप्त नहीं होते हैं । इस कारण वे शब्द 
के भ्रथल्प हे | इस हेतु से यद्यपि एकत्वादि बिशेषण हैं, फिर भी विशेषणरूप से [लकार से] कहे 
जाते हैं। जेते -हिरण्यमा लिन ऋत्विज:प्रच रन्ति(= हिरण्य की मालावाले ऋटि?क्‌ कर्म करते 
हैं) में हिरण्यमालित्व विशेषणरूप से सुना जाता है, तथापि उसी का बिधान होता है | इसलिये 
कर्ता का एकत्व शब्दाथ है, कर्ता नहीं है | LR 

१. द्र०--लः कर्मणि च भावे चाकमंकेम्य: (ग्र्टा०३।४।६६) । 

२. ‰०- महाभाष्ये कर्मादिभिरेकत्वादीन्‌ व्रिज्षेषयिष्यामः ( १।४।२१)। 

३+ ब्र०- सुपां कुर्मादयोऽप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङाम्‌ ॥ महा० १।४।२१। 

४. वाजपेये थूयते-हिरण्यमालिन ऋत्विजः सुत्येऽहनि प्रचरन्ति । भ्राप०श्रौत १८।२।११॥ 


La 
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तृतोयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र_१३ ८८३ 


_ ननु क्‍्त्तुरेकत्वादेकवचनम, कसतूंद्वित्वाद्‌ द्विवचनम्‌, कत्तुंवेहुत्वाद्‌ वहुवचनम्‌ । तेन 

| नून कत्ता शब्दार्थ: इति गम्यते | उच्यते- नैतदनुमानाच्छक्यम्‌ । कर्ता अनुष्ढेमक्रियाव- 

। गमादेवावगम्यते, इति प्रत्यक्षम्‌ | तत्तावत्‌ केनचिन्न वाध्यते । एकवचननिदेशे कत्रेकत्व 

~» 

| विवरण---प्रकृतिप्रत्ययो प्रत्ययार्थं सह ब्रूतः यह पूर्वाचार्यो का वचन है, ऐसा काशिकाकार 

| ने अधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ ( अ्रष्टा० १।२।५६ ) सूत्र की वृत्ति में कहा है। 

| + कतरि शर्‌ -यह पाणिनि का साक्षात्‌ सूत्र (अष्टा० ३।१। ६८) है । कर्मणि यक्‌--यह पाणिनि के 

| सावंधातुके यक्‌ ( अष्टा० ३।१।६७) सूत्र का अर्थतः अनुवाद है । “सार्वधातुके यक्‌ सूत्र में चिण्‌ 

सावकमणोः ( अध्टा० ३।१।६६ ) से भाव और कर्म की भ्रनुतृत्ति है । न ग्राचार्यवचनात--इस 
वाक्य का यह्‌ ग्रभिप्राय है कि शास्त्रकार आचार्य अथो का विधान नहीं करते हैं, ्रपितु लोक- 

विज्ञात wef के द्वारा शब्दों के साधुत्व का प्रतिपादन करते हैँ । इसीलिये व्याकरणशास्त्र स्मृति ˆ ८ 

कहाता है । कतंरि कर्मणि च लकारः शूयते-इसका भाव यह है कि सूत्रकार पाणिनि ने लः कर्मणि 

च भावे चाकम केभ्यः ( ३।४।६९) सूत्र सेसकर्मक घातुश्रों से कर्म और कर्त्ता में तथा अकर्मक घातुओं > 

से भाव और कर्त्ता में लकार का विधान किया है। इससे जाना जाता है,कि कर्त्ता और कम लकार 

के at हैं। नासौ कर्मणि एकस्मिस्नेकवचनस्‌--इसका आशय यह है, कि लकारविधामक सूत्र के 

साथ बहुषु बहुवचनम्‌, दघ कयोद्विवचनेकवचने (अष्टा०१'४॥२१,९२) सूत्रों की एकवाक्यता होकर 

“कम वा कर्ता के एकत्व में एकवचन होता है, द्वित्व में द्विवचन,और बहुत्व में वहुवचन रूप लकारा- 

देश होता है' अर्थ गृहीत होता है । ागमोऽपि चायमेव--यदेकत्वादयो विभवत्यर्था:--इस वचन का > 

संकेत, “न वे कसंदियो विभक्त्यर्थाः । के ताह ? एकत्वादय: । एकत्वादिष्वपि थे विभक्स्यर्थेष्ववद्यं : 

कर्मादयो निमित्तत्वेनोपादेयाः। कमण एकत्वे, कमं णो द्वित्वे,कर्तणों बहुत्वे । - “` कर्मादिभिरेकत्वाः 

दीन्‌ विश्ञेययिष्यामः । कथम्‌ ? एकस्मिस्तेकवचनम्‌ | कस्येकस्मिन्‌? कमंणः' इत्यादि महामाष्य (१। | 

४२१)के वचन की ओर संकेत प्रतीत होता है। नन्वेत इप्यस्ति-यदा कर्मादयोऽर्याः-यह पक्ष महाभाष्य 2 

में साक्षात्‌ निदिष्ट नहीं है,तथापि १।४।२१ केभाष्य में ‘gat कर्मादयोऽयर्थाः संख्या चव तथा तिडार, ग 

इस इलोकवातिक से ध्वनित होता है । हिरण्यमालिन क्रस्विजः--यह विधि वाजपेयक्रतु में जिस 

दिन सोम का अभिषव होता है,उस दिन की है । द्र — हिरण्यमालिन ऋत्विजः सुत्येऽहनि प्रचरन्ति 2. 

(प्राप०औौत१५।२।११)। तथापि विशेषणमेवाभिधीयते--इसका तात्पर्य है कि वाजपेय अगिनिष्ठोम_ > | 

की विकृति है । उस से प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंब्या भ्रतिदेश से ऋत्विजों की प्राप्ति हो ही जाती | 

है । ग्रतः ऋत्विजों का यहां विधान नहीं है, केवल हिरण्यमालित्व का ही विधान है 


ie 
ड 


व्याख्या- (आक्षेप) कर्ता के एकत्व से एकबचन होता है, कर्ता के द्वित्व से द्विरवन, और 

कर्ता के बहुत्व से वहुवचन । इस से निश्चय ही wal शब्दार्थ है' ऐसा जानाजाता है । (समाधान) 
यह (=कर्त्ता का शब्दायंत्व) अनुमान से जानना शाक्य नहीं है। अनुष्ठेय किया के छान से ही 

` कर्ता जाना जाता है, यह प्रत्यक्ष है। क्योंकि वह ज्ञान किसी से बाधित नहीं होता है। एकवचन | 
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गम्यते, द्विवचननिददेशे कत्तुद्वित्वंबहुवचन निर्देशे कत्त्‌ बहुत्वम्‌, । तदपि प्रत्यक्षम्‌ । कतर- 
दत्रानुमानं बाधितुमहँतीति ? यथा भ्राकुृतिवचने शब्दे द्विवचने द्रव्यभेदोऽवगम्यते, एक- 
वचने द्रव्यंकत्वमू, एवमिहापि द्रष्टव्यम्‌ । तस्मान्न श्रौतः । न चेच्च्छौतो, न प्रकरणं 
बाधिष्यते । 

“यत्तु पुरुषप्रयत्नो$नथंको भवति कमंधमंपक्षे, प्रयोगवचनेन कर्ताब्यतावचना दिति। 
तदुच्यते -्रङ्ग सत्‌ प्रकरणेन गृह्येत, न चाविहितमङ्ग भवति । तस्मादङ्गत्वाय 
विधातव्यमस्मिन्नपि पक्षे । अतो मन्यामहे प्राकरणिकस्यायं निषेध इति । तस्मात्‌ तदङ्गं 
- यदनृतम्‌, तद्‌ न वाच्यमिति। तेन यत्‌ सद्धुल्पितं तदङ्गम्‌ । तदेव कर्त्तव्यम्‌ । ब्रीहिमयं 

THs न यवमथः प्रदेयः | आह, यदोभयोरपि पक्षयोर्नानृतं वदितव्यम्‌, तदा को विचा- 

रेणार्थ इति ? उच्यते-पु्वं स्मिन्‌ पक्षे पुरुषधर्मः । तत्र भ्रंशे स्मार्त प्रायश्चित्तम्‌ । सिद्ध।न्ते 

_ दर्शपुणंमासधर्मः । तत्र भ्रंशे याजुर्वेदिकं प्रायरिचित्तम्‌।। १३।। इत्यनृतवदननिषेघस्य क्रतुधमत! 
$घिकरणम्‌ ।४॥ 


के निर्देश में कर्ता का एकत्व जाना जाता है, हिवचन के निश में कर्ता का द्वित्व, श्रौर बहुवचन के 
निदेश में कत्त बहुत्व । यह भी प्रत्यक्ष है । यहां कौनसा अनुमानइ से बाधने सें समर्थ सकता है ? जैसे 
झ्राकृति वाचक शब्द में द्विवचन होने पर द्रव्यभेद जाना जाताहै ,एकवचममें द्रव्यमें एकत्व,इसो प्रकार 
यह भी जानना चाहिये । इसलिये कर्ता का विधान श्रौत (=श्षुति = प्रत्यय श्रुति से बोधित)नहीं 
है । ate यदि भौत नहीं हैं, तो [ दश्षपूणमास ] प्रकरण को बाधित नहीं करेगा । 


गौर जो यह कहा है कि - पुरुषप्रयत्न कमंधर्मपक्ष में अनर्थक होता है, प्रयोगवचन से 
कर्तव्यता का कथन होने at इस विषय में कहते हैं - [ ग्रनृतवन-प्रतिषेश्र aqua का] 
US होते हुए प्रकरण = प्रयोगवचन से गृहीत होने, और श्रविहित अङ्ग नहीं होता हूँ। इसलिये 
अङ्कर्त् के ज्ञान के लिये इस पक्ष (=-कमंधमंपक्ष) में भी विघातव्य (=विधानाहं) है। . 
इसलिये हम मानते हैं कि प्राकरणिक [ जो भ्रनृतवदन है, उस] का यह निषेध है । इसलिये 
[प्राकरणिक का प्रतिषेध होने से] बह [ दर्शपुणमास का] अङ्ग है, जो श्रनृत है, वह बोलने योग्य 
` नहीं है । इसलिये जो संकल्पित है वह AH है । उसे ही करना चाहिये | ब्रीहिमय हवि का संकल्प 
करके यवमय हबि देने योग्य नहीं होती है । (आक्षेप) जब दोनों ही पक्षों में भ्रनृत नहीं बोलना . 
है, तो इस विचार का क्या प्रयोजन है ? (समाधान) पर्वपक्ष में [ अनृतवदन निषेध' | पुरुष का धर्म 
है । उसमें अंश होने पर ( =कारणदश्ञ अनृत बोलने पर ) स्मृतिशारत्रोक्त प्रायदिचन्त होगा । 
सिद्धान्त में दश [रण मास कमं का घम है । उसमें Wa होने पर यजुर्वेद में विहित प्रायश्चित्त करना 
` पड़ेगा। , 2 
विवरण - ब्रौहिमय॑ संकल्प्य न यवमयः प्रदेयः--व्रीहिभिर्यजेत यवेयंजेत इन दो श्रुतिवचनों 


(, 
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तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र-१४ १ GY 


[ जञ्जम्पमानधर्माणां प्रकरणे निवेशाऽधिक रणम्‌ ॥५॥ | . 


ज्योतिष्टोमे श्रूयते --भ्रद्धिरसो वा "ga उत्तमाः gat लोकमायन्‌ | तेऽप्सु „ दीक्षातपत्ती ड 
प्रावेशयन्‌ । तोर्थेस्नाति,तीर्थमेव हि सजातानां भवति' इति । दशगुणं मासयोराम्नायते-तस्माञ्ज- 
=जस्पमानोऽनुद्रूयान्सयि दक्षक्रतू इति, ध्राणापानावेवात्मन्धत्तेः इति | तत्र सन्देहः--किमयं : 
धर्मः प्रकरणे निविशते, उत पुरुषस्योपदिश्यते इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


से समानरूप से हव्य द्रव्य का विधान होने से विकल्प होता है-श्रृतिद्वं घं तु यत्र स्यात्तत्र घर्मावुभो 
स्मृतो (मगु० २।१४) । प्रत्येक विकल्प के विषय में कर्मारम्भ के समथ संकल्प करना होता है कि ७ 
मैं इस पक्ष को स्वीकार करता हूं । तदनुसार ब्रीहिपक्ष को स्वीकार करने पर यवमय हवि नहीं 

दी जाती है ॥१३॥ 


—— 5 0 fee 


_व्याख्या-ज्योतिष्टोम में सुना जाता हैँ--ग्रङ्गिरसो वा इत उत्तमाः सुवर्गं लोक- ० 
मायन्‌ । तेः्प्सु दीक्षातपसी प्र.वेशयन्‌ ।तीर्थ स्वाति, तीर्यमेव सजातानां भवति(=प्रङ्भि- 5 
रस्‌ के पुत्र निश्चय ही यहां से उत्क्रमण करते हुए स्वगलोक को प्राप्त हुए । उन्होंने जलों में अपनी 
दीक्षा और तप को प्रविष्ट कर दिया । जो यजमान तीथ में स्वान करता है, वह निश्चय से झपने 
सजातों = समान व्यक्तियों में तीर्थ के समान बहुत उपकारक होता है) । दशपू्णमास में पढ़ा 
है--जञ्जभ्यमानोऽनुत्रूय।न्मयिा दक्षक्रतू प्राणापानावेवात्मन्‌ धत्ते (=जम्माई लेता BAT 
मयि दक्षकूत' मन्त्र शे बोले । प्राण और पान को हो अपने में धारण करता है) | इसमें सन्देह = 
है - क्‍या यह (=तीथस्तान ote मन्त्र का पाठरूप) घमं प्रकरण में निविष्ट होता है, प्रथवा 
पुरुष के लिये उपदिष्ट है ? क्या प्राप्त होता है ? 

विवरण-- श्र द्धिरसो वा इत:--ऊपर मूलपाठ का शब्दाथ मात्र दिया है। और दीक्षा -- 
मुण्डन तप==उपसद्रूप कर्म । यह पुराकल्परूप ग्रर्थवाद है । वस्तुतः यहां शब्दार्थं से प्रतीयमान 
ग्राङ्गिरस ऋषियों के स्वर्गगमन का उल्लेख नहीं है । यह सूर्ये की रहिमियों का वर्णन है | प्रज्धिरस 
(afgeer) नाम सूर्य का है । उसके पुत्र--उससे उत्पन्न atfeca किरणों का नाम है । 
बहुवचन में अपत्यार्थक प्रत्यय का लोप होकर 'ङ्गिरसः' प्रयोग होता हैं। ये “भरङ्गिरसः मध्यम- 
स्थानीय (--अन्तरिक्ष में व्याप्त) देव हैं । जब सूर्य की किरणें नदी वा तालाब के पानी पर पड़ती > 


१. do संहितायामित्यं श्रूयते-- ग्रङ्गिरसः सुवगं लोक यन्तोऽप्सु दीक्षातपसी प्रावेशयन्‌ | 
अप्सु स्नाति oy तीर्थे स्नाति तीथंमेव सजातानां भवति । ६।१।१।१-२॥ तु०--वौघा० 


श्रोत १।४।१॥ - | 
` २. Fo -तस्माज्जंजम्यमानो ब्र्यान्मयि दक्षक्रतू इति । प्राणापानावेवात्मन्धत्त,। त० संश 


RY २।४॥ 
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अद्दीनवत्‌ पुरुपस्तदर्थत्वात ॥ १४ ॥ (qo) 


* अहीर्नवत्‌ पुरुषः । तदर्थत्वात्‌ एष विधिः प्रक रणादुत्कृष्येत । Ha: ? पुरुषश्वृतेः । 
ब्रूयादिति पुरुषप्रयत्नस्य विवक्षितत्वात्‌ । 'ननु प्रकरणं बाध्यते' । उच्यते -बाध्यतां प्रक- 
रणम्‌ । वाक्यं त्वस्य बाधकम्‌/जळ्जभ्यमानसंश्रोगात्‌ | प्रकरणाद्‌ दशं तर्णं मासयोरुपदिश्यते 
इति गम्यते, वाक्याज्जञ्जभ्यमानस्य । वाक्यञ्च प्रकरणाद्‌ वलीयः। तस्मादुत्कृष्येतेति । 


„ हैँतब अपनी दीक्षा=प्राण' और तप =उष्णता जल में छोड़कर वापस उत्क्रमण करती हुई सूर्यलोक 
को प्राप्त होती हैं सूर्यकिरणों के इस प्रभाव से नदी वा तालाव का जल प्राण और तेज का वर्धक 


होता है । तीये स्वाति-- तीर्थ नाम यहां जल का है । जञ्जभ्यमानोऽनुब्र यात्‌--जञ्जभ्य पान शब्द 
जभी गात्रविनामे धातु के यङन्त का शानच्‌ प्रत्यय का रूप है । इसका अर्थ है 'जं भाई लेनेवाल!' | 
Fo Fo २।५।२ में इस प्रकरण में लिखा है--जम्भाई लेनेवाले के घ्राण और ग्रपान निकल जाते 
हँ । उन्हें पुन: प्राप्त करने के लिये “माय दक्षकतू' मन्त्र का पाठ करे। दक्ष प्राण है, और क्रु 
अपान | यहां इतना भ्रश ही मन्त्ररूप से विवक्षित है | पूरा मन्त्र संहिता वा ब्राह्मण आदि में हमें 
अन्यत्र नहीं मिला है । 


ग्हीनवंत्‌ पुरुषस्तदर्थेत्वात्‌ ॥ १४॥ 


सुत्रार्थः -- जैसे द्वादशोपसदोऽहीनस्थ में (अहीनवत्‌ ) अहीन का श्रवण है, तद्वत्‌ यहां 
( पुरुषः ) पुरुष=पुरुषभ्रयत्न सुना जाता है। (तदर्थत्वात्‌) स्नान ate मन्त्रपाठ पुरुष के लिये 
होने से पुरुषधमं है। Ad: इनका स्वप्रकरणों से उत्कर्ष होना चाहिये । 


बिशेष-पूर्व (अ०३, पाद ३ अधि० ८ सूत्र १५, १६ में ) विचार किया है कि द्वादशा- 
हीनस्य से विहित १२ उपसदों का निवेश ज्योतिष्टोमप्रकरण में ही होवे, अथवा इनका उत्कर्ष 
करना चाहिये ? उत्कर्ष होता है, ऐसा वहां सिद्धान्त किया है । उसी का सूत्र में 'अहीनवत' से 
निर्देश किया है । जैसे द्वाद उपसद होना adi कर्म का घ्म होने से उसका ज्योतिष्टोम से 
उत्कर्ष होता है, Ta ही स्नानादि के पुरुषधर्म होने से प्रकरण से उपकर्ष होगा । 


व्याख्या-अहीन के समान पुरुष का अवण है। तदर्थ=पुरुष के लिये होने से यह विधि 
प्रकरण से उत्कृष्ट होवे। किस हेतु से ! पुरुष का श्रवण होने से । ara’ से पुरुषप्रयस्न के 
विवक्षित होने से (द्राक्षेप) [उत्कर्ष होने पर] प्रकरण बाधित होता है। (समाधान) प्रकरण 
बाधित होवे । इस (=भ्रकरण) का बाधक वाकय है, जञ्जभ्यमान (= जंमाई लेनेवाले) पुरुष 
का संयोग होने से । प्रकरण से दशपृणमासकमा का घर्म उपदिष्ट होता है ऐसा जाना जाता है, 
और वाक्य से जंभाई लेनेवाले पुरुष का । वाक्य प्रकरण से बलवान्‌ है।इस हेतु से[प्रकरण से ] 


१, प्राणा दीक्षा । तै० ब्रा० ३।८।१०।२॥ 


r 
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तृतोयाध्याये चतुर्यपादे सूत्र--१५ ८८७ 


फलमप्यामन न्ति--प्राणापानाबेबात्मन्थत्त इति । स च संयोगो वाध्यते | तस्मात पुरुषंधमंः 
भरकरणादुत्कृष्येत । अहीनवत्‌ । यथा भ्रहीनसंयोगाद्‌ द्वादशोपसत्ता प्रकरणादुत्कृष्यते | र 
एव जज्जभ्यमानसंयोगान्मयि दक्षक्रतू इति वचनम्‌ ॥१४॥ 


प्रकरणविशेषाद्वा तथुक्तस्य संस्कारो द्रव्यवत्‌ ॥१४॥ (Se) “4 


न वोत्क्रष्टव्यम्‌ । कुतः ? प्रकरणविशेषात्‌ । प्रकरणयुक्त एव जञ्जभ्यमानो वचः 

„ नेन संस्क्रियते । यथा यवादिद्रव्यं प्रोक्षणादिना । ननु, न शक्नोति प्रकरणं जञ्जस्यमान- 
शब्दमेकदेशेऽवस्थापयितुम्‌ । वाक्यं हि प्रकरणाद्‌ बलवत्तरमिति। उच्यते--न ब्रमो 3 

जञ्जभ्यमानशब्दः प्रकरणेन ग्रप्राकरणिकात्‌ पुरुषा च्निवत्त्यते इति । किन्तु फलं तत्र 

कल्पनीयम्‌ । ननु प्रत्यक्षं श्रूयते फलम्‌-प्राणापानावेवात्म्घत्ते इति | नेति ब्रूमः । नात्र 


उत्कृष्ट होवे । [ मन्त्रपाठ का ] फल भी पढ़ते हैं - “प्राण ale भ्रपान को झपने में धारण करता >» 
है । [कम का धमं होने पर] वह (=फल का संयोग ) बाधित होता है । इसलिये पुरुष का धर्म 
[होने से | प्रकरण से उत्कृष्ट होवे । प्रहीन के समान । जैसे अहीन के संयोग से द्वावश उपसद्‌: । 
होना प्रकरण से उत्कृष्ट होता है । इसी प्रकार जंञ्जभ्यमान केसंयोग से 'मयि दक्षक्रतू' यह वचन 

उत्कृष्ट. होता है ॥१४॥ - 

प्रकरण विशेषाद्वा तद्युक्तस्य संस्कारो द्रव्यवत्‌ ॥१५॥ ` 


~ 


f 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| सुत्राथः-- (बा) 'वा' शब्द पूर्व पक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ प्रकरण से उत्कर्ष नहीं “3 
| करना चाहिये। (प्रकरणविशेषात्‌) प्रकरणविशेष से (- तद्युक्तस्य ) उस प्राकरणिक दर्शयूर्ण मास 
| ` कतुसेयुक्त जञ्जभ्यमान --जंमाई लेनेवाले पुरुष का (द्रव्यवत्‌) यवादि द्रव्यवत्‌ (संस्कारः) 
| संस्कार हाता है । 
| 

| 

i 

| 

| 

। 


विशेष --सुबोधिनी वृत्ति में प्रकरणाविशेषात्‌ पाठ है । उसका अर्थ है--प्रकरणपठित 
अन्य विनियोग्रों से विशेष न होने से ऋतु का अङ्ग है। 


व्याख्या--[ जळ्नम्यमानो$नुत्रू यात्‌ का प्रकरण में] उत्कर्ष नहीं करना चाहिये । किस हेतु 
से ? प्रकरणविशेष होने से । प्रकरण से युक्त ही जञ्जस्पमान पुरुष ['मयि दकक्रत' स्त्र के पं ¬ 
से संग्कृत किया जाता है । जेते यवादि द्रव्य प्रोक्षण भादि से संस्कृत किया जाता है। (आक्षेप) 
जञ्जभ्यमान शब्द को प्रकरण एकदेश (--दश पुर्णमास ) में ग्रवस्थित करने में अशक्य है । वाक्य 
प्रकरण से बलवत्तर है। (समाधान) हम यह नहीं कहेते कि जञ्जभ्यमान शब्द प्रकरण के द्वारा | 
प्रप्राकरणिक पुरुष से हटाया जाता है । किन्तु[अप्राकरणिक पुरुष का घमं साननें पर उस मन्त्र के 
पाठ के ] फल की कल्पना करनी होगी । (शराक्षेप ) फल प्रत्यंक्षमुत हे प्राण झोर प्रपान को अपने 

~ भोतर घारण करता है। (समाधान) यह फल का विधान नहीं है । यहां विधायक [लिझादि] . 


ag ee 
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ददद मोमाँसा-दार्वर-भाष्ये 


विधायक शब्दमुंपलभामहे । य एषः-आणापानावेवात्मन्धत्ते इति वर्ततमानापदेश एषेः, न 
विधायकः ।,स्तावकस्तु भवति मन्त्रवचनस्य | 'तस्माहृशंपूर्णंमासाभ्यामन्यत्रेतत्त फलवत्‌ | 
ग्रतः पुरुषस्य SATA कुर्वंतः संस्कारकं इति गम्यते | 

ग्राह, 'पुरुषसंस्कारकमं' इति गृह्यते, दर्शपूर्णं मासावेव कुवेतः'इत्येतद्‌ न । कथम्‌? 


योऽपि ह्यन्यत्र दशंपूर्णमासाभ्यां जञ्जभ्यते, सोऽपि जज्जभ्यमानशब्देनोच्यते एव । न च | 


प्रकरणेन व्यावत्त्यंते, इत्येतदुक्तम्‌ । तस्मादुत्कृष्यते । अत्रोच्यते - नैव व्यावत्त्यते। 
संस्कृतेन तु तेन नाऽस्ति प्रयोजनम्‌ । ननु प्रकरणे पुरुषसंस्कारेणापि नास्ति प्रयोजनम्‌ । 
उच्यते-संस्कृतपुरुषो दर्शपूणंमासावनुष्ठास्यति | आह, उत्कर्षेऽपि सति संस्कृतोऽन्यद्‌ 
्रनुष्ठास्यति । उच्यते-नान्यस्य संस्कारो गुणो भवति, भ्रप्रकृतत्वात्‌ | श्राह प्रकृत- 
स्यापि न गुणः । वाक्येन पुरुषधर्म इत्यवगमात्‌ । उच्यते -रानर्थक्यान्न पुरुषधर्मोऽव- 
= गम्यते | तस्मादस्य प्रकृताभ्यां दशंपूर्णमासाभ्यामेकवाक्यता, नान्येन फलवतापि कर्मणा । 
ध्रकरणाभावात्‌ । तस्मान्नोत्कर्षः | यत्तु-'प्रकरणे निवेशः'। एतस्मिन्‌ पक्षे ब्रूया दित्यनुष्ठान- 


शब्द को हम उपलब्ध नहीं करते हैं। झौर जो यह हं--प्राणापानावात्मन्धत्े में [घत्ते] वतं- 
भान को कहनेवाला हे, विधायक शब्द नहीं हँ । मन्त्र के उच्चारण करने का स्तावक ( = स्तुति 
करनेवाला) तो होता है । इसलिरे दद्षंपूणमास से अन्यत्र यह वचन फलवाला नहीं हे । इस कारण 
दक्ष पूर्णमास ऋतु करते हुए पुरुष का संस्कारकम है ऐसा जाना जाता हे । 

(आक्षेप) 'पुरुष का संस्कार कमं हे' इसे हस स्त्रोकार करते हैं, 'दश पुणमात् करते हुए का 
संस्कारक है", इसे स्वीकार नहीं करते | कंसे? जो भी पुरुष दशपुणमास कम से अन्यत्र जंभाई लेता 
है, वह भी जञ्जस्यमान शब्द से कहा ही जाता है । उस को प्रकरण से पृथक्‌ नहीं कर सकते यह 
हम कह चुके हैं। इसलिये .[दशांपूर्णमास से यह वचन] उत्कृष्ट होता है । (समाधान) 
[प्रकरण के द्वारा दशंपुर्णमास से अन्यत्र भम्भाई लेनेवाला] पृथक्‌ नहीं किया जाता हैं। उस 
[द्षपूर्णास को न करने वाले ] संस्कृत पुरुष से कोई प्रयोजन नहीं ही है [wala जञ्जम्यमान 
लौकिक पुरुष को मयि दक्षक्रतू मन्त्र के उच्चारण से संस्कृत करने का कोई प्रयोजन नहीं है। 
(क्षेप) प्रकरण में भो पुरुष के संस्कार से कोई प्रयोजन नहीं है । (समाधान) संत्कूत पुरुष 
दर्शपृर्णणास का भ्रनुष्ठान करेगा | (आक्षेप) उत्कर्ष होने पर भी लौकिक संस्कृत पुरुष अन्य 
कर्म का झनुष्ठान करेगा । (समाधान) ब्रन्य ( =कमं से श्रसंपृकत ) पुरुष का संस्कार गुण 
नहीं होता है, wae होने से । (आक्षेप) प्रकृत [दशंपुर्णमास कम ] का भी संस्कार गुण नहीँ 
हे । क्योंकि वाक्य से पुरुष के घम की प्रतीति होने से। (समाधान) [पुरुष के संस्कार में] अनय” 
कता होने से यह पुरुष का घम नहीं है, ऐसा जाना जाता है । इस कारण प्रकृत दशपुणमास कर्मों 
के साथ एकवाक्यता होती है, भ्रन्य फलवान्‌ [ज्योतिष्टोम दि] कम के साथ भी एकवाषयता 
नहीं होती है । प्रकरण का प्रभाव होने से | इसलिये [दशपुणमास प्रकरण से] उत्कष नहं होगा। 
wiz जो यह कहा है कि-'प्रकरण में निवेश होता है' इस पक्ष में भी “ब्र यात्‌ यह श्रनुष्ठान वचन 
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>> तृतीयाध्याये चतुथंपादे सुत्र-_१६ ae 
वचनम विवक्षितस्वार्थ मिति | एवं 2 : 
प्रयोजनमस्तीति ॥१५॥ उ सत्यनुवादो भविष्यति, न पुरुषसम्बन्धविधानस्य 


व्यपदेशादपकृष्येत ॥१६॥ (उ०) 


अथ यढुपवणिहम्‌- द्वादशोपसत्ता यथोत्कृष्यते 
॥ 'तथेदमप्युतक्रष्टव्यमिति । उच्यते- 
ai! bp ee व्यपदिशयते। फलवन्तश्च श्रहीनाः। न च तत्र ज्योतिषो 

: त्वाद्‌ व्यपदेशाच्च--तिस्न एव साह्वस्योषसदो द्वावशाहीनस्प' इति | =¬ 5 न गरवा | युक्त 


श्रविवक्षित स्वार्थवाला होता है । अच्छा 
सम्बन्घविधान का कोई प्रयोजन नहीं है 


विवरण--प्रनुवादो भविष्यति-भाष्यकार ने 


तो ऐसा होने पर [त्र यात यह] घ्न 


व्यपदेशाद्‌ अ्रपकृष्येत ॥ १६॥ 


सुज्रार्थ:--[ द्वादश उपसत्ता] (व्यपदेशात्‌) भ्रहीन का कथन अप. कष्ट 
होने से (प्रपक्षष्येत ) 
की जाती है । अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम-प्रकरण से हटाकर अहीनकर्म के प्रति Fe ह 
< 


व्याख्या--और जो यह वर्णन किया है कि--द्वादश उपसत्‌ नै करते 
: : पन को जसे उत्कर्ष ; 
चेसे ही इस का भी उत्कर्ष करना चाहिये । इस विषय में कहते हैं--वह द्वादश a area र 
हारा भ्रहीनकरमॉ की कही जातो है। और भहोनकर्त फलवाले है । प्रौर वहां ज्योतिष्टोम में प्रहीन 


TOO So Too oo 


शब्द प्रयुक्त नहीं हुमा है, गोण होने से, भोर तिस्र एव साह्वस्योपसदो द्वादशाहीनस्य (अर्थं | is 
— र Le We RE EC छ क 
१. त० Wo ९।२।६॥ द्र०--वचनमिर्द पुर्व (मी० Te ३, पा० ३, ae ८)द्वादथोप- | 


सत्ताया अहीनाङ्गवाधिकरणे पृष्ठ ८२६ | 


१ 
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द्वादणोपसत्ता यत्‌ ध्रकरणादुत्कृष्यते । न त्विह पुरुषसम्वन्धो निष्प्रयोजनत्वात्‌, 


झन्यस्य च प्रयोजनवतः प्रकरणेऽमावात्‌ urdu इति जञ्जम्यमानधर्माणां प्रकरणे निवेज्ञा- 
ऽधिकरणम्‌ ॥५॥ 


[ अबगोरणादीनां पुमर्थताऽधिकरणम्‌ ॥६॥ ] 


दर्शपूर्णमासयोः श्रूयते-'देवा वे शयु बाहुस्पत्यमब्रुवन्‌- हव्यं नो वह' इति! प्रकृत्य 
वचनमिदं भवति--कि मे प्रजाया इनि ? ते$म्रुवन्‌ --यो ब्राह्मणायावगुरेत्‌ त क्षतेन यातयात्‌, यो 
निहनत्‌ तं सहस्र ण यातयात्‌, यो लोहितं करबत्‌, याबतः प्रस्कन्द्य पांशून्‌ संगह्वात्‌ तावतः संवत्‌- 
सरान्‌ पितुलोक न प्रजानीयादिति । तस्मान्न म्राह्मणायावगुरेद, न हगयाद न लोहितं कुर्य्याद' इति । 


पुवं पृष्ठ ८२६ पर देखो) इस व्यपदेश = कथन से । इसलिये वहां द्वादश उपसत्ता का ज्योतिष्डोम- 
प्रकरण से उरकषं किया जाये, यह युक्त है । यहां निष्प्रयोजन होने से पुरुष का सम्बन्ध नहीं हो 
सकता है,तथा अन्य किसी प्रयोजनवाले के प्रकरण का श्रभाव होने से ॥१६" 


व्याख्या--दद्यंपूणंमास में सुना जाता है- देवा वे UT बाहस्पत्यमनरुवन्‌-हव्यं नो 

वह (=देवों ने बृहस्पति के पुत्र शय को कहा हमारी हवियों को प्राप्त करयो ) ऐसा श्राएम्भ 

करके यह बचन होता है -कि में प्रजाया इति ? तेऽब्र वन्‌ यो ब्राह्मणायावगुरेत्‌ तं शतेन 

यातयात्‌, यो निहनत्‌ तं सहस्रेण यातयात्‌, यो लोहितं करवत्‌ यावतः प्रस्कन्दच पांशून्‌ 

संगुह्वात्‌ तावत: संवत्सरान्‌ पितृलोकं न प्रजानीयादिति । तस्मान्न ब्राह्मणायावगुरेन्न 

हन्यान्न लो हितं कुर्यात्‌ [sig ने पुछा--देवों को हवि प्राप्त कराने से | ( = मेरी पुन्रपोत्रादि 

प्रजा के लिये क्या देशोगे ? देवों ने कहा- जो ब्राह्मण को मारने के लिये प्रयत्न करे उसको सौ 

र निष्क से पौडा दे, भ्रर्थात्‌ उसे सौ निष्क दण्ड देवे, जो ब्राह्मण को डण्डे से मारे उसको सहस्र निष्क 
से पोड़ा दे, प्रौर जो खून अर्थात्‌ रक्त निकाल देवे, वह रक्त पृथिथो पर गिरकर जितने afer के 
कणों को संगृहोत करे भ्रर्थात्‌ गोला करे, उतने संवत्सर तक वह पितुलोक को न जाने । 
इसलिये न ब्राह्मण को सारने का उद्योग करे, न मारे, न खून करे )। 


SNS ee 
१. भाष्यकारेण सम्भवतः स्ववचनेः संक्षिप्य निदिष्टः स्याद्‌, अन्यग्रन्थाद्वोदघृतः स्यातू | 
to संहितायां (२।६।१०) fae पाठ उपलम्यते-देवा वे यज्ञस्य स्वगाकर्तार नाविन्दन्‌, ते शयु 
हि 2 बाहस्पत्यमब्रुबश्लिस से यज्ञ cant कुविति । 
२. तेत्तिरीयसंहितायाँ (२।६।१०) स्वित्यं पाठ उपलम्यते-कि मे प्रजाया इति ? योध्पगुरात॑ 


cr 
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तृतोयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--१७ र १ 
तत्र सन्देहः -कि दशपुर्ण॑मासयोरवगोरणप्र तिषेध: ; 
ee q रणुप्रतिषेघ:, उत पुरुषस्य उपदिश्यते इति? कि 


दु भकरणाद्‌ दर्शपुर्णमासयोरवगोरणादिप्रतिषेधघ: । न दशंपुर्णभासयोर्त्राह्मणस्याव- 
गो रव्यं वघो बा कार्य्यो, लोहितं वा प्रस्कन्दनीयम्‌ । ग्न्य उपाय ग्रास्थातब्य झान- 
तये, तेनान्वाहार्ये णानमन्तीति प्रकरणात्‌ प्राप्नोति । एवं पराप्ते ब्रूम:- 


शंयो च भर्षेपरिदानात्‌ ॥१७॥ (सि०) 


TN त्र 


इसमें सन्देह है--क्या दशूर्णमास में ही भ्रवगोरण ( =मारने का प्रयत्न) का प्रतिषेष है, प्रथवा 
पुरुष के प्रति उपदेश किया जाता है ? क्या प्राप्तहोता है? 


विवरण--श्रवगुरेत -- 'गुरी उद्यमने’ तौदादिक परस्मैपदी, अवपूर्वक इसका अर्थ हिंसा के * 


लिये दण्ड आदि उठाना, हिंसा के लिये प्रयत्त करना है । शतेन यातयात्‌-प्राचीन काल में जहां- 
जहां भी शत सहस्र भ्रादि संख्या का निर्देश दण्ड-प्रकरण में आता है, वहां सुवर्ण का निष्क 
नामक सिक्का भ्रभिप्रेत होता है। यथा गर्गा: शत' दण्ड्यन्तास्‌ । भ्रथिनरच राजानो हिरण्येन भवन्ति 
(महाभाष्य १।१।१) । यातयात्‌--'यत निकारोपस्करयोः” चोरादिक घातु से लेट का रूप है । 
निकार =-न्यायप्रदेय घन ( शब्दकल्पद्र म) Tate दण्ड का घन | काशकृत्स्न घातुपाठ में यत खेद- 
बिम्बाच्छादनेषु पाठ है | खेद = दुःख,अर्थात्‌ दुःखी होना | इस ग्रथ में चुरादि णिच्‌ से पुनः हेतुमत्‌ 
में णिच्र का रूप होगा । gen - इस का अर्थ वध==प्राणोच्छेद नहीं है । दण्डे ग्रादि से पीटना 
मात्र ग्रथे है । क्योंकि इसका अवगोरण और खून निकालने के मध्य पाठ है। पितुलोकं न प्रजानी- 
यात्‌---ज्ञा प्रववोधने' का रूप है । पितूलोक को न ot wale प्राप्त न होवे । इसका तात्पर्य है, 
प्रजा से रहित होवे । यह प्रजा का राहित्य वंश में चिरकाल तक हो सकता है | यथा उदयपुर के 
राजवंश में किसी सती के शाप से अनेक पीढ़ियों से पुत्र उत्पत्ति का अभाव देखा गया है । 
दत्तक--गोद लिये पुत्र से वंश चलाते रहे । 


व्यास्पा--प्रकरण से दशंपु्णमास में श्रवगोरणादि का प्रतिषेध है | दर्शपुण मास में 
ब्राह्मण का भ्रवगोरण नहीं करना चाहिये, अथवा वध नहीं करना चाहिये, प्रथवा लोहित नहीं 
पिराना चाहिये । प्रानति (--श्रनुकूल करने) के लिये झन्य उपाय करना चाहिये । इससे 
अन्वाहाय = चार पुरुषों के लिये पर्याप्त श्रोदन से अनुकूल करते हैं, ऐसा प्रकरण से प्राप्त होता 
है। ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
शंयो च सवंपरिदानात्‌ ॥१७॥ 
सूत्रार्थ--- (शंयो) शयु के प्रकरण में (च) भी जो ग्रवगोरणादि'कहा है, उसका उत्कर्ष | 


a 
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MAT यातयाद्‌, यो निहनत्‌ सहुत्त ण यातयाद्‌, यो लोहितं करवद्‌ यावतः प्रस्कन्दप पासू्स्संगृह्णात्‌ ` 
तावतः संवत्सरान्‌ पितुलोकं म प्र जानादिति ब्राह्मणाय नावगुरेत न निहस्यान्ञ लोहितं कुर्यात्‌ . 
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०९२ : मीमांसा-शाबर-भाष्यें 


« शंथौ च प्रकरणादुत्कर्षः । कस्मात्‌ ? 'सवंपरिदानात्‌'। सर्वावस्थस्य ब्राह्माणस्यायं 
अतिषेध उक्तः । दशंपर्णमासगतेनैव नावगोरणादि कर्तव्यमिति । ननु प्रकरण.दर्शपुर्ण- 
मासधर्मोऽग्रम्‌ । सत्यं प्रकरणात्‌ । एवं वाक्येन अवगुरमाणस्य धम्मंः। वाक्यञ्च प्रकरः 
ण।द्‌ बलोयः। ननु, जञ्जभ्यमानस्येव प्रकरणे निवेशो भवेत्‌ । नेत्युच्यते । तत्र फलं 
¢ कल्पनीयम्‌ । इह्‌ क्नुप्तम्‌ । अस्ति ह्यत्र विधायकविभ क्तिः--जञतेन यातयात्‌, सहस्र ण यात- 

` यात्‌, स्वगं लोकं न प्रजानीयादिति। तस्मादुत्कर्ष एवञ्जातीयकस्येति ॥१७॥ इत्यवगोरणा- 
दीनां पुमयताऽधिकरणम्‌ ॥६॥ 


> यदात 


a चाहिये, (सर्वपरिदानात्‌) सब प्रकार के ब्राह्मण के परिदान उपादान quar परामश होने 
c [| : 

८ व्याख्या ~ शंयु के प्रकरण में जो भ्रवगोरण श्रादि पढा है, उसका प्रकरण (=द्शपृणं- 
भास) से उतकध करना चाहिये । किस हेतु से ? 'सब के परिदान से । सब प्रकार के ब्राह्मण का 
यह Fu कहा है । केवल दशपूर्णमास को प्राप्त हुए ब्राह्मण से ही श्रवगोरण आदि नहीं करना 
चाहिये। ( आक्षेप ) प्रकरण से यह दशपुर्णमास का धर्म जाना जाता है | (समाधान) सत्य है, 
प्रकरण से [दशपुणेमास का धर्म जाना जाता है ] । इसी प्रकार बाबय से श्रवगोरण करनेवाले का 
धम प्रतीत होता है । वाक्य प्रकरण से बलीयान्‌ है । (आक्षेप) जञ्जभ्यमान के समान ही 
[इसका] प्रकरण में निवेश होवे । (समाधान )नहीं होगा । वहां (--जञ्जभ्यमान के प्रकरण में 
निवेश न होने पर) फल को कल्पना करनी होती है [अतः उसका प्रकरण सें निवेश माना है ]\ 
यहां [ अवगोरण आदि में फल क्लृप्त है । यहाँ विधायक विभक्ति है--शतेन यातायात्‌, सहस्रेण 
यातयात्‌, स्वग लोक न प्रजानीयात्‌ । इस क्वारण इस प्रकार के वचन का उत्कर्ष होता है । 

विवरण- सर्वावस्थस्य--इस का तात्पर्य 'यज्ञकर्म में लगे हुए समय में, तथा यज्ञकाल से 
अन्यत्र' से है। जो विद्वान्‌ वेदवेत्ता होते हुए भी रांवणादि के समान नीच कर्मरत हो, उसके अव- 
गोरण आदि कां प्रतिषेध नहीं किया है | क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है-- 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायंमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्तस्य दण्डं भवलि शासनम्‌ ॥ 
भ्र्थात्‌- नीच कमं में लिप्त, कार्य-अकार्य को न जाननेवाले, कुमागंगामी गुरु का भी दण्ड 
शासन होता है, अर्थात्‌ वह दण्डनीय होता है । अस्ति ह्यत्र विघायकविभक्तिः-लिङथे लेट 
(अष्टा० ३ ४७) इस पाणिनीय स्मृति से लिङ के अर्थ में यातयात्‌ में लेट्‌ लकार है । यहां हेतु- 
« हँतुमतोलिङ, (भ्रष्टा ३.३।१५६) से लिङ्‌ का विषय है | अवगोरण हेतु है, यातयात्‌ हेतुमत्‌ है । 
ˆ इसी प्रकार पन्यत्र भी जानें।।१७॥ , 


= 
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_ होवे heen वै SARS ४ 3 000? ८ 
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तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र-१८ ५९३ 


[ मलवद्वासःसंवाद-निषेधस्य पुरुषधमंताऽधिकरणम्‌ ॥७॥ ] 
दशंपूर्णमासयोः श्रूयते मलवद्वाससा न संवदेत्‌, नास्या श्नम्‌ meg इति । तत्र 
सन्देह:--कि मलवद्वाससा सह दशंपूर्णंमासा ङ्गस्य संत्रादस्य प्रतिवे धः, उत परुषस्य सर्वत्र , 
कल इति ? कि प्राप्तम्‌ ? प्रकरणाद्‌ दशंवुर्णमासयो: प्रतिषेघविधिः । एवं प्राप्ते : 
प्रागपरोधान्मलवद्धा सस! ॥ १८ (पि०) 
मलवद्वाससा सह संवाद उत्कृष्येत प्रकरणात्‌ । कस्मात्‌ ? प्रागपरोधात्‌। एवं * 
शू यते _ यस्य ्रत्येऽनि पत्नी प्रनालम्भुका स्यात्‌, तामपरुघ्य यजेत इति | पत्त्या च सह 
संवादोऽध्वरयोदंशंपुर्णे मासयो रस्ति - पत्नि एष ते लोकः इति। प्रसज्ज्यमानः प्रतिषिद्धे त | 
स चाप्राप्त एव प्रागपरोधात्‌ । श्रपनोयतां यागमनुतिष्ठताम्‌ कथं संवादः प्रसज्ज्येत ? . 
यतः प्रतिषेघमर्हेत । तस्मादुत्कृष्येत मलवद्वाससा सह संवादः ।।१८।। यु 
ज नन SSS जि > 
व्याख्या - दक्षंपुणेमास में सुना जाता है - मलवद्वाससा न संवदेत्‌, नास्या अन्त- 
मश्नीयात्‌ (=मलवद्वास=रजस्वला स्त्री से भाषण न करे, उसका अन्त न खाये = मंथन न 
करे) । इस में सन्देह है--फ्या रजस्वला स्त्री के साथ दशंपुर्णमास का अञ्चभूत संवाद न करे, 
ग्रथवा सर्वत्र पुरुष का प्रतिषेष है ? क्या प्राप्त होता है - प्रकरण से दशंपुर्णमासकमे में प्रतिषेष 
को विधि है। इस प्रकार प्राप्त होने पर हम कहते हैं -- 
प्रागपरोधात्मलवद्बाससः ॥ १८॥ | 
ara: — (प्राक्‌) दशंपूर्णमास से पहले ब्रत्य=उपवास के दिन (मलवद्वासस:) मलीन 
वस्त्रवाली अर्थात्‌ रजस्वला स्त्री का (श्रपरोघांत्‌) भ्रपरोध -वर्जन होने से, अर्थात रजस्वला का : 
यज्ञ में वजन कहा है, ग्रतः उससे दशंपणंभाससम्वन्धी संवाद प्राप्त ही नहीं है । अतः इस विधि का ००3 
उत्कर्ष होता है । ज्य 
व्याख्या -- रजस्वला स्त्री के साथ संवाद प्रकरण से उत्कृष्ट होवे | किस हेतु से ? पहले 
झपरोध -- वजन होने से । इस प्रकार सुना जाता है-यस्य व्रत्येऽहनि पत्नी ग्रनालम्भुका स्यात्‌ 
तामपरुध्य यजेत ( --जिस यजमान को परतो व्रत्य =उपवास के दिन meni होवे,उस का > | 
परित्याग करके यजन करे) । दर्शंपूर्णमास में पत्नी के साथ रध्वयू का संवाद है पत्नि एषते 
लोक: ( = हे पत्नि! यह तुम्हारा लोक = स्यान) है । प्राप्त होता हुना प्रतिषिद्ध होवे,भ्र्थात प्राव्त- 
पुर्वक प्रतिषेष होता है । श्रोर वह संवाद रजस्वला का कमं से पूर्व ही वजन कहने से प्राप्त ही नह | 
है । रजस्वला पत्नीं का वजन करते हुए कसं का झनुष्ठान करनेवालों का संवाद कैसे प्राप्त होगा? 


a. 
/: 


जिस कारण उसका प्रतिषेध किया जावे | इस लिये रजस्वला के साथ संवाद-प्रतिष का उत्कर्ष 


१. तै० सं० २।५।१.। २. Fe Ao BW. Man 
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SF अन्नप्रतिषेथाच्च ॥ १६ ॥ (हेतुः) 


्रन्नप्रतिषेधरच भवलि--नास्या प्रश्नमद्याद, अभ्यञ्जनं चै स्त्रिया अन्नम्‌',इत्युपगमनप्रति 
षध एष विधीयते । स च प्रकरणे न प्रसक्त इति ।प्रकरणादुत्कृष्ट: पुरुषधर्म्म एष निश्चोः 
यते ॥१९॥ इति मलवद्वासःसंवाद-निषेघस्य पुरुषघमंताऽधिकरणम्‌ ।७॥ 


— २ 60 ६७००० 


श्न्नप्रतिषे ध'च्च ॥ १६ ॥ 
सूत्रार्थः रजस्वला के (अन्नप्रतिषेधात्‌ ) श्रन्त=उपगमन का प्रतिषेध होने से (च) भी 
उत्कषं होवे | 
व्याख्या- aa का प्रतिषेध भौ होता है- नास्या ग्रन्नमद्यान्‌ भ्रभ्यञ्जतं वे स्त्रिया 
भरन्तम्‌ ( = उस रजस्वला HT AT न खावे, उपगमन=भेथुन करना ही स्त्री का श्रन्न है) | इससे 
उपगमन के प्रतिषेध का यह विधान किया हैं। रोर वह ( = उपगमन =मेथन ) प्रकरण = द्शपूर्ण मास 
में प्राप्त हौ नहीं है इसलिये प्रकरण से उत्कृष्ठ हुआ यह पुरुष का धमं है, यह निश्चय होता है । 


विवरण-स च प्रकरणे न प्रसक्तः दशपूणमास में प्रथम रत्य दिन ही' मांसभक्षण ग्रोर 
मैथुन का प्रतिषेध किया है (द्र०--कात्या० श्रौत २।१।८)। इस श्रृतिषेध के होते हुए दर्शपूर्णमास 
के दिन मंथन प्राप्त ही नहीं है। नास्या अन्नमद्यात्‌ - यद्यपि यहीं स्पष्ट कर दिया है fe wet 
का ग्रथ उपगमन है। इसी वचत के ग्रनुसार रजस्वला के द्वारा बनाये भोजन का भी प्रतिषेघ होता 
है । परन्तु उक्त वचन के साथ श्रभ्यञ्जनमेव न प्रतिगृह्यम्‌, कामं ह्यन्यत्‌ (To सं० .२।५।१) धूय- 
माण वचन से उपगमन के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध नहीं है । भ्रभ्यञजनं वाव स्त्रिया भ्रन्नम्‌, भ्रभ्यञ्जन- 
सेव न प्रतिगृह्यम्‌, काममन्यत्‌ की व्याख्या करते हुए भट्टभास्कर और सायणाचायं ने (स्त्री का 
अन्न==ग्रभ्यञ्जन शुङ्गार की वस्तु है’, क्योंकि स्त्री को शृङ्गार की वस्तु प्रिय होती है। अतः स्त्री 
की शृङ्गार की वस्तु न लेवे, अन्य इच्छानुसार ले सकता है | Fe AT जहां समस्त मीमांसा-सम्प्र= 
दाय के विरुद्ध है", वहां तैत्तिरीयसंहिता के प्रकरण के भी विरुद्ध है। वहां आगे ही कहा है 
रजस्वला के साथ मैथुन करता है, उस रजस्वला से जो उत्पन्न होता है, वह प्रभिशस्त = मिथ्या- 


१. द्र०--तै० Ho २।५।१।६॥। द्वौ पृथम्वाक्यावत्र सह पठितो | तथा च तत्र 'वे' स्थाने 


“बाव? पाठ; ० 
, २, सूत्रकार के 'प्रागपरोधात्‌० अन्नप्रतिषेधाच्च' सूत्रों से, भाष्यकार के 'उपगमनप्रतिषेध 
एष विघीयपे' वचन से, तथ्य भट्टकुमारिल के “ज्ञाठानासपि अभ्यञ्जनपर्यायान्तरवाच्यलक्षणमुपगन 


सिद्धम्‌ व्याख्या से भी विरुद्ध है । 


| 
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तृतोयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र_२० ८९५ 


[ सुवणंघारणादीनां पुरुषधर्मताऽधिक्रणम्‌ ॥८॥ | टर 
अनारभ्य श्रूयते--तस्मात्‌ सुवर्ण हिरण्य भाय्यं, बुबर्णो$स्य भ्रातृव्यों भवति' इति । सुवा- 
ससा भवितव्यं, रूपमेव बिभत्ति' इति । तत्र कि प्रकरणधम्मँ:, उत पुरुषघम्मं इति संशयः ? 
भ्रत्रोच्यते-- 


अप्रकरणे तु तद्व्मस्ततो विशेषात्‌ ॥ २० ॥ (fre) 


पवादयुक्त होता है । जिस रजस्वला से जंगल में मैथुन करता है, उससे स्तेन-- चोर उत्पन्न होता 
है । जिस मैथुन से पराङ्मुख रजस्वला से मैथुन करता है, उससे ह्वीत--सभा आदि में लज्जावाला 
उत्पन्न होता हैं ।' इस सम्पूर्ण प्रकरण से स्पष्ट हैं कि झभ्यञ्जन वाव स्त्रिया अन्नम्‌ का अर्थ उपः 
गमन==मंथुन ही है । वह स्त्री के लिये भ्रन्तवत्‌ प्रिय है । यह बात इससे पूवं निदिष्ट भ्र्थवाद से 
कही गई है | 3 
या स्नाति तस्या ग्रप्सु मारक:-- इत्यादि भ्रर्थवाद वचनों से रजस्वला स्त्री के घमो » 

कतंव्यों का निर्देश है | तै० सं० के इस पुरे प्रकरण से यह स्पष्ट है कि स्नान प्रादि का वर्जन उस 
रजस्वला के लिये निषिद्ध है, जो गृहस्थ है । ग्रतः ब्रह्मचारिणी कन्याओं एवं परिब्राजिकाग्रों के 
लिये इन धर्मों का पालन विहित नहीं है । क्योंकि उनका पुरुष-सम्बन्ध प्राप्त ही नहीं है । भतः 
उनके लिये स्नान दन्तधावन नख आदि का कर्तन आदि कर्म प्रतिषिद्ध नहीं हैं। इसी प्रकार जिन 
गृहस्थो ने दो चार सन्तान के पश्चात्‌ मँयुनत्याग का ब्रत ग्रहण कर लिया है, उन रजस्वलां 
के लिये भी प्रतिषिद्ध नहीं है । यह dt ada: जान लेना चाहिये ॥१९॥॥ 


f 


व्याख्या -किसी फर्मविशेष का झारम्भ न करके सुना जाता है- तस्मात्‌ सुवण 
हिरण्यं भायं,दुवर्णो$स्य भ्रातृब्यो भवति(= इसलिये सुवर्ण -- प्रच्छे रूपवाले को हिरण्य घारण 
करना चाहिये, इस का पात्रु दुर्बणं --मलिनमख होता है) । सुवाससा भवितव्यं, रूपमेव 
बिभति (--भच्छे वस्त्र पहननेवाला होना चाहिये, इससे रूप को हो घारण करता है) | इस र 
विषय में सन्देह होता है कि--यह प्रकरण (= कमं विश्लेष) का धर्म है, प्रथवा पुरुष का घनं है ? Be 
इस विषय में कहते हैं-- १ ri 
झप्रकरणे तु तद्घर्मस्ततो विशेषात्‌ ॥ २० ॥ | 


ृत्राथः-- (अप्रकरणे) किसी विश्येष्रकरण में न पढ़ा हुआ, (तु) तो ( तद्धमंः) उसका 
घमं पुरुष का धमं होवे । (ततः) प्रकरणमें पढ़े हुए से (विशेषात्‌) भिन्न होने से । 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । तै० ब्राह्मण ( २।२।४।६ ) तु Gat भात्मना भवति, दुवर्णो$त्य ` 
आतृव्यः | तस्मात्सुवणं हिरण्यं भार्यम्‌' इत्येवं पाठः २ अनुपंलब्धमूलम्‌ । : 


^ 
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अप्रकरणे तु तद्धम्म। ततो विशेषात्‌ पुरुषधर्म एवञ्जातोयकः स्यात्‌ | कुतः?ततः 
प्रकरणाधीताद्‌ विशेषोऽस्य । नायं प्रकरणाधीत'। यदि अप्रकरणे समाम्मातः,सर्वप्रकरण- 


घर्मः. स्यात। अप्रकरणे समाम्तानं न कञ्चिद्‌ विशेष कुर्या । तस्मादेवञ्जातीयकः 
पुरुषधमं इति ॥२०॥ 


अद्रव्यदेवतास्वात्‌ तु शेषः स्यात्‌ ॥ २१ ॥ (qo) 


विशेष -- सूत्रस्थ ततो बिशेषात पठ में प्रविशेषात्‌ सन्विच्छेद भी हो सक्रता है । भ्रतः इस 
का अर्थ होगा--यदि अप्रकरणपठित और प्रकरणपठित समान aa, तो प्रकरणपठित से अ्रप्रकरण- 
पठित में कोई भेद नहीं रहेगा । 

व्याख्या--श्रप्रकरण में पढ़ा हुआ तो उस का घमं होवे । उससे fasta होने से पुरुष का 
घमं होवे, इस प्रकार का | किस हेतु से ? उस प्रकरणपठित से इसको विशेषता; = भिन्नता) है । 
यह किसी के प्रकरण में पठित नहीं है। यदि प्रकरण में पठित होकर भी सब्र प्रकरणों का धर्म 


` होवे, तो अप्रकरण में पाठ कुछ विशेष न करे। इसलिये इस प्रकार का [ग्रधरकरणपढित]. पुरष 


का घमं है । | 
विवरण--मीमांसर्को का सामान्य मत है--अ्रप्रकरणाधोतानां प्रकृतिगासित्वम्‌ = अर्थात 
अप्रकरण में पठित घम प्रकृतिगामी -दर्शपूर्णमास्त को प्राप्त होनेवाले होते हैं द्र» - मी०भ्र०३,पा उ 
६, भ्रधि० १) । प्रकृति को प्राप्त होकर चे धर्म 'प्रकृतिवद्‌ विकृति: कतं व्याः (+-प्रकृति के 
समान विकृति करनी चाहिये) नियम से सव विक्तियों में पहु'चते हैं। इस दृष्टि से भ.ष्यक्रार का 
यदि श्रप्रकरणे समाम्वातः सवं प्रकरणधसः स्यात्‌, प्रप्रक्रणे समास्नान न किडिचद विश्ञेषं कुर्यात्‌ 
लिखना श्रस्पष्टप़ा है। यस्य पर्यमथी जुहूर्भवति (=जिसकी पलाश की gz होती है) इत्यादि 
झप्रकरण-पठित पर्णमयत्वधर्म भी प्रकृतिगामी होकर सब प्रकरणों से सम्वद्ध होता है | उस 
अवस्था में झप्रकरणे सम म्वानम्‌ हेतु कुछ भेदक नहीं होता है। वस्तुतः अन!रभ्प्राधीत विधियों का 
प्रकृतिगामित्त उन के विषय में है, जिनका यज्ञ से स'क्षात्‌ सम्बन्ध है।-यथा जुहु aa ग्रादि 
पदार्थ | यहां सुवर्ण भार्यम्‌ यद्यपि अप्रकरणाधीत है, तथापि याग के साथ इसका सम्बन्ध न होने 
से यह प्रकृतिगामी होकर सब प्रकरणों का घमं नहीं वनता है । यह दोनों अ्रप्रकरणाधीतो में 


अन्तर है Wo 
झद्रव्यदेवतात्वात्‌ तु शेष: स्यात्‌ ॥२१॥। 


सुत्राथं:-- (तु) तु! शब्द पूर्व स्थापित पुदुषध्र्म की निवृत्ति के लिये है,ग्र्थात्‌ हिरण्यधारण 


१. थेद्यपीद भाष्यपुस्तकेपु “अद्रव्यत्वात' इत्येव पठ्यते, तथापि 'नात्र द्रव्यदेवतं श्रूयते’ इति 


_ e 
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a तुशुब्द: पक्षव्यावृत्तो--न पुरुषधर्मो भवेत्‌ । ग्रग्निहोत्रादीनां शेषः स्यात । कस्मात? 
अद्रव्यववतात्वात्‌ । नात्र द्रव्यदेवतं श्रूयते | तच्छुवणाद्‌ भाय्यू यष्टव्यमिति पुरिकल्प्येत । . 
असति तु द्रव्यदेवतासम्बन्धे बिभत्तिरयं . धारणावचनः संस्कारवाची । संस्कारश्च शेष- 


. भुतस्यावकल्पते, ,नान्यथा | तस्मात्‌ कमंणामग्निहोत्रादीनां शेषः एवं सुवाससा भवि- 


तव्यमिति॥२१॥ ' 


पुरुषधर्म नहीं है i हिरण्यधारण (शेषः) ग्रग्निहोत्रादि कर्मों का दोष (स्यात्‌) होवे, (अद्रव्यदेवता- 
त्वात्‌) द्रव्य और देवता का सम्बन्ध न होने से aria’ पद का “यजन करना चाहिये' अर्थ नही 
है, भ्रपितु संस्कारवाची है--प्रारण से हिरण्य को संस्कृत करे | वह संस्कृत हिरण्य प्रग्तिहोत्रादि 


का शेष होगा । De, 5 


विशेष--प्रह Yard तथा सूत्रपाठ भाष्य के अनुसार है । कहीं-कहीं अंबव्यदेवतत्वात ` 
पाठ भी मिलता है.। उस पाठ में देवता पद .का 'हस्त्रत्व त्वे च (अष्टा० ६।३।६४) नियम के 
अनुसार जानना चीहिये | मुद्रित भाष्य-पुस्त्तक में, तथा अन्यत्र झत्रव्यत्वात पाठ मिलता है। 
सम्प्रति यही पाठ साम्प्रदायिक माना जाता है । इसका कारण भट्ट कुमारिल द्वारा. प्रद्॒भ्यत्वात 
GANS मानकर भाष्य का खण्डन है। वस्तुतः पूर्व॑सूत्र के. भाष्य का, और इस सूत्र के भाष्य का 
अभिप्राय कुछ स्पष्ट नहीं होता है। कुतुहूल वृत्तिकार ने इन दोषों सूत्रों की आवृत्ति करके, अर्थात 
चार सूत्र मानकर व्याख्या की है । वह भी क्लिष्ट कल्पना ही हैं। र 


व्याख्या--'तु' शब्द पक्ष की व्यावृत्ति (=निवृत्ति) श्रथ मे है--पुरुष का घमं न 
होवे । अग्निहोत्रादि का शेष होवे | किस -हेतु से ? द्रव्यदेवता के न होने से | यहां द्रव्य गोर 
देवता नहीं सुना जाता है । उस ( =द्रथ्य.प्रोर देवता ) का भरण होने पर भार्यम पद को 
यष्टव्यम्‌ (=यजन करना चाहिये) के रूप में कल्पना की जा सके । द्रव्यदेवता का संबन्ध न 
होने पर ATT यह धारणवचत संस्कार का वाचक है ग्रौर संस्कार शेषभूत ( =यागाङ्कः द्रव्यादि) 
का होता है, wera नहीं होता Fl इसलिये झगिनिहोत्रादि wat का यह [ हिरण्यघारण | शेष 
है । इसी प्रकार 'सुवाससा सत्रितव्यम्‌' भी कमं का शेष है 


rT ये गिल ना न्‍ 
भाष्यकारवचनाइ अप्पयदौक्षितविरचिते कल्पतरुपरिमलव्याख्याने 'ग्रद्रव्यदेवतात्वात्‌ तु शेषः 


स्यादिति शवरस्त्रामिलिखितपाठः इति वचनाच्चात्र यथाशोधित एव सूत्रपाठो द्रध्टव्यः | बवचित्‌ 
'अद्रव्यदेवतत्वात्‌' इतिपाठान्तरं दुश्यते [ द्र०--भामती-कल्पतरुपरिमलसहित-ब्र हासूत्रस्य शाङ्कर- 
भाष्यं (१।१।४, पृष्ठ (२५) निर्णयसागरमुद्रितम्‌ | । भट्टकुमारिलेन भाष्यकारानुमतं सूत्रपाठ खण्डः 
यित्वा 'अद्रब्यत्वात्‌' पाठो व्यवस्थापित; | ग्रतएव प्रायेण सवंत्रेतादृश एव सूत्रपाठ उपलम्यते । | 


7 iJ 
१. अत्रापिमुद्रित पुस्तके 'अद्रठ्मत्वात? इति भाध्यानुगुण एव पाद? I > 
२. द्र०--अद्रव्यसूत्रस्य द्रव्यदेवतासंबन्धराहित्येन यागत्वनिराकरणार्थताणम्‌ भ्रद्रव्यदेवता- 


^ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


डं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८९८ मीमांसा-शाबर-भाष्य 


वेदसंयोगात्‌ ॥ २२ ॥ (पू०) 


आध्वय्येवमिति वेदसंयोगः शेष भूतस्य युज्यते । शेषभूतो' हि अ्रध्वयँणा क्रियते | 
न पुरुषधमः | दरशपुणमासादीनां हि कमणां सङ्गानामङ्गानामध्वय्यूः कर्ता । तस्मादपि 
कर्मधर्मा एवञ्जातीयका इति ॥२२॥ 
— ee 
विवरण--द्रव्यरदेवता के न होने से यह पुरुषधर्म नहीं है, अग्निहोत्रादि का शेष है, यह 
अथ भाष्य से स्पष्ट नहीं होता है। अप्पयदीक्षित ने वेदान्त १।१।४ की कल्पतरु-परिमल 
न!म्ती व्याख्या में इस ग्रभिप्राय को इस प्रकार स्पष्ट किया है-- (प्राक्षेप ) द्रव्यदेवतासंघन्ध-- 
य से हिरण्यघारण का यागत्व का अभाव हो सिद्ध होगा, न कि घारणरूप से ही स्वतन्त्र 
कमत्व का अभाव भो सिद्ध होगा। ( सप्ताघान ) सत्य है, धारण का स्वतन्त्रकर्मत्वलक्षितयाग- 
रूपता से है, अथवा मुख्यधारणरूपता से, ऐसा विकल्प मन में रख कर प्रथम पक्ष (--स्वतस्त्र- 
कमंत्वलक्षितयागरूपता से ) के निराकरण के लिये यह 'अद्रव्य? सूत्र (मी० ३४:२१ ) 
है। द्वितीय पक्ष का निराकरण तो द्रव्यसंयोगाच्च' (मी० ३।४।२३) इस अनन्तर सूत्र .से धारण 
के स्वातन्त्र्य में कृत्यप्रत्यय अवगत द्रव्यप्राघान्य का विरोध दर्शाया है । द्र०--निर्णयसागर मुद्रित 
शाङ्करभाष्य, भामती कल्पतरुपरिमल सहित, पृष्ठ १२५) ॥२१॥ 


वेदसंयो गात्‌ ॥ २२।। 


सृत्राथं: [हिरण्यं भार्यम्‌ कर्म का प्राध्वयंव कमं के रूप में] (वेदसंयोगात्‌) वेद का संयोग 
होने से हिरण्यं भायम कर्म का शेष है, ग्रर्थात हिरण्य के धारण से संस्कार अध्वयु करता है । 


विवरण--आध्वयंवमिति वेदसंयोगः==ग्रध्वयुं वेद के रूप से कहे जानेवाले यजुर्वेद में हिरण्यं 
भार्यम्‌ विहित हैं । यजुर्वेद में विहित सभी प्रधानकमों का, तथा ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति आदि सस्कार- 
कर्मों का कर्ता अध्वयु होता है। अत: यह कमंशेष है । पुरुषार्थ मानने पर श्राध्वर्यव वेद का 
संयोग बाधित होता है । 

व्याख्या -[ कर्म के] शेषभूत हिरण्यं भार्यम्‌ का आध्वयंवरूप से वेद के साथ संयोग 
युक्त होता है । शेषभूत कमं भ्रध्वयु से किये जाते हैं। पुरुषघमं [ ग्रध्वयु से] नहीं किये जाते 
हँ । दर्शपूर्णमास घ्रादि साङ्ककमों का कर्ता aera” होता है ga हेतु से भी इस प्रकार के कमं 
के धम होते हैं ॥२२॥ 


त्वात्‌ तु शेषः स्याद्‌, इति शबरस्वामिलिखितसूत्रस्य पाठो लिखितु युक्तः, न त्वद्रव्यत्वादिति 
बातिककारलिखितः पाठः ( वेदान्त १।१।४, कल्पतरुपरिमल, पृष्ठ १२५, निर्णयसागर प्रेस, 
बम्बई,) । 

£; काशीमुद्रिते 'शषेषशेषभूतः'इत्यपपाठः । अथवाऽयं पाठ इत्थं नेय:--कर्मण: शेषोञ्च्वयु ५ 
तस्य शेषभूतं हिरप्यस्थ घारणेन सस्क्रारोऽध्वयुंणा क्रियते । 
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तृती याध्याये चतुर्थपादे सूत्र-२४ ` ८९६ 
द्रव्यसंयोगाच्च ॥२३॥ (To) : 


द्रव्यपरश्चात्र भवति निर्देश:। सुवर्ण भाये मिति दवितीयाथंसंयोगात्‌ । द्रष्यसंस्का र- 
इच कर्मशेषपक्षे प्रयोजनवान्‌ । HATH: पुरुषधर्मे ॥२२३॥ ; 


CNET संयोगवत्‌ FAT सम्तन्धस्तस्मात्‌ कर्मेतिशायनः ॥२४॥ So) 
स्याद्‌ वा फलेन एवञ्जातीयकानां सम्बन्धः, TT इत्यर्थः । सुवर्णस्य वाससो 


* वा धर्मो भवन्‌ निष्प्रयोजनः स्यात्‌ । ननु, संस्कृतेन सुवर्णेन वाससा च कर्म सेत्स्यति । 


नेतदेवम्‌ । सुबर्णस्याङ्गं न कर्मण उपकुर्य्यात्‌ । शरुत्यादीनाम भावान्न कर्माङ्गम्‌ । तस्माद्‌ 


<i 


ब्रव्यसं घोगाच्च ॥२३॥ 


सुत्राये:-- (इव्यसंयोगात्‌ ) gat आर्यम्‌ में द्रव्य का संयोग होने (च) भी शेषभूत 
(=कमं का धर्मं) है। , 

व्यास्या--पहां [gat भायंम्‌] निर्देश memes भी होता है। सुवणं भार्यम्‌ में 
द्वितीया का संयोग होने से। ate द्रव्य का संस्कार कर्मशेषपक्ष में प्रयोजनवान्‌ होता दै | 
पुरषधम में उत्कर्ष करने में [संस्कारकमं ] ग्रन्थक होता है । ° 

विवरण--सुबणं भायंम्‌ में द्वितीया का संयोग होने से यह संस्कःरकमं ज्ञात होता है। 
यथा ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति में द्वितीया होने से प्रोक्षण ब्रीहि का संस्कारकं है, उसी प्रकार हिरण्यं 
भार्यम्‌ का अर्थ होगा-धारणेत हिरण्यं संस्कुर्यात्‌--अध्वयु धारण के द्वारा हिरण्य को संस्कृत 
करे। ब्रीहि आदिं द्रव्य के संस्कार कमंशेषपक्ष में जैसे प्रयोजनवान्‌ होते हैं, अर्थात्‌ प्रोक्षणादि 
से संस्कृत ब्रीहि श्रादि से जैसे क्म fat जाते हैं, उसी प्रकार धारणरूप संस्कार से संस्कृत 
हिरण्य से भी कर्म होता है ॥२३॥ 

स्याद्‌ वाऽस्य संयोगवत्‌ फलेन संबन्धस्तस्मात्‌ कर्मे तिशायनः ॥२४॥ 

सुत्रार्थः ( वा ) ‘ar शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ कमंशेष नहीं है । 
( संयोगवत्‌ ) प्रज्ञापतित्रत आदि के फल के संयोग के समान ( wer) हिरण्यघारण का 
(फलेन) वल के साथ (संबन्धः) संबन्ध (स्यात्‌) है ॥ (त्स्मात्‌) इस कारण यह (कर्म) प्रधान 
कर्म --पुरुषधर्म है, ऐवा (एऐतिशायनः) इतिश का पुत्र ऐतिशायन ्रोचायं मानते हुँ | 

व्याख्या--इस प्रकार के कर्मों का फल के साथ सम्बन्ध होवे, अर्थात्‌ पुरषधर्म होवे ।' 
सुवर्ण प्रथवा वस्त्र का [संस्काररूप] धमं होता हुआ निष्प्रयोजन होवे । (राके प) संस्कृत सुवर्ण 
और वस्त्र से कमे सिद्ध होगा | (समाधान ) ऐसा नहॉ है । सुवण का अङ्ग [== संस्कार ]कमे का 


* उपकार न करे । श्रुति प्रादि के नाव से कमं का अङ्ग नहीं है । इसलिये दुवर्णा ऽस्य आतृव्यो | : 
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` . दुवंणरेस्य ज्रातृव्यो भबति' इत्येवमा दिना एवञ्जातीयकानां फलेन सम्बन्ध: । ननु,वर्तमाना- 

~ ` _ पदेशोऽयम्‌। सत्यमेवमेतत्‌ । झानथथक्यपरिहाराध“फलचोदनया सम्बन्ध एषितव्यो भवति। 

 अन्यस्माच्चैषितव्यादेकवाक्यगतस्य विपरिणामो लघीयान्‌ । कुतः ? प्रत्यक्षा तेनैक- 

वाक्यता,परोक्षाऽन्येन। विपरिणामश्च-वक्त॑मानकालस्याविवक्षा सम्बन्धस्य च तात्पर्य्या- 

| ध्यवसानम्‌ | तस्मादेबञ्जातीयकः.प्रधानकर्मोपदेशः स्यात्‌ । यथा प्रजापतिब्रतानां फलेन 

.” सम्बन्धः एतावता हैनसा वियुक्तो भवति\ इति । एवमत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । तस्मादेदञ्जाती- 
यकः पुरुषधर्म इति ॥॥२४। इति सुवणंघारणादीनां पुरुषषमंताःघिकरणम्‌ ।।ष।। 


? ४ ene 
—,0 = 


eee 

, भवति (= इस का ay दुर्वणं=मलिनमुख होता है) इत्यादि [धर्थवादपठित ] फल से इस . 
प्रकार के कर्मों का संबन्ध होता है । (आक्षेप) यह (=भवति) वतंमान को कहनेवाला है । 
(समाधान) सत्य हैं, यह इसी प्रकार का है। श्रानर्थक्य के परिहार के लिये फल की विधि से 
सम्बन्ध एषितब्य (--चाहनेयोग्य) होता है। अन्य चाहने योग्य की अपेक्षा एकवाक्यगत का 
विषरिणाम.लघोयान_ है । किस हेतु से ? उस (--प्रथंवाद) के साथ एकवाक्यता प्रत्यक्ष हैं, अन्य 
एषितव्प फल के साथ परोक्ष है। रौर विपरिणाम है- वतंमानकाल की झ्रविवक्षा और सम्बन्ध के 
तात्पर्यं का निश्चय । इसलिये इस प्रकार का प्रधान (==स्वतन्त्र) कमं में उपदेश होवे । जैसे `` 
प्रजापतित्रतों का फल के साथ संबन्ध होता है -एतावता हैनसा वियुक्तो भवति (=इतने 
से ही पाप से वियुक्त होता है), अर्थात्‌ प्रजापतित्रतों के साथ पढे गये एतावता हैनसा वियुक्तो 
भवति प्रथंवाद में निदिष्ट पाप-वियोग प्रजापतय ब्रतों का फल माना जाता है । इसी प्रकार यहां 
भौ जानना चाहिये । इसलिये इस प्रकार के कमं पुरुष के धम हैं। 


बिवरण - सुवर्णं हिरण्यं भायंम्‌--हिरण्य शब्द वैदिक वाङ्मय में पृथिवीगर्म से निकलनेवाले 

घातुमात्र का वाचक है | यह निघण्टु १।२ में पढ़े गये हेम चन्द्र भ्रयः लोहम्‌ आदि नामों से 

स्पष्ट है । इसीलिये उक्त वाक्य में हिरण्य का ‘gaol’ (=अच्छे वर्णवाला ) विक्षेपण दिया है । 

दुब णोऽस्य wrgent भवति.का 'इस का शत्रु दुवंणं होता है” ऐसा सामान्य अर्थ नहीं है | सुवणं 

का धारण ग्रायोग्य का वर्धक तथा आयुष्य का वघंक होता'है। शुक्ल यजुः ३४५१ में कहा है-- ` 

यो विर्भात दाक्षायणं हिरण्यं, स देवेषु कृणुते दीघंमायुः, स सगुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः, अर्थात्‌ जो , 

दाक्षायण (=सौ टका शुद्ध) हिरण्य को धारणं करता है, वह--हिरण्यधारण निश्चय से देवों में | 
. “दीर्घायु करतां है, वह निश्चय से मनुष्यों में दीर्घायु करता है। इससे स्पष्ट है कि दुर्णोऽस्य . 
:' आतृग्यों भवति का संकेत भ्रारोग्य ate अनायुञ्य के शरी रस्थ जो शत्रु हैं, उनको gin =मलित 

० = नित करने की ओर है। साधारण शत्रु के मलिनमुख होने का यहां निर्देश नहीं है.। सुवर्ण . 


& ~ 


१. तै० Fo २।५।१।६॥ २. अनुपलब्धमुलम्‌ । ` 


= 


१ 


~ 
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[ जयादीनां वे दिकर्माद्गताऽधिक रणम्‌ nen ] , 


इह कमसंयुक्ता होमा जयादय उदाहरणम्‌। येन कमणत्सत्‌ TA जयान्‌ जुहुयात्‌,पाष्ट्र- 
भृतो जुहोति इति, भ्रभ्यतानाञ्जुहोति इतिं। तत्रेते कि स्वेकमंणां कृष्यादोनां शेषभूताः, उत 


. वेदिकानाम्‌ भ्रग्निहोत्रादीनामिति ? शेषत्वं तु निर्शातकर्म सम्बन्धात्‌, फलाश्रवणाच्च । * 


कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ?: 

| शेषो5प्रकरणे5विशेषात स्वेकर्मणाम ॥२५॥ (To) 

सवेकमणां शेषाः, विशेषानभिधानादितिः।।२५।। . . ` १ 
होमास्तु व्यवतिष्ठेरन्नाइवनीयसंयोगात्‌ ॥२६॥ (Se) 


जेसी महाह वस्तु के धारण करने, और घिसने से बचाते के लिये श्रार्यों में पुरुष कानों में कुण्डल, » “ 
श्रौर स्त्रियों में नाक में नथ वा लौंग पहनने की परिपाटी थी । इसीलिये कर्णवेध-संस्कार को 
षोडश-संस्कारों में गिना गया है ॥२४।। . 


—0'— 
व्याख्या - यहां कमं से संयुक्त जयादि होम उदाहरण हैं । येन कर्मणा ईत्संत_ तत्र जयान्‌ 
AIM, राष्ट्रभ्नो जुहोतीति, wear जुहोति ( = जिस कर्म से ऋद्धि--समृद्धि को इच्छा 
करे, उस कमं में 'ज7ंसंज्ञक- होम करता है, TITS ATH’ BA करता हे, 'प्रभ्यातसज्ञक होम 
करता हैं )। वहां क्या ये होम सब कृषि श्रादि कर्मा फे शेषभूत हैं, wear वेदिक भ्ररिनिहोत्रादि 
के ? शेषत्व =भ्रञ्गभूतत्व तो निर्शातः में के सम्बन्ध से, तथा. फल के भ्रभवण से जाना जाता है। 


`. क्याप्राप्त.होताहे? . ` ` 23 
। शेषोऽप्रकरणेऽविशेषात सवंकमणाम्‌ ॥५॥ ` .- ` : 
सुत्राथ:--जो (अप्रकरणे) विनां प्रकरण के पठित है, वह (अविशेषात्‌ ) विशेष न होने बि 
से (सर्वकर्मणाम्‌ ' सब लौकिक और वैदिक कर्मों का (शेषः) शेष होवे। . : “३ 


व्याख्या --[जयादि होम ]:सव फर्मों' के शेष हैं। विशेष का कथन न होने से ॥२५॥ 
` ‹ होमास्तु व्यवतिष्ठेरन्नःहवनीयसंयोगात्‌ ॥२६।। 
ुतरार्थः--(तु} तु! शब्द पक्ष “की व्यावृत्ति के लिये है । अर्थात्‌ जयादि होम सब कर्मों 


१. एतावान्‌ भागः te संहितायाम्‌ ( ३।४।३ ) उपलभ्यते, । अवशिष्टान्यनुपलष्धेः 2 
मूलानि । ॥ | - र 


०१ 
के ५, 


| ‘ee 
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= नचेतदस्ति--सर्वकरमणां कषेणादीनामपि अङ्गभुता इति । होमा एते । झतो व्यवः 
तिष्ठे रन्‌।भ्राहवनी यसंयोगो भवति होमेषु-यदाहङ्ननीये जुहोति तेन सोऽर्याभीष्डः प्रीतो भवति' 
इति तेन खस्याहवनीयःतस्येते श्रङ्गम्‌। न च कृष्यादीन्याहवनीये वर्तन्ते । न चैषां गार्हु- 
पत्योऽस्ति, यतः प्रणीते श्राहवनीय: स्यात्‌ । तस्मान्न कर्षणादीनां जयादयः ॥२६॥ 


के शेष नहीं हैं। ये (होमाः) होम हैं, aa: (श्राहवनीयसंयोगात्‌) आहवनीय अग्नि का [ होम 


के साथ] संयोग होने से (व्यवतिष्ठेरन्‌) वैदिक कर्म में ही व्यवस्थित होवें । 
व्याख्या- यह नहीं है कि--[ जयादिहोम ] सब कृषि शादि कर्मों के भौ अङ्गभूत हैं। ये 


` होस हैं। इस कारण व्यवस्थित gta होमों में प्राहवनीय अग्नि का संयोग होता है -यदाहवनीये 


जुहोति, तेन सोऽभ्याभीष्टः प्रीतो भवति ( =जो भ्राहवनीय में होम करता है, उससे इसका 
ग्रभीष्ट प्रिय होता है) । इस कारण जिस कमं का आहवनीय है, उस के ये होम अङ्क हें! 
कृष्यादिकमं ग्राहवनीय में नहीं होते हे । और उनका गार्हपत्य अग्नि भो नहीं है, जहां से प्रणयन 
करने पर झआहवनीप अग्नि होते । इसलिये सब कृष्यादि कर्मो के जयादि होम शेष नहीं हें । 
विवरण होमा एते--'जयान्‌ जुहुयात्‌, राष्ट्रभृतो जुहोति, श्रभ्याताञ्जुहोति' बचनों में 
“जुद्रोति' घातु का निर्देश होने से ये होम है, ज्ञात होता है । यदाहवनीये जुहोति--इस वचन से 
श्रौतकर्मा का आहवनीय के साथ सम्वन्ध ज्ञात होता है । परन्तु विचारणीय यह है कि जय 
राष्ट्रभृत अभ्पात होमों का विधान: विवाहकम में भी Tera ने किया है । यह्‌ वैवाहिक अग्नि 
आहवनीय नहीं है । ग्रतः सूत्रकार एवं भाष्यकार का वचन विचारणीय है । गृह्यकर्म श्रौतकर्मो 
के ही परिशिष्टरूप हैं। क्योंकि श्रौत गृह्य और घमंमूत्रों की कल्प यह सामान्य संज्ञा है। यथा 
ब्राह्मण ग्रारण्यक्क और उगनिषदों का परस्पर मम्बन्ध है, सभी ब्राह्मण के ग्रहण से गृहीत होते हैं। 
उसी प्रकार यहां भी गृह्यकर्मो में श्रोतसूत्रोक्त सामान्यपरिभाषाए' गृहीत होती हैं । धमसूक्तो में 
Tee कमं के अतिरिक्त भी grat का विघान मिलता है । अत: सूत्र में ग्राहवनीय को मथनादि 
से संस्कृत अग्नि का उपलक्षण मान लें,तो सारी आर्ष पारम्परिक बैदिक व्यवस्था उपपन्न हो जाती 
है । अन्यथा विवाहकमं में अयादि होम का प्रयोग चिन्त्य मानना होगा । कृषिकर्म में तो गृह्यसूत्रों 
में साक्षात्‌ होम्‌ का विधान देखा जाता है । यथा झथ सोतायज्ञः (पार० To २।१७) | 
वैदिकधमं के पुनरुद्धार स्वामी दयानन्द सरस्वती. ने श्रनेक ऐसे स कारादि 
कर्मों में होम का विधान किया है, जिनमें प्राचीन गृह्यकारों ने होम का विधान नहीं 
किया है । यथा गर्माधानादि कुछ संस्कार । स्वामी दयानन्द सरस्वती का मम है कि प्रत्येक शुम- 
कमे में होम करना चाहिये | उससे जहां ग्रभीष्ट सिद्धि के लिये ईश्वर से स्तुति प्रार्थना होती 
है,बहां होम का लोकदुष्ट जल बायु की शुद्धि प्रयोजन भी उपपन्न होता है। इप प्रकार दत्तक-विधि, 


कारखाना वा दुकान खोलना,वृक्षारोपण, रामनवमी, कृष्णजन्माष्टमी आदि सभी लौकिक कर्मों में भी . 
“ होम कतव्य है। यह स्मातं होम गृह्यपूतरोक्त शालाकर्म सम्बन्धी होम के सदृश करना चाहिये । 


१. 'भवति' पदवजँ ते० ब्राह्मणे (१।१।१०) पठ्यते। 
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शेषश्च समाख्यनात्‌ ॥२७॥ (Se) 


इत्च पश्यामो वैदिकानां Reyer इति । कुतः ? समाख्यानात्‌। प्राध्वय्यंव- 

मिति हि समाख्याते वेदे जयादयः समाम्नाताः सन्तोश्ध्वयुँणा करिष्यन्ते | कर्षणादिषु 

व्वर्योरभावाद्‌ अनध्वर्युणापि क्रियमाणाः समाख्यां वाधेरन्‌। तस्माद्‌ वैदिकनां शेषभूता 
इति ।।२७॥ इति जयादीनां वे दिकधर्माङ्गताऽधिकरणम्‌ ।।६॥ 


—!0;—— 
[ वेदिकाइवप्रतिग्रहे इष्टिकतंब्यताइधिकरणम्‌ ॥१०॥ ] 


अस्त्यश्वप्रतिग्रहेष्टि:--त्ररणो वा एंत॑ गृह्लाति, यो$इवं प्रतिगृह्णाति | यावतोऽइवान्‌ प्रति- 
गृह्ठीयात्‌, तावतो वारणाञ्चतुष्कपालाञ्चिवपेद्‌', इति । तत्र सन्देह:-- कि लौकिकेष्दवप्र तिग्रहे 
MMT ES OO 
पुराने विचारों के वेदिक चाहे स्त्रामी दयानन्द सरस्वती के इस मत को स्वीकार न करें, तथापि 
हृ मत परम्परा से ऋहषि-मुनियों द्वारा आदृत है । अन्यथा गह्यमूत्रों एवं seal में इन 
जयादि grat का विधान न होता । इतना ही नहीं, स्वामी दयानुन्द सरस्वती के मतों को भ्रवेदिक 
माननेवाले पौराणिक विद्वान्‌ भी आजकल विष्णुयाग दुर्गाहोम आदि अवैदिक होमों के रूप में 
होम करते ही हैं। इस दृष्टि से जयादि होमों का उन सभी शुभ कर्मों में निवेश हो सकता है, 
जिनमें समृद्धि की कामना हो। सून्रकारानुसार श्रौतकमं के मुख्यतया रङ्ग होते हुए भी गृह्यादि 
स्मातंकमों के माध्यम से लौकिक कर्मों से भी मोक्ष सम्भव है।।२३। र 


a ¢ 


शेषश्च समाख्यानात्‌ ।।२७॥ 


सूत्रायः--( समाख्यान'त्‌ ) आध्वर्यव नाम से समाख्यात वेद में जयादि होमों के पठित 
होने मे (च) भी (शेषः) ये वैदिककर्मों के शेष हैं । 


व्याख्या--इस से भी हम जानते है कि [ जयादिहोस | वेदिककमों के शेष हे । कंसे ? Say 
ससाख्यान से प्राध्वर्यव नाम से व्यवहृत वेद में जयादि होम पढ़े हुए भ्रध्ययु से किये जायेंगे) > 
क्षणादि लौकिक कर्मों में भ्रध्दयु का अभाव होने से भ्रनध्वयु' से क्रियमाण कम ग्राध्वर्यव संज्ञा 
को बाधेंगे । इसलिये [ जयादिहोम ] वैदिककर्मा के शेषभूत हैं ॥२७॥ 


व्याख्या- प्रश्वप्रतिप्रह नाम को इष्टि है-वरुणो वा एतं गृहणाति योऽव अतिगृह,- a. 


१. To Ho २।३।१०।१।। कड... 


१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect on. 
> 20402 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ।, 
९०४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


इष्टिः, ग्रथ वैदिके इति ? कः पुनलौंकिकोळवप्रतिग्रहः, को वा वैदिक इति ¦ लोके सिक्ष- , 
माणो वा ग्रभिक्षमाणो वा यत्राइवं लभते, तत्र लौकिक।इवप्रतिग्रह्‌ः | वे दिकोऽपि-पौणडः 


रोके झ्रइवसहत्न' दक्षिणा, ज्योतिष्टोमे गौइचाइबइच' इति । तत्रोच्यते-तेदिकत्वसामान्याद्‌ 
वेदिके । इति प्राप्ते उच्यते-- 


दोषास्तिष्टिलौकिके स्याच्छास्त्राद वैदिके न दोषः स्यात्‌ ।!२८॥(पू०) 


दोषात्तविष्टिलौंकिके स्यात्‌ | दोषो हि श्रूयते--वरुणों वा एतं का योऽइवं प्रति- 
गृह्णात्‌ ईति । स चायमनुवादः। यत्र दोषस्तत्रेति । स च लौकिकेऽश्वप्रजिग्रहे शूद्रादन्यस्माद्‌ 
चा पापकर्मणः कृतो भवतीत्युपपद्यते । दोषसंयोग'ल्लौकिके इति गम्यते । श्राह । न 


ere 


लि रर 
` णाति । यावतोऽश्वान्‌ STATS णीयात्‌, तावतो वारुणाञ्चतुष्क्रपाला न्निवपेत्‌ ( = वरुण देव 
उस को पकड़ लेता है, जो अशवों का दान लेता है । जितने अइबों का प्रतिग्रह करे, उतने वरुण- 
देवतावाले चार कपालों में संस्कृत हवि से याग करे ) । इस सें सन्देह है क्या लौकिक अइव के 
प्रतिग्रह में इष्टि का विधान है, अथवा वैदिक (--यज्ञसम्बन्धी ) wet के प्रतिग्रह में ? लौकिक 
aaa का प्रतिग्रह कौनसा है, अथवा कोनसा वैदिक है ? लोफ में कोई पुरुष याचना करता gat 
अथवा याचना न करता हुआ जहां अश्‍व को [ दानरूप में] प्राप्त करता है, वहां लोकिक ग्रथ का 
प्रतिग्रह होता है । वैदिक प्रतिग्रह भो- पौण्डरीक कर्म में सहर न भ्रइव दक्षिणा होती है, और 
ज्योतिष्टोम में गौ आर अइव । इस विषय में कहते हँ-बैदिककमत्व के सामान्य से वैदिक अदव 
प्रतिग्रह में इष्टि प्राप्त होती है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
दोषात्‌ त्विष्टिलौकिके स्याच्छास्त्राद्धि वैदिके न दोषः स्यात्‌ ।।२८॥ 
सुत्राथंः -- (दोषात्‌) चरुणो वा एतं गृह णाति योऽश्वं प्रतिगृह णाति इ्स दोष के pa 
(लोकिके) लौकिक अदव के प्रतिग्रह में (इष्टिः ) इष्टि( स्यात्‌ )होवे। ( वैदिके) वैदिक अस्व के प्रति- 
ग्रह में (शास्त्रात्‌) शास्त्रवचन प्रमाण से (हि) ही (न दोषः) दोष नहीं (स्यात्‌) होवे । 
व्याख्या [प्रतिग्रह में | दोष का श्रवण होने से अश्वप्रतिग्रह-इष्टि लौकिक प्रइव के प्रतिग्रह 
में होवे । [प्रतिग्रह में | दोष निश्‍चय ही gat जाता है--त्रषणो वा एतं गृह णाति योऽश्वं ह 
गुह्वाति । वह यह दोषभरण AAA है। इस कारण जहां दोष होवे, बरां इष्टि होते | वह hs 
द्र बा HA पापमुक्त व्यक्ति से लौकिक waa के प्रतिग्रह में उपपन्न हो वा है। इस कारण a द 
के अवण से लौकिक प्रशव-प्रतिप्रह में है, ऐवा जाना जाता है ।(आक्षप) गेष का कयन प्रायश्चित्त 


१. प्रनुपलब्धमूलम | a 
२. ६० MRA RATATAT eT गर्दै माइचाजाइचावयवइच ब्रीहयच यवाइच तिलश्चि , 
साषाइच ““द्वादशसहल्न दक्षिणा । ताण्डथ ब्रा०१६।१।१०-११॥ 
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| दोषसङ्घीर्तनं प्रायरिचत्तविषयविशेषणं, किन्तु प्रायव्चित्तस्तुत्यर्थेन | उच्यते--दोषनिर्घा- 

| ताथ सत्येवं स्यात्‌ | वरुणप्रमो चनमिदं कर्म१तल्लौ किके भवितुमहुति । लोके वरुणग्रहणस्य = 

| विद्यमानत्वात्‌ । वैदिके त्वषवप्रतिग्रहे तन्न स्यात्‌ । शास्त्राद्धि वचनेन तस्य कर्त्तव्यताषव- 

। गम्यते । यदि च ततः पापं स्याद्‌, न तस्य कर्त्तव्यतावगम्येत । भ्रकर्तव्यं हि पापफलम्‌ । . 

| ननु वे दिकेऽपि प्रतिग्रहे अप्रतिग्राह्यात्‌ प्रतिगृह्वृतः पापमस्ति । उच्यते-भवेदेवम्‌, यदि 
| प्रतिग्रहस्य कर्तुरिष्टिर्भवेत्‌ । सा तु खलु यया हेतुकर्तुः, तथोत्तराऽधिकरणे वक्ष्यामः । 

| तस्मान्न वेदचोदितेऽशवप्रतिग्रहे इष्टिः, इत्येताबदिह अधिकरणे सिद्धम्‌ ॥२८॥ . 

|| 

| 


e ~ be 
ATA वाञ्चुपपातात तस्माद्‌ यज्ञे' प्रतीयेत ॥२६॥(उ०) 


न चतदस्ति यढुक्तम्‌-'यः शूद्रादन्यस्माद्‌ वा पापकृतो लोकेऽश्वं प्रतिगृह्वीयात्‌, 


ES हि व 
विषय का विशेषण नहीं है, किन्तु प्रायदिचत्त को स्तुति के लिये है। (समाधान) दोष के नाश » “ 
के लिये इष्टि होवे, तो इस प्रकार (--प्रायद्चित्त की स्तुति के लिये) होवे । वदणदेव से छडानारूप 

| जो यह कर्म है, वह लौकिक श्रइव के प्रतिप्रह में हो सकता है। लोक में वरण का ग्रहण 

विद्यमान होने से। वेदिक oer के प्रतिग्रह में वरुण-प्रहण न होवे | शास्त्र के वचन से उस 

{ =भ्रशव के प्रतिग्रह) की कत्तंव्यता जानौ जाती है । यदि उससे. पाप होवे, तो उसकी (== वेदिक 
ग्रइव के प्रतिग्रह को) कत्तव्यता न जानी जाये। झकतंव्य ही पाप के फलवाला होता है । 
(आक्षेप) बैदिक-प्रतिग्रह में भी प्रतिग्राह्य (= जिस से प्रतिग्रह नहीं करना चाहिये उस ) से 
प्रतिग्रहण करनेवाले को पाप होता है। (समाधान) ऐसा होवे,पदि प्रतिग्रह के करनेवाले को इष्टि 

होवे । ag तो निश्‍चय ही जिस प्रकार हेतुकर्ता (==प्रतिग्रह का प्ररेक--अद्ववाता ) की इष्टि 
है, वह॒ गले अधिकरण में कहेंगे | इस कारण वेदबोधित अइवप्रतिप्रह में इष्टि नहीं है, इतंन! 

ही इस ग्रधिकरण में सिद्ध है ॥२८॥ ७ 


श्रर्थवादो वॉऽनुपपातात्‌ तस्माद्‌ यज्ञे प्रतीयेत ।। २९॥ 


सुत्रार्थ:-- (वा) 'वा' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के सिये है, भर्थात्‌ किसी शूद्रादि से लोक र 
में अश्वग्रहण में इष्टि नहीं है । दोषसंकीर्तन (अ्रभवाद:) अर्थवाद है, (अनुपपातात्‌) प्रश्वग्रहण से 
वरुण-ग्रहण-5जलोदर की प्राप्ति न होने से। (तस्मात) इस कारण (यज्ञे) यज्ञ -वंदिक कमं 
में जो भ्रश्‍व-प्रतिग्रह किया, उसमें (प्रतीयेत) जाने । 

विशेष--कुतुहलवृत्ति में याज्ञे पाठ है| उसका अर्थ स्पष्ट है । यज्ञकर्म में जो भ्रव का ह 
प्रतिग्रह है, उस में इष्टि है । . sae 


व्याख्या-जो यह कहा है कि-'जो शूद्र से वा किसी पापकर्मा से लोक में wea का प्रतिग्रह ` | 


7:२० 56 


१. कुतुहृलतरृत्तौ 'याज्ञे' इति पाठान्तरम्‌ । याज्ञे = यज्ञसम्बन्धिनि प्रतिग्रहे' इति aed: । ene द 


सा 
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स एतामिष्टि निवपेत्‌’ । स हि वरुणगृहीत इत्युच्यते । जलोदरेण यो गृहीतः, यस्योदर 
जलवृद्धया _ षवयति, जलोदरमित्येव लोके तत्‌ प्रसिद्धम्‌ । न च तस्याशवप्रतिग्रहो 
लौकिको निदानमिति प्रतिज्ञायते । न चानेन विधीयते। तस्मान्नाऽइवप्रतिग्रहाज्जलो- 
दरोपपातः। 


अथ पापं वरुणशब्देनोच्यते, वृणीते इत्येषोऽभिप्राय इति । तदा प्रसिद्धौ त्यक्तायां 
क्लेशमात्रं वृण्वद्ठवरुणशब्देन उच्यते । तत्र याज्ञेऽपि प्रतिग्रहे वरुणगुहीतः स्यात्‌ रक्षणः 
पोषणविचिकित्सादिना क्लेशेन। नैष पक्षो व्यवतिष्ठेत-लौकिकेऽइवप्रतिग्रहे इति। 
प्रसिद्धिरच बाध्येत । तस्मादर्थंवाद एषः । यावद्‌ वरुणगृहीतस्य वरुणोन्मोचने श्रेयः, ताव- 
देतेनेति । उपमानेन एषा स्तुतिः | योऽस्य प्रतिग्रहस्तद्‌ वरुणग्रहणमिव,या इष्टिः सा तदु- 
न्मोचनीव । यथा वरुणगृहीतेन उन्मोचनमवश्यकत्तंव्यं, तादुगेवेतदिति। तस्माद्‌ यज्ञे 


. प्रतीयेत । लौकिके हि फलं कल्पनीयम्‌ । वैदिके यस्मिन्नरवप्रतिग्रहस्तस्याङ्गभूता भवि- 


करे, वह इस इष्टि को करे यह नहीं है। वह वरुणदेवता से गृहीत कहा जाता है। जो 
जलोदर रोग से गृहीत होता हैं, जिसका उदर जल को वृद्धि से फूल जाता है, वह रोग 'जलोदर' 


. नाम से ही लोक में प्रसिद्ध है। उस रोग का निदान (=कारण) लौकिक श्रइव का प्रतिग्रह है, 


ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की जातो है [अर्थांत ग्रायुर्देद में इस रोग का यह निदान नहीं कहा है] । 
श्रौर इस [वेदिक वचन] से यह नहों कहा जाता है। इस हेतु से भ्इवप्रतिग्रह जलोदर का 
कारण नहीं है । "क 
शोर यदि वरुण शब्द से 'पाप' कहा जाता है, तो वह वरुण संभजन ( = संपीडन ) करता है, 
यह अभिप्राय होता है । तब प्रसिद्धि (-"वश्णगृहीत का जलोदर अर्थ) के छोड़ने पर क्लेशमात्र 
( = दुःखमात्र) संपीडन (=पीड़ित) करता हुआ वरुण शब्द से कहा जाता है। उस अवस्था में 
[asa फे] रक्षण पोषण तथा संशय आदि क्लेश से यज्ञसम्बन्धी [इच] प्रतिग्रह में भी वरुण 
(=क्लेश्ष) से गृहीत होवे । इसलिये “लौकिक थइव के प्रतिग्रह में [इष्टि होतो है]? यह पक्ष 
व्यवस्थित नहीं होता है, और प्रसिद्धि भी बाधित होवे । इस कारण यह थर्थवाद है। जितना 
वरुष से गृहीत (=जलोदर से पीडित) का वरुण (जल) से छुटकारा दिलाने में श्रेय होता है, 
उतना इस [इष्टि] से होता है। इस प्रकार उपमा से यह स्तुति है। जो इसका अश्वप्रतिग्रह 
है, वह वरुणगृहीत (--जलोदर) के समान है, जो इष्टि है वह उससे छुड़ानेवाली [चिकित्सा ]' 
के समान है। जिस प्रकार वरुण से गृहोत पुरुष के हारा उससे निवृत्ति श्रवव्य कतंव्य है 
[अर्थात्‌ जैसे जलोदर से पीड़ित व्यक्ति उस रोग से निवृत्ति का प्रयत्न झवश्य करता है], उसी 
तरह यह ( = प्रसवप्रतिग्रहेष्टि) है। इसलिये [अश्वप्रतिग्रह] यज्ञ में जाना जाये । लौकिक 
[अ्रदवप्रएिग्रह ] में इष्टि के फल कौ कल्पना करनी होगी । वेदिक [शशव के प्रतिग्रह] में जिस 
'कर्म aaa का प्रतिग्रह किया है, उस कर्म का अङ्गभूत [यह इष्टि] होगी । वहां प्रयोजन के 
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ष्यति। तत्र प्रयोगवचनेन सहैकवाक्यता सम्बन्धाद्‌ ग्रवकल्प्यमाना--परोक्षाया: फल- 
वचनेन सहैकवाक्यताया लघीयसीति । युक्तम्‌-इष्टिवें दिके दाने इति॥२९॥ ,इति वेदिकः ° 
ऽइवप्रतिग्रहे इष्टिकतंव्यताऽधिकरणम्‌ ॥ १०॥ 


—१०१— 6 


के साथ एकवाक्यता के सम्बन्ध से कल्पना कौ जाती हुई-- परोक्ष फलयचन के साथ एकवाक्यता 

। से लघोयसी (=-लघुसूत) है । इस फारण वैदिक शव के दान में इष्टि होती है, यह युक्‍त हे। . 
विवरण -न जलोदरोपपातः--जलोदर का उपपात --उत्पत्ति--प्राप्ति नहीं होती #है । 

AT पापभ-गाप=दुःख (द्र--भागे 'क्लेशमात्रम्‌' प्रयोग । बुणोते इत्येषोइभिप्रायः-“वृड्ट 

संभक्तौ' क्रमादि, संभक्ति==संसेवन करना | क्लेश--दुःख व्यक्ति को खाते हैं, पीडित करते है । 

परोक्षाया: फलवचनेन - वैदिक अश्व-प्रतिग्रह में इष्टि का प्रत्यक्षफल श्ूयमाण न होने से फ़ की _ 

कल्पना करनी पड़ती हे । Aa: यह फलकल्पना परोक्ष है । जिस याग के साथ यह इष्टि पठित है, ९ टु 

उसका अङ्ग वनने पर मुख्य ATT के फल से फलवती होती है । पृथक्‌ फूल की कल्पना नहीं करनी 

पड़ती । 

विशेष_-मीमांसा के इस ग्रधिकरण की शबर स्वामी ने जो व्याख्या की है, तदनुसार 

| वैदिक कमं में दक्षिणा के रूप में जो ग्रश्‍व दिया जाता है, तन्निमित्तक इष्टि हे । यही अभिप्राय 

| सभी व्याख्य़ाकारो को स्वीकृत है। हमें इस व्याख्या में दो संशय हैं। प्रथम-- यदि यज्ञ में 

| दक्षिगारूप से विहित wea के प्रतिग्रह में दोष है, (वह चाहे प्रतिग्रहीता ऋत्विक्‌ होवे, चाहे उत्तर 

| अधिकरणानुसार प्रतिग्राहयिता दाता ड्रोवे) तो शास्त्रकारों ने ऐसी दोपयुक्त दक्षिणा का विधान 

, « ही क्यों किया? यदि cer की दक्षिणा कमंविशेष में शास्त्रविहित है, तो उसे लेने वा देनेवाले 

| को दोष क्योक्रर होवे ? द्वितीय--श्रुति में प्रतिग्रह्नाति प्रतिप्रह्लोयात्‌ पदों का प्रयोग हुआ है। 

प्रतिपूर्व ग्रह से ही प्रतिग्रह शब्द निष्यन्न हुआ है। मनुस्मृति १॥८८ में ब्राह्मण के निम्न कर्म कहे 

है- 

ग्रध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा | ० 

दानं प्रतिप्रहरचेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ 

इन छ:ऊर्मों में अ्रध्यापत याजन और प्रतिप्रह=दान लेता वृत्त्य्थ (--निर्वाह के लिये) 

हैं। याजनकमं से जो दक्षिणा प्राप्त होती है, वह तो ऋत्विक्‌ का पारिश्रमिक है । इस में सभी 

सहमत हैं । प्रतिग्रह दान के साय श्वत है । ग्रतः जो द्रव्य किसी विना परिश्रम के दाता से प्राप्त कु 

होता है, उसको स्वीकार करना प्रतिग्रह का at है । यतः विना परिश्षम के वह घन प्राप्त होता य 

है, इसी लिये उसे शास्त्रकारो ने निन्दनीय माना है--प्रतिग्रहो प्रत्यवरः (मगु० १०१०६) । इस . 

दृष्टि से ऋत्विक यदि यज्ञ में दक्षिणारूप से दिये गये भरस्व को ग्रहण करता है, तो वहै प्रतिप्रह - . 

ही नहीं हैं। जब दक्षिणा को स्वीकार करना प्रतिग्रह नहीं है, तो यज्ञीय दक्षिणरूप में 
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६०८ सीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ दातुर्वारुणीष्टयधिकरणम्‌ ॥११॥ | 


यादतोऽइबान्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ तावतो वारुणान्‌ चतुण्कपालाल्निवं te इति । तत्रैतत्‌ सम- 
घिगतम्‌-वैदिके अश्वप्रतिग्रहे इष्टिरिति। श्रथेदानीं सन्दिह्यते- कि प्रतिग्रहकर्त्रा 
कत्तेव्या यस्मे दीयते, उत हेतुकर्त्रा यो ददातीति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


अचोदितं च कमंभेदात्‌ ॥३०॥ (पू०) 


भ्रव को ग्रहण करनेवाला (पक्षान्तर में प्रतिग्राहयिता=यजमान) किसी दोष से युक्त ही नहीं 
हुआ, तो वह इष्टि क्यों करे ? तंत्तिरीय संहिता काण्ड २ प्रपाठक ३ में प्रायः काम्येष्टियों का 
विघान है । प्रकृत वारुणेष्टि (्रनु०११) से उत्तर अनुवाक (१९) में पाप्मना गृहीत की 


, इष्टि का विधान है । भौर वहां भी इष्टि से वरुणपाश से मोचन का निदेश किया है। अतः 


प्रकृत वारुणेष्टि भी लौकिक अस्व के प्रतिग्रह में है । क्योंकि ब्राह्मणस्य गौवरः ब्राह्मण द्वारा गौ 
ही वरणीय है । उसी के घृतादि से वह यजनकम में समर्थ होता है (प्राचीन काल में दूघ घी 
का विक्रय निन्द्य कर्म माना जाता था) | wea क्षत्रिय का वर माना गया है। वहु युद्धादि में 
ग्रथवा आततायियों से प्रजा की रक्षा में उसका सहायक होता है। इस दृष्टि से हमारा विचार 
है कि जो ब्राह्मण लोभवश oer का किसी से प्रतिग्रह करता है, उस दोष की निवृत्ति के सिये 
aren fee का विधान है | वरुण से गृहीत होने का भ्रथं केवल जलोदररोग से ग्रस्त होना ही नहीं 
है, अपितु नियमविरुद्ध किसी भी कमं के करने पर वरुण अपने पाश में वांधता है, पीडित करता 
है । तदनुसार दोषात्त्विष्टिलोक्रिके सूत्र (२८) लौकिक अश्व के प्रतिग्रह में वारुणेष्टि का विधायक 
सूत्र है । इसी प्रकार श्रथवादो बाऽनुपपातात्‌ सूत्र (२६) की अन्य उदाहरण के साथ व्याख्या 
करनी शाहिये । परम्पराप्राप्त व्याख्या ठीक ही है, ऐसा किसी भी व्याख्याकार का मत नहीं 
है । (देखो--उत्तर श्रधिकरण के अन्त में बिज्ञेष-निदिष्ट प्रकरण) UREN 


क e 
--- [0 ime 


व्याख्या - यावतो$इवान्‌ प्रतिगृह्णोयात्‌ तावतो वारुणान्‌ चतुष्कपालान्‌ निर्व- 
पैत्‌। इसमें यह जाना गया है कि--वैदिक श्रश्‍वप्रतिग्रह में इष्टि है । भ्रव यह सन्देह होता है कि 
कया प्रतिग्रह (--दान) स्वीकार करनेवाले को यह इष्टि करनी चाहिये, श्र्थात्‌ जिसको अइव दिया 
जाता है,वह इष्टि करे, अथवा हेतुरूप फत्ता(=प्रतिग्रह का. निमित्तरूप कर्ता) जो शव का दात . 
करता है, वह इष्टि करे ? क्या प्राप्त होता हे? - x 


matted च कमंभेदांत्‌ ॥३ ॥ | 
जारः भरस्व का दान लेनेवाला इष्टि करे” अथं (अचोदितमू) कथित नहीं है, (च) 
झौर (कर्मभेदात्‌) दान देना भौर दान लेना रूप कमं के भेद के कारण. यह लेनेवाले की इष्टि 
a 
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तृतोयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र-३१ ६०९ 


न दानस्य कत्तं रिंष्टिशचोद्यते । प्रतिग्रहकर्तुस्तामवगच्छामः | यावतोऽश्वान्‌ प्रति- 
गृह्हीयात्‌, तावतश्चतुष्कपालान्‌ वारुणान्निवंपेदिति। तस्मात्‌ प्रतिग्रहीतः ऋत्विजा £ 
कर्तव्या इति ॥३०॥ 


सा लिङ्गादाखिजे स्यात्‌ ॥३१।(उ०) 


नेषा प्रतिग्रहकर्तु:। कि तहि ?हेतुकर्त्तः स्यात्‌ ।कुतः ? लिङ्गात्‌ ।कि लिङ्गम्‌ ? पुव- 
पदानामुत्तरैः पदेयंथाथ मभिसम्बन्धः । इदं श्रूयते - प्रजापतिवंरणायाश्श्वमनयद्‌' इति । प्रजा- „ 
पतिरश्वस्य दाता कीत्तितः, वरुण: प्रतिग्रहीता । स स्वां देवतामाच्छ्‌' इति । स इति सा- 
पेक्षम्‌.पुर्व प्रकृतं बाक्यशेषमपेक्षते । स इति प्रजापति प्रतिनिदिशती ति, तेन सहैकवाक्यतां 


व्याख्या--दान के कर्ता के प्रति इष्टि नहीँ कही गई है । इस कारण प्रतिग्रह करनेवाले , , 
को उस इष्टि को हम जानते हैं। जितने श्रसवों को ग्रहण करे, उतने चार कपालों में संस्कृत वरुण 
देवतावाले पुरोडाझों से याग करे। इसलिये प्रतिग्रहं करनेवाले ऋत्विक्‌ से यह इष्टि कतव्य 
है Rou 


सा लिङ्गाद्‌ घाव्विजे स्यात्‌ ॥३ १॥ 


quia: - (सा) वह अश्वप्रतिग्रहेष्टि (लिङ्गात्‌) सिङ्ग से (श्रास्विजे) ऋत्विक्‌ के 
प्रेरक --झश्व के दाता यजमान में स्थित (स्यात्‌) हःवे। भ्रर्यात्‌ we का दान करनेवाला 
यजमान ग्रश्‍वप्रतिग्रहेंप्टि करे । 


व्याख्या-_यह (= प्रश्वप्रतिग्रहेष्टि) प्रतिग्रह स्वीकार करनेवाले को नहीं है । 
तो फिर किसकी हैं ? हेतुभूत कर्ता ( उ>प्रतिप्रह के निपित्तरुप कर्ता) की है । किस 
हेतु से ? लिङ्गसे। वह लिङ्ग क्या है? पूर्वपदों का उत्तरपर्दो के साथ यथाथ सम्बन्ध । यह 
सुना जाता है -प्रजापतिवेरुणाया$रवमनयत्‌ (-प्रजापति ने वरुण को इव दिया) । यहां 
प्रजापति Wea का देनेवाला कहा गया है, वरुण प्रतिग्रहीता । से स्वाँ देवतामाच्छेत (= उसने 
प्रपनी देवता को ard किया --ढुःखी किया ) । सः यह सापेक्ष है पूर्वप्रकृत वाक्यशेष की अपेक्षा ” 
रखता है । इस से 'सःपद प्रजापति का निर्देश करता है, इसलिये उसके साथ एकवाक्यता को प्राप्ति 

: 

१. तैत्तिरीयसंहिताया एवं सकलः पाठ:--प्रजाप Ta रणायादव मन यत्‌ ।स स्वा देवता- 
माच्छंत, स पर्यदीर्येत, स एतं वादणं चतुष्कपालमभयत्‌।तं निरवपत्‌, ततो वै स वरुणपाझादमुच्यता | 
वदणो वा एतं गृह्हाति,योऽशवं प्रतिगृह्वाति, याव भेऽईवान्‌ प्रतिगृह्हीयात्‌,तुवतो ll el sil 722) 
लान्‌ निवपेत्‌ ॥ २।३।१२।। ee. ‘in का 
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याति । सामानाधिकरण्याच्च प्रजापतेरेव प्रतिनिर्देशो$वकल्पते, न तु वरुणस्य वेयधि- 
करण्यात । त पर्यदीयंत, इत्येषोऽपि प्रजापतिमेव प्रतिनिदिशति पूर्व प्रकृतम्‌ । तेन च सहैक- 
चाक्यतां याति । 'स wad वारुणं चतुष्कपालमपद्यत्‌,इति प्रजापतिरेवेति । त निरवपत्‌ प्रजाः 
पतिरेवेति | ततो वे स बरणपाशादसच्यत प्रजापतिः ।बरुणो वा एतं गृह्हति इति हेत्वपदेशो- 
ऽयम्‌ । यस्मादेव प्रजापतिर्वरुणाय भ्रश्वं दत्वा परिदीणः,तस्माद्‌ योऽश्वं प्रतिगृह्ह'ति प्रय- 
च्छति तं वरुणो गृह्हाति, स परिदौयंते इति । यतस्तु वारुणेन प्रतिमुक्तस्तस्मादन्येना Ra 
प्रयच्छता वारुणो निवेप्तव्यः । इत्यश्वस्य दातुर्वारुणी इष्टिः प्रशस्यते, कत्त॑व्या । अनेना- 
ख्यातेन--तस्मादश्वं दत्त्वा वारुणीमिष्टि निवेपेदिति । 

आह,'ननु योऽश्वं प्रतिगृह्ह तिस निवपेत्‌ इत्युच्यते । एवं सत्यन्यथो पकरान्ते वाक्ये- 
ऽत्ययोपसंहृते उपक्रमोऽप्यतर्थंकः स्याद्‌, उपसंहारोऽपि | तस्मादुपक्रमे वा शब्दार्थं उप- 


होता है । भौर सामानाधिकरण्य से भी प्रजापति का ही निर्देश समर्थं (युक्‍त) होता है, 
वेयधिकरण से वरुण का निर्देश युक्त नहीं होता है । स पर्यदीयंत (=बह परितः दोण = 
दोघरोग से ग्रस्त gat), यह 'स निर्देश भी पूव प्रकृत प्रजापति का ही निर्देश करता है। और 
उसके साथ एरुवाक्यभाव को प्राप्त होता है। ए एवंत वारुण चतुष्कपालमपश्यत्‌ 
(उसने ही इस घरुणदेवतावाले' चतुष्कपाल में संस्कृत पुरोडाशवदाले याग को देखा) ,यहां भी 
cq’ से प्रजापति ही निदिष्ट है। तं निरवपत्(--उप्तका निर्वाप किया =याग किया),यहां भी'निर- 
बपत्‌ का कर्ता प्रजापति ही sitet वे स वरुणपाशादमुच्यत प्रजापतिः(==उस से वह वरण के 
पाश से सक्त gut प्रजापति)। वरुणो वा एत गह्लाति( ==वरुण इसको पकडता है),पह हेतु का कथन है। 
जिस कारण से प्रजापति वरुणको Tea देकर पीडित हुआ,इस कारण mised प्रतिगृह्हाति(=जो 
अइव का प्रतिग्रह करता है) [में प्रतिगृह्हाति का ग्रथ है ] प्रयच्छति ( = देता है) a वरुणो 
गृह्हाति (=उस को वरुण ग्रहण करता है), वह पीडित होता है | जिस कारण वरण देव्ता के 
ग्रहण से मक्त gar, इसलिये प्रन्य भी अश्व को देनेवाले को वरुण देवतावाले हृवि का निर्वाप ( = 
याग करना चाहिये । इस प्रकार इव के देनेवाले. की यह वारुणी इष्टि प्रशंसित होती है, हसे 
करना चाहिये | [ निवपेत्‌ | इसे आख्यात (=क्रिया) से--तस्मादश्वं दत्त्वा वारुणीमिषिटं 
आ स्वां देवतामाच्छत्‌--शरति में प्राजापत्यो वा ग्रइबः( =अश्व प्रजापति देवता- 
वाला है । इससे प्रजापति ही Yaa का देवता = स्वामी है । जव उसने वरुण को बहल दे दिया,तव 
प्रजापति अपने अश्‍व के स्वामित्व के नष्ट हो जाने से दु:खी हुआ । स पंदीर्यंत=वह AeA 
निमित्तक दुःख से परितः दीणे =दीर्घं रोग से ग्रस्त हुआ । = 
व्याख्या — (आक्षेप ) sat mae का प्रतिग्रह १2. है, वह ae ता हा 
है। (समाधान) इस प्रकार ( =प्रतिप्रहीता की इष्टि) होने पर य भार 
वाक्य में, Bie अन्य प्रकार से उपसंहत में उपक्रम भो अनथक होवे, और उपसहार भो । 


a 
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तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र-३१ ` ९११ 


संहारवशेन कल्पनीयः, उपसंहारे वोपक्रमवशेन । तत्र 'प्रजापतिवरुणायाइवमनयत्‌'इति 
वरुणादःव AAT ET उपसंहारानुरोधेन कल्प्येत | यद्वोपक्रमवशेनोपसंहा रम्‌-योऽसवं ड 
प्रतिगृद्धातीति,यो$इवं प्रतिग्राहयतोति । तत्र'मुख्यं वा पूर्वं चोदनाल्लोकव दिति’ प्रथममनु 
ग्रहीतव्यं विरोधाभावात्‌ । पश्चात्तनं तु विरोघाल्लक्षणया कल्पनीयम्‌ । 


अपि च--'प्रजापतिबंरुणाय अश्वमनयत्‌' इति वरुणाददवं प्रत्यगृहादिति बह्वः 
समञ्जसं कल्पयितव्यम्‌ । प्रतिगृह्णातीत्येष शब्दः प्रतिग्राहयतीत्येतमर्थं शक्तोति यथा 
कयाचिच्छक्त्या वकतुम्‌। यो हि तदाचरति, येन च त्रिया प्रणाडयाऽपि सिध्यति,स तस्या 
क्रियायाः बसति शक्यते वदितुम्‌।यथा पड्भिहलैः कषंतीति संतिधानं कुर्वन्‌ विलेखनमकु- 
वन्नप्युच्यते, तत्समथंमाचरति इति, एवमिहापि स प्रतिग्रहसमर्थमाचरति यो ददाति । 
तस्माद्‌ ददत्‌ प्रतिगृह्वातीति शक्यते बदितुम्‌। तस्मादध्यवधार्येदमवक्लुप्तम्‌-ददत्‌ प्रति 
गृह्हातीत्युच्यते, तस्य च वारुणी इष्टिरिति ॥३१॥ इति दातुर्वारणीष्टयऽभिकरणम्‌ ॥ ११॥ 


—a: -— 


उपक्रम में उपसंहार के अनुसार शब्दार्थं को कल्पना करनी चाहिये, ग्रथवा उपसंहार में उपक्रम 

के अनुसार । वहां प्रजापतिवंरु्णायारवमनयत्‌ में ‘nsf ने वरण से asa का प्रतिग्रह 

किया यह ग्रथ उपसंहार के अनुरोध से कल्पित किया जाये । अथवा उपक्रम के भ्रनसार-- योऽइवं 

प्रतिगृह्वा ति का, “जो अइव का प्रतिग्रह कराता @ aa कल्पित किया जाये। वहाँ (इस प्रकार 

दविधा प्राप्ति होने पर) “मुख्यं वा पूर्वं चोदनाल्लोक्वत्‌' [मी० १२।२।२५] ( = मुख्य का 

प्रथम कथन होने से, लोक के समान) इस न्याय से प्रथम का अनुग्रह करना चाहिये, विरोध न 

होने से । पीछे होनेवाला वचन [ प्रथमवचन के साथ ] विरोध होने से लक्षणा से समथित करना 

चाहिये । ° 
ओर भो--'प्रजापतिवंरुणाय अश्वमनयत्‌' का 'वरण से प्रजापति ने प्रव लिया' wT 

को कल्पना में बहुत युक्त कल्पना करनी होगी । प्रतिगृह्हाति,यह शब्द प्रतिग्रह कराता है,(= 

प्रतिग्रह का निमित्त होता है), इस भ्रथं को जिस-किसी भो शवित से कह सकता है ।जो ही उसका २ 

आचरण करता है, ग्रौर जिस से क्रिया किसो भो प्रनाडी (परम्परा) से सिद्ध होतो है, वह उस 

क्रिया का कर्ता है, ऐसा कहा जा सकता है। जसे [कोई व्यक्ति yeal को देय सामग्री का] 

सम्पादन HAT Fal, स्वयं खेत न जोतता gar भी, पाड्भहलेः कषति (=छः हलो से खेत | 

जोतता है) , ऐता कहा जाता है, उस = छः हलों से खेत जोतने के योग्य झाचरण करता है, इसी = 

प्रकार यहाँ भी “वह प्रतिग्रह के योग्य आचरण करता है, जो [wea] देता है । इसलिये देता gar डर 

व्यक्ति “प्रतिग्रह करता है' ऐसा कहा जा सकता है | इससे यह तिइचय करके कि यह कथनयुक्त | 

होता है- देता हुआ प्रतिग्रह करता है, और उसको यह वारुणी इष्टि है. - 
विशेष-- जिस प्रकार पुर्व अधिकरण की भाष्यकार wife की व्याख्या शास्त्रविरंद्ध होने से _ 
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नहीं जचो, उसी प्रकार इस प्रकरण की दावरस्दामी की व्याख्या भी हमें नहीं जंचती है । 
यद्यपि भट्ट कुमारिल पे भाष्यकारीय व्याख्या दातुर्वारणेष्टि: को मान लिया है, तथापि अन्त 
में मैत्रायणीय संहिता के स एषोऽशवः प्रतिगृह्मते' का निर्देश करके प्रतिग्रहीत की इष्टि को स्वीकार 
करते हुए अइवदाता रौर अइ्वप्रतिग्रहीता दोनों की इष्टि माना है । साथ ही भाष्यकार द्वारा 
उदाहूत तंत्तिरीय संहिता के वचन में दाता की इष्टि की स्थापना की है । कुतुह वृत्तिकार 
वासुदेव यज्वा ने तैत्तिरीय संहिता की भाष्यकारविहित याच्या में विविध दोष दर्शाकर प्रति- 
ग्रहीता के लिये वारुणेष्टि का विधान सिद्ध किया है। इस में तीन हेतु और Mi दिये हैं । एक-- 
तैत्तिरीय शाखा ओर मैत्रायणीय शाखा का अविरोब । दूपरा- प्राचीन भाष्येपु का निर्देश करके 
लिखा है--प्राचीनभाष्यों में प्रतिग्रहीता की इष्टि है । ये प्राचीन भाष्य कोनसे थे, यह 
नहीं किया। तीसरा-भारद्वाज सूत्र को उद्धृत करके दर्शाया है कि भारद्वाज आचाय अतिग्रदीता र्क 
इष्टि मानते हैं। भारद्वाजसूत्र इस प्रकार है- यावतोऽश्वान्‌ प्रतिगृहुणीयादिति प्रतिग्रहणे पुरोडाश- 
(स्पादित्याइमरथ्यः (भारद्वाज परिशेषसूत्र १ १७) । 
हिरण्यकेशीय (सत्माघाढ) श्रौतसूत्र में कहा है - ऋष्विजोधध्वप्रतिप्रहणे _ वारुणी 
यावतोऽइवात्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ ( २२।५।११ ) इसमें स्पष्ट अइव-प्र तिग्नहीता ऋत्विक्‌ के लिये इष्टि 
कही है । 
सायणाचार्य ने तैत्तिरीय संहिता (२।३।१२) के भाष्य में दावरस्वामी के मतानुसार 
“अश्वदाता की इष्टि! मानकर अर्थं दर्शाया है । भट्टभास्कर नने ग्रश्‍वदाता की इषिटपरक व्याख्यान 
करके वारुणों वा wee: ब्राह्मगपाठ को उद्धृत करके प्रतिग्रहीतीपरक भी व्याख्यान किया है। 
मैत्रायंणीय संहिता २३।३ के पाठ से स्पष्ट ही प्रतिग्रहीता की ड्ष्टि विदित होती है । काठक 
संहिता १२१६ में भी प्रतिग्रहीता की इष्टि विदित होती है । काठक सं० में वारणो ला पर 
प्रत्यगल्हात्‌ स स्वां देवतासाच्छत्‌, तं TASTES स एतेन वारणेन हविषाऽयजत se 
ot E «इत्यादि पाठ है । यहां तै० सं० के समान 'प्रजापतिबरुणायाइवमनयत्‌ वाक्य न | | 
वहां 'वरुण ने निश्चय ही इस अइव को पहले प्रतिग्रहण किया था, उसने अपनी देवता दुःखं 
किया, उस को वरुण ने जकड़ा, उसने इस वरुण देवतावाली हृवि से यजन श्या । वरुणदोष से 
रहित होने के लिये! ऐसा निर्देश है । ग्रतः का० सं० के पाठ में स स्वां Hq’ से वरुण का 
ग्रहण होगा | और यहां ग्रपनी देवता का दुःखी करना,उसी का वरुण के द्वारा गृहीत होना क 
का वरुणदेवताक हवि से यजन करना, अभिप्राय य होता है। स ड के Be खै 
संहिता के प्रजापतिवंरुणायादइवमनयत्‌ स eat देवतामाच्छंत. पाठ में मी a: ane पूर्वव की. 
समीपोच्चरित वरुण का प्रतिनिर्देश हो सकता है। शबरस्वामी ने 'सः से वरुण Bie ee 
धिकरण' दोष दर्शाया है । यह दोष साधारण हैं। लोक में भी बहुधा पूर्व भ्रन्यवि 


—— Ee नर के —— SS rg ee उड़े —— मम नम 
में maa 
१. मैत्रायणी संहिता (२।३।३ ) में : प्रतिगुह्यते पाठ है । 
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११५ तृतीयाध्याये want सृत्र-३२ ` &१३ 
[ वैदिकसोमपानव्प्रापदि सौमेन्द्रचरुविधानाञधिकरणस्‌ ॥१२॥ ] 


इदं समामनन्ति--सोमेख चर निवपेच्छ्चामाकं सोमवामिन:' इति । तत्र सन्देहः 
लौकिकस्य सोमपानस्य वमने सोमेन्द्रक्चरु:,उत वैदिकस्येति ? कि लौकिकं सोमपानं, 
किञच वैदिकम्‌? उच्पते-वैदिक सोमपानं ज्योतिष्टोमे तद्विकृतिषु च । लोकिकं सोमपानं 
यत्‌ सप्तरात्रेषु दशरात्रेषु च धातुसाम्यार्थमासेव्यमाने सोमे । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 

SR 

का उत्तर अन्यविभवत्यन्त सर्वनाम से प्रतिनिर्देश देखा जाता है । श्रतः मँत्रायणीय संहिता, काठक 
संहिता तथा हिरण्यकेशीय (सत्याषाढ़) श्रौत, भारद्वाज श्रौत आदि की एकवाक्यता को देखते हुए 
तैत्तिरीय मं हिता की भी प्रतिग्रहीता की इष्टि' तात्पर्यपरक व्याख्या करनी चाहिये । 'दाता की 
इष्टि’ मानने में मन्त्र के साथ साक्षात्‌ विरोध भी होता है। ऋ० १०।१०७।२ का मन्त्र इस 
प्रकार है -- 


>. 


उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुर्ये ग्रइवदा: सह ते सुर्येण | 


इस में 'अइव देनेवाला सूर्य के साथ निवास करता है” ऐसा कहा है | यदि श्रदवदान दोष 
का निमित्त हो, तो इस मन्त्र में अइवदाता की प्रशंसा न होती । अगले सातवें मन्त्र में दक्षिणा में 
अइव गो चांदी सोना अन्न देने का निर्देश हे।।३१॥ | 


—‘o;— 


व्याख्या--यह पढ़ते हँ--सौमेख चर निवपेच्छ्यामाकं सोमबामिनः( --सोम और इच 
देवतावाले इयासाक चरु का निर्वाप करे, सोम का वमन करनेवाले यजमान के लिये) । इस में 
सन्देह है-क्या लौकिक सोमपान के वमन में सोमेन्द्र चरु कही है, भ्रयवा वैदिक सोमपान के वमन 
में ? लौकिक सोमपान क्या gate वेदिक क्या हे? कहते हे-वंदिक सोमपान ज्योतिष्टोम में, और 
उस को विकृत्तियों में होता है। लौकिक सोमपान, जो सातरान्नियों(= दिनों,में प्रथवा दशरात्रियों में 
[पित्त प्रादि ]घातुप्रों के साम्य के लिये सेबन किये जा रहे सोम में । क्या प्राप्त होता है ? 


विवरण - सोमेखं चरम्‌--यहां Rama च (अष्टा० ७।३।२१) से प्राप्त उभयपद 
बृद्धि में नेन्द्रात परस्य (भ्रष्टा० ७।३।२१) से उत्तर पद इन्द्र को वृद्धि का प्रतिषेष होता है | To 
सं० २।३।२ में ated श्यामाकं चरुम्‌ पाठ है, उसमें पूर्वपद में भी वृद्धघभाव हैं । यह वृद्धयमाव 
छान्दस जानना चाहिये । इयामाकं सोमवामिनः स्यामाक नाम 'सावां? नाम से प्रसिद्ध ग्रकृष्टपच्य 
( =विना खेत जुते उत्पन्न होनेवाले ) घान्य का है । यह ब्रीहि का ही भेद है । विहार आादि प्रातों 
में इसे प्रायः निधंत व्यक्ति खते हँ । सप्तरात्रेषु दश्ञरात्रेषु-यहां रात्रि अभिप्रेत नहीं है । रात्रि पद 
दिन ( =२४ घण्टे ) का उपलक्षक है । घातुसामर्थ्यम्‌-आयुवद में इसको वमन ग्रादि के द्वारा 
कंफादि घातुग्रों की समता के लिये विधान मिलता है। 


१. Ho Fo WAI Jo—To Fo २।३।२।७॥ 
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पानव्यापच्च तद्वत्‌ ॥- ३२ ॥ (To) 


पानव्यापच्च तद्वत्‌-लौकिके वमने इष्टिभेवितुमहँति, न वेदिके । तद्वद्‌ इति पूर्व: 
पक्षः प्रतिनिदिष्टः । यथा तत्र दोषसंयोगेन श्रवणाल्लोकिकेऽस्वप्रतिग्रहे इत्युक्तम्‌, एव- 
मिहापि दोषसंयोगेन श्रवगं भवति -इन्द्रयिण वा एष वीर्येण व्युध्यते, य - सोमं वसति' इति। 
लोके धातुसाम्याथंमासेविते बमनेंन विनष्टे धातुसाम्यव्यापदा इन्द्रियेण व्यृद्धिरुपपद्यते । 
शास्त्राद्धि वेदिके न दोषः स्यात्‌ । तत्र शेष: पातव्य इति शब्दाच्चोदिते निवृ रे नास्ति 
दोषः। यद्यपि वम्यते, तथापि पानक्रिया तत्र निर्वत्तिता, कृतो वचनार्थः, इति न दोषः 
स्यात्‌ । तस्माल्लौकिकस्य सोमपानस्य व्यापदि AAA: स्यात्‌ UR 


दोषात्त, वैदिके स्यादर्थाद्धि लोकिके न दोषः स्यात्‌ ॥३३॥ (Se) 


पानव्यापच्च तद्वत्‌ ॥३२॥ 


सुत्रार्थ:-- (पानव्यापत्‌) सोमपान की व्यापत्ति=पीये सोम का वमन (च) भी (तद्वत्‌) 
अरव के प्रतिग्रहेष्टिवत्‌ सोम के वमन में जानना चाहिये । अर्थात्‌ लौकिक सोम के पान में सौमा- 
रोद्रेष्टि होती है । 

ब्याख्या--पान का वमन उसी प्रकार जानना चाहिये, श्रर्थात्‌ लौकिक वमन में इष्टि हो 

सकती है, वैदिक में नहीं । तद्वत्‌ से पुवपक्ष का निर्देश किया है। जैसे वहां( =ग्रशवप्रति- 

ग्रहेष्टि में दोष के संयोग से [ इष्टि का | श्रवण होने से लौकिक थइव के प्रतिग्रह में होती है ऐसा 

कहा है, इसी प्रकार यहां भी दोष के संयोग से [ सौमेन्द्र इष्टि का ] श्रवण होता है -इन्द्रियेण वा 

एष वीर्येण व्यूध्यते यः,सोमं वमति(= यह निश्चय ही इर्द्रियसामर्थ्या ने हीन होता है, जो 
_ सोम का वमन करता है )। यहां लोक में घातुओं की समता के लिये सेवन किये गये सोम के वमन 

से सोम के नष्ट हो जाने से घातुओं की समता की हानि से इन्द्रिय से हीनहोना उपपन्न होता है। 
शास्त्र के विधान से वैदिक सोमपान में दोष न होवे। वहां (= वेदिक सोमपान में) शेषः 
9 पातव्यः (== हुत सोम के शेष का पान करना चाहिये) इस वचन से कहे गये सोमपान के हो जाने 
१ पर [वचन में] दोष नहीं है। यद्यपि सोम का वचन होता है, तथापि [ झास्त्रविहित सोम के] 
पान की क्रिया पुणं हो गई है, 'शास्त्रवचन का प्रयोजन पूरा पुरा हो गया, श्रतः [ --उसके वचन 
में ] दोष नहीं होना चाहिये । इसलिये लौकिक सोस के पान के वसन में सोमेख इष्टि 


होवे ॥३२।। 
दोषात्तु वे दिके स्याद्‌ ग्रर्थाद्धि लौकिके न दोषः स्यात्‌ ॥३३॥ 


अ सृत्रार्थ:-- (तु), 'तु शब्द पुर्वेपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ लौकिक सोम के वमन 
ee ७ पी ७ > >> SSS So - = 


१, Ho Fe २।२।१३।। 


| 
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वैदिकस्य पानस्य व्यापदि भवितुमहेति, न लौकिकस्य । कस्मात्‌ ? दोषात्‌ | 
दोषसम्प्रन्धोऽत्र श्रूयते - इन्द्रियेण वा एष वीयेण व्यृष्यते' इति । लौकिके पुनर्धातुसाम्यादर्थ 
क्रियमाणे न किड्चिद दुष्यति । वमनायैव हि तं पिवन्ति लोके । अथापि भ्रयमर्थंबा दः, 
तथापि फलकल्पनापरीहार।य वैदिके एवेति कल्पना न्याय्या ।।३३।। इति चेदिकसोम- 
पानव्यापदि सोमेख चरुषिधानाऽधिकरणम्‌ ।।१२!। ? 


--:0$-- 


में सौमेन्द्र इष्टि होती है यह ठीक नहीं है । ( दोषात्‌ ) दोष का निर्देश होते > 
से (वैदिके) वैदिक सोम के वमन में इष्टि (स्यात्‌) होवे । ( लोकिके ) धातुसमता के लिये 
लौकिक सोम के पान में (प्रर्यात्‌) प्रयोजन से (हि) ही (दोषः) दोष (न) नहीं होवे । wale 
लोक में घातुसाम्य के. लिये विहित सोम का पान वमन के लिये ही कराया जाता है | ग्रत; उस, 
सोम का वमन हो जाने में दोष नहीं है, उलटा प्रयोजन ही सिद्ध होता है। oa 


व्याख्या--बैदिक सोम के पान के वमन में [सौमेन्द्र इष्टि] होनो च।हिये,लौकिक सोम के द 
बसन में नहीं होनी चाहिये । किस हेतु से ? दोष से । यहां दोष का संबन्ध सुना जाता है-- 3 
इन्द्रियेण वा एष वीर्येण व्यृध्यते ( +5इखियसामथ्य से यह निश्‍चय हो होन होता है) । लोक 
में तो घातुओं की समता भ्रादि के लिये किये जा रहे सोमपान में [उसके वसन हो जाने पर] कोई 
दोष नहीं होता है । क्योंकि उसे वमन के लिये ही लोक में पीते हैं । प्रौर यदि यह [ahaa > 
वा एषः' वचन] भर्थवाब है, तो भी फल को कल्पना के परित्याग के लिये वैदिक सोमपान में ही ee 
यह [सोमेन्द्र इष्टि की ]कल्पना न्याय्य है । पि 


बिवरण अथापि अर्थवादः इत्त्रियिण वा एष इत्यादि वचन । फलकल्पनापरिहाराय-- 
दोषवचन न मानने पर सौमेस्द्र इष्टि के लौकिक सोमपान के वमन में मानने पर उस इष्टि के फल 
की कल्पना करनी होती है-किस प्रयोजन के लिये यह इष्ट की जाये! ग्रर्थात्‌ इस इष्टि का फल क्या 
होना चाहिये ? सूत्रकार ने तो इन्त्रियिण बा एष वचन को दोषबोधक वचन माना है । भाष्यकार 


मानने पर फलकल्पनारूप दोष का निर्देश करके वेदिक सोभपान के वमन में इष्टि मानने की 
न्याम्यता प्रदर्शित की है। इस पक्ष में इष्टि के फल की कल्पना नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि __ 
ज्योतिष्टोम आदि जिस में सोमपान कहा है, उसका जो फल है वही इसका भी होगा UA a: 


७-३० ६७००० रि = 
--पपप्प्सशशिधर्शॉिरशरशिणाणफ् पाक मा 
१. Ho Mo २।२।१३॥ र ८ ae 
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[ सौसेन्द्रच रोयजमानपानब्यापद्विषयताऽधिकरणम्‌ ॥१३॥ ] 


तत्सवंत्राविशेषात्‌ ॥३४॥ (पू०) 


a तदेतत्‌ सोमपानव्यापदि सोमेन्द्र कर्म, सर्वत्र वमने स्पादात्विजे याजमाने च। 
त: ? श्रविशेषात्‌ । न विशेषः कश्चित्‌ आश्रोयते--'अस्य वमने स्यान्नास्यैति' । तस्मात 
सवत्र भवेत्‌ ।।३३॥ 


स्वामिनो वा तदर्थत्वात्‌ ॥३४॥ (सि०) 
स्वामिनो वा वमने स्थात्‌ । कुतः ? तदर्थत्वात्‌ । तदर्थ कर्म्म यज्ञमानाथम्‌, यत्र 


सोमो वम्यते । यत्‌ त्वत्र सौमेन्द्र कम्म, तदपि तदर्थमेव | इदं हि सोमवामिन उपकाराय 
, श्रूयते । तत्‌ सोमवामिनो' यजमानस्योपकर्त्तु शक्नोति, नत्विजः। नहि तद्‌ ऋत्विगर्थ 


NIRS NS 


तत्‌ सवंत्राविश्ञेषात्‌ ॥ ३४॥ 


: सूत्रार्थः (तत्‌) वह सौमेन्द्र इष्टि (सर्वत्र ) ऋत्विक श्रौर यजमान सव के सोमवमन 
में होवे | (प्रविशेषात्‌ ) विशेषनिर्देश का अभाव होने से । सोमवामिनः ऐसा सामान्यनिर्देश है । 
यज्ञ में हविशेषरूप में सोम का पान ऋत्विक्‌ और यजमान सभी करते हैं ॥ 


ब्याल्या--जो यह सोमपान के वसन में कहा गया alee कर्म है, वह सर्वत्र वमन में 
होवे ऋत्विक्‌ के और यजमान के । किस हेतु से? विशेष न कहने से . किसी विशेष का 
प्राभयण नहीं किया जाता है-'इस के वमन में होवे, इसके वमन में न ata’ । इसलिये सर्वत्र 
होवे ॥३४॥ ॥ 

स्वासिनो वा तदर्थत्वात्‌ ।। ३५ ॥ 

सुत्रार्थ:-- (वा) “बा शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, झर्थात्‌ ऋत्विक यजमान सभी 
के सोमवमन में सौमेन्द्र इष्टि नहीं है । (स्वामिनः) स्वामी--यजमान के वमन में होवे, (तदर्थत्वात्‌ ) 
कर्म के उस के लिये होने से । की 

व्याख्या--स्वामी के वमन में [सोमेख कम ] होवे। किस हेतु से ? उस के लिये होने 
से । उस के लिये कमं है--यजमान के लिये जिस कमं में सोम का वमन होता है, [ वह ]। इसलिये 
जो यहां [ सोमवमन में ] सोमेख कर्म है,वह भी उसी के लिये ही है। यह कमं सोधवामी के उपकार 
के लिये सुना जाता है। वह कर्म सोमवामी यजमान का उपकार कर सकता है, ऋत्विजों का 
उपकार नहीं कर सकता । वह कर्म ऋत्विजों के लिये नहीं है, . जिसमें सोम का वमन हुआ है । 


वा छा 


१. क्वचित्‌ “तत्सोमवामिनो यद्‌ यजमानस्य' इति पाठ: | 
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कर्म, यत्र सोमो वम्यते। ग्रथोच्येत--सोमवा मिनोःध्वर्य्योरहोतुर्वा ग्रात्मीया ऋत्बिजः, 
तदीयेष्वरिनिषु निवेर््तयिष्यन्ति इति । तथा सति! व्यृद्धसो मस्य कम्मेणो नाङ्क', न सोम- 
वामिनोऽध्वर्ध्योः होतुर्वा । तत्र अत्यन्तगुणभुता ग्रध्ठ्यर्वादय: स्वैऋ त्विग्मि: कारयैन्तो 
न फलं प्राप्नुवन्ति । तदर्थं च क्रियमाणं न यजमानस्य उपारे वर्त्तते । इति न ऋत्विजो 
वमने क्रियेत ॥३५॥ 


लिङ्गदशंनाच्च ॥३६॥ (सि०) 


लिङ्ग च भवति-यजमानस्य सोमवामिन इति | कथम्‌ । सोमपीथेन वा एष व्यद्धः 
waa: सोम वमति' इति । यजमानः सोमसंस्कारे विनष्टे विगुणमस्य कम्मं ति व्यृद्धये त,न 


यदि यह कहो कि--सोमवामो श्रध्वयु वा होता के जो awe ऋत्विक्‌ हैं, वे उन की झरिन में 
[ates कमं ] सम्पन्न करेंगे | वेसा होने पर वह [ = alex कर्म] जिसमें चमन ger है, उस 
कमं का अङ्ग नहीं होगा, और न सोमवामी अ्रष्वयु वा होता फे कम का अङ्ग होगा । उस 
श्रवस्या में अत्यन्त गुणभूत हुए अध्वय्‌' आदि ऋत्विक्‌ श्रपने ऋत्विजं से [सोमेख wet] कराते 
हुए फल को प्राप्त नहीं होते हैं घ्रौर नाही ऋत्विजों के लिये किया गया [alter कम] 
UAT का उपकारक होता है । इसलिये ऋत्विजों के वमन में [ सोमेख कम ] नहीँ किया 
जाता है । ० 

विवरण - अथोच्येत--सोमवामिनः--इस का यह भाव है कि देवदत्त ग्रादि किसी व्यक्ति 
के ज्योतिष्टोम आदि में कार्य करनेवाले अध्वयु वा होता सोम का वमन करें, तो उन ग्रध्वयु वा 
होता के भपने जो क्रस्विक हैं, वे य्रध्वयु वा होता की afer में सोमेत्द्र कर्म कर लेंगे । तत्र 
प्रत्यन्तगुणभूता भ्रध्वर्यर्वादय: --देवदत्त आदि अग्निष्टोम आदि करनेवाले के जो ग्रध्वयु भादि हैं, 
वे कमं उस? प्रति अत्यन्त गुणभूत हैं, क्योंकि वे सोमयाग करनेवाले व्यक्ति के द्वारा दक्षिणा 
से क्रीत से हैं ।।३५॥ 

लिङ्गदशनःच्च ॥ ३६॥ 

सूत्राथः- (लिङ्गदशनात्‌) लिङ्ग के दशंन से ( च ) भी यजमान के सोमवमन में सौमेन्द्र . 
कर्म विहित है । 

व्याख्या -लिंङ्क भो होता है-सोमवामी यजमान का [सोमे कम हे]। किस प्रहार? 
सोमपीथेनं वा एप व्युव्यते, यः सोमं वमति ( =सोरपीथ से वह हीर होता है, जो सोम का 


' चमन करता है) । सोम के संस्कार फे विनष्ट होने पर यजमान श्रपने AAT गुणभत कम से व्यद्ध 


होता है, sehen किसी प्र हार व्यूद्ध नहीं होते हैं [फ्योंकि उन्हें तो. वक्षिण मिलेगी हो]। जिसे 


१. इतोऽग्ने 'यादि वा! पदे असम्बद्धे मुद्रितगरन्येषूपलभ्येते । न ये 
२. मै» सं० २।२।१३॥ i CT 


a 
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९१५ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


कथञ्चिद्‌ ऋत्विजो व्यृद्धिः । ऋत्विजो यस्य सोमं वमन्तीति वमनेन सम्बन्ध: स्याद्‌ 
“न यः सोमं वमतीति' | तस्मादपि पश्यामो यजमानस्य वमने सोमेन्द्रम्‌ इति ॥३६॥ 


इति सोमेन्द्रचरोयजमानपातव्यापद्विषयताऽधिकरणम्‌ ।। १ ३। 


[ श्राग्नेयाद्यष्टाकपालपुरोडाझस्य हृघवदानसात्रस्प होतव्यताऽधिकरणम्‌ ।। १४।। | 


स्तो दर्शपूर्णमासौ । तत्र समाम्नायते यदाग्नेयोऽषटःकपालोऽमावास्यायां पोणेमास्यां 
चाच्यतो भवति' इति । तत्र सन्देहः--कि कृत्स्नं हविरग्नये प्रदातव्यम्‌, उत शेषयितव्ये 
किञ्चिद्‌, किञ्चिद्‌ दातव्यम्‌ इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
सवंप्रदानं इतिषस्तदर्थस्वात्‌ । ३७।।(पू ०) 
' कृत्स्नं हविः प्रदीयेत । कुतः ? तदर्थत्वात्‌ । 'पुरोडाश श्राग्नेयः कर्ततव्यः' इति 
-वचनम्‌ । तस्मात्‌ स्वं प्रदातव्यमिति ॥३७॥ 


ऋत्विक्‌ सोम का वसन करते हैं, ऐसा होने पर ऋत्विक का वमन के साथ सबन्ध होता है, यः 


सोमं वमति (=st सोमवमन करता है) के साथ ऋत्विक का सम्बन्ध: नहीं होता है । इसलिये : 


भी हम जानते हैं कि यजमान के सोम के वमन में सोसेल कम है ।।३६॥ 


. व्याख्या--दह्पौर्णमास का विधान है । उस में पढ़ा जाता है--यदाग्नेयो5ष्टाकपालो- 
ऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो भवति (=जो अग्नि देवतावाला श्रष्टकपालों में 
संस्कृत पुरोडाश है, वह घमावास्या श्रौर पोणमासी में च्युत नहीं होता है; अर्थात्‌ दोनों में होता 
है) । उसमें सन्देह है- “क्या सम्पुर्ण हवि श्र र्न के लिये देनी चाहिये, waa कुछ बचानी चाहिये, 
कुछ देनो चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ? 

सर्वप्रदानं हविषस्तदर्थत्वात्‌ ॥ ३७॥ 
` तूत्राथः-- (संप्रदानम्‌) सम्पूर्ण हवि [=जिसका देवता के लिये संकल्प हुआ है] देवता 
के लिये देनी चाहिये । (हविषः) सम्पूण हवि के (तदर्थत्वात्‌ ) उस देवता के लिये होने से । 

` व्याज््या--कृत्स्त (== पूरौ) हवि [अग्नि को] दी जाये । किस हेतु से ? उस के लिये 
होते से । Gaara करना चाहिये यह वचन है । इसलिये सम्पूण हवि का [रिन देवता 
के लिये] प्रदात करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 


१. de We २।९।३।३॥ 
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तृतोयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र-३८५ | ९१९ 


निरवदानात्त, शेषूः स्यात्‌ ॥३८॥ (Te) 


निष्कृष्यावदानं निरवदानम्‌ | तद्धि श्रूयते-- ढिहंविषोऽवद्यति' इति । परमपि वच- 
नम्‌--डइचवदानं जुहोतिः इति । तेन दृवघवदानमात्रं होतव्यम्‌, ग्रन्यत्‌ परिशेषणीयम्‌ ॥३८॥ 


~ 


निरवदानात्‌ तु Ne: स्यात्‌ ॥ ३८॥ 


qara:—(q) 'तु' शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण हवि का प्रदान 
नहीं करना चाहिये । (निरवदानात्‌) saat alt निकाल कर (शेषः) शेष (स्यात्‌) होवे । 
अर्थात्‌ हवि में से देवता के लिये भ्रवदान=भाग निकाल कर 'होम का विधान होने से हवि 
शेष रहती है | - 

व्याख्या-ग्रवादन को निकाल कर=निरवदान । वह निरववान सुना जाता है-- 


` द्विहेविषोऽवद्यति(=हृवि का दो बार प्रवदान करता है) | इसरा वचन भी है-द्रथवदानं 


जुहोति ( = दो अवदान का होम करता है) | इस कारण द्वयवदानमात्र का होम करना चाहिये, 
बाकी बचाना चाहिये | 


विवरण - निरवदानात्‌--सूत्र में निर्‌ झ्वदानात्‌ दो” पद हैं। महाभाष्यकार ने कहा 
है--“उपसर्गाः पुनरेवमात्मफाः,यत्र क्रियावाची शब्दः भूयते तत्र क्रियाविशेषमाहु:,यत्र न श्रयते तत्र 
ससाधनां क्रियामाहुः (महा०५।२।२८) अर्थात्‌ उपसर्गो का यह स्वभाव है कि जहां कोई क्रियावाची 
शब्द सुनाई पड़ता है, वहां वे क्रिया की विशेषता को कहते हैं । जहां कोई क्रियावाची शब्द सुनाई 
नहीं देता है, वहां साधन (=कारक आदि) के सहित क्रिया को कहते हैं ग्रर्थात्‌ केवल उपसग 
के श्रवणमात्र से ससाधन (==कारकादि सहित) क्रिया जानी जाती है । इस वचन के अनुसार 
fac उपसर्ग 'निष्कृप्य' क्रिया को कहता है । ल्यब्लोपे कमंणि पञ्चमी वकतव्या (वातिक २। 
३।२८) से अवदानात्‌ में पञ्चमी विभक्ति जाननी चाहिये । अर्थ होगा--प्रवदान निष्कुष्य तु 
शेषः स्यात्‌ =भ्ववदान को निकाल कर शेष होगा | यथा प्रासादात प्रेक्षते = प्रासादं प्राप्य प्रक्षते । 
भाष्यकार शबर स्त्रामी के मत में निरवदानम्‌ समस्त पद प्रतीत होता है । 'कृष्य' (ष्ट्वा) का 
समास में लोप माना है। fee विषो$वद्यति- इसका तात्पर्यं यह है कि हवि से दो वार भ्रवदान 
करना चाहिये | अवदान की मात्रा का बोधकवचन है--भ्रडगुष्ठपवंमात्रमवद्यति (= प्रङ्गुष्ठ के 


पवे के बराबर अवदान करता है) । इस प्रकार झ्रङ्गुष्ठप्व के बरावर दो विभाग करक द्धवदान 


का होम होता है। द्वयवदान के होम की विधि इस प्रकार है--जुह में पहले एकत्र वा भरफर 


घृत डाला जात' है ' इसे उपस्तरण (= विछोना करना) कहते हैँ । उपस्तरण करने का प्रयोजन 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । मै० संहितायां (३।१०।३) द्विरवद्यति इति धूयके। तत्र तु ड 


पद्ववदानप्रकरणं विद्यते । २. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
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उपायो बा तदर्थत्वात्‌ ॥३६॥ (पू०) 


न चैतदस्ति -दृयवदानमात्र होतव्यमिति । यज्जुहोति; तद्‌ द्विरवखण्डनेन 
संस्कतं व्यमिति । होतव्ये द्विरवखण्डनमातत्रं विधीयते, न ग्रद्विरवखण्डितस्य होमः प्रति- 
षिद्धयते । कृत्स्नं च होतव्यमिति तदेवं न्याय्यम्‌ । नान्यथा ॥३६॥ 


कुतत्वात्त BAT? THA स्याद्‌,द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥४०॥(उ०) 
rs 

यह है कि दृचवदत्त हवि का कोई अंश जुहु में लगा न रह जावे । उपस्तरण के पश्‍चात पुरोडाश 
से अङगुष्ठ पर्वमात्र दो बार अवदान करके जुहु में रखते हूँ उसके ऊपर एक Bal भरकर घृत 
डालते हैं । इसे भ्रमिघारण कहते है। इस प्रकार दो बार स्व से घृत और दो वार पुरोडाश 
भाग ग्रहण करके चतुरवत्त (SHAK बार विभक्त) एक भाहुति होती है । इस का विधायक 
वचन है- चतुरवत्तं जुहोति (अनुपलब्ध) । जहां घृत की ही आहुति होती है, वहां भी चार बार 
aa से जुहु में घृत डालकर हुति दी जाती है। यह सामान्य नियम है । जामदग्न्य गोत्रवाले 
पञ्चावत की आहुति देते है-जमदर्नीनां तु पञ्चावत्तम्‌ (आप० श्रौत २।१८।२) ॥३८॥ 


उपायो वा तदर्थत्वात्‌ ॥ ३६॥ 
सुत्राथ--(वा) 'वा' शब्द पूवं उक्त पक्ष की व्यावृत्ति के लिये.है, अर्थात्‌ द्वदान से 
बचाना नहीं चाहिये । (उपायः) इथवदान =दो खण्ड करना तो होमीय पुरोडाश क संस्कार क 
लिये उपायमात्र है, (तदर्थत्वात्‌ ) पुरोडाश के तदर्थं =होम के लिये होने से । 


व्याख्या-घह नहीं है कि -द्वयवदानमात्र का a होम saan । जिस [द्रब्य] 
का होम किया जाता है,उते द्वचबदान ( =द्विखण्डन) से संस्क्रुत करना चाहिये । होम के योग्य 7 व्य 
में दो विभाग करनामात्र विधान किया जाता हैं, ्रद्विरवलण्डित ( = दो बार विभक्त किये से 
दोष) के होम का प्रतिषे नहीं किया जाता है । इश प्रकार पूर्ण पुरोडाश क! होम करना चाहिये, 
यही न्याग्य है । अन्यथा (>>हघत्रदान से ग्रवशिष्ट का होम न करना) न्याय्य नहीं हैं | 


विवरण--भह्विरवलण्डि उस्य---प हां पूर्वपक्षी का तात्पर्य है कि द्वयवदान केवल संस्कार 
कर्म है | द्ृ्यवदान का होम करके शेष बचे हुए का भी होम कर देना चाहिये, क्‍योंकि पूरा पुरो- 
डाश होम के लिये कहा गया है Rell 
कृतत्वात्‌ तु TAN: सकृत्‌ स्याद्‌ द्रव्यस्य गुणमुतत्वात्‌ ॥ ४० ॥ 


तुर दाब्द पूर्वपक्ष की व्यातृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ 'इच्चवदान से शेष का 


गय 6) ति वचन से दृयवदात 


भी होम कर देना चाहिये यह नहीं हैं। (कर्मणः कृतत्वात्‌) दृचवदान जुहो 


ही हो से 
Barret कर्मे के निऽ।न्त हो जाते से (सहृत्‌ स्यात्‌.) होम एक बार ही होगा, दुबारा शेष से 
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११६ तृतीयाध्याये चतुथं पादे सूत्र-४० | ६२१ 


उच्यते-यदा द्विरवखण्डनविशिष्टं होमे श्रुतम्‌, तदा सकृद्‌ द्रघवदानं Wate तं 
सत्सव कृतम्‌ । तदा नापरं द्रव्यमस्तीतिः^पुनर्यागो नाऽऽवत्तितव्यः | कथम्‌ ? तद्धि दरव्यं 
यागनिवृ त्यर्थम्‌ । न द्रव्यं यागेन सम्बन्धयितव्यमिति । यदि हि यागेन हाव: सम्बन्ध- 
यितव्यं स्यात्‌,ततो यागेन द्वयवदाने सम्बन्धिते श्रपरमपि सम्बन्धनीयमस्तीति। तत्सम्व- 
न्धार्थ पुनर्याग Mate । न तु यागो द्रव्यसम्वन्धार्थः । कि ताहि ? द्रव्यं यागे गुण भ्रूनम्‌ | 
यागः कथं निवृ त्तिमुपेयात्‌? इति द्रव्यमुपादीयते । तेन निर्वृत्ते यागे सिद्धे च पुरुषार्थ, न 
नियोगेन गुणानुरोधेन ध्रधानावृत्तियुं क्तेति । 


कथं न द्रव्यं प्रधानं, येनावृत्तिने भवेत्‌ ? यतो यागात्‌ फलम्‌ । भूतः ० 


व्यसमुच्चारणे भूतं भव्यायोपदिश्यत इति। न च यागेन द्रव्यस्योपकारो fracas 
प्रत्यक्ष: कश्चित्‌ । तस्मात्‌ दचवदानं हुत्वा शेषयितव्यमिति । यत्तक्तम्‌--ग्रगतयं 
हविरिति वचनात्‌ सर्वं होतव्यमिति गम्यते।' तत्रानुमानिको होमसम्वन्धः | इह तु 
प्रत्यक्षो द्विरवदाने । अपि चाकृत्स्नसम्त्रन्बेऽपि तद्धितस्योपपत्तिः। ततो ग्रहीतव्यमिति । 


होम नहीं होगा । (द्रव्यस्य) पुरोडाशख्प द्रव्य के (गुणभूतत्वात्‌) याग के प्रति गुणभूत=गौण 
होने से =यायार्थ होने से । Ha: गुणभूत द्रव्य के लिये प्रधानभूत याग की पुनरावृत्ति नहीं होगी । 

व्याख्या--[ पूरे पुरोडाश का होम करना चाहिग्रे इस विषय सें] कहते हैं-जब होम 
में दोविभागविशिष्ट द्रव्य श्रुत है, तब ृ्वदानद्रव्य जितना शुना है, बह सव एक बार | विनि- 
युक्त ] होम में पूरा कर लिया तब भ्रन्य होमीय ब्रव्य नहीं है,इस कारण याग पुनः करने योग्य नहीं 
है । केसे ? वह द्रव्य याग की निवृ त्ति के लिये है । द्रब्य को याग से सम्बद्र नहीं करना चाहिये । 
यदि याग के साथ हवि का सम्बन्ध करना होवे, तब याग के साथ दृचववान का सम्बन्ध 
करने पर दूसरा द्रव्य भी [याग फे साथ ] सम्बन्ध करने योग्य है । ऐसा मानकर उसका [याग 
के साथ] सम्बन्ध करने के लिये पुनः याग प्रवृत्त होवे । याग द्रव्य के सम्बन्ध के लिये नहीं है । 
तो किसलिये है ? द्रव्य याग के प्रति गुगभूत हे । याग केसे सम्पन्न होवे ? इस के लिये व्र का 
उपादान किया जाता Bi इस कारण [द्रव्यदान से] .याग के सम्पन्न होने पर, ate पुरुषार्थ के 
gat होने पर, नियमतः गुण के अनुरोध से प्रधान को orate युक्त नहीं है । 

(आक्षेप) द्रव्य प्रधान कंसे नहीं है, जिससे याग को झाबृत्ति न होबे ? (समाधान) 
जिस कारण याग से [स्वर्गादि] फल होता है। भूत (=निष्पन्न) ओर भव्य ( = निष्पाद्य) 
के सहोच्चारण में भूत भव्य के लिये उपदिष्ट होता है । ate याग से ब्रव्य का कोई उपकार होता 
है, यह प्रत्यक्ष नहीं है । इस कारण दृघवदान का होम करके शेष रखना चाहिये। और जो यह 
कहा हे-'्राग्रेयं हृविः (हवि अरिनदेवतावाली है), इस वचन से पुरी हवि होम करने 
योग्य है, ऐसा जाना जाना है'। इस (Santa हवि) में होम का सम्बन्ध प्रानुमानिक है। | 
यहां तो दृचवदान में होम का सम्बन्ध प्रत्यक्ष है [द्रयवदाने Yair] । ग्रोर भो, पूरी हवि 


के साथ [होन क्रा ] सस्वन्थ न होने पर भी [एक देश के eam से भो 'ग्रानिय में | 
ब्रढिव की उपपत्ति होती है । इसलिवे [द्घवगास का] ग्रहण करभा चाहिये । ‘an’ ग्रह 


क 
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सामान्यं खल्वाग्नेय इति | द्व्यवदान जुहोतीति विशेष:। तस्माच्छेषयितव्यं किञ्चि- 
दिति॥ ४० ॥ 

शेषदर्शनाच्च :।४१॥ (Te) 


शेषादिडामवद्यति,शेषात्‌ स्विष्टकृतं यजति,इत्यनुवादादस्ति शेषः, इति पश्याम:॥४१॥ 
इत्यानेयाष्टाकपालपुरोडाशस्य द्वचवदानमात्रस्य होतव्यताऽधिकरणम्‌ ॥१४॥ 


—03— 
[ सवंदेषेः स्विष्टकुदाचनुष्ठानाईधिकरणम्‌ ॥ १५॥ | 


स्तो दशंपुरणमासौ। तत्र शेषकार्याणि ऐडप्राशित्रसौविष्टकुदादीनि । तत्र सन्देहः-- 
कि हविषो हविषः कत्तंव्यानि, उतैकस्माद्धविष इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


अप्रयोजकत्वादेकस्मात्‌ क्रियेरञ्च्छेषस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥४२। (qo) 


कथन सामान्य है । इयवदानं जुहोति यह विशेष वचन है । इसलिये हवि का कुछ शेष बचाना 
चाहिये ॥ ४०॥) : 


शेषदर्शनाच्च ॥ ४१ ॥ 
सुत्रार्थ:-- (शेषदशनाब्‌ ) शेष का दर्शन होने से ( च) भी कृत्स्न पुरोडाश का होम नहीं 


होता है । 

ब्याख्या -शेषाद्‌ इडामवद्यति ("श्लेष से इडा का श्रवदान करता है); रोषात्‌ 
स्विष्टकुतमवद्यति ( --शेष से स्विष्टकृत्‌ का ग्रवदान करता है), इस श्रनुवाद ( =अ्रवदान के 
श्चनुकथन करने ) से जानते हैं fe—[ भ्राग्नेयादि याग से .] शेष (=वचा हुआ पुरोडाश ) 
है॥ ४१॥ - 

व्याख्या-दर्वपुणमास याग हैं । उनमें ऐड ( =इडासम्बन्बी ) , प्राशित्र ( --प्राशित्र सस्ब- 
न्घी)तथा सोविष्टकृत्‌ ( +5स्विष्ठक्ृत्सस्बन्धी) आदि शेष के कायं हँ । उनमें सन्देह होता है--क्या 
प्रत्येक हवि से [ शेषकायं ] करने चाहिये, अथवा किसी एक हवि से ? क्ष्या प्राप्त होता 


अप्रयोजकत्वादेकस्मात्‌ क्रियेरञ्छेषस्य गुणभुतत्वात्‌ ॥ ४२ ॥ 
सुन्नार्थ:--शेषकार्यों के (अप्रयोजकत्वात्‌) [ हवियों की निष्पत्ति में] प्रयोजक न होने 
से (एकस्मात्‌) एक हवि-से (क्रियेरन्‌) करने चाहियें। (शेषस्य) शेष के (गुणभूतत्वात्‌ ) गौण, 
होने से । : ह 
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०० 


शेषकार्ये: युक्तानि भवेयुः, सर्वाणि प्रयुक्तानीति सर्वेभ्यः नियेरन्‌ । अन्यार्थाचि त्वेतानि । = 
TRI शेषकार्येषु विनियोक्तव्यानि । सञ्चिधानात्तु यतःकुत रिचिदनुष्ठातव्यानि । दोषो 
हि साधनममीष।मिति ॥४२॥ 


संस्कृतत्वाच्च ॥४३॥ (पू) 


भ्रश्रयोजकत्वादेकस्मात्‌ क्रियेरन्‌ । अप्रयोजकानि शेषकार्याणि हविषाम्‌ । यदि 


_ सङृच्चैवञ्जातीथकेन शेषकारेण संस्कृतं प्रधानम्‌, इति कृत्वा नाऽपरस्मादपि 
कत्तव्यमिति ॥४३॥ र 


सपेभ्यो वा कारणाविशेषात्‌, संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ॥४४॥ (se) 
rn NE 
व्याख्या --अप्रयोजक होने से एक से [शेषकायं ] करने चाहियें i teen हवियों के 
प्रयोजक ( =निष्पादन में हेतुभूत) नहीं हैं। यदि हवियां शेषकार्य से प्रयुक्त होवें, तो सभी 
हवियों के प्रयुक्त होने से सब से किये जायें। ये हवियां तो झन्य के लिये हैं । इसलिये शेषः 
कार्यो में वशय विनियोग के योग्य नहीं हैं, प्र्थात्‌ सभी का शेषकार्यो में विनियोग प्लावश्यक 
नहीं है । समीपता से [wate जो भी हवि समीप में होवे, उस] जिस-किसो हनि से श्षेषकायो 
का अनुष्ठान कर लेना चाहिये । शेष हवि इन कार्यो का साधन है ॥ ४२॥ 
संस्कृतत्वाच्च ॥४३॥ 


सूत्रार्थः -एक बार कायं से प्रधानकर्म के (संस्कृतत्वात्‌ ) संस्कृत हो जाने से (च) भी अन्य 
हवियों से शेषकार्य नहीं करने चाहिये । 

व्याख्यरा - इस प्रकार के शेषकाय से प्रधानकमं संस्कृत हो गया,इसलिये धन्य हवि से भी 
शेषकार्य करना चाहिये, ऐसा नहीं है । 2 

विवरण--भट्ट कुमारिल ने इस सूत्र की व्याएया इस प्रकार भी कौ है- “यदि शेषकार्य 
संस्कारक होवें, तो सव हवियों से किये जायें । ये शेषकायं संस्कारकर्म नहीं हैं । किस हेतु 
से ? [ पर्यरिनिकरण श्रादि] अन्य संस्कारों से हवियों के संस्कृत हो जाने से। यदि कहो कि 
यह्‌ [शेषकायंजन्य संस्कार] भी विरोध न होने से हो जायेगा, तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि 
संस्कारक्रम ( =संस्क्रार के ग्रवसर) के अ्तिक्रान्त हो जाने से । जब तक द्रव्य अकृतप्रयोजन क 
(=उससे प्रयोजन सिद्ध नहीं कर लिया जाता है) है, तब तक संस्कार की भ्रपेक्षा रखता हे । उ 
प्रधानयाग की निवृत्ति के उत्तरकाल में किया गया संस्कार क्या करेगा ? इस प्रकार प्रधानयाग 
के उत्तरकार में विहित क्षेषकायं संस्कारकर्म नहीं हैं ॥४३।। ° 


AACA वा कारणाविशेषात्‌, संस्कारस्य तदर्थत्बात्‌ ॥४४। ० 
सुत्राथे:--(वा) ‘ar शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ एक हवि से ही ऐष 


ee TEL eee 
a 
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सर्वेभ्यो वा हविभ्यं। शेषकार्य्याणि कत्तेव्यानि । कुतः ? कारणा विशेषात्‌ । यदे 
कस्य हविषः, शेषकाय्येक्रियायां कारणं, तत्‌ सर्वेषाम्‌ । स हि शेषः प्रतिपादयितव्यः | 
यस्यव न प्रतिपाद्यते, तस्य तेन संस्कारेण वर्जं स्यात्‌ । तस्मात्‌ सवभ्यः कत्तेव्या- 
नीति॥ ४४॥ 
लिङ्गदर्शनाच्च ॥४५।।(उ०) 


लिङ्गं च दृश्यते-देवा वे स्विष्टकृतनबुवन्‌-ह॒व्यं नो वह इति। सोऽश्रवीत्‌-वरं वृणे भागो मे 


कार्य करने चाहिये भ्रन्य से नहीं, यह ठीक नहीं है। (सर्वेभ्यः) सब हवियों से avert करने 
करने चाहिये (कारणाविशेषात्‌) कारण के विशेष न होने से, अर्थात्‌ सामान्य होने से। 
(संस्कारस्य) स्विष्टकृत्‌ अवदान द्वारा उत्पन्न संस्कार के (तदर्थत्वात्‌) उस हवि के जिये होने 


- से। इस प्रकार हवि के प्रधान होने से स्विष्टकृत्‌ अवदानरूप संस्कार कारण के समान होने 


से सब प्रतिप्रभान=हवियों से होना चाहिये | 


व्याख्या-सब हवियों से शेषकायं करने चाहियें। किस हेतु से ? कारण के श्रविशेष 
(= सामान्य) होने से । जो एक हवि के शषकार्यों के करने में कारण है, वही सब ह॒वियों के करने 
में है। उस [प्रघानयाग से] शेष रहे हवि की प्रतिपत्ति करनी चाहिये। इसलिये जिस की 
प्रतिपत्ति नहीं की जाती है, उस हवि का उस प्रतिपत्तिरूप संस्कार से राहित्य होवे । इसलिये 
सब हवियों से शेषकाय करने चाहिये | 


विबरण--स्विष्टकृत्‌ भ्रवदान आदि प्रतिपत्ति संस्कार हैं, ऐसा आगे Fo ४, पाद २, सूत्र 
१९ (अधघि०७) में कहेंगे । उसे सिद्धवत्‌ मानकर यहां स्विष्टकृत्‌ ग्रवदान आदि को प्रतिपत्ति- 
संस्कार कहा है, ऐसा सुबोधिनीकार ने कहा है। भट्ट कुमारिल का कहना है कि मी० ४।२।१९ 
में शेषकमों को प्रतिपत्तिकमं स्वीकार कर लेने पर, उसी से सब हृवियों से शेषकारयं के सिद्ध 
हो जाने पर, यह अधिकरणान्तर नहीं है । अपितु पूर्वाधिकरण के सिद्धान्त का प्रयोजन वतानेहारे 
ये सुत्र हैं। प्रतिपत्ति का अर्थ है-कार्यान्तर में प्रयुक्त द्रव्य का अन्यत्र स्थापन । प्रकृत में 
प्रघानयाग में उपयुक्त हवि का स्विष्टकृत्‌ ग्रवदान आदि से संस्कृत करके उसे अग्नि में छोड़ा 
जाता है ॥४४.। 

लिङ्गदर्शनाच्च ॥४५॥ 


सुत्रार्थ:-- [उत्तराधदिव मह्य सकृत्‌ सकृदवद्यात्‌='हवि के उत्तराघं से मेरे लिये एकः _ 


एक बार अवदान किया जाये? में सकृत्‌-सकृत इस प्रकार वीप्सारूप ] (लिङ्गदर्शनात्‌ ) लिङ्गं के 


दशन से (च) भी सब हवियों से शेषकायं करने चाहिये । 


व्यःख्या-लिङ्क भी देखा जाता है-देवा वै स्विष्टकृतमब्रुवन्‌--हव्यं नो वह इति 
(देवों ने स्विः्टकृत्‌ अग्नि से कहा--हमारी हुविम्रों का वहन कराझो= हवियों को हमें प्राप्त 


Fr 
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ऽस्स्विति | वृणीष्वेति तेऽब्रुवन्‌ | सोऽग्रवीद्‌--उत्तराद्धदिव मह्यां सकृत्‌ सक्ृदवद्याव', इति वीप्सा? 
दर्शनम्‌ | तस्मात्‌ सर्वेभ्यः शेषकार्य्याणीति ॥४५॥ इति सर्वशेषेः स्विष्टकृदाद्यनुष्ठानाऽधिकर- 
णम्‌ ॥१५॥ 2 स्या 


—]° त 
[ प्राथमिकशेषात्‌ स्विष्टकुदाद्यनुष्ठानाऽधिकरणम्‌। १६।।] 
ग्रथ कृत्वाचिन्ता । यदैकस्माद्‌ कर्तव्यानि भवेयु:--कि तदा यतः कुतरिचिद्‌, उत 
प्रथमादिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


एकस्माच्चेदू याथा काम्यविशेषात्‌ ॥४६॥ (पू०) 


कराग्रो)। सो5ब्रवीत्‌-बरं वृणै भागो मेऽस्त्विति(=उस ने कहा-वर मांगता हूं,मेरा भी भाग 
होबे)। तेऽब्रुवन्‌ वृणो ष्वेति (--उन देवों ने कहा-- वर मांगो) | सो5ब्रवीदू-उत्तराधादिव AT 
सक्कत्‌ सक्ृदवद्यादिति ( --उस स्विष्टकृत्‌ ने कहा-मेरे लिये हवि के उत्तराष भाग से एक-एक 
बार अवदान किया जाये) इसमें [सकृत्‌-सकृत्‌ | वीप्सा का दान है । इसलिये सब हृवियों से शेष 
कार्य होने ated ॥ ४५॥ 

व्याख्या--यह कृत्वाचिन्ता है । जब शेषकायं एक हवि से होवें, तो क्या तब जिस किसो 
हवि से होव, अथवा प्रथम से ? क्या प्राप्त होता है ? 

विवरण---'कृत्वाचिन्ता' उसे कहते हैं,जिसमें किसी पक्ष को सिद्धवत्‌ मानकर विशेष विचार 
किया जाता है। यहां 'शेषकार्य एक हवि से होवे? को सिद्ध मानकर यह विचार किया है कि जिस 
किसी हवि से शेषकार्य किये जायें, अथवा प्रथम हवि से ही किये जायें 2 

एकस्माच्चेद्‌ याथाकाम्यविशेषात्‌ ॥४६॥ 

सुत्रार्थः (एकस्माच्चेत्‌) यदि एक हवि से शेषकार्य किये जायें, तो (याथाकामी) जेसी 
इच्छा हो, अर्थात्‌ जिस हवि से भी शषेषकार्य करना चाहे करे, (भविदेषात्‌) किसी विशेष सेन इस 
से करे इस से न करे” का आश्रय न करने से-- श्रवण न होने से । 

विशेष--याथाकामी--यथाकाम! शब्द से भाव अर्थ में गुणवचनब्राह्मणादिस्यः कर्मणि । 
(Ho ५।१।१२३) सूत्र से स्यत्र्‌ प्रत्यय--याथाकाम्य । उस से स्त्रीत्व की विवक्षा में षिद्गौरा- 
दिम्यरच (अष्टा० ४।१।४१) से ङीष्‌ प्रत्यय - याथाकाम्य ई, हलस्तद्धितस्य च (ATO ६।४। 
१५०) से यकार का लोप- याथाकाम्‌ ई==याथाकामी | कुतुहल वृत्तिकार ने याथाकास्यस्‌ पाठ 


स्वीकार किया है । परन्तु तन्त्रवातिककार द्वारा 'याथाकामी' पद की व्याकृरण-प्रक्रिया का निदेश 


होने से मुलपाठ याथाकामी मानना ही उचित है । 2 


2 १. अनुपलब्बमुलम्‌ । वै० संहितायां (२।६।६) त्वांशिक्पेणायं पाठ उपलम्यते । 
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° यतः कुतरिचिदिति। कुतः ? न कर्चिद्‌ विशेष ग्राश्रोयते इति ॥ तस्मादनियम 


इति ॥४६॥ , 
FRAT पूर्वेकालत्वात्‌ ॥४७॥ (Se) 
मुख्याद्वा कत्तेव्यानि । कुतः ? पूवंकालत्वात्‌ । ततः कत्तँव्येषु नास्ति निमित्त- 
विघात: । ग्रसति निमित्तविघाते नैमित्तिकं कर्तव्यमिति | ततः कृतेषु द्वितीयादीनां 
निमित्तविघात इत्यक्रिया । तस्मान्मुर्यरादेव क्रियेरञ्तिति ॥४७॥ इति प्राथसिकंशेषात्‌ स्वि- 
ष्टकृदाद्यनुष्ठानाऽधिकरणम्‌ ।।१६॥ 


—io3 — 
[ पुरोडःशदिभःगस्य भक्ष,थेताःविकरणम्‌ ।। १७।। 
दर्शयू्ण मासयो: श्रूयते -इदं ब्रह्मगः, इदं होतुः, इदमध्वर्योः, इदमग्नीध:' इति । तत्र 


व्याख्या--जिस-किसो से भी [शेषकाय ] gta । किस हेतु से । किसी विशेष का श्राश्य 
नहीं किया है, अर्थात्‌ इस हवि से शेषकाय करे, इस से न करे,ऐसा कुछ नहीं कहा है । इस कारण 
झनियम जानना चाहिये ।। ४६॥। 

सुख्याद्वा पुवेकालत्वात्‌ ।।४७॥ 

सुत्रार्थ--(वा) 'वा' शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ शेषकायं जिस-किसी 
हवि से करे, ऐसा नहीं है । (मुख्यात्‌) मुख्य--अर्थात्‌>-प्रथम हवि से शेषकार्य करे (पूर्वकाल- 
त्वात्‌) उस के पूर्वकाल में अर्थात्‌ प्रथम हाने से । 

विशेष--प्रुषात्‌--सुखे --आ रम्भे भवं मुख्यम्‌--मुख अर्थात्‌ आरम्भ में होनेवाला मुख्य 
होता है । दशंपूर्णमास दोनों में ग्राग्नेय पुरोडाश प्रथम विहित है । 

व्याख्या -भुल्य (>-प्रथम हवि) से ही शेषकाय करने चाहियें। किस हेतु से? पुवंकाल- 
वाला होने से । उससे करने पर अन्य कतंव्यो में किसी निमित्त का विघात ( =नाझ) नहीं होता 
है । निमित्त विघात न होने पर नेमित्तिक कार्य करना चाहिये । उस | मुख्य न=प्रथम उपस्थित हवि] 
से शेष कार्यो के कर लेने पर प्रन्य द्वितीय प्रमृति हवियों के निमित्त का विघात हो जाता है, इस 
से उन से प्रक्रिया (--शेषकार्य ) नहीं होते Et इसलि मुख्य से ही शेषकार्य किये जाने 


चाहिये ॥४७॥ 


— SO 


व्याख्या--इशंपूर्णमास में सुना जाता है-इदं ब्रह्मणः ( =यह भाग ब्रह्मा का कहा हैं); 
7 इदं होतुः (“यह होता का है); इदमध्वर्योः (==यह भ्रध्वयु का है); इदमर्नीधः (= 


१. आप० श्रौत BAU कात्या० श्रौत २।४।११ सूत्रस्थव्याख्या । 
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ठृतीयाघ्याये चतुर्थपादे सुत्र-४८ ९२७ 
सन्दैह:--किमयम्‌ ऋत्विजां विभागः परित्रुयाय, उत भक्षणायेति ? कि प्राप्तम्‌ ? * 


_ भक्षाश्रवणाद्वानशब्दः परिक्रये ॥४८॥ (पू०) 
परिक्रयार्थो विभागः । कुतः? भक्षाश्रवणात्‌ । न श्रूयते--भक्षयितव्यमिति । य एव ॥ 


यह भ्रग्नीत्‌ का है) । उस में सन्देह होता है--कया यह ऋत्विजों [के भाग] का विभाग परिक्रय 
( = कार्यार्थ ऋत्विजों की भूति) के लिये है, ग्रथवा भक्षण के लिये ? क्या प्राप्त होता है? 


वित्ररण-- इदं ब्रह्मणः--दशंपुर्णमास में ग्रवशिष्ट पुरोडाश हवि के चतुर्घाकरण (चार 
विभाग) के समय विभाग करते हुए ग्रध्वयु' कहता है--यह भाग ब्रह्मा का है, यह होता का, यह 
भ्रध्वयु का, यह अग्नीत्‌ का । यह चतुर्घाकरण ग्राग्नेय पुरोडाश का होता है--पआग्नेयं चतुर्घाकरोति 
(द्र०—श्राप० श्रौत ३।३।२) । यह चतुर्घाकरण AAT पुरोडाश का ही होता है | अ्रग्तीषोमीय " 
आदि का नही होता है । द्र०--मी०३।१ । सूत्र २६-२७) याज्ञिक उन सभी का करते हैं, जिन में ० * 
अग्नि देवता सहयोगी के रूप में भी होता है । द्र०--आ० श्रोत ३।३।२-३ व्याख्या; कात्या० ० 
श्रौत २।४।१२ (विद्याघर टीका) । परिक्रयाय--परिक्रय' शब्द का अर्थ होता है--खरीदना । 
अर्थात्‌ किसी द्रव्य के द्वारा कार्ये करने के लिये प्रेरित करना । 

भक्षाअवणाद दानशब्दः परिक्रये ।।४८॥ 

सूत्रार्थः ( भक्षाश्रवणात्‌ ) विभक्त भागों के भक्षण का निर्देश न होने से ( दानदब्द:)) i 
दान शब्द (परिक्रये) ऋत्वरिजों के कर्म करने के लिये परिक्रयं ==भूति में जानना चाहिये। अर्थात्‌ 
ये भाग ऋत्विजों के कार्य की दक्षिणारूप जानने चाहियें । 

विद्षेष -- भक्षाथवणात्‌ - यजमानपञ्चमा इडां प्राइनन्ति (मी० ६।४।४ के माव्य में 
उद्धृत) यजमान पांचवा है जिनमें, वे इडा का भक्षण करते हैं, वचन में जैसे इडापात्रस्थ भाग 
के यजमानसहित ऋत्विजों के भक्षण का निर्देश शरुत है, वैसे इद ब्रह्मणः Ate वाक्यों से विभक्त 
भागों के अक्षण का निर्देश नहीं सुना जाता है । 

सूत्रस्थ 'दानदब्दः का भाष्यकार ने स्पष्ट व्याख्यान नहीं किया है.। भट्ट कुमारिल ने 
भाष्य के व्याख्यान में लिखा है -'इव ब्रह्मणः आदि में ब्रह्मा आदि का व्यपदेश केसे होगा, यदि 
चह भाग उन्हें दिया नहीं जायेगा ? इससे यहां दान विहित है ।' कुतुहल वृत्तिकार ने ग्रादबाति 
(==रखता है) तथा परिहरति (छोड़ता है) क्रियाओं को दानपरक मानकर व्याख्या की है । _ 
ये आदधाति वा परिहरति शब्द श्रुतिस्थ हैं, वा श्रघ्याहृत यह स्पष्ट नहीं होता है । 


व्याख्या - ऋत्विजों के परिक्रय के लिये विभाग हैं | किस हेतु से भक्षणकाश्वणन > |, 
- होने से। यह नहीं सुना जाता है कि-- [wer झादि को स्वभाग ] खाना चाहिये । जाँ दोष शुत 5 


sae 
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श्रुतस्योत्सर्गे दोषः, स एवाश्चुतपरिकल्पनायाम्‌ । कर्मेकरेभ्यश्च दीयते । तस्मात्‌ प रित्ये 


एष: uvall 
तत्संस्तवाच्च vail (पूर) 
एषा बं दर्शपूर्णभासयोदक्षिणा', इति दक्षिणासंस्तवाच्च परित्रयार्य मन्यामहे.॥४&॥। 
AMA वा द्रव्ये समत्वात्‌ ॥५०॥ (पू०) 
oon 
अर्थ के परित्याग में होता है, वही ay श्रथ की परिकल्पना में भी होता है । wast को 

[ृ ग्रवक्षिष्ट पदाथ] दिया जाता है [यह हवि भी होस से बची हुई है] । इसलिये [ इदं ब्रह्मणः 
wife [ऋत्वजों के | परिक्रय में हैं॥४८॥ 
5 तत्संस्तवाच्च ॥४९॥ 

सुत्रार्थ:-- (तत्संस्तत्वात्‌ ) उस चतुर्घाकरण के दक्षिणारूप से संस्तुति करने से (च) भी 
वह विभागीकरण परिक्रयार्थ है । 

व्याख्पा--एषा वे दशपुणँमासयोदेक्षिणा (=-यह दशपूर्णमास की दक्षिणा है), इस 
दक्षिणारूप स्तुति से भी [ चतुर्घाकरण | परिक्रपाथं हैं, ऐसा हम मानते हैं । 

र विवरण --एषा बै--यह भाष्ग्रकारोक्त श्रुति हमें उपलव्ध नहीं हुई । कुतुहल वृत्तिकार 
ने, दक्षिणा वा एता हवियज्ञास्यान्तर्वद्चवरु्यन्ते, यत्पुरोडाशं बहिषदं करोति (==ये हवियेज्ञ की 
दक्षिणाए' वेदि के मध्य अवरुद्ध की जाती हैं, जो पुरोडाश को वहिषद्‌--कुशा पर स्थापित करता 
है) उद्धृत की है। हमें यह श्रुति भी उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध नहीं हुई ।।४६॥ 


भक्षार्थों वा द्रव्ये समत्वात्‌ ॥५०॥ 
“वा? शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, wait इदं ब्रह्मणः भ्राटि 


(वा 
पज की (भक्षाथः) भक्षण के लिये 


वाक्यों से किया गया विभाग ऋत्विजों के परिक्रय के लिये नहीं है । 
है, (द्रव्ये) हविरूप द्रव्य में (समत्वात्‌) यजमान और क्रत्विजो के समान होने से | 

विशेष --सुत्रस्थ द्रव्ये समत्वात्‌ पदों का भाव यह है कि यजमान ने अग्नि आदि देवों के 
लिये जब हवि का संकल्प कर दिया, तो वह उस अवशिष्ट हवि का स्वामी नहीं है । स्वामी नहीं 
है, तो वह ऋत्विजों को दक्षिणारूप में प्ररिक्रयार्थ नहीं दे सकता | इस प्रकार अवशिष्ट हवि में 
यजमान और ऋत्विक्‌ समान हैं । यही भाव भट्ट कुमारिल ने इस प्रकार व्यक्त किया है--'समस्त 
पुरोडाश के देवता के उद्देश्य से संकल्पित =त्पक्त हो जाने से यजमान उसका स्वामी नहीं & I 
इसलिये वह ब्रह्मादि ऋत्विजों के वरावर हैं। जैसे ब्रह्मादि ऋ्विजों का उस हवि को देता 


“rig CO आनी तमान तरा ९... ज्य सम्भव नहीं, वैसे ही यजमान का भी सम्भव नहीं है! । 
१. अनुपलब्धमुलम्‌। 
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११७ तृतीयाध्याये चतुथपादे सूत्र--५१ ९२३ 


भक्षार्थ एष विभागः | कुतः ? दानस्याभावात्‌ । कथमभावः ? प्रभवता हि शक्यं 
UY, नाप्रभवता । कथं न प्रभुत्वम्‌ ? सङ्कल्पितं हि यजमानेन--देवताये एतदिति। न च - 
देवतायै सद्धुल्पितिन शिष्टाः स्वेनैव व्यवहरन्ति । तस्माच्छिष्टचारमनुवर्त्तमानेन 
अशक्यं TATA | तस्मान्न परिक्रयः । 

अथ यदुक्तम्‌ -न श्रूयते भक्षयितव्यमिति । यावाँइच श्रुतस्योत्सर्गे दोषः, तावान्‌ 
अश्रुतपरिकल्पनायामिति । उच्यते -'इदं ब्रह्मणः' इत्येवमा दिभिब्रेद्यादीनां भागेरभि- 
सम्बन्ध: । तत्र भागा ब्रह्वादीनामुपकुय्यु :, ब्रह्मादयो वा भागानाम्‌ । ब्रह्मादिभिर्भागा- 
नामुपकुवेद्धिनं किञ्चिद दुष्टमस्ति । भागेस्तु ब्रह्मादीनामुपकारकेः शक्यते केनचित्‌ ° 
प्रकारेण दृष्ट STAT BT भक्ष्यमाणेः । तस्माद्‌ भक्षणाय विभाग इति | क: पुनरुप- 
कार इति चेत्‌ ? तृप्तानां कमेशेषपरिसमापने सामर्थ्यं भवतीति ।!५०॥ 


-व्यादेशाद्‌ दानसंस्तुतिः ॥५ १॥ (सि०) 


व्याख्या--यह विभाग भक्षण के लिये है । किस हेतु से ? दान का अभाव होने से! 
[दान का] भ्रभाव कसे है ? प्रभु > स्वामी होते हुए ही दिया जा सकता है, भ्रप्रभु होते हुए नहीं 
दिया जा सकता है अप्रभुत्व किस हेतु से है? यजमान ने तो संकल्पित कर विणा यह द्रव्य 
देवता के लिये है । देवता के लिये संकल्पित घन से शिष्ट लोग.व्यवहार नहीं करते हैं । इसलिये 
शिष्टाचार कः झजुवर्तत करता gal यजमान स्वामी नहीं बन सकता है । इसलिये परिक्रय नही 
है। : 
ग्रौर जो यह कहा खाना चाहिये, ऐसा सुना नहों जाता है । जितना धुत श्रथ के 
परित्याग में दोष होता है, उतना ही ग्रशुत फो परिकल्पना से भी होता है! । इस विषय में कहते कर 
है-इवं ब्रह्मणः इत्यादि वचनों से ब्रह्मादि का भागों के साथ सम्बन्ध किया जाता है । उस स्थिति et. 
में भाग ब्रह्मादि ऋत्विजों का उपकार करे, अथवा ब्रह्मादि ऋत्विज भागों का । ब्रह्मादि ऋत्विजो 
हारा भागों को उपकृत करते हुए कोई दृष्ट प्रयोचन नहीं है । ब्रह्मादि के उपकारक भागों से भक्षण 
किये जाते gat ते किक्ती प्रकार gq] उपकार किया जा सकता है । इसलिये [ ऋत्विजों के ] : 
भक्षण के लिये विभाग है [भक्षण किये जाते हुए भागों से] कोनसा उपकार होता है ? यदि ऐसा Se 
कहो तो [ इस का उत्तर यह कि ] तृप्त हुए ब्रह्मादि के केषकमं को समाप्त करने में सामथ्यं 
उत्पन्न होता हैं ।।५०।। Ms 
व्यादेशाद दानसंतुतिः ॥ ५ १॥ न 


सृत्राथेः--(व्यादेशात्‌) व्यादेश न्न्व्यपदेश की समानता से (दान-छंस्तुति:) भागों 


की स्तुति उपपन्न होगी । त्ता 235 
विशे ष--व्यादेशात--ईंस का भाव यह है कि जैसे दक्षिणा से उत्साहित होकर 


“>>” 


की दान 
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९३० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
अथ यद्‌ दक्षिणासंस्तबः, इति व्यादेशसामान्यात्‌, तदपरित्रयार्थऽपि भविष्य- 
तीति॥।५१॥ इति पुरोडाशविभागस्य भक्षार्थंताऽिकरणम्‌ ।। १७।। 
इत्ति श्ोज्बरस्वाभिनः कुतो मीमांसाभाष्ये तृतीयस्याध्यायस्थ चतुथः पादः ॥ 
—?3 0 — 
[ भाष्यकारेणाव्याख्यातानि तन्त्रवातिके व्यास्यातानि षड सूत्राणि] 


अतः परं षट्‌ सूत्राणि भाष्यकारेण न लिखितानि। तत्र व्याख्यातारों विवदन्ते-केचि- 
„ दाीहुविस्मृतानि, लिखितो ग्रन्थः प्रलीन इत्यपरे, फल्गुत्वादुपेक्षितानीत्यन्ये, भ्रनाषेयत्वादि- 
त्यपरे। तथा च-दिग्बिभागश्च तद्वदृ(३।४।१०)इति निवीताधिकरणा तिदेशस्तदानन्तर्यादुपः 


कमं करने में प्रवृत्त होते हैं, इसी प्रकार पुरोडाश के भाग के भक्षण से क्षुधा को प्राप्त यजमान 
तृप्ति का अनुभव करते हुए शेषकायं को निपटाने में उत्साहित होते हैं । इस प्रकार दोनों में 
उत्साहित करना घमं के सामान्य होने से, हत्रि के भागों की दक्षिणा न होते हुए भी दक्षिणा शब्द 
से स्तुति कौ है। 
व्याख्या--जो यह वक्षिणारूप से स्तुति है, वह सामान्य व्यपदेश ( = कथन ) से है, वह 
परिक्रय के श्रभाव में भी उपपन्न हो जायेगी ॥५१॥ 
इति युधिष्ठिरमीमांसकक्ृतायाम्‌ श्रार्ष मत-विमशिन्यां , हिस्दी-व्याख्यायां 


॥ तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः पूर्तिमगात्‌ Ih 


[ भाष्यकार द्वारा अलिखित सूत्र-भाष्यंबाले६ gal की कुमारिलद्वत ener] 
विशेष - पूर्व 'विधिना चेकवावयत्कात' सूत्र (३।४।६) की व्याख्या के भ्रनन्तर हमने लिखा . 
था कि भट्ट कुमारिल के लेखानुसार प्रस्तुत पाद के नवम सूत्र के ग्रनन्तर ६ सूत्र ऐसे हैं, जिनका 
शबर स्वामी कृत भाष्य उपलब्ध नहीं होता है। उन की भट्ट कुमारिल ने जो व्याख्या की है, उस 
की हम हिन्दीव्याख्या श्रागे दे रहे हैं | 


व्याख्या - यहां (मो० ee) से मागे ६ सुत्र भाष्यकार ने नहीं लिखे ( = व्यया 
नहीं की )। इस विषय में ब्यार्याता लोग विभिन्न wa sae करते हैं - कुछ व्याख्याता कहते हैं 
भाष्यकार को भाष्य लिखते समय विस्सृत हो गये । wer कहते हैं--भाष्यकार ने भाष्य लिखा था, 
बह नष्ट हो गया | अन्य कहते है-सूत्रो के media होने से भाष्यकार ने इन को उपेक्षा की, 
अर्थात्‌ इन पर भाप्य नहों लिखा । aa का कहना है - इच सूत्रों के अनाष होने से भाष्यकार ने 
इन की उपेक्षा की । इन सूत्रों के ward होने से 'दिग्विभागश्च तद्वत्‌'(३।४१०)में ga निवोता- _ 
धिकरण का भ्रतिदेज्ष भ्रजन्तयं (= सामोप्य से) उपपन्न होता है| श्रन्यथा wget का व्यवंधान होने, 
-पर प्रतिदेश उपपभ्न vet होगा] । मीमांसा के घ्न्य सभी वृत्तिकारों ने इन सूत्रों की व्याख्या at 


र; 
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तृतोयाध्याये चतुर्थपादे भाष्यका रेणाव्याश्यातानि सूत्राणि--१ ९३१ 


पद्यत इति । वृत्त्यन्तरकारेस्तु सर्वे्यास्यातानि | सन्ति च जैमिनेरेवम्भ्रकाराण्यप्यनत्फन्त- 
सारभूतानि सूत्राणि। व्यवहितातिदेशारच'पानव्यापच्च तद्वद्‌" इत्यादिष्वा श्रिताः | तस्मात्‌ 
सुत्रमात्रं व्याख्येयम्‌ । att 

तत्र करिचत्‌ त्रोण्यधिकरणानि कल्पितानि, अपरैइचत्वा रि । 

[उपवीतस्य दशपुणमासाङ्गताईधिकरणस्‌ ॥१॥] . 

प्रथमं तावदिदं चिन्त्यते--यदेतत्पूर्वाधिकरणे दशशपूर्णमासयोविधीयमानत्वेनों प- 
वीतमुदाहूतम्‌। तत्र सन्रेह:-कि तह॒शपूर्णमासयोरेवावतिष्ठते,अ्रथवा सर्वेकर्मार्थेमिति ? 

ये त्वधिकरणत्रयं समर्थयन्ते, तेषामेवं सन्देह:--कि दशंपूर्णमासयोरवस्थानं 
बिधिङ्च, अथ सर्वकर्मार्यत्वमनुवादइचेति ? कि प्राप्तम्‌? 


है । इस प्रकार के सारहीन जैमिनि के वहुत से सुत्र हैं। उपबहित' अतिदेश भी 'पानव्यापच्च 
aga’ ( मी० ३।४।३२ ) इत्यादि सूत्रों में किया है । इसलिये सुत्रमात्र का व्याख्यान करना 
चाहिये । 

इन छः सूत्रों में किन्ही व्याल्याताश्लो ने तीन अधिकरण कल्पित किये हैं, किन्ही ने 
चार ग्रधिकरण माने हैं । के 

विवरण - सन्ति च जैमिनेरेव--इस वाक्य से भट्ट कुमारिल ने उन व्याख्याकारों के 
मत का खण्डन किया है, जो प्रस्तुत ६ सूत्रों को सारहीन मानकर भाष्यकार द्वारा उपेक्षित 
मानते हैं। व्यवहितातिदेशाइच--इस वाक्य से भट्ट कुमारिल ने प्रस्तुत ६ सृत्तो के ग्रनाषेत्व में 
हेतु दिया है कि इन सूत्रों के न होने पर पूर्वे अधिकरणस्थ विषय का 'दिग्विभागदच तद्वत्‌’ सूत्र से 
कहा गया अतिदेश सान्निध्य से उपपन्न होता है । इस पर भट्ट कुमारिल का कहना है कि शास्त्र 
में सर्वत्र अ्रन्पवहित पूर्व अधिकरणस्थ सिद्धान्त का ही अतिदेश नहीं किया है, ग्रपितु कई स्थानों 
पर व्यवहित, अधिकरण के विषय का ग्रतिदेश मिलता है । यथा 'पानव्यापच्च तहत” (३।४।३२) 
सूत्र में एक अधिकरण से व्यवहित दसवें “वे दिकाइवप्रतिग्रह' में'इष्टिकतव्यताधिकरण' के विषय का 
अतिकेश किया है i 

व्य!ख्या --पहले यह विचार किया जाता है कि--जो पूर्व भ्रधिकरण में दर्दापुर्णमास में 
विधी पमान उपवीत को उदाहृत किया हैं। उसमें सन्देह है-क्या वह उपदौत की दशपुणमास में हो 
स्थिति होती है, ग्रयवा सब कमों के लिये है ? 

जो तीन भ्रधिकरणों का समर्यन करते हैं, उनके यहां इस प्रकार सन्देह है क्या उप- 
चीत को दर्शपुर्णमास में स्थिति है झोर विधि है, झथवा सब कमों के लिये है रौर अनुवाद है ? 


क्यों प्रोप्त होत है? 0 क्क का न होता है ? 
: १. मी० WIV 
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९३२ मोरमांसा-शाबर-भाष्ये 


'उपत्रीतं लिङ्गदशंनात्‌ सर्वधर्मः स्यात्‌ ॥१। (qo) 
सवंधमं: स्यात्‌ । कुतः ? 2 
कर्मान्तरेऽनुवादोऽस्य सिद्धत्रद्यः प्रतीयते | 
सोऽन्यथानुपपत्त्येतां लिङ्गत्वात्‌ प्रक्रियां जयेत्‌ ॥ 
मृताग्निहोत्रे हि पितृदेवत्ये श्रूयते--पघ्राचीनाबोती दोहयेत्‌, यज्ञोपवीती हि देवेभ्यो 
दोहयति’ इति। तद्यदि सर्वार्थमुपवीतं,ततोऽयं पितर्येऽरिनिहोत्रसम्बन्धी नित्यवद्‌ यज्ञोपवोता- 
ऽनुवादोऽवकल्पते । न चाऽयं दशँपुणंमासस्थस्यैवानुवादः । विप्रकृष्टत्वात्‌, हेदुवन्निग- 
दार्थवादानर्थक्याच्च। यदि हि तस्मिन्नेव कमंण्यन्यावस्थायां धर्मो भवति,ततश्च तदवस्था- 
परिजिहीषंया हेतुव्निगदोऽवकल्पते । न तु क्रत्वन्तरस्थं परिहर्तव्यम्‌, अत्य॑न्तविप्रकर्षेण- 
वाप्रसक्तत्व।त्‌ । न च देवेभ्य इति बहुवचनं दशंपुणंमासयोरवकल्पते । वेक ति केन्द्रमहे- 
- न्द्रैकदेवत्यत्वात्‌ सान्नाय्यस्य। अग्निहोत्रे तु सायम्प्रातर्देवतालोचनेनोपपन्नं बहुत्वम्‌ । 
, तस्मादग्निहोत्रस्थोपवीतानुवादान्यथानुपपत्तेः सवंधर्मत्वमिति ॥ १।। 


उपवीतं लिङ्गदर्शनात्‌ सवंघमंः स्यात्‌ ।। १।। 
qara. — (लिङ्गदर्शनात्‌ ) लिङ्ग के देखे जाने से (उपवीतम्‌) उपवीत (सवंःमंः) सव 
कर्मो का घमं (स्यात्‌) होवे । 
व्याख्या - सब कर्मों का धर्म होवे । किस हेतु से ? कर्मान्तर में इस उ"बीत का जो 
अनुवाद सिद्धवत्‌ जाना जाता है, वह अन्यथा ( =सवंधमं के भाव सें ) उपपन्न न धोने से 
"लिङ्ग होने से इस प्रक्रिया को जीते । मृत के अग्निहोत्र के विषय भें पितुदेवताक कमं में सुना 
जाता है--प्राचीनावीतो दोहयेत्‌; यज्ञोपवीती हि देवेभ्यो दोहयति ( = प्राचीनावीतो होकर 
गौ को दुहे; यज्ञोपवोती होकर ही देवों के लिये गौ को gear है) । यदि यह उपवीत सब कर्मो फे 
लिये होवे,तो पिगदेवताक अरिनहोत्रसम्बन्धी यह यशोपवीती का नित्यवत्‌ झनुवाद उपपन्न होता है । 
झौर यह दरशपृणमासस्थ उपवीत का ही श्रनुपाद नहीं है । प्ररतुत कर्म के अति दूरस्थ होने से और 
हेतुवन्निगदरूप अर्थवाद के समान थ्रानयश्य की प्राप्ति होने से। यदि उसी कम में अन्य HaCaT में 
घमं होता हैं, तब उस अवस्था का परित्याग न करने को इच्छा से हेतुवन्निगद समथ होता है | 
क्रत्वन्तरस्थ छोड़ने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसके ग्रत्यन्त दुरी के कारण ही उसकी प्राप्ति नहीं 
होने से । site भी, देवेभ्यः यह बहु वचन दशेपूर्णमास में समर्थित नहीं होता है | स 'नाय्य के इन्द्र 
wile महेख एक देवता के वेकल्पिक होने से । प्रग्निदोत्र में तो सायंप्रातः के देवताओं के विवार से 
बहुत्व उपषन्न होता है । इस कारण भ्रग्निहोत्रस्थ उपवीत का श्नुवाद भ्रन्यथा उपपन्न न होने से 
उपवीत का सवंघमत्व जानना चाहिये । 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ | २. उभयो: कालयोः समाहत्य भ्रग्नि-सूर्य-प्रजापतय- 
स्त्रयो देश्ता; । ® 


° 
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तृतीयाध्याये चतुर्थपादे भाष्यकारेणाव्याख्यातानि सूत्राणि-२ ९१३ 


न वा प्रकरणात्‌ तस्य दर्शनम्‌ ॥२॥ (Se) ड 


श Cr rr = 


विवरण--हेतुवस्निगदार्य वादानर्थक्याच्च-- शूपेंण जुहोति, तेन Ora कियते (=A से 
होम करता है, क्योंकि उस से भ्रन्त का शोघन किया जाता है ) इस में तेन ह्यन्न क्रियते यह 
हेतुवन्निगद श्रर्थवाद है । अर्थवाद विधि की प्रशंसामात्र के लिये होता है । उसका स्वार्थ में 
प्रामाण्य न होने से वह ग्रनथंक होता है ( हेतुवन्निगद अर्थवाद के विषय में मी० १।३। ग्रधि०३ 
देखें) । तस्सिन्नेव कर्मण्यस्याबस्थायाम्‌-` साम'न्यरूप से होम लतव दवि (= कड्छी) ग्रादि से 
किया जाता है । परन्तु प्रस्तुत कर्म में णूर्प से होम करने में ही धर्म ( न्न्ग्रदृष्ट) होता है। इस 
कारण उम ग्रवस्या का परित्याग न करने की इच्छा से तेन ह्यन्नं क्रिपते यह अर्थवाद उपपन्न 
होता है । न तु ऋत्वन्तरस्थम्‌ - इसका भाव यह है कि ऋत्वन्तरस्थ दशंपूणंमासस्थ उपवीतित्व यहा! 
परिहुत्तंब्य नहीं है । क्योंकि मृताग्निहोत्र के दर्शापुर्णणास से बहुत दुर विहित होने से दशाँपुर्ण- 
मासस्थ उपवीतित्ब की यहां. प्रसक्ति ही नहीं है। देवेम्य इति बहुवचनम्‌--दर्षो पुणमासास्यां 
स्वगेकामो यजेत इत्यादि में द्विवचन का श्रवण होने से दर्शपूर्णमास दो याग हैं। दश में एक 
आग्नेय पुरोडाश का afr देवता है, और दधिपयरूप सान्नाय्य का इन्द्र (द्र०-मी० ee 
के भाष्य में उदाहृत वचन) । दशे में स.न्ताय्य हवि का महेन्द्र देवता भी विहित है । उस 
मानकर देवतात्रित्व नहीं हो सकता है | इमी लिये कहा दै--इन्द्रमहेन्द्रेकदेवता विकल्पत्दात्‌ > 
इन्द्र और महेन्द्र देवता का विकल्प होने से एक ही देवता होगा । इस प्रकार अग्नि + इन्द्र बी 
अग्नि + महेन्द्र दो ही देवता होते हैं । पूर्ण भास में भी झाग्नेय पुरोडाश का झग्नि देवता है, श्र 
अग्नीषोमीय उपांशुयाग तथा पुरोडाश का अ्रग्नीपोम सम्मिलित देवता है ॥ (द्र० - मी“२ रा ३ क 
भाष्य , । इस प्रकार पूर्णमास में भी दो ही देवता हैं। ग्रतः ् देवस्यः यह वहुवचन he 
उपवीत के लिये उपपन्न नहीं होता है। भ्रग्निहोत्रे तु सायंप्रातदेवतालोचनेन--साय प्रात: 
कालों का मिलकर एक झग्निहदोत्र कमं है । सायं अग्निहोत्र के श्ररिन भोर प्रजापति, तथा प्रात- 
रग्निहोत्र के सूर्य प्रौर प्रजापति देवता हैं--यदम्तये च प्रजापतये च coats 
प्रजापतये च प्रात: == (में० सं १।८।७,तथा मो० १ MATA इसलिये अग्निहोत्र 
का त्रित्व होने से देदेस्यः यह बहुवचन उपपन्न होता है tu 

न वा प्रकरणात्‌ तस्य दशनम्‌ ॥।२॥ 
सुत्रायंः- ( न वा ) “न वा! यह निय तसमुदाय पूवंपक्ष की निवृत्ति के लिये है । अर्थात्‌ 


उपवीत सर्वकमों का धर्म नहीं है । (प्रकरणात्‌) दर्शपूर्ण मास-प्रकरण के सामथ्यं ली pt 
मास का घ्म है। (तस्य दर्शनम्‌) उसी दशंपासस्थ उपवीत का "उपवीती हि देवे दोहयति 


में दर्शन है । 


© 
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' न वा सबेधमेः । कुतः ? प्रकरणाद्‌ दशंपोणंमासारयेत्वप्रतीतेः । श्रथ यदुक्तम्‌ -_ ` 
लिङ्गदशनादिति। परिहृतं aq तस्येत्रैतदृशंनं --दर्शंपुर्णमासस्थस्येति। सन्निकृष्टानुवादा- 
सम्भवे च िप्रकृष्टानुवादोऽप्याश्रीयते । यथाप्राप्त्यपेक्षो हि स भवति । वहुवचनं चावि- 
वक्षितम्‌ । श्रथ वा प्रकृतिविक्ृतिदेवतालोचनेनोपपत्स्यते । ततश्चायमर्थो भवति-यस्माद्‌ 
देवथुक्तकर्मान्तरधर्मोऽयम्‌, Aa: पित्र्येग्निहोजे न कत्तेव्य इति ॥२॥ इत्युपवीतस्य दर्ञपुणं- 
मासाङ्कगताऽधिकरणम्‌ ॥। १॥ 


[ उपवौतस्य विधित्वाऽधिकरणम्‌ ।।२।॥। | 


तदेवोदा हरणम्‌ उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तल्कुरते' इति । तत्र विधिरनुवाद इति 
सन्देह्‌:-कथं पुनरनवधारिते विधित्वे सर्वार्थंत्वदशंपु्णंमासार्थत्वविचारो वृत्तः ? सिद्धेन 
' व्यवहारादिदमर्थंतोऽधिकरणं पूर्वं द्रष्टव्यम्‌ । कि प्राप्तम्‌ ? अनुवाद इति । कुतः ? 
स्मृतिभिः पुरुषो नित्यं कृतो यज्ञोपवीतवान्‌ । 
वत्तमानापदेशश्च न विधावृपपद्यते ॥ | 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती' इति हि संदा यज्ञोपवीतं प्राप्तं क्रतावप्यस्ति । न चैष 


व्याख्य्रा- उपवीत सवंधम नहीं है। कित हेतु से ? प्रकरण से दर्शपुणंमास के लिये 
प्रतीत होने से we जो यह कहा कि--'लिद्ध के दशन से सवधम है'। उस का परिहार 
कर दिया । उसो फा यह दर्शन हैं-दर्शपु्णमासस्थ का । समीप के भ्रनुवाद के असम्भव होने 
पर विप्रकृष्ट का अनुवाद भो स्वीकार किया जाता है । क्योंकि वह अनुवाद यथाप्राप्ति की अपेक्षा 
से होता है। [देवेभ्यः में ] बहुवचन श्रविवक्षित है । ग्रथवा प्रकृति-विक्ृति क देवताथो के 
झालोचन से उपपम्त हो जायेगा | इसलिये यह श्रयं होता है-जिस aren उपरीतस्व देवयुक्त 
कर्मान्तर का धर्म है, प्रतः पितुदेतावाने अग्निहोत्र में नहीं करना चाहिये ॥२॥ 


en? 
—_—iio— 


व्याख्या बही उदाहरण है--उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते ( 5-उपव्यान करता 
है, देवताध्रों का ही चिह्न करता है)। उसमें सन्देह है कि--विधि है, waar अनुवाद है? विति के 
निश्‍चय विना हुए 'सब wat के लिये प्रथवा दरापुणंम्रास के लिप्रे है ag विचार केरे सम्पन्न 
हुआ ? सिद्ध प्रथ से ब्यवहार होने से अ्रर्थानसार यह भ्रधिकरण पहले देखना चाहिये । क्या प्राप्त 
होता है? श्रनुवाद है किस हेतु से ? स्मूतिग्रश्यों के द्वारा पुरुष नित्य यज्ञोपवीतवाला कहा 
गया है । विधि में वर्तमान कता कथन उपपन्न नहीं होता है । नित्योदको तया नित्ययज्ञोपवीती 


१. Fo Fo BWA ॥ 
२. बौघा० WTO WARN कौषी० गृह्य ३३११५३-४४॥ 


“A 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“a 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतोयाध्याये चतुर्थपादे भाष्यकारेणाव्याख्यातानि सुत्राणि--३ . ९३५ 


* विधिसरूप: शब्द: । तस्मादनुवादः इति । एवञ्च निवीतप्राचीनावीताभ्यामवलक्षण्यं 


भविष्यतीत्येवं प्राप्ते ब्रूमः 
विधिर्वा स्याद्‌ अपूर्वत्वात्‌ ॥३॥ (उ०) 


विधिरेष भवेदेचमपूर्वाऽर्यो विघास्यते | 
सर्वानुबादो व्यर्थो हि स्तुतेइच्र विधिकल्पना ॥ 
न हि समस्तानुवादवाक्यस्य किञ्चित्‌ फलमस्ति । निवीतप्राचीनावीतसङद्धौर्तन- 

मपि च विधीयमानोपवीतस्तुत्यर्थत्वेनैवार्थवद्‌ भविष्यति। वर्त्तमानापदेशानामपि च 
तदाभासत्वात्‌ प्रयोगवचनाऽथवादपञ्चमलकारेभ्यो विधिशक्तिर्व्याख्यातां । तस्मा- 
द्विधिः । यत्तु स्मृतेरेव प्राप्तमिति । तत्रापि, ्रपूवेत्वादिदमेवोत्तरम्‌ । अन्य एव ह्यसौ 
पुरुषधर्म प्राप्तः, ग्रन्यरचायमपुवेः क्रतुधर्मो विधीयते । तस्मान्नानुवादः। अस्य च प्रयोजनं 
कत्रधिकरणे वक्ष्यामः'। —e: “- 


छत 


से सर्वदा श्राप्त यज्ञोपवोत ऋतु में भो है हो । भौर पह[ उपव्ययते] विधिरूप शब्द नहीं हैं [क्ते- 
सान श्रथं को कहनेवाला है] । इस कारण अनुवाद है । इसी प्रकार निवीत प्राचीनाबीत से इसको 
बिलक्षणता होरी | इस प्रकार प्राप्त होने पर हम कहते E— 
विधिर्वा स्याद्‌ झपुवत्वात्‌ ।।३।। 

सुत्राथं:--(वा) ar शब्द gare अनुवाद का निवत्तंक है, watt अनुवाद नही है । 
(अपूर्वत्वात्‌ ) अपूर्व अन्य से प्राप्त न होने से (विधिः) विधि (स्यात्‌) होवे । 

व्यःख्या--यह विधि हो होवे । इस प्रकार (=विधि मानने पर) पूर्व असं का विधान 
किया जा सकेगा | पूरे वाक्य का अनुवाद व्यर्थ है। [उपवीत की] स्तुति से बिधि की कल्पना 
होगी । 

सम्पूणं ग्रनुवादवाकय का कोई फल नहीं है । झौर निदोत प्रोर प्राचीनावीत का कयन 

भी विधीयमान उपवीत की स्तुतिरूप wa से ही भ्रयंवान्‌ हो जावेगा। वर्तमान क! कथन करनेवाले 
शब्दों का भी वैसा ( = वर्तमान का) झाभास (==प्रतीति) होने से, प्रयोगवचनसामथ्यं से 
पञ्चम लकार (==लेद्‌ 'लकार) से विधि को शक्ति पूर्व कह चुके हैं । इसलिये विधि हैं। शोर | 
जो यह कहा है कि-स्मृति से ही उपवीत प्राप्त है। उस विषय में भो, इस विधि क प्रपुवंवान्‌ 
होने से [विधि है ],यही उत्तर जानना चाहिये । वह (स्मस्यक्त) अन्य ही पुरुषधम प्राप्त हैं, भोर. 
यह अन्य aga ऋतुघम विधान किया जाता है । इसलिये प्रनुवाद नहीं है । इस का प्रयोजन _ 
'कत्रेधिकरण' (मी० तस्त्रवातिक ०३, पाद ४, प्रधि०४, सुत्र १२-१३ में) कहेंगे! | 


— ~= NS 


१. वातिककार ने नवम सूत्र के भाष्य के अनन्तर ही इन सूत्रों का व्यास्यानण्किया है । 
इस दृष्टि से वक्ष्यामः निर्देश जानना चाहिये | 
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एवं वा--यत्तु मृताग्निहोत्रे श्रूयते-रप्राचीनाबीती era, यज्ञोपनीती हि देवेम्यो 
दोहयति'इति'। TAF विचार्यते--किमिदमहीनस्थितमिव द्वादशत्वं द्शपौ्गेमातगतमेव 
स्तुत्यर्थमुक्तम्‌, उत जीवद ग्निहोत्रे विधानार्थमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


विधिर्वा स्यादपूर्वस्वात्‌ ॥३। (३०) 


ततः पूववदेव सूत्रं व्याख्यातव्यम्‌ | एवञ्च सति प्रकरणबहुव चनयो रनुग्रहो भवि- 
ष्यति | तस्मात्‌ सत्यप्यनुवादसरूपत्वेऽयेवत्त्वाय प्रयोगवचनादिभ्यो विधित्वं कल्पनी- 


यम्‌ | 


3 ग्रथवा' इस प्रकार [उदाहरण 2— ] जो मृताम्निहोत्र में सुना जाता है-- प्राचीनावीती 
दोहयेत्‌ । यज्ञोपवीती हि देवेभ्यो दोहयति (--प्रीचीनावीती होकर गाय को ge । यज्ञोपवीती 
होकर ही tat के लिये गाय को दृहता है)। इस में इस प्रकार विचार करते है--बया यह अहीन- 
कर्म में स्थित द्वादशत्व के समान दक्षंपुर्णमासगत ही स्तुति के लिये कहा गया है, अथवा जीवित के 
प्रग्तिहोत्र में विधान के लिये है ? क्या प्राप्त होता है ? 

विवरण-- अहीनस्थितमित द्वादशत्वम्‌- पूर्व “्वादशोपसत्ताया अहीना ङ्कताऽधिकरण'' (मी० 
झ०३ पा० ३ श्रधि० ५, पृष्ठ ८२६) में ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित द्वादशाहीनस्य वावयविहित 
द्वादश उपसत्त्व की ग्रहीनयांगों में स्थिति कही है, तद्वत्‌ दशंपूण मास में श्रत उपवीत-विघान का 
मृता ग्निहोत्र में श्रवण स्तुत्यर्थ है,भ्रथवा जीवितारिनहोत्र में विधान के लिये है : 

र विधिर्वा स्यादपुर्वत्वात्‌ ।।३॥ 

सुत्रार्य:--' वा ) 'वा' शब्द दर्शभू्णमासगत उपवीत-विघान की स्तुति के व्यावतंन के 
लिये है । भ्रर्थात्‌ यह स्तुति नहीं है । (विधिः) विधि (स्पातृ) होवे, (अपूर्वत्वाल) ग्रपुर्ब अर्थ का 
विघान होने से | = 

व्याख्या -पूर्व के समान ही सूत्र को व्याख्या करनी चाहिये । इस प्रकार (=जीविता- 


वेभ्यः होगा । 
में उपवीत का विधान) होने पर प्रकरण भोर [देवेभ्यः] बहुवचन का अनुप्रह 
a झनुवादरूपवाला वचन होने पर भी झर्थवत्व के लिये प्रयोगवचन श्रादि 'से विधि की 


काता... ... ... करनी चाहिये । 
१. अनुपलब्धमूलम्‌ । र : 
२. प्रस्तुतः छः सूत्रों की चार अधिकरण के रूप में व्याख्या करनेवाले वृत्तिकारों र 
मतानुसार “विधिर्वा स्यादपुवंत्वात्‌' सुत्र की सिंद्धान्तपरक व्याख्या करके तीन अधिकरणवाद 
व्याख्याता के मत से इसी सूत्र को उदाहरणान्तर में पूर्वपक्षरूप- से व्याख्यान करते हैं ।, 
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११८ तृतीयाध्याये चतुर्थपादे भाष्यकारेणाव्याख्यातानि सुत्राण-४ ३३७ 


एर्तास्मरच व्याख्याने स्थितं तावदपर्यवसितमिति एवमुत्तरमधिकरणमारब्ध- 
SATURN इति उपवीतस्य विधित्वाइईघिकरणम ॥॥२॥। a 


a 


[ उपवीतो दगग्नरवयो रनुवादताऽधिकरणम्‌ ॥३॥ | 
तस्मिन्तेव मृताग्निहोत्रे श्रूयते -ये पुरोदञ्चो दर्भास्तान्‌ वक्षिणाश्प्रांस्तणीयाद्‌' इति | 
केचित्तु महापितृयजञे श्रूयते इत्युदाहरन्ति । तत्र 'ये पुरोदञ्चः' इत्यत्र सन्देह:ः--कि बिधिः, 
अनुवाद इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
उदक्त्बे चाऽपूवस्वात्‌ ॥४॥ (Go) 


ततरचशब्देनान्वा दिरयते--ग्रयमपि विधिरपूर्वत्वादिति । प्राप्तिपुवंको ह्मनुवादो 
भवति। न घास्य पुरुषार्थंतयाऽपि प्राप्तिरस्ति। न चाऽस्य स्तुत्यथंताऽपि युज्यते; 
हिशब्दाद्यप्रयोगात्‌ | तस्मात्‌ सिद्धवद्‌ उक्तान्यथाऽनुपपत्त्यैवास्यापि विधित्वमिति ॥४॥ 


इस व्याख्यान में प्रप्यंचसित(--अपूर्ण ग्रधिक्ररण स्थित होते हुए उत्तर ग्रधिकरण आरम्भ 

करना चाहिये ॥३॥ ; 

व्यास्या- sat मृताग्निहोत्र में सुना जाता है--ये पुरोदञ्चो दर्भास्तान्‌ दक्षिणाग्रां- 
स्तृणोयात्‌ ( =जो जीवित के अग्निहोत्र में पहले उदगप्र=उत्तर दिशा में श्रग्न भागवाले दर्भ थे, 
उन्हे मृत के ग्रग्तिहोत्र में दक्षिणाप्र=दक्षिण दिशा में श्रप्रभागवाले परिस्तरण करे ) | कई व्या- 
ख्याता 'महापितृयज्ञ में यह सुना जाता है' [ऐसा लिखकर ] उदाहरण देते हैं । यहां ये पुरोदञ्चः 
में सन्देह है - क्या यह विधि है, waar अनुवाद है ? क्या प्राप्त होता है? 

उदकत्वं चाऽपुवत्वात्‌ ॥४॥ 

सृत्रार्थ:--ये पुरोदळ्चः वाक्य से परिस्तरण दर्भो का (उदक्त्वम्‌) उदगग्रत्व (च) भी 
(अपूर्वत्वात्‌) अपूर्ववचन होने से fafa है । 

व्याख्या-यहां ‘a’ शब्द से प्रनुकधन किया जाता है--यह भी विधि है, अपूर्व होने से । 
झन॒वाद प्राप्तिपुवक होता है, [wate किसी अन्य प्रमाण से किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर उस 
का अनुवाद हो सकता है ] । इन [दर्भों के उदगग्रत्व ] की पुरुषाथरूप से भी प्राप्ति नहीं होती 
है, और इस (--उदगग्रत्त्र ) को स्त॒त्यर्थता भी युक्त नहीं है, क्योंकि “हि भादि शब्दों का प्रयोग 
नहीं है । इसलिये सिद्ध के समान उक्त प्रथ की अन्यथा उपपत्ति न होने से ही इस (--उदगग्रत्व ) 
का सो विधित्व जानना चॉहिधे।४।। _ हि डड 


१. अनुपलब्धमूलम॥ 


क 
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सतो वा लिङ्गदशंनस्‌ Wil (Se) 


ग्राचारप्राप्तस्योदगग्रत्वस्य द्योतकमात्रं लिङ्गदशंनमेतत्‌, न विधिः। कुतः ? 


लिङ्कादिरहिते वाक्ये तदा विधिरुपेयते । 
न कथञ्चिद्यदा युक्त्या प्राप्तिलेशोऽपि गम्यते ॥ 


यच्छन्दयोगा दाख्यातत ्विशेषरहितत्वाच्च स्फुटमिहानुवादत्वमवधारितम्‌ । तद्यथा 
कथञ्चिदपि प्राप्तौ सत्यां नातिक्रमितब्यम्‌। ग्रस्ति चात्र प्राप्ति:-प्रग्नवस्ति प्रागग्राणि उदग- 
प्राणि बाऽ्पवगवन्ति घ्रागपवर्गाण्युदगपवर्याणि वा इति स्मृतेः। तस्मात्‌ तत्समानार्थ एवायं 
सिद्धवदनुवादः | तथेव च स्तुत्यर्थः। पुरा ह्य तदुवतम्‌, न तु साम्प्रतं मृतावस्थायामिति | 


सतो वा लिङ्गइशनस्‌ ॥।५॥। 


qara:— (वा ) ‘ar शब्द पूवं विधिपक्ष के निरासार्थं है । ग्रर्थात्‌ ये पुरोदञ्चो दर्भान्‌ 
दिधि नहीं है। (सतः) शिष्टाचार से प्राप्त उदगग्नत्व के (लिङ्गदर्शनम्‌) लिङ्ग का दर्शनमात्र 


है । 
व्याख्या--श्राचार से प्राप्त [ दर्भास्तरण के ] उदगग्रत्व का द्योतकमात्र यह (--पुरो 
चो दर्भान्‌) लिञ्चदर्शन है, विधि नहीं है। किस हेतु से? लिङ, आदि से रहित वाक्य में 
तब विधि प्राप्त कराई जाती है, जब किसी भी प्रकार युक्ति से प्राप्ति का लेशमात्र भी न जाना 
जाता हो । यच्छब्द के योग से, भौर ग्ाख्यातविशेष से रहित होने से, यहां स्पष्ट अनुवादत्व 
जाना जाता है, उसका किसी भी प्रकार से प्राप्ति की सम्भावना होने पर श्रतिक्रमण महो क़रना 
चाहिये | यहां [उदगग्नत्व की] प्राप्ति है--ग्रग्रवन्ति प्रागग्राण्युदगग्राणि वा, अपवर्गवन्ति 
प्रागपवर्गाण्युदगपवर्गाणि वा ( --श्रप्न भागवाले, प्राकूदिशा में जिन का पग्नभाग है, श्रथवा उत्तर 
दिशा में जिनका अग्रभाग है, तथा पवग --समाप्ति--जिधर से काटा गया है उस श्रोर के 
भागवाले, प्राक दिझा में श्रपवगवालें, wat उत्तर दिशा में भ्रपवगवाले ', इस स्मृति से [ उदगग्रत्व 
प्राप्त है ] । इसलिय यह (=% पुरोदञ्चो दर्भान्‌) उस [स्मृति से प्राप्त] के समान प्रथः 
वाला ही यह सिद्ध के समान ware है | ओर उसो प्रकार स्तुति के लिये है। पहले (=जीबित 
अवस्था में) ag ( = उदगप्रत्व) कहा हैं, wa मृतावस्था में युक्त नहीं है । 


विवरण- यहां वािककार भट्ट कुमारिल ने स्मृति से प्राप्त उदगग्रत्व की दृष्टि से ये 
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। तृतीयाध्याये चतुर्यपादे भाष्यकारेणाव्याख्यातानि सूत्राग--६ ९३९ 
। ० 

| 


_ स्थितादप्येतदेवोत्तरम्‌ । हिशब्दवदाख्यातेन यतः कुतरिचित्‌ प्राप्तेरपेक्षितत्त्रत्‌, 

| प्रकरणे च तदभावात्‌ किमनवगम्यमानमेव विधित्वं कल्पितम्‌ ? उत यत्रतत्रस्था प्राप्तिः 

राश्रीयतामिति ? तत्र प्राप्त्याश्रयणमपेक्षितं, न तु विधित ज्यायः प्रकरणः 
| f श्वथणमपेक्षितं, न तु विधित्वमिति । तदेव ज्यायः। प्रकरंण- 
। बहुचनयोदचोतक्तम्‌ (पृष्ठ ९२४) | अस्त्येव चान्यो$त्र विधिरिति, नानर्थक्यम्‌ । तस्मादनु- 
। वाद इति, नित्येऽरिनहोत्रे दोहे, विनाऽप्युपवी तेनाऽवेगुण्यम्‌ ॥५।। इति उपबीतोदगप्रत्वपों रनु- : 
| चादताऽधिकरणम्‌॥३॥ 
| 


— १०१ 
[ समिदूधारणस्य विधितवाऽधिक्रणम्‌ ॥४॥ ] 


| इदानीमेवंविधशन्दाभावेऽनुवादत्वस्यातिप्रसक्तस्याऽपवाद आरभ्यते 


प्रागग्राणि वा] स्मृति का मूल होवे, ऐसा नहीं कह सकते ' स्मृति के सवसाधारण होने से उस के 
प्रति जीवद्‌ अरिनहोत्रमात्र विषयक ये पुरोदञ्चः श्रुति के मूलत्व के असम्भव होने से स्मृति के 
मूलान्तर ( =श्रुति) की ही कल्पना करनी चाहिये । उस मूलान्तर [श्रुत ] की कल्पना होने पर 
| उस श्रुति से प्राप्त [ प्रागग्रत्व ] का ही जीवद्‌-प्रगिनिहोत्र में यह (ये पुरोदञ्च:) अनुवाद 
है । इस प्रकार यत्‌ तत्‌ शब्दों के उपबन्ध (प्रयोग) से स्वरसतः प्रुतीयमान एकवाक्यत्व भी अतुतृत 
होता है, [अर्थात्‌ “ये पुरोदञ्चो दर्भा जीवदग्निहोत्रे तान्‌ मृताग्निहोत्रे दक्षिणांग्रान्‌ स्तृण्यात्‌' इस 
प्रकार एक वाक्यत्व उपपन्न होता ३] । 


व्याख्या--स्थित ( -- पूव भ्रपूणं रहे भ्रधिकरण) से भी यही (--सतो वा लिङ्गदशनम्‌ ) 
उत्तर है [wate पूव भ्रधुरे रहे श्रधिकरण का भी 'सतो वा! से उत्तर जानना चाहिये] । 
[यज्ञोपवीती हि देवेभ्यो दोहयति वाक्य में] 'हि' शब्दवाले थ्राख्यात से जहाँ कहीं से भी 
प्राप्ति की अपेक्षा होने से, और प्रकरण में उस [प्राप्ति] का अभाव होने से, क्या भ्रनवगम्यमान 0 
(= ज्ञात न होनेवाला) विधित्व कल्पित होवे, भ्रथ वा जहां-कहीं से प्राप्ति का आश्रय किया 
जावे ? इस विषय में प्राप्ति का झा्रयण करना श्रपेक्षित है, विधित्व का आश्रयण करना 
अपेक्षित नहीं है । यही ज्यायान्‌ है । प्रकरण ate [देवेभ्यः] बहुवचन के विषय में पूर्व (पुष्ठ कल 
९३४) कह चुके । भोर यहां प्रत्य विधि है, aa: आतर्थक्य भो नढौं है। इसलिये श्रनुवाद है, eee 
इस से नित्य भ्रग्निहोत्र विषयक दोहन में विना उपवीत के भो विगुणता नहीं होती है ।।५। 


व्याख्या--्चब इस प्रकार विधि शब्द के अभाव में प्रनुवादत्त्व-को प्रतिप्रसक्षित (= 
झतिव्याप्ति) के झपवाद का आरम्भ कहते हैत | े ह 


न 
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„ waa दिष्टगताग्निहोत्रे महापितृयज्ञे वा श्रूयते--श्रधस्तात्‌ समिधं घारयन्ननुदरवेद्‌ 
उपरि हि देवेभ्यो घारयति' इति । तत्र उपरि हि देवेभ्यः इत्यत्र पूवेवदेव विध्यनुवादत्वसन्देहे 
हिशब्दयो गाद्‌ वर्त्त मानापदेश्षाद्‌ विध्यन्तरेण चैकवाक्यत्वादाचारतर्च प्राप्तेरनुवाद इति 
प्राप्नोति । कथमाचारतः प्राप्तिरिति चेत्‌ ? उच्यते 


सबंमभ्यहितं द्रव्यं प्रचछादनमपेक्षते | 
यत्र क्वचन च प्राप्ते समित्तत्र नियम्यते ॥ 


देवार्थस्य खचि प्रक्षिप्तस्य हविषः श्राहवनीयदेशं नोयमानस्यावश्यमेव हस्तो वा- 

ऽन्यद्दा किञ्चिद्‌ द्रव्यम्‌ श्राचारादुपरि दातव्यम्‌ । तत्र प्रत्यासत्तेः समिन्नियम्यते । स्र ग्दण्डे 

समिघमुपगृह्यानुद्रवति' इति चास्यापि विधेराचारापेक्षितार्थविधानादेतदेव फलं विज्ञायते । 

तस्मादुपरि धारयतीति प्राप्तस्योपवीतादेरिवाऽनुवादः। 'सतो वा लिङ्गदर्शनम्‌’ इति प्राप्ते 
अभिधीयते 


उसी मृताग्निहोत्र में अथवा महापितूयज्ञ में सुना जाता है--अधस्तात्‌ समिधं धारयन्न- 


नुद्रवेद्‌ उपरि हि देवेभ्यो घारयति (=गाहपत्य के समीप में स्याली में रखे हुए हवि को 
श्ग्निहोत्रहवणी में लेकर उस = अग्निहोत्रहवणी के नोचे समित्‌ को धारण करता हुआ झ़ाहवनीय के 
समीप ले जावे | जिस कारण देव --जीवद्‌ --भ्नग्निहोत्र में समत्‌ को भ्रग्निहोत्रहबणी के ऊपर 
घारण करता है') । यहां उपरि हि देवेभ्यः में पूर्व के समान विधि और अनुवाद के सन्देह 
होने पर 'हि' शब्द का योग होने से, वर्तमानकाल का कथन होने से, और विध्यन्तर से एक- 
वाक्य होने से, तथा ग्राचार से प्राप्ति होने से छनुवाद है, ऐसा प्राप्त होता है । झाचार से प्राप्त 
केसे है, ऐसा कहो ? तो कहते हैं-'सम्पूण श्रेष्ठ ब्रव्य प्रच्छादन (ऊपर से ढकने) की झपेक्षा 
रखता हे' उस आच्छादन में जिस-किसी द्रव्य के प्राप्त होने पर समित्‌ का नियम है । wala 
समित्‌ से ही श्राच्छादन करे । देवता के लिये त्रूच॒ में रखे गये हवि को ग्राहवनोय के 
प्रति ले जाते हुए ग्राचार से was ही उस के ऊपर हाय वा भव्य कोई द्रव्य रखना चाहिये | 
उस विषय में प्रत्यासत्ति (==सार्निध्य) से समित्‌ का नियमन किया जाता है [अर्थात्‌ समित्‌ 
से ही भ्राच्छादन करे, प्रन्य से श्राच्छ।दन न करे] । खुस्दण्ड समिधमुपगृह्य नुद्रवति (= 
प्रस्तिहो अहयणी aa, के दण्डे पर समित्‌ रखकर झाहबनीय के समीप जाता है ) इस विधिवचन 
का भौ आचार से भ्रपेक्षित [ धाच्छादनरूप] wa के विधान से ही फल जाना जाता है । इसलिये 
उपरि घारयति यह उपबीत आदि के समान प्राप्त का ही अनुवाद है | सतो वा लिङ्गदशंतम्‌ 
(=प्राप्त के ही लिङ्ग का दर्शन है ) । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


१. अनुपलब्त्रभूलम्‌ । Ho - आप» श्रौत ६।८ ५॥ कात्या० श्रौत ४।१४.१२॥ 
= २. अनुपलब्धमूलम । 


३- उद्वृतव क्य के अर्थ की स्पष्टता के लिये कुतुहूलवृत्तिकार द्वारा की .गई व्याख्या | 


यहां लिखी हे । 
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तृतौयाध्याये चतुथपादे भाष्यकारेणाव्याख्यातानि सुत्राणि--६ ९४१ 


विधिस्तु धारणे5पूवत्वात्‌ ॥६॥ (Se) 
घारणे विधिरेव स्यान्नहि प्राप्तिः कुतइचन । २ 
समित्प्रच्छादनाइक्तेर्नाऽऽचारादुपरिस्थता ॥ 


सत्यम्‌, आचारात्‌ प्रच्छादनं कत्तंव्यम्‌, न तु तत्र समित्‌ पक्षेऽपि प्राप्नोति, या 
सन्तिधेत्तियम्येत । हस्ताद्येव हि तत्र योग्यत्वात्‌ प्राप्नुयान्न समित्‌ । नतु च सोमचमसा- 
दीनां वचनसामर्थ्याद्‌ या काचिदानत्यर्थंता भवत्येवमत्रापि या काचित्‌ प्रच्छित्तिमेविष्य- 
तीति | भवेदेवम्‌, यदि तदीयदक्षिणासंयोगवदिहापि प्रच्छादनसं योगः श्रूयेत । न तु श्रूयते, 
उपसङ्ग्रहमात्रविधानात्‌ । यदि सोमचमसेऽपि दक्षिणासंयोगरहितं दानमात्रमश्ोष्यत, 
ततो नेवानत्यर्थत्वमाश्रयिष्यत । सुग्दण्ड इति च देशतियमात्‌ सुतरां हविषः प्रागसो 
धारयितव्या । तेनोपरि धारणमश्राप्तम्‌। न चाप्राप्तं हेतुवत्तिगदेन वर्त्तमानापदेशेन , 


विधिस्तु धारण$पुवंत्वात्‌ ॥६:। 


सूत्रार्थः - (तु) “तु' शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये हुँ, अर्थात्‌ उपरि घारबति अनुवाद 
नहीं है । (विधिः) विधि है । (अपूर्वत्वात्‌) अपूर्व wet होने से । 
व्याख्या -- [समित्‌ के] धारण में विधि ही होवे, क्‍योंकि [ समित्‌ के अग्निहोत्रहवणी 
के ऊपर धारण को] कहीं से भी प्राप्ति नहीं है । समित्‌ की [ऊपर धारण द्वारा] प्रच्छादन में 
शक्ति न होने से, ग्राचार से भी ऊपर धारण करना प्राप्त नहीं होता है |; 
सत्य है, भ्राचार से [हवि का] आाच्छ दन करना चाहिये । उस विषय में समित्‌ की 
पक्ष में भी प्राप्ति नहीं होतो है, जिस का सन्निधि से नियमन किया जाये | | प्राच्छादन में | 
योग्य होने से हस्त ails को हो प्राप्ति होगी, [समित्‌ में भ्राच्छादन को योग्यता न होने से | 
समित्‌ की प्राप्ति नहीं होगी । (आक्षेप) जसे सोम-चमस यादि [के संमभक्षण] का वचन- 
सामर्थ्यं से ऋत्विजों का आनति प्रयोजन होता है, उसो प्रकार यहां भी जो योड़ा-बहुत प्राच्छादन 
होता है ag समित्‌ से भो हो जायेगा [ भ्र्थात्‌ जैसे सोमचमसस्थ स्वल्प सोम का भक्षण वचन- 
सामर्थ्यं से ऋत्विजों को काय के प्रति प्रेरित करनेवाला होता है, ae हो समित्‌ से भी वचन- 
सामथ्यं से झाच्छ'दन हो जायेगा] । (समाधान] ऐसा हो सकता है, याद [सोमचमसस्थ सोम 
भक्षण फा] दक्षिणासंयोग के समान यहां भी [सित्‌ का] प्रच्छादन के साथ संयोग युना जाये । 
परन्तु वह (=समित्‌ का प्रच्छादन-संयोग ) नहीं सुना जाता है, उपसग्रह ( = alata 
हवणी के साथ संग्रह)मात्र का विधान होने से । यदि सोमजमस में भी दक्षिणा के संयोग से 
रहित दानमात्र सुना जाता, तो उस में भी प्रानति प्रयोजन का श्राय gt किया जाता | झौर 
“सनू गदण्ड पर'ऐसा देश का नियम होने से हवि [के प्रदान ] से पूर्व उसे घारण करना होता हैं । 
“इस से हवि के ऊपर धारण अप्राप्त है। तथा भ्रप्राप्त घारण हेतुवस्निगद से, अथवा वर्तमान के 
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वा$तुतदितु शक्यम्‌ । अतोऽस्य व्यवधारणकल्पनयाऽनुवादसरूपत्वं भङ्क्त्वा वाक्यं 
भित्त्वा विधित्बमाश्रीयते । पित्र्ये होमेऽधस्तात्‌ सुग्दण्डस्य समिद्धारयितव्या, देवे च 
पुनरुपरिष्टादिति । विधित्वे चेवमादीनामुक्तः कल्पनाप्रकारः । तस्माद्विधिरिति nen 
इति समिद्धारणस्य विधिताऽधिकरणम्‌ xu 


कथन से ग्रनुवाद शक्य नहीं है। इसलिये इसकी व्यवधारण-कल्पना से झनुवादरूप को नष्ट करके, 
झोर वाक्य का भेद करके विधित्व का array किया जाता है। पित्‌सम्बन्धी होम में सू क्‌ के दण्ड 
के नोचे समित्‌ घारण करनी चाहिये, ate देव होम में स्न्‌ गुइण्ड के ऊपर । इस प्रकार के दचतों 
का विधिपक्ष में कल्पना-प्रकार कह चुके हैं इस से यह विधि है ॥६॥ 


ः [ इति मीमांसा-शाबर-भाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ पादे भाष्यकारेणावि हित- 
८ भाष्याणां Tegan भटटकुमारिलकृतव्याख्यानस्य हिन्दी-व्याख्या समाप्ता ॥ ] 


॥ तृतीयाध्याये चतुथः पादः पूतिमगात्‌ ॥ 


($ 


ह 
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तृतीयाध्याये पञ्चमः पादः 
[ श्रुवाज्यादिभिः स्विष्टकृुदननुष्ठानाऽधिकरणम्‌ ॥ १॥ ] 


स्तो दशंपूर्णमासौ | तत्र श्ूयते--उत्तरार्षात्‌ स्विष्टकृते समबद्यति' इति । तथा ewe 
मपहूयत्ति' इति । तथा अन्यानि शेषकार्याणि । तत्र सन्देहः किमाज्यादुपांशुयाजद्रव्यात्‌ ` 
स्विष्टकृदिडमवदातव्यम्‌, उत न इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


विशेष--विगत चतुर्थपाद के अन्त में हवि के शेषकार्यो का बिचार किया है। उये हो " * 
प्रस्तुत पांचवें पाद में विस्तार से कहते हैं। 


व्याख्या - दशपोर्णमास याग हैं । वहां सुना जाता है- उत्तरार्घात्‌ स्विष्टकृते सम- 
वद्यति (=पुरोडाश के उत्तर adam से स्विष्टकृत्‌ अग्नि के लिये वदान = हवि का ग्रहण 
करता है): तथा इडामृपह्णयति ( = इडा का उपदवान करता है), तथा अन्य शेषकार्य हैं। इन में 
सन्देह है-- क्या उपांशुयाज के द्रव्य झाज्य से स्विष्टकृत्‌ झोर ईडा का भ्रवदान करना चाहिये, 
श्रथवा नहीं करना चाहिये ? क्या प्रप्त होता है ? 
विवरण इडामुपह्वयति -इंडापात्री के बीच में संकुचित होने से दो भाग से होते हैं । 
इस का दक्षिणा से उत्तर तक आज्यस्यानीस्थ श्राज्य से उपस्तरण (=चुपड़) कर ANAT भ्रोर 
अरनीषोमीय पुरोडाश में से पहले आग्नैय पुरोडाश के दक्षिण भाग से मन्त्रपूर्वक,तथा उत्तरभाग से 
विना मन्त्र के अवदान करके इडापात्री के पूर्वभाग में रखा जाता है । तदनन्तर भ्रग्नीषोमीय पुरो- 
डाश के दक्षिण और पूवं भाग से पूर्ववत्‌ अवदान करके पश्चिम भाग में रखा जाता है । तत्पक्चात 
इनका आज्यरथालीस्थ आज्य से झभिधारण (=ऊपर से घी डालना ) किया जाता है । यह 
इडावदान कहता है । अध्वयु इडापात्री को प्रागग्र प्रथवा उदगग्रमुख ग्रहण करके मुख वा नासिका 
के वरावर धारण करता FAT मन्त्र जपता है। इसे इडोपह्वान कहते हैं। (द्र०--श्रोत-पदार्थ- 
निवंचन, पृष्ठ ३२,३३, संख्या २७०, २७१,२७४,२७६ ) । यह इडोपह्वान भी स्विष्टकृद्‌ भ्रवदानः 
के समान शोषकार्य है । झाज्याद्‌ उपांशुयाजब्रव्यातू-पूर्ण मास में तीसरा प्रधान याग उपांशुयाज है । 


इस का द्रव्य घृत है (द्र०--मी० भाष्य २।२।३, भाग २, पृष्ठ ४४९) । इस से भी आग्नेय प्रती” | 3 


षोमीय पुरोडाश के समान स्विष्टकृत्‌ और इडा का भ्रवदान. करना चाहिये वा नहीं, इस विषय 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०- To सं० २।६।६।५॥ 
२. इडामुप ह्वयते । ते० सं० २।६।७।३॥ 
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आज्याच्च सर्वसंयोगात्‌ ॥१॥ (पू०) 

अवदातव्यमिति । कुतः ? सवंसंयोगात्‌। साधारणप्रकरणसमाम्नानात्‌, सवषां 
शेषकार्याणि । भ्रपि च, सर्वेसंयोगो भव ति--तद्यत्‌ सवेभ्यो हविभ्यं: समवद्यति' इति । तस्मा- 
दाज्यादपि शेषकार्याणि क्रियन्ते ॥१॥ 

कारणाच्च ॥२।। (Te ) 

कारणं श्रूयते -देवा वे स्विष्टङृतमबरुवन्‌-हुव्यं नो वह इति, सोऽब्रवीद्वरं वृणे भागो 
मेऽस्त्विति, वृणीधवेत्यबुवन्‌,सोऽबनवीदुत्तराद्धदिव मह्य सकृत्‌ सक्कदवद्याद्‌' इति । तुल्यं कारणमन्ये- 
षाम्‌ राज्यस्य चाऽथेवादे सद्धीत्त्येते । तस्मादप्याज्याद्‌ ग्रवदातव्यमिति ॥२॥ 


का इस अधिकरण में विचार किया है | स्विष्टक्कदिडम्‌--यहां समाहार ara हाने से एकवचन श्रौर 
` क्रम की विवक्षा होने से इडा का पुवे प्रयोग नहीं होता हे । 
` श्राज्याच्च सचंसयोगात्‌ ।! १॥ 

सुत्राथ:--- (ज्यात्‌ ) उपांशुयाज के आज्य से (च) भी स्विष्टकृत्‌ भ्रवदानादि शेषकायं 
करने चाहियें । (सत्रेसंयोगात्‌ ) सवं सामान्य प्रकरण में स्त्रिष्टकुजू अवदात आदि कार्यों का Friar 
होने से, सब के साथ संयोग होने से । 

ठपाख्या —[ स्तरिष्टकृत्‌ के लिये उपांशुयाज के थाज्य द्रव्य से भी | भ्रवदान करना 
चाहिये । किस हेतु से ? सब के साथ संयोग होने से। साधारण ( = सामान्य) प्रकरण में झव- 
दान का पाठ होने से, सब हवियों के शेषकायं हैं। ate भी, सब हवियों के साथ अवदान का 
संयोग होता है -तद्‌ यत्‌ सर्वेम्या विभ्यः समवयति (att यह सब हबियों से अवदान 
करता है) ' इस कारण [उपांशुयाज के ] प्राज्य से भी शेषकार्य [अवदान और इडोपह्लान झादि ] 


किये जाते हैं ॥१॥ 
कारणाच्च ॥२।। 
सुत्रार्थः (कारणात्‌) भ्रवदान के कारण [ ger होने ] से, (च) भी उपांशुयाज के आज्य 


से भी भ्रवदानादि शेषकां करने चाहिये । 
व्याख्या--[ भ्रवदान का] कारण सुना जाता है = देवा वे स्त्रिष्टक्कतमन्रुवन्‌-हृव्यं नो 

बह इति, सो5ब्रतीद्‌ वरं वृणै मागो मेऽस्त्विति, वृणीष्वेत्यत्रुवन्‌, सो5ब्रवीद्‌ उत्तरार्धादेव 
मह्य सकृत्‌ AI समवद्यादिति । (देवों ने स्विष्टकृत्‌ रिन से कहा —हमारी हवियों का 
बहन करो = हमें प्राप्त कराझो । स्विष्टकृत्‌ अग्नि ने कहा--वर मांगता हूं-भ्रापको हवियो में ग 
भाग होवे | देवों ने कहा--वर मांगो । स्विष्टकृत्‌ atta ने कहा--पको हवियों के उत्तराध ० 
ही मेरे लिये एक-एक बार प्रवदान किया जाये । इस ग्रथवाद में अन्य हवियों के, तथा ब 
[स्विष्टकृत्‌ के लिये ] वदान का तुह्य कारण कहा है। इस से भो ग्राज्य से स्विष्टकृत्‌ 
झवदान करना जाहिये। ” ; 

"१५. अनुपलब्धमूलम्‌ | 


a 
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एकस्मिन्‌ समत्रत्तशब्दात्‌ ॥३॥ (Fo) र 


ग्रादित्ये चरो प्रायणीये श्रूयते--प्रग्नये स्विष्टकृते समवद्यति' इति / एकस्माच्च' 
हविषो$वद्यती ति,मिश्चस्य अन्येन हविषा समवद्यतीति । यदि चाज्यादपि स्विष्टकृतेऽत्रदी- 
येत, ततश्चोदकेन प्रायणीये भ्राज्यावदाने क्रियमाणे समवद्यतीत्युपपद्यते । इतरथा ० 
चरोरेकस्माद्‌ ग्रवद्यतीत्यभविष्यत्‌ ॥३॥ 


विवरण -सकृत्‌ सकृत्‌ समत्रद्यात्‌--यहां वीप्सा में द्विवँचन है । इससे सभी हवियो से 
स्विष्टकृत्‌ के लिये वदान जाना जाता है। तुल्यं च कारणम्‌ - स्विष्टकृत्‌ की माग-प्राप्ति का 
८उस-उस देवता के लिये हवि का वहन करना” जो कारण कहा है, वह आज्य में भी समान 
है ॥२॥ 


एकस्मिन्‌ समवत्तशब्दात्‌ ॥३॥ : 
सुत्रार्थः (एकस्मिन्‌) एकत्र सम्मेलन में (समवत्तशब्दात्‌) समवत्त शब्द के होने से । 


व्याख्या --प्रायणीय इष्टि में अदिति देवतावाले चर में सुना जाता है-- भ्ररनये स्विष्ट- 
कृते समवद्यति (=स्विष्डकृत्‌ afta के लिये एकत्र प्रवदानु करता है ) । एक हवि से झवदान 
के लिये 'अवद्यति' का प्रयोग होता है, ग्रन्य हवि से मिले हुये ग्रवदान के लिये 'समवद्यति' कहा 
जाता है | यदि aren से भी स्विष्टकृत्‌ के लिये भ्रवदान किया जाये, तो चोदक ( =भ्रतिदेशच) 
से प्रायणीय इष्टि सें भाज्य से भ्रवदान किये जाने पर 'समवद्यति' यह प्रयोग उपपन्न होता है । 
झन्यथा चरु हवि के एक होने से 'ग्रवद्यति' ऐसा प्रयोग होता | 


विवरण -आादित्यै चरौ प्रायणीये--प्रायणीयेष्टि सोमयाग में दूसरे दिन की जाती है। 
इसमें ग्रदितिदेवताक चरु के साथ चार आज्ययाग ओर हैं - झाज्येन देवताइचतस्ो यजति पथ्यां ० 
स्वात, अग्नि, ate, सवितारं च । ( कात्या० श्रौत ७।५।१३ ) । प्राप० श्रोत १०।२१।११ में ल 
उक्त देवताओं के साथ दिशा का नियम इस प्रकार कहा है-पथ्या स्वस्ति पुरस्तात्‌, ग्न दक्षिणत, ५ ० 
सोमं पश्चात्‌, सवितारमुत्तरतः, भध्येऽदितिम्‌ । एकस्माच्च हविषो$वद्यति'-- इसका तात्प है-- 
एक ही हवि से श्रवदान करना होवे, तो 'अवद्यति' का प्रयोग होता है। मिश्चस्म चान्येन हदिया » _ 
समवद्यति-इस का भ्रभिप्राय यह है कि यदि अन्य हवियों के साथ प्रवदान करना होता है; तो वहाँ +e 
'समवद्यति' का व्यवहार होता है । यहां “सम्‌ सम्मेलन अर्थ में है । यदि चाज्यादपि तत$चोद- 
केन --इस का तात्पयं यह है कि यदि प्रकृति दर्शपुर्णमास में उपांशुयाज के राज्य सेमी भ्वदान | 


किया जाये, तभी प्रकृतिवद्‌ विक्ृतिः कतंब्या इति अतिदेश से प्रायणीयेष्टि में आज्य से भूवदान की 
eee 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । शाखान्तरीयं वचनमिति कुतुहलवृत्तिकार: | 
२. 'माज्यादेस्माच्च' इति क्वाचित्कोऽपपाठः । ; 
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आज्ये च दशेनात्‌ स्विष्टकृदर्थवादस्य ॥४॥ (पू०) 


sa च asa स्विष्टकृदर्थवादो भवति अवदाय अवदाय भ्रुवां प्रत्यभिघारयति | 
_स्विष्टकृतेऽवदाय न धुवा प्रत्यभिघारयति । न हि ततः परामाहुति यक्ष्यन्‌ भवति' इति, प्रत्य भि- 
घारणस्य एतत्‌ प्रयोजनं दर्शयति- ततः परामाहुति होष्यति इति । सौविष्टङृते वृत्ते 
ततः पराहुतिर्नास्ति। इति न प्रत्यभिधार्येत | स्विष्टकृदर्थे ध्रु बायाँ भवति प्रत्यभिघारण- 
मिति दर्शयति ॥४॥ 


प्राप्ति होने पर ही चरु-सम्वन्धी स्विष्टकृद्‌ के अवदान के लिये समवद्यति का प्रयोग हो सकता हैं। 
. यदि एक चरु से ही स्विष्टकृत्‌ के लिये भ्रवदान होवे, तो “अ्रवद्यति' का प्रयोग होना चाहिये ॥३॥ 


झाज्ये च दशनात्‌ स्विष्टकृदर्थेवादस्य ॥४॥ । 
सूत्राथ:-- (च) ate (आज्ये) ध्रुवा में गृहीत राज्य में ( स्विष्टकृदर्थवादस्थ ) स्विष्ट- 
कृदूंविषयक wears का (दशनात्‌ ) दर्शन होने से, उपांशुयाज के आज्य. से भी अवदान 
होता है | 


व्याख्या-श्रुवा नामक सूच्‌ में गृहीत झाज्य के विषय में स्विष्टकृद्‌ विषयक श्रर्थवाद 

` होता है-- अवदाय अवदाय sai प्रत्यमिघारयति । स्विष्टकृते$वदाय न श्रुवां प्रत्यमि- 

घारयति । नहि ततः परामाहुति यक्ष्य्‌ भवति (=ध्रुवा से आज्य का अवदान करके भुवा 

सें प्रत्यभिधारण करता हे । स्विष्टकृत्‌ के लिये ग्रचदान करके भवा में प्रत्यभिघारण नहीं करता | 

क्योंकि उस स्विष्टकृत्‌ से उत्तर आहुति देने के लिये नहीं होती है) । यह अर्थवाद ध्रुवा में 

प्रत्यभिषारण का प्रयोजन दर्झाता है- उस से आगे आहुति देनी होतो है। स्विष्टकृद्‌ याग के 

करने पर उस से परे झाहुति नहीं है । इसलिये धुवा में प्रत्यमिघार नहीं किया जाये । स्विष्टकृत्‌ 
के लिये ध्रुवा में ग्राज्य होता है, अपः प्रत्यभिघारण उक्त वचन दर्शाता है। 


विवरण-_ चतु बायाम्‌--(ते० ब्रा० ३।३।५।३) वचन के अनुसार धुवा नाम्नी सक्‌ मे 
ग्राज्यस्थाली से चार स्व घृत लेकर रखा जाता है | आहुति के लिये जितना भी घृत जुहु में 
लिया जाता है, वह घ्रुवा से ही लिया जाता है ।' अतः ध्रुवास्थ आज्य की पूर्ति के लिये उतना ही 
घृत आज्य-स्थाली से लेकर डाला जाता हैं। यही धुवा का प्रत्यभिघारण कहता है । इस प्रकार 
war में सदा चार ea घृत विद्यमान रहता है । अत एव इसे “ध्रुवा' कहते हैं । प्रयोजनं दशयति- 
यह प्रत्यमिघारण दर्शाता है कि प्रदीयमान आहुति के आगे भी कोई आहुति देनी है । स्विष्टकृद 

` आहुति के पश्चात्‌ कोई ग्राहुति नहीं दी जाती है । अतः स्विष्टकृत्‌ के लिये धुवा से भ्राज्य लेने के 

` ` पश्चात्‌ प्रत्यभिधारण नहीं किया जाता है ॥ ४॥ 


eS पा 


१. अनुपलन्धमूलम्‌ ॥ २. सर्वस्मे वा एतद्यज्ञाय गुह्यते यद्‌ धुवायामाज्यम्‌ (भ्रनु० । 
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तृतीयाध्याये पञ्चमफदे सूत्र -६ ९४७ 
अशेपत्वात्‌ तु नेवं स्यात्‌ सर्वादानादशेषता ॥४॥ (So) ३ - 
नेव श्रौवाज्यात्‌ स्विष्टकृदिडम्‌ ग्रवदातव्यमिति | कस्मात्‌ ? भ्रशेषत्वात्‌ । कुतो 
न अस्य शेष: ? सर्वादानात्‌ ॥५॥ : 


साधारण्यान्न ध्रुवायाँ स्यात्‌ ॥६॥ (उ०) 
ननु उपांशुयाजार्थ गृहीते यद्‌ ध्रृवायां शिष्ट, तत्‌ शेषभूतम्‌ । नैतत्‌ । साधारणं 


शेषत्वात्‌ तु नेवं स्यात्‌ सर्वादानादशेषता ॥५।। 


सुत्रार्थ:-- (तु)'तु' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के सिये है । (अशेषत्वात्‌) धग में उपांशुयाज 
के आज्य का शेष न रहने से, (एवं) इस प्रकार भर्थात्‌ आज्य से भी स्विष्टकृत्‌ ओर इडा के लिये , 
अवदान का ग्रहण (न ) नहीं ( स्यात ) होवे । ( सर्वादानात्‌) धुवा में जो आज्य है, वह सभी 
यागों के लिये ग्रहण किया हुआ होने से, उपांशुयाज के आज्य के (अशेषता) शेषभाव का अभाव 
है,। अर्थात्‌ धुवा में भ्रवशिष्ट area उपांशुयाज का दोष. नहीं है । 


विदोष---सर्वादानात्‌--प्रुवा .नामक रक, में जो ग्राज्य हीता है,वह सवस्मै वा एतद यज्ञाय 
गुह्यते यद्‌ ध्रुवायामाज्यम्‌ ( To ब्रा० ३।३।५।५) वचनःनुसार सभी यागों के लिये होता है । इस 
कारण ध्रुवा में उपांशुयाज का आज्य शेष नहीं रहता हैः। 
` ` व्याख्या ध्रोब भाज्य से स्विष्टकृत्‌ ate इडा का भ्रवदान नहीं करना चाहिये | किस 
हेतु से ? [उपांशयाज के भाज्य का ] शेष न होने से इस (=उपांशयाज के are) का शेष 
किस कारण नहीं है ? [ध्वा में] सब यागों के लिये घत का ग्रहण होने से | 4 
विवरण--स्विष्टकुदिडम्‌ - यहां समाहारद्वन्द्व है। समाहारद्वन्द् के नपु'सक्रलिङ्ग होने से 
GER नपुसके प्रातिपदिकस्य (अष्टा० १।२।४७) से इडा के आकार को द्वस्व हो जाता है | 
सर्वादानातू--उष्टव्य सूत्राथं के नीचे 'विशेष' वक्तव्य. ॥५॥ - ० 
साधारण्यान्न ध्रुवायां स्यात्‌ ॥६। ` 
. सून्राथंः-_ (ध्रुवायाम्‌) धुवा में जो आज्य है, वह उपांशुयाज के लिये के लिये गृहीत आज्य 
“का शेष (न) नही (स्यात्‌) होवे । किस कारण से ? (साधारण्यात्‌) ध्रौव आज्य के सब यागों 
के लिये साघारण=समान होनेसे। . ' Base ‘ 
व्याख्या-- (आक्षेप) उपांशुयाज के लिये ध्रुवा में गृहीत झाल्य का जो बचा हुआ प्राज्य 
“है, बह उपांशुयाज का शेषभूत है [उससे स्विष्टकृत्‌ प्रौर इडा का अवदान सम्पन्न होगा] Us 
( समाधान ) ऐसा नहीं है, wate भुवा में ग्रवशिष्ट आज्य उपांशुयाज का शेष नही हैं। बह 
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हि तत्‌ उपांशुयाजाय श्रन्येभ्यश्च प्रयोजनेभ्यः | यावद्‌ आज्येन यष्टव्यं, तत्‌ तद्‌ AIT 
प्रयोजयति यस्य यस्याज्यं, तस्य तस्यैवं ग्रहीतव्य संस्कतंव्यञ्चेति | तस्मात्‌ स।धारणं 
ध्रौबम्‌ ग्राज्यम्‌ । दर्शयति च-- सर्वस्मे बा एतव्‌ यज्ञाय गृह्यते, यद्‌ ध्रुवायाम्‌ राज्यम्‌ 
इति । किमतो यद्येवम्‌ इति? यत्‌ साधारणम्‌, उपांशुयाजाय श्रवत्तं ध्रुवायामाज्यम्‌, तेन 
अन्यानि प्रयोजनानि कार्य्याणि, न तु तत्‌ प्रतिपाद्यम्‌ । यद्धि कृतप्रयो जनम्‌ भ्राकोर्ण- 
करमबतिष्ठते, तत्‌ प्रतिपादयितव्यमिति । क्वचिच्च यत्‌ प्रतिपादयितव्यं, तद्‌ एवं प्रति- 
पार्दायतव्यम्‌ । तस्माद्‌ न ध्रुवाया मुपांशुयाजस्य सौविष्टकृतस्य कर्चित्‌ शेषः प्रतिपाद- 
नीयः । यथा यत्रैकस्यामुखायां बहुनामोदनः Tat भवति, तत्र एकस्मिन्‌ भुक्तवति, न 
तस्य शिष्टं भृत्येभ्यः प्रतिपादनीयमुखायामस्तीति गम्यते | प्रयोजनवद्धि तत्‌ । एवमुपां- 
याजाज्येऽपि द्रष्टव्यमिति <i 


onium ene 
तो उयांशुयाज के लिये, तथा अन्य प्रयोजनों के लिये गृहीत राज्य का साधारण है, अर्थात्‌ सब का 
शेष है। जितना भी श्राज्य से यष्टव्य है, वह सब आज्य को प्रयोजित करता हैं। जिस-जिस 
[ याग का ] wea है, उस-उस का आज्य इसी प्रकार [ धुवा में | गृहीत करना चाहिये, गौर 
[ प्रत्यभिघारण से ] संस्कृत करना चाहिये । इस कारण शुचा सें बचा हुआ आज्य सब का 
साधारण है । यह [ वेदिक बचन | दर्शाता भो है-सवेस्मे वा एतद्‌ यज्ञाय गृह्यते, यद्‌ 
धुवायामाज्यम्‌ (= सभी यज्ञा के लिये ग्रहण किया जाता है, जो धुवा में झाज्य है) । इस से 
बया, यदि ऐसा है तो ? जो उपांशुयाज के लिये अवदान feat gat धुवा में भाज्य है, वह 
साधारण है। उस से अन्य प्रयोजन करने चाहिये, उस का प्रतिपादन (= प्रतिपत्ति कर्म) नहीं 
करना चाहिये । जो क्रतप्रयोजन है ( =जिस से प्रयोजन सिद्ध कर लिया है ), . भ्वाकीणकर 
(= निष्प्रयोजन बचा हुआ कूडा करकटल्प ) बचा रहता है, उसका प्रतिपादन (= प्रतिपत्ति 
कर्म) करना चाहिये । कहीं भी जो प्रतिपादन (==स्थापन रखने) योग्य है, उसे इस प्रकार 
(=ह्विष्टकृत्‌ चा इडा के ग्रवदान के रूप में) प्रतिपादन करना चाहिये । इसलिये scat a 
उपांशुयाज का, ate स्विष्टकृत्‌ हवि का कोई शेष प्रतिपादन योग्य नहीं है । जिस प्रकार एक 
' उखा (--बटलोई) में बहुत श्रतिथियों के लिये पकाया हुआ ओंदन एक प्रतिथि के भोजन कर 
लेने पर उस का बचा हुआ रोदन 'भुत्यों को देने योग्य उखा में है, ऐसा नहीं जाना जाता है। ˆ 
क्यों कि वह [उखा में विद्यमान भोदन] प्रयोजनवाला हैं [धन्य झतिथियो को भोजन कराने 
के लिये है] । इसी प्रकार उपांशुयाज के aren के विषय में भी जानना चाहिये | . 
विवरण --अम्वेस्यदच प्रयोजनेम्य:-- उपस्तरण और ग्रमिघारण आदि प्रयोजनों के लिये ।- 
आज्यं प्रयोजयति-भाज्य की अपेक्षा रखने से झाज्य को प्रयोजित करता है, अर्थात्‌ मेरे लिये आज्य 
होना चाहिये । भ्रन्यानि प्रयोजनानि- अग्नीषोमीय पुरोडाश का उपस्तरण अभिघारण कार्य करना 
नाहियेत न तु तत्‌ प्रतिपाद्यम्‌-अन्य कायं में उपयुक्त द्रव्य का जो शेष रहता है,उसको अन्यत्र उचित 
SS >> sts कप पता फेकले a 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र--७ २४९ 


ग्राह, Fel ताहि आज्यस्य शेषो भविष्यति, चमसवत्‌ | यथा चमसेषु ग्रहेषु च 
सोमस्य चोदनथेति । तत्र प्रत्याह-- 


अवत्तत्वाच्च जुह्णां तस्य च द्दोमसंयोगात्‌ ।।॥७॥ (उ०)' 
a 
स्थान में रखना 'प्रतिपत्तिकर्म' कहाता है । यथा जुहू भ्रादि के धारण के लिये नीचे बिछाई गई 
कुशा को कमं के अन्त में अग्नि में छोड़ दिया जाता है, प्रथानयाग में उपयुक्त पुरोडाश के शेष 
का स्विष्टकृत्‌ आहुति के रूप में अग्नि में छोड़ दिया जाता है । सोमयाग में उपयुक्त ग्रहादि पात्रों 
को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। यही वात यद्धि कृतप्रयोजनम्‌ वावय से कही है । यत्‌ 
प्रतिपादयितव्यं तदेवं प्रतिपाद्यम्‌--कायं में उपयुक्त अवशिष्ट वस्तु कोः कहीं भी रखा वा फेंका 
जा सकता है, परन्तु उसके विषय में भी नियम किया है कि अमुक उपयुक्त वस्तु का इस प्रकार 
प्रतिपादन करना चाहिये ( तीन दृष्टान्त ऊपर दिये हैं) । उखायाम्‌ - उखापात्र मिट्टी वा पीतल 


~ 


तांबा आदि घातु का होता है। इस का ऊध्वंमुख भाग घड़े के समान छोटा होता है । इस प्रकार के 


दाल वा भात पकाने के पात्र को राजस्थान में 'वटलोई' कहा जाता है । ग्राजकल ऐसा पात्र प्रायः 
प्रयोग में नहीं राता है । इस के स्थान में चौड़े मु'ह का पतीला उपयोग में लाया जाता है ।।६।॥ 


अच्छा, तो जुहु में [उपांशुयाज के लिये ] गृहीत चतुरवत्त (=चार बार लव से परि- 
गृहीत) आज्य का शेष होगा, चमस के समान | जसे चमसों श्वर val में विघानसामध्य से सोम 
का शेष होता है । इस बिषय में कहते हैं-- 

विवरण यहां भाष्य कुछ प्रव्यवस्थितसा है । उक्त पङ्क्ति में कहा विषय ही अगले सूत्र 
७-८ के भाष्य में पुन: श्रुत है । चमसवत्‌-सोमयाग में चोकोर काष्ठ के बने चमस नाम के 
पात्र होते हैं । उन में सोम भरकर आहुतियां दी जाती हैं। शेष बचाये गये सोम का ऋत्विक 
उसी पात्र से पान करते हैं। चम्यते भक्ष्यते सोमोऽनेनेति चससः=जिस से सोम पिया जाये(द्र०-- 
उणादिकोश ३।११७) । चोदनया--असर्वहुतं जुहोति ( Fo Fo ३५८ में उद्धृत ) विधिवाक्य 
से चमसस्थ कृत्स्न सोम का होम नहीं होता है, कुछ सोम बचा लिया जाता है । 


झवत्तत्वाच्च जुह्वां तस्य च_ होमसंयोगात्‌ ॥७: 


qari:—(Sam) जुई में (च) भी ( अवत्तत्वात्‌ ) भाश्य के भ्रवत्त होने से (च) ओर , 


(तस्य) उस अवत्त आज्य का (होमसंपोगात्‌) होम के साथ संयोग होने से ta नहीं होता है ॥ 


बिशेष - यह भाष्य और सुबोधिनी बृत्ति के अनुसार ane ह । तुदति न 
कै पूर्वाधं को पूर्वपक्षपरक, और उत्तरार्धं को सिद्धान्तपरक लगाया है । उसे उसी प्रत्य i 
तन्त्रवातिक ३।५।८ में 'अवत्तत्वात्तु सूत्रपाठ उद्धृत किया है | अवत्तत्वात_- चतुजु ह्यां Tet 


= त्वतुरवद पन? न = रे = 
(Go ब्रा० ३।५।३) वचन से चार BA घृत उल्ला 7 ग्रहण किया जाता है। यही के 


कहाठा है । तस्य च होमसंपोगात्‌- पूर्व चतुरवत्त आज्य का चतुरवत्त' जुहोति(कु० वृ० ३ pas मे i 2 = 
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ध्रुवायां तावद्‌ नास्ति शेषः उपांशुयाजस्य, साधारणत्वादित्युक्तम्‌ । ग्रथ कस्मान्न 
जुह्वां यच्छिष्टं तेन शेषकाय्यँम्‌, यथा gst चमसे शेष इति. ? उच्यते-यज्जु ह्वामवत्तं 
ALT होमेन सम्बद्धम्‌', तस्माद्‌ न जुह्वां शेषः ॥७॥ | ! 


..,... 'चमसवदिति चेत्‌ ॥८॥ (qe) 
इति पुनर्ये दुक्त, तत्परिहत्तंव्यम्‌ isn | 
, न चोदनाविरोधाद्भविःभकल्पनत्वाच्च ॥६॥ (उ०) 


_नेतृदेवम्‌ | कुतः ? चोदनाविरोधात्‌ । सोमस्याग्ने वौहीत्यनुवषट्‌ करोति', इति तत्र 


} 


उद्धृत) ; अथवा चतुरवत्तं स वषट्कारेषु ( कात्या० श्रौत ३।३।११ ) वचन से सम्पूर्ण चतुरवत्त 
झाज्य का होम के साथ संयोग होता an a 
~ - व्याख्या- श्रुवा में तो उपांशुयाज का शेषं नहीं है, साधारण होने से, यह [पुर्वसूत्र से ] 
(कह चुके । अच्छा तो ag मे जो बचा gat शाज्य है, उस. से शेषकार्य क्यों नहीं ' होता है, 
लेसे होम के लिये चमस में शेष होता है ? इस विषय में कहते हैं-जो झाज्य जुहु में भ्रवदान 
किया हुआ. हैं, वह सब [चतुरवत्तं जुहोति वचन से] होम से सम्बद्ध है। इसलिये जुहु में 


4 ० 


आज्य शेष नहीं है ॥॥७॥ 


चमसवदिति चेत्‌ usu 
“ सृत्रार्य:--( चमसवत्‌ ) जैसे होमाथं चमस में गृहीत सोम से शेषकार्य होते हैं, बैसे ही 
'जुहस्थ उपांशुयाज के झाज्य से होवे, तो । | 
व्याख्या- [ चमसवत्‌ ] यह जो कहा है; उसका परिहार Heat चाहिये ॥८॥ 
' -न चोदनाविरोधाद्धविःप्रकल्पनत्वाच्च ॥९॥ . 
न्थः चमसो के समान (न ) नहीं है । चमसों में ( चोदनाविराधातूं ) विधि का 
विरोध. न होने से, (च) और (हविःप्रकल्पनत्वातू) ` [ ऐळवांयवं गृह्मति आदि वचनों के] हवि के 
 अकल्पक होने से । १ र सीन 0005 हे a 
*  व्याश्या- ऐसा नहीं है । किस हेतु से? चोदना का विरोध न होने से। 'सोमस्यार 
वीहि इत्यनुवषट्‌ करोति' (= ee ee पतात शि त ते aes न | मन्त्र से झनुवषट्‌ करता है),ऐसी वहां चोदना 
BE एप: 
` ४»: १, '्वतुरवत्तं जुहाति' अथवा “तुग्‌ हीतं जुहोति’ इति वचनादिति शेषः । 


२६ Yo ब्रा० ३५७ 


३ 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र- १० ६५१ 


. चोदना । अपि च, तत्र --ऐखवायवं tela’, इत्येवमादीनि ग्रहणानि, न होमसंयुक्तानि, 
` हविःप्रकल्पनान्येव । इह पुनर्होमसंयोग:--चतुग्‌ हीत जुहोति' इति nen £ 


उत्पन्नाधिकारात्‌ सति सर्ववचनम्‌ ॥१०। (उ०) ” 


है । और भी, वहां ऐन्द्रवायवं गृह्हाति ( waaay देवतावाले प्रह का ग्रहण करता है, भ्रर्थात्‌ ठी 
ऐन्द्रवायव ग्रह में सोमरस को ग्रहण करता है ) , इत्यादि विधियां सोम के ग्रहणविषयक हुँ, होम 

से संब्युत नहीं हैं, हवि को प्रकल्पकमात्र ( = साधकमात्र ) हैं। भौर यहां (--उपांशुयाज 

के झाज्य के विषय में) चतुरवत्तं जुहोति वचन उपांशुयाजार्थ गृहीत चतुरवत्त धाज्य का होम 

के साथ सम्बन्ध दर्शाता है । हट - 


विवरण--घोदनाविरोधात्‌- इस चोदना का वचन भाष्यकार ने धनुपवषट्कुते जुहोति 
दिया है । इसका भाव यह है कि चमसों से वषट्कार से होम करने के पश्चात्‌ भ्रनुवषट्कार से 
भी होम का विधान यह दर्शाता है कि वपट्कार होम में चमसस्थ इरस्न सोम का होम नहीं होता | 
हैं। शेष रखा जाता है। इसके साथ ही कुतुहलवृत्ति ३।५।५ में उद्धृत हुत्वा प्रत्यञ्चः परेत्य 
` सदसि भक्षयन्ति (==चमसाध्वयुं होम करके वापस लोट कर सद.स्यान में सोमं का भक्षण 
करते हैं ) वचन से चमसों के भक्षण का विधान होने, से भी चमसों से वषट्कारः भोरे भनुवृषट्‌- 
` कार से सक्षेष होम जाना जाता.है । कुतुहल वृत्तिकार ने चमसों में गृहीत सोम के कृत्स्न होम होने 
पर maga जुहोति (=सशेष होम करता है) श्रुति; का विरोध दर्शाकर चमसों में हुतशेष सोम 
की विद्यमानता दर्शाई है। Geared गृह्णाति ` "न. होमसंयुक्तानि-इसका तात्पयं यह है कि 2 
_. ऐन्द्रवायवं गृह्हाति आदि वचनों से ग्रहों में सोम का ग्रहणमात्र होता है, उनका हृविष्ट्वकल्पन- ह 
मात्र होता है, होम के साथ संयोग नहीं होता है । इसी प्रकार चमसेष्‌न्नयति' (कुतु० वृत्ति Wyle द 
में उद्धृत) वचन से चमसों में सोम का उन्नयन > ग्रहणमात्र विहित है, होम. का संयोग विहित र 
है, होम का संयोगं विहित नहीं है-॥९॥ विका 
र उत्पन्ताधिकारात्‌ सति सवंवचनम्‌ gol ; Tae 
सुन्नार्थ:--[ तद्यत्‌ स्वेभ्यो हविभ्यंः समवद्यति वचन में ] (उत्पन्नाधिकारात्‌ ) उत्पन्न = बिंच- 
मान के प्रति अधिकार (सति) होने से (सवंवचनम्‌ ) सवंवचन है, अर्थात्‌ जिन-जिन हवियो का 
. होम के थनन्तर शेष बचता है, उनकी दृष्टि से 'सवं' शब्द का ग्रहण किया gt : ies ne 
१. ग्राप० श्रौत १२।१४।८॥ - eS नर 
२. द्र०-यच्चतुगृ हीत जुहोति । To Fo ५।१।१। । यदप्येतद वाक्य To संहितायामुख्य- ` 
ख्याग्निप्रकरणे पठितम्‌, तथापि तस्य सबंयागसाघारणता तत्रं वोच्यते । , | 
३. द्र०--तस्मै चमसा्वर्यवः स्वं स्वं चमसं द्रोणकलक्षादस्टज्ीय हरस्ति । प्राप० te = 
” १२।२३।११॥ १ A 


Fn 
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९५२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अथ यदुक्तम्‌ - तत्‌ यत्सवेंभ्यों हविभ्यं: समवद्यति' इति । उच्यते उत्पन्न' शेषमधि- 
कृत्य एतदुच्यते, न अविशेवणम्‌ । तस्माद्‌ ये इह शेषाः, तेभ्यः स्वेभ्य इति । यथा सर्वे 
झोदनो भक्तः, सर्वे ब्राह्मगा भूक्तवन्त इति प्रकृतापेक्षः सर्वेशब्दः । एवमत्रापीति ॥१०॥ 


जातिविशेपात्‌ परम्‌ ॥११॥ (उ०) 


अथ यदुक्तम्‌ -प्रायणीये केवले चरौ समवत्तशब्दो नावकल्पते, यदि न तत्र चोद- 
केन आज्यादपि स्विष्टक्कवदातमिति । उच्यते _असत्यप्याज्याच्छेषकार्ये समवत्तशन्दो , 
जातिविशेषापेक्ष उपपद्यते | ्रोदनजातिमाज्यजाति चापेक्ष्य । श्रनुवादो हि सः। यथा- 
संभवं चानुवादः कल्प्येत ।। ११।। 


व्याख्या--प्रौर जो यह कहा है फि -तद्यत्‌ सवेभ्यो हविभ्यः समवद्यति ( =a 
हवियों से स्विष्टकुत्‌ के लिये झवदान करता है ) । इस विषय में कहते हैं--जो शेष उत्पन्न है 
| अर्थात्‌ जिस-जिस हवि का शेष बिद्यमान है ], उसको धिकृत करके यह वचनं कहा है 
सामान्य हदिमात्र की दृष्टि से नहीं कहा है । इस लिये जो यहां हवि शेष हैं, उन सब से [अवदान 
करे, ऐसा आर्ये जाता जाता है] । जैसे सारा चावल खा गया', "सब ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया 
यहाँ प्रकृत [ ओदन वा ब्राह्मगों | को अपेक्षा से सव शब्द का प्रयोग जाना जाता है । इसी 
प्रकार यहां भी जानना चाहिये ।। १० ॥ ty 

जातिविशेषात्‌ परम्‌ ॥११॥ 
सुत्राथः:-- (परम्‌ ) अगला समवत्तशब्द (जातिविशेषात्‌) ग्रोदनजाति और आज्यजाति 


विशेष की भ्रपेक्षा करके प्रयुक्त हुआ है । 
वविशेष--जातिविशेष।त्‌ -- यहां ल्यब्लोपे पञ्चमी वक्तव्या (महा० २।३।२८) वातिक से 
ल्यबन्त श्रेयः शब्द के लोप में पञ्चमी है । अर्थ होता है--जातिविशषं प्रेक्ष्य । एक भ्रदितिदेव- 
ताक चरु में 'समवद्यत्ति' का प्रयोग नहीं हो सकता है, इसके समाधान में कहा है--उपस्तरण अभिः 
घारणरूप आज्य से संसृष्ट ( == युक्‍त ) जो चरु (=विशद सिद्ध=खिला gat ओदन ) है, पर्द 
ज्यजाति, और ग्रोदनजाति की अपेक्षा से 'समवद्यति' क्रिया का प्रयोग है । 
व्याख्या--और जो यह कहा है- केवल ( =भ्रकेले ) प्रायणीय चरु में 'समवत्त' र्द 
उपपन्न नहीं होता है, यदि वहां चोदक ( = अतिदेश ) वचन से झाज्य से 2 भी स्विष्टकुत्‌ है 
झवदान न होवे । इस विषय में कहते है-- [उपांशुयाज के] झाज्य से शेषकायं न होने पर है 
म्समवत्त' शब्द जातिविशेष फी भ्रपेक्षा से उपपन्न होता है । ग्रोदनजाति श्रौर मालय हि 
प्रेक्षा करके ( ०--सूत्राय के नीचे विशेष टिप्पणी ) । वह प्रनुवादमात्र है। धुवा 
सम्सव'कल्पित (=समाथित) किया जाता है॥ ११ ॥। | 


१. अनुपलब्धमूलस | 


गत अ 


rh SMES त्ता जु 
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१२० तृतीयाध्याये. पञ्चमपादे सूत्र-१२ ९५३ 
अन्त्यमरेकार्थे ॥१२ ॥ (Se) १ 


ग्रथ यदुक्तम्‌-श्विष्टक्ृदर्थ ध्रुवायामभिघारणं देशेयतीति | न तत्‌ स्विड्टकृदथंम्‌ । 
होषाभावादित्युक्तम्‌ | तस्मादयं तस्यार्थ:-न हि ततः परामाहुति यक्ष्यन्‌ भवतीति, न रेक्ष्यते। 
श्रुवातो यद्याहुतिरपरा होतव्या भवेत्‌, न च प्रत्यभिघार्येत, धुवा ततः किल रिच्येत । 
न रेक्ष्यते, ग्रपरस्या आहुतेरभावात्‌ । कि प्रत्यमिघारणेनेति ? ॥१२॥ इति ध्रुबाज्या दिभिः 
स्विष्टक दा दिशेषाननुष्ठानाऽधिक रणम्‌ ॥ १॥। 
[साकंप्रस्थायीये शेषकर्माननुष्ठानाऽधिक रणम] ॥२॥ 
दशंपूर्णमासयोः श्रूयते - साकप्रस्थायोयेन यजेत' इति । तत्र सन्देहः- कि स्विष्टः 


झन्त्यमरेकार्थ । १२॥ 

सुत्रार्थः -- (अन्त्यम्‌ ) अन्तिम 'स्विष्टकृते$वदाय' से स्विष्टकृत्‌ के लिये आज्य से भ्रधवान 
दर्शाया है, उसका तात्पयं (अरेकार्थे) रेक==रिक्त होना, उस के भ्रमाव में अर्थात्‌ रिक्त न होने 
में जानना चाहिये | (विशेष--माष्य-य्याख्या में देखें) | 


व्याख्यः---और जो यह कहा है- स्विष्टकृत्‌ के लिये धुवा में ग्रभिधारण दर्शाता है। 
बह स्विष्टकृत्‌ के लिये नहों है । [उपांशुयाज के भ्राज्य के] शेष न होने से, यह कह चुके । इस 
लिये उस वचन का यह थर्थ है-न हि ततः परामांहुति यक्ष्यन्‌ भवति ( =उस से परे 
झाहुति यजन के लिये नहीं होती है ), इस कारण [ भुवा ] रिक्त नहीं होगी । यदि धुवा से 
अन्य भ्राहुति देने योग्य होवे, प्रौर [ध्रुवा का] प्रत्यभिघारण न किया जाये, तो उससे ध्रुव? निश्चय 
ही रिक्त होजावे । भुवा रिक्त नहीं होगी, प्रगली झाहुति न होने से | तो फिर प्रत्यंभिधारण से 
क्या प्रयोजन ? छि ite. ged FS 

विवरण--तस्मादयं तस्यार्थः--इस के भत॒न्तर, भाष्यकार ने.ज्ञो पूर्वनिदिष्ट वार्य की 
व्याख्या की है, उसका भाव यह है--.स्तिष्टकृतू-केडलिये भ्रवत्त हवि के उपस्तरण प्रौर भ्रमिधारण 
पर्यन्त घ्रुवास्थ AIST का कायं है । यर्दद धुवा का प्रत्यमिघारण न किया जावे, तो धुवा ग्राज्य़ से 
रहित हो जावे, उत्तरकार्य सम्पन्न न होवें । इसलिये प्रति श्रवदान के परचात्‌ ध्रुवा का अभिघारण 
किया जाता है । स्विष्टकुत्‌ के अवदान के उत्तर धौव आज्य का कोई प्रयोजन नहीं है । इम्नलियें 
भ्रुवा का प्रत्यमिधारण ==प्रपूरण नहीं होता है । इतना हो प्र्थवाद वाक्य का तासे है ।।१२॥ “| 


व्याख्या -दशपूर्णमास में सुना जाता दै-साकंप्रस्थायीयेन यजेत (--साकंग्रस्थायोय: 
याग से यजन करे ) । उस में सन्देह है--क्या स्विष्टकृत्‌ भोर इडा का वदान है, बा,नहों हें? 
सो eee 


‘ हे 


2. Go सं० २।५।४।३ ॥ ८ 3 ¥ 
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कृदिंडमस्ति, नास्ति इति ? अस्तीति ga: कुतः ? दशापूर्णेमासविकारो हि am. 
प्रस्थायोयमिति। एवं प्राप्ते ब्रूमः 


साक्रस्थायीये स्विष्टकृदिडऊच तडत्‌ ॥१३॥ (सि०) 


नास्तीति । कुतः ? ग्रशेषत्वात्‌ । सर्वादानाच्च BATT । कथम्‌ ? एवं तत्र 
श्रूयते -- भ्राज्यभागाम्यां प्रचय्यं झाग्नेयेन च' पुरोडाशेवाग्नीधे स्रुचो प्रदाय सह कुम्भीभिरभि- 
कामन्नाह' इति। तस्मान्न ततः शेषकार्यम्‌' इति ng gn इति साकम्प्रस्यायीये शेषकर्माननु- 
ष्ठानाऽधिकरणम्‌ ॥ २॥ | 


"9°. 
— ५, को 


= ~ NS NN 
[स्विष्टकृत्‌ प्रौर इडा का भ्रवदान] है, ऐसा हम कहते हैं। किस हेतु से ? साकप्रस्थायीय याग 


दशपुर्णमास का विकार है [दशपुर्णमास में त्विष्टकुत्‌ और इडा का अवदान होता है, अतः उसकी 
विकृति साकप्रस्थायीय में भी दोनों के लिये अवदान होगा } । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


साकंप्रस्थायीये स्विष्टकुदिडञ्च तद्वत्‌ ॥ १३॥। 


Gard: — (साकंप्रस्थायीये) साकंप्रस्थायीय याग में (स्विष्टक्कदिडम्‌) स्विष्टकृत्‌ और इडा 
का अवदान (च) भी (तद्ववत्‌) भ्रुवाज्य से स्विष्टकृत्‌ और इडा के भ्रवदान्‌ के समान अनुष्ठान 
नहीं होता है । अ 

विशेष--स्विष्टकुदिडं च - स्विष्टकृच्च इडा च"-स्विष्टकुदिडम, समाहारद्वन्द्व होने से 
नपु'सकलिङ्गता जाननी चाहिये (द्र०- पुवं पृष्ठ ९४७) । 


ग्याख्या-- [ साकप्रस्थायीय याग में स्टिष्टकृत्‌ रोर इडा का ग्रवदान ] नहीं है । किस 
कारण से ? शेष न होने से | [होम के प्रति चतुरवत्त] कृत्स्न ग्राज्य का होम होने से शेष नहीँ 
हे। कंसे ? वहां इस प्रकार सुना जाता है-- झाज्यभागास्यां प्रचयं आग्नेयेन च पुरोडाशेनाग्नीषे 
Seat प्रदाय सह कुम्भीभिरभिक्रासन्नाह ( = श्राज्यभाग श्रोर झारनेय पुरोडाश से वजन करके 
झग्नीत्‌ को दोनों सूक देकर [ दुग्ध दही की ] कुम्भियों के साथ दक्षिण से अतिक्रमण करते 
हुए कहता है [- इन्द्र के सिये पुरोऽनुवाक्या बोलो, श्राश्रावण करो, इन्द्र के लिये यजन करो, 
ए सा संप्रेष देवे । कुस्भीस्थ सम्पूर्ण दोह=पयः दधि सर्वहुत हो जाता है ] । इसलिये उससे शेष- 


J भाष्यपुस्तके मुलोद्धरणे च बवचित्‌ 'च' पदं नोपलभ्यते । परन्त्बिह आवश्यकम्‌, 
भापस्तम्बसूत्रे बहुषु हस्तमेखेषु 'च' पद दुइथते । 

२:, Ao श्रौत ३।१६।१७॥। 

३. भापस्तम्बसूत्रकारस्तु स्पष्टमाह_ स्बिष्टङृतभक्षारच न विद्यन्ते ।।३।१७।२। 

४. यह कोष्ठगत पाठ भाष्योद्थुत सूत्र के शेषभाग का अनुबादरूप है । 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सृत्र-- १४ ६५५ 

[ सौत्रमण्यां शेषकर्माननुष्ठानाःधिकरणम्‌ ।॥। ३॥ ] पर 

अस्ति सौत्रामणी । तत्र ग्रह: थूयन्ते-श्राशविनसारस्वतैन्द्रा: । तन्न॑ चोदकेन 

स्विष्टक्कदिडं भाप्तम्‌ । ग्रथ इदानीं सन्देहः-- कि निवर्त्तते, उत नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
चोदकानुग्रहाय कत्तंव्यमिति । एवं प्राप्ते ब्रूम: -- ५ 


सौत्रामण्याञ्च ग्रहेषु || १४ || (उ०) 


सौत्रामण्यां च ग्रहेषु न कत्तव्यमिति 'च' शब्देनातिदिश्यते। कुतः ? अशेषत्वात्‌ । 
सर्वादानादशेषता । तत्रापि हि ग्रहैरेवं होतु. प्रतिष्ठन्ते-यत्‌ पयोग्रहाइच सुराग्रहाशच Tera’ 


कार्य नहीं होता है । [आपस्तम्बसुत्रकार ने यह बात exe ही कही है—स्विष्टङदूभक्षारच 
न विद्यन्ते (३।१७।२) ] ॥ १३॥ 


व्याख्पा--सौत्रामणी याग है । वहां प्रह शृत हैं-झाहिविन सारस्वत तथा ऐख । वहां 
(==उन ग्रहों में) चोदक (--प्रतिदेश ) से स्विष्टकृत्‌ ओर इडा को प्राप्ति होती है । तदनन्तर 
सन्देह होता है--[ स्विष्टकृत्‌ श्रोर इडा का श्रवदानकाये ] द्या निवृत्त होता है प्रयवा निवृत्त 
नहीं होता है ? क्या प्राप्त होता है ? चोदकवचन के अनुग्रह के लिये [ स्विष्टत्‌ ओर इडा का 
अवदान] करता चाहिये । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

विवरण --्रादिवन सारस्बतेन््रा:--यहां घ्रल्पाच्तरम्‌ ( अष्टा० २।२।३४ ) के नियम से 
‘ea’ का पूर्व प्रयोग होना चाहिये । परन्तु यहां तीनों ग्रहों का क्रम विवक्षित होने से यथाक्रम 
(द० - कात्या० श्रौत १६।२।१८,१९,२१) ग्रहों का निर्देश किया है । झाइवन - प्रदिवनो देवता- 
वाला, सारस्वत -सरस्त्रती देवतावाला, ऐरर--इन्द्र देवतावाला | साऽस्य देवता (अ्रष्टा० ४।२। 
२३) से अण्‌ प्रत्यय | चोदकानुग्रहाय--पयो ग्रहों के सान्नाम्य का विकार होने से, wie सुराग्रहों में 
पिष्ट प्रकृतिवाले पुरोडाश विकार के सम्भव होने से प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंव्या इस चोदकवचन 
के अनुग्रह के लिये स्विष्टकृत्‌ और इडा का भ्रवदान करना चाहिये । 


सौत्रामण्याञ्च ग्रहेषु ॥ १४॥ 
सुत्रार्थः (सौत्रामण्याम्‌ ) सौत्रामणि याग में जो (wey) ग्रह, उन में (च) मी स्विष्टकृत 
अर इडा का अवदान नहीं करना चाहिये । 


व्याख्या—सोत्रामणि में भी ग्रहों में 'नहों करना चाहिये' यह 'च' शब्द से प्रतिदिष्ट ' 


होता है । किस हेतु से ? अशेष (शेष न ) होने से। सब के लिये ग्रहण होने से प्रशेषता है । 


wat भौ प्रहों से होम के लिये इस प्रकार जाते हैं-यत्‌ पयोग्रहाश्‍च ,सुराग्रहाइच भृह्यन्ते 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ | 
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i ‘pe a 

इति । ग्रहस्थ खल्वाप तद्‌ द्रव्य म्‌ —ग्रभिग ही तमभ्यनूक्त मभ्या्ावितं देवतां प्रति। यथा 
गृहीतान्‌ ग्रहीनृत्विज आदवते--भ्राश्विनमष्वयु:, सारस्वतं ब्रह्मा, ऐन्द्र प्रतिप्रस्थाता इति । होमार्थ- 
मशेषादानं Wala । होमसंयोगइचेषाँ श्रूयते-उत्तरेऽग्नो पयोग्रहाज्जुद्षति, वक्षिणेश्नो | 
सुराप्रहाण्जुद्वलि' इति u १४॥ 45 


(=जो दूध के प्रौर सुरा के ग्रह ग्रहण किये जाते हैं)। ग्रह में स्थित जो व्रव्य है-वह देवता के प्रति | 


को भ्रध्वयु, सारस्वत को ब्रह्मा, Tex को प्रतिप्रस्थाता । होम के लिये ae ग्रह का ग्रहण होता 
है। होम का संयोग भी इनका सुना जाता है-उत्तरेऽग्नो पयोग्रहान्‌ जुह्वति (== उत्तर | 
afer में पयोग्रहों का होम करते हैं ), दक्षिणेऽग्नौ सुराग्रहान्‌ जुह्वति (= दक्षिण afta में 
सुराग्रहों का होम करते हैं) ।।१४।। mn | 
विवरण--पयोग्रहाइच सुराप्रहाइच--सौत्रामणि याग में सुरा से होम का विधान, तथा शेष- 
रूप से ऋत्विजों द्वारा सुरा-भक्षण का निर्देश मिलता है । यहां सुरा शब्द लोकप्रसिद्ध मद्य के अथं 
में प्रयुक्त नहीं हुमा. है । सौत्रामणि याग में सुरा बनाने की जो विधि श्रोतसूत्रों में लिखी हैं, उसके 
MAA ब्रीहि और इयामाक का अधिक जल में चावल पकाकर उसके ग्राचाम=मांड में शष्पादि 
के चूर्ण के साथ पके चावलों को डालकर ३ दिन गड्ढे में गाड़कर रखा जाता है (द्र०--कात्या० 
श्रौत १९।२।२०,२१) । इससे इसमें खटास तो उत्पन्न हो जाता है, परन्तु मादकता उत्पन्न नहीं 
होती है | आसव वा अरिष्ट बनाने के लिये उन के द्रव्य को ४० दिन तक भूमि में गाइते हैं, तव 
भी उनमें ५ से १० प्रतिशत ही मादकता आती है। मद्य बनाने के लिये उसका सार भपके ( == 
वाष्पयन्त्र ) से खींचा जाता है । प्रकृत सुरा में यह कार्य भी नहीं होता है । अतः सौत्रामणिस्थ सुरा 
को मद्य समझना भूल है । इस सुरा की तुलना गःजर या वड़ो की बनाई 'कांजी' द्रव्य से को धां * 
सकती है । जिसमें खटाईमात्र होती है । महाभाष्य के पस्पशाह्विक (१।१।१) में एक इलोक है-- 

यढुदुम्बरवर्णातां घटीनां मण्डलं महत्‌ | 

पोंतं न गमयेत्‌ स्वगं तत्‌ कि क्रतुगत नयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌--जो गूलर के फल के रङ्ग के ताम्र के छोटे कलणों के बड़े समुदाय को पीया 
हुआ भी स्वगे को प्राप्त नहीं कराता है,तो यज्ञात थोड़ा सा पिया हुआ क्या स्वग प्राप्त करायेगा! | 
यह शलोक सौत्रामणियज्ञगत सुरापान की निन्दा करता है, ऐसा महाभाष्य के eure 
कारों का मत है | हमारे विचार में यह मत ग्रयुक्त है.। इसमें न सुरा का निर्देश है, झौर नाही 
सौत्रामणियाग का । सौत्रामणियाग में सुरा को ताम्रपात्र में रखने का विधान ही नहीं हैं । ती । 


| 
। 
| 
झभिगृहीत प्रभयुशनीत्त ग्रभ्याभावित है । जसे गृहीत प्रहों को ऋत्विक्‌ ग्रहण करते Zafer | 
| 
| 
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' सुराग्रहों में से केवल एक सारस्वत ग्रह उदुम्बर (गूलर ) नक्ष का होता है। अतः मह 


इलोक यज्ञात ताम्रपात्र में रखे गये आचमनीय जल से आचमन की निरथंकता को कहता | 
_इसर्का अर्थ है--उदस्वरवर्ण के धाज़पात्रों के महत्‌ मण्डल में रक्षा गया जल मी मे हे--उदुस्वरवणे के वाम्रपात्रों के महत्‌ मण्डल में रक्षा गया जल पीया हुआ सं a 
१. मुब्रितभाष्यपुस्तकेषु 'अभिगृहीतमस्यनुक्रममस्याश्रावितम्‌'इति पाठ उपलभ्यते । स चापपार्ठः। 
२. प्रनुपलब्धमूलम्‌ । ` > 


| 


न 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र -१५ ९५७ 


तद्वच्च शेषत्रचनम्‌ | १४ ॥ (उ०) 

एतमेत्र न्यायं शेषवचनमुपोद्ठलयति - उच्छिनष्टि, न सवं जुहोति' इति, सर्वहोमे 

प्राप्ते प्रतिषेधो$वकल्पते ।.वाचनिकत्वाच्च स्विष्टकृदिडं न भवति । तस्यान्यत्रोपयोग- 
वचनादु-ब्राह्मणं परिक्रीणीयादुच्छेषणस्य पातारम" इति। श्रपरस्यापि शेषस्य वाचनिको विनि- 
योगः-शतातृण्णायाँ विक्षारयन्ति इति ॥१५॥। इति सौन्नामण्यां दोषकर्साननु"्ठानाःधिकरणम्‌ ॥३॥॥ 


—:0:— 

ooo ल्ला 
को प्राप्त नहीं कराता, तो यज्ञगत थोड़ंसा ताम्रपात्र में रखा गया प्राचमनीय जल क्या स्वग 
को प्राप्त करायेगा ? यहां यह. ध्यान में रखना चाहिये कि ग्राज से ४०-५० वष पूर्व भारतीय घरों 
में पीने का पानी या तो मट्टी के घड़ों में रखा जाता था, या ताम्बे के वतंनों में पीतल के वतंनों, 


में पीने का जल रखने का रिवाज आधुनिक है। ताम्रमात्र में रखा गया जल अनेक गुणान्तरों से « , 


युक्त हो जाता है । र 
झभिगृहोत - ग्रहपात्रों में गृहीत हाव द्रव्य | ग्रम्यनूक्त - देवता के लिये कहा हुआ । 

गरम्याआवित==देवता के लिये सुनाया हुआ, अर्थात्‌ ग्रहस्थ द्रव्य के यजन के सिये मन्त्रपाठ किया 

गया । उत्तरेऽन्नौ पयोग्रहान्‌ उत्तरवेदि की आहवनीय में, दैकिणे,्नो- दक्षिणाग्नि में सुराप्रह 

का होम होता है। आपस्तम्ब भीत १६।८।८ में कहा है- सवं झ्राहवनोये हृमेरप्षित्या- 

इमरष्यः, दक्षिणेऽगनो सुराग्रहा इत्यालेखनः अर्थात्‌ सभी पयोग्रह और सुराग्रह झाहवनीय में होम 

किये जायें, यह ग्राइमरथ्य आचायं का मत है, सुराग्रहों का दक्षिण अग्नि में होम किया जाये, यह 

आलेखन नाम RATA का कथन है ॥१४॥ > 


तदृच्च शेषवचनम्‌ ॥ १५॥ 
सुत्राथ:--( दोषवचनम्‌ ) “न सवं जुहोति' वचन से निषेधपूर्वक दोष का कथन ( च ) 
भी (तद्वत्‌) स्त्रिष्टङ्कत्‌ इडा के भ्रवदान के प्रभाव का बोधन कराता है । 


व्याख्या - इसी न्याय को दोषवचन भी प्रमाणित करता है--उच्छिनष्टि, नसव: १ 
जुहोति (-शेष रखता है, Het द्रव्य का होम नहीं करता ) । हो प्राप्त होने पर ही ० 
[न सवं जुहोति] प्रतिषेप उपपन्न होता है । [शेष के] वाचनिक होने से [उससे | ह 
झौर इडा का अवदान नहीं होता है । उस ( Sarai दोष रखे गये द्रव्य) के अन्यत्र उ ai 
का कथन होने से-ब्राह्मणं परिक्रीणीयाद्‌ उच्छषणस्य पातारम्‌ (=ब्राह्मण को खरोदे 
द हाण प र eee 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ | हि र | ~ 
२. Fo ब्रा०. १।८।६।२॥ Ato श्रौत १५।३।३॥ jg : Lr रो = 
३. झनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--शतातृण्णायां समवनयति । त॑० Ae १।५।६।४।। Mie श्रोत 
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[सवंपृष्ठेष्टो स्विष्टकुदिडादोनां सकृदनुष्ठानाऽघिकरणम्‌ ॥ ४ ॥] . 
अस्ति aagss ष्टिः' — इस्द्राय राथन्तराय [निर्वपति], इन्द्राय बाहंताय, इन्द्राय वैरूपाय, 
इखाय वेराजाय, इन्द्राय शाक्वराय, [इन्द्राय रंवताय' ] इति । तत्र पुरोडाशो बहनां कम्मंणां 
साधारणः' । तत्र मन्देहः-क प्रतिक स्विष्टकृदिडं कर्त्तव्यं, सकृदेव वेति? कि 
प्राप्तम्‌ ? 


नाति र धत त 
उच्छेष के पीनेवाले को ) । अपर शेष का भी वचनविहित विनियोग है- शतातण्णायां 


विक्षारयन्ति ( = शञतछिद्रयुक्त पात्र में क्षरित करते हैं ) ॥ १५॥ 
विवरण -- वाचनिकत्वात्‌--'उच्छिनष्टि वचन से विहित होने से इस दोष. से स्थिष्टकृद 
इडावदान नहीं होता है । क्योंकि उस वाचनिक शेष का अन्य उपयोग कहा है । ब्राह्मणं बा परि- 
क्रीणीयात्‌ू सुराग्रह का भो वेदि के दक्षिण में बैठे हुए ध्राचीनावीती भ्रध्वयु' प्रतिप्रस्थाता आरनीध 
_ आदि भक्षण करते हैं ( कात्या० श्रौत १६।३।१७ ) । कुछ आचार्यों का मत है कि सुराग्रह का 
MAMA ही भक्षण होता है---प्राणभक्षमेके-- (कात्या० भौत १६।३।१८ ) । ऋत्विक्‌ स्वयं 
सुराग्रह का भक्षण न करें, तो उसके भक्षण के लिये किसी ब्राह्मण को खरीद लेवें (आप० श्रौत 
१९।३।३ ) । कात्यायन श्रौतसूत्र में ब्राह्मण के स्थान में परिक्रीत वैश्य और राजन्य में से 
झन्यतर का निर्देश है -परिक्रोतो वा वेश्यराजन्ययोरन्यतरः। परस्यापि शेषस्य परिक्रीत ब्राह्मण 
वा वेश्य वा राजन्य क सुराभक्षण से बची सुरा का | झतातण्णायां विक्षारयन्ति--दात=-प्रनेक 
aga aa ओर किये गये छिद्र हैं जिस में, उस उखा = स्थालीपात्र में गिराते हैं। इसका 
विधान आप० श्रौत (१६।३।६७ ) में इस प्रकार किया है-दक्षिणार्नि पर बन्धी हुई शतातृण्णा 
स्थाली घारण करता है। उसके मुख पर उत्तर की ग्रोर के दशा पवित्र को फैलाकर उस परं 
शतमान (=परिमाणविशेष ) हिरण्य को रखकर "सोम प्रतीका! मन्त्र से सुरा दोष छोड़ता 

है | सुरा की धारा दक्षिणाग्नि में गिरती है ॥ १५॥ 


व्याख्या-सर्वपृष्ठा नाम को इष्टि है- इन्द्राय राथन्तराय[ निवंपति ], इन्द्राय areas, 
इन्द्राय वरूपाय, इन्द्राय वेराजाय, इन्द्राय शाक्वराय, [इन्द्राय रेवताय] (=राचन्तर 
'व्रिशेषणविशिष्ट इन्द्र के लिये, ara प्रिशोषणविदिष्ट इन्द्र के लिये, वरूप विशेषणबिशिष्ट इन्द्र 
के लिये, वराज विशेषत्रिशिष्ट इन्द्र के लिये, शाक्वर विशेषणविशिष्ट इन्द्र के लिये, [ रंवत विशेषण 
विशिष्ट ga के लिये निर्वाप करता हैं | ) । वहां (=सर्वपुष्ठा इष्टि में) बहुत wat (= छः 
यागों) का पुरौडाश साघारण(=एक) है । उसमें सन्देह है-- क्या प्रतिकं स्विष्डकृत्‌ झर इडा 
का प्रवदान करना चाहिये प्रथवा सकृत्‌ (= एक बार) हौ करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ? 


१. थ इन्द्रियकामो वीर्यकामो बा स्यात्‌ तमेतया सबंपृष्ठया याजयेत्‌ | To To. २।३।७॥। 
२. ara षड यागा विहिताः'। द्र०-तं Fo २।३।७॥ 
३. उत्तानेयु कपालेष्वधिश्रयति । द्वादशकपालः पुरोडाशो भवति। समन्तं पर्यवद्यति 


. 


१. नक शु क 
ह क छः 
ee 
RT 04 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र--१६ ९५९ 


ee 
विवरण --श्रस्ति सर्वेपृष्ठेष्टि:--इस इष्टि का विधायक वाक्य है- य इन्ब्रियकामो वीर्य- 
कामः स्यात्‌, तमेतया सवंपृष्ठया याजपेत्‌ ( To Fo २।३।७।१-२ ) =प्र्थात्‌ जो इन्द्रिय की 
कामनावाला, वीयं की कामनावांला होवे, उसको इप सर्व पृष्ठा इष्टि से यजन कराये | इन्द्रा 
राथन्तराय--रथन्तर बृहत्‌ वैरूप TUT शाक्वर भौर रेवत ये छः पृष्ठ स्तोत्र है । राथन्तराय - 
बाहंताय - इन दोनों में रथन्तर और बृहत शब्दों से 'इस पृष्ठ साम का सम्बन्धी' इस अर्थ में 
, रथन्तर और बृहत्‌ शब्द के उत्सादिगण ( अष्टा० गण ४।१।८६ ) में पाठ होने से तस्येदम - 
( अष्टा० ४।३।१२० ) से श्रम्‌ प्रत्यय होता है । वैरूप वैराज शाक्वर रैवत इन पृष्ठ नामों से 
तस्येदम्‌ अर्थ में भ्रण होता हैं । यह भट्टभास्कर का मत हैं। सायणाचाये ने रथन्तर साम वेत्ति 
अर्थ करके रथन्तर बृहत्‌ के उत्सादिगण में पाठ पाठ होने से तदधीते तद्वेद ( भ्र्टा० ४।२।५८) 
से अन्‌ प्रत्यय होता है, ऐसा माना है । वैरूप बंराज शाक्वर रैवत शब्दों से भी Grad तद्वेद AE 
में अण्‌ होगा। भट्टभास्कर के व्याख्यान में वेरूप वैराज शाक्वर रैवत शब्दों के वृद्धसज्ञक होने से 
तस्येपम्‌ अथं में वृद्धाच्छः ( प्रष्ठा० ४।२।११३ ) के नियम से 'छ' (=ईय) प्रत्यय प्राप्त होता है । 
उस के स्थान में छान्दसत्वादण्‌ का विधान करना होगा । सायणाचार्य के व्याख्यान में asa’ अर्थ 
में 'वृद्धाच्छ.' नियम की प्रवृत्ति नहीं होती है, अशैषिक होने से । wa: वैरूप म्रादि से 'तद्वोद! अर्थ 
में भ्रण्‌ सुलभ है। रथन्तरादि सामों को जाननेवाला इन्द्र Car we होने से राथन्तर भ्रादि इन्द्र के 
विशेषण होते है । याज्ञिकों के मत में विदोषणविशेष से विशिष्ट देवता भिन्न-भिन्न मानी जाती 
Sind: यहां राथन्तरादि छः विशेषणविशिष्ट इन्द्र देवताओ्नों को लिये ६ याग कहे गये हैं । 
पुरोडाशो बहूनां कर्मणां साघारणः- इन्द्राय राथन्तराय त्वा जुष्टं निवपामि इत्यादि मन्त्रों से प्रति 
याग के लिये चार-चार मुष्टि हवि का एक शापं में निवपि होता है सुव हवियो को एक साथ ही 
पीस कर एक वड़ा रथ चक्राकार पुरोडाश बनाया जाता है । उसे द्वादश उत्तान (=सीषें ) 
कपालों पर पकाया जाता है| उसे पात्र में रखकर प्रचरण (=याग ) काल में पुरोडाश के 
मध्य भाग को छोड़कर चारों ओर के प्रान्त भाग को मनसा छ: भागों में विभक्त करके पूवं भाग 
के मध्य से, तथा मध्य पूर्वार्ध से दो वार अवदान करके प्रथम राथम्तर इन्द्र देवता का यजन करता 
है। प्रकार उससे प्रदक्षिण आरम्म करक उत्तर की समाप्तिपयंन्त प्रान्त देशों से पूर्ववत मध्य से 
और मध्य पूर्वां से दो-दो बार अवदान करके अन्य देवता का यजन करे । इस के विधायक 
वचन हैं--उत्तानेषु कपालेष्वधि्यति, द्वादशकपालः पुरोडाशो भवति, समन्तं पर्यवश्मति cto Te 
२।३।७।३-४) । प्रतिकमं--कमों=यागों के छः होने से प्रतियाग जहां से भ्रवदान किया है, उस 
के उत्तराधं से स्विष्टकृत्‌ के लिये अवदान करना चाहिये। अथवा पुरोडाश के एक होने से पुरोडाश 
के उत्तरार्ध से एक बार ही भ्रवदान करना चाहिये। ब 


( तै» wo २।३।७ ) इस्येकबचनान्तेन निर्देशात्‌, तत एव च सर्वेयागार्थभवदानानाभिवदान- 
बिघानात्‌ । 
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-द्रव्यैकन्वे कर्म्मभेदात्‌ प्रतिकमें क्रियेरन्‌ ॥ १९ ॥ (Te) 
चोदनोंगुग्रहात्‌ प्रेतिकर्म कत्तंव्यम्‌ । एकस्मिन्नपि द्रव्ये बहुत्वात्‌ कर्मणाम्‌ ॥१६॥ 
अविभांगाच्च शेषस्य सर्वान्‌ प्रस्यविसिष्टस्वात्‌ ।। १७ ॥ (उ०) 
-सक्ृदेव कत्तेव्यमिति ब्रूमः । अविभागाच्छेषस्य । नात्र विभागः सर्वेषां कम्मणां 
पुरोडाशस्य । उत्तरार्डात्‌ स्विष्टक्दवदातव्यम्‌' [इत्ति ]। एकश्चासौ उत्तराद्धैः, ततो$वदो- | 
यमाने न» गम्यते विशेषः कस्यावत्तं कस्य नेति ? एवमिडायामपि । तस्मात्‌ सकृद्‌ 
अवदातव्यमिति ।। १७ ॥ इलि सबपृष्ठेष्टौ स्विष्टकृदिडादीनां सङृदनुष्ठानाऽधिकरणम्‌ well 


द्रव्येकत्वे कर्मभेदात्‌ प्रतिकमं क्रियेरन्‌ ॥ १६॥ 

सुन्नार्थ:--( द्रव्येकत्वे ) पुरोडाश के एक होने पर भी ( कमभेदात्‌ ) यागों का भेद होने 
स= छः याग होने से ( प्रतिकमं ) प्रतियाग स्विष्टकृल्‌ ate इडा का अवदाम ( क्रिबेरन्‌ ) 
किये जायें=करने चाहिये | | 

व्याख्या--चोदन (==प्रतिदेञ्ञदचन) के अनुप्रह के लिये प्रतिकर्म [ स्विष्टक्ृत्‌ और 
इडा का भ्रथदात] करना चाहिये । एक द्रव्य में भी कमों के बहुत होने से ॥ १६॥ 

| _ अविभागाच्च शेषस्य सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ ॥ १७॥ 

सुत्रार्:-- (शेषस्य) दोष पुरोडाश के ( अविभागात्‌) विभाग का कथन न होने से, Tate 
संसृष्ट मिला हुआ होने से ( सर्वान्‌ प्रति ) सब यागों के प्रति पुरोडाश के ( अविशिष्टत्वात) 
समान --साधारण एक होने से (च)भी प्रतिकमं स्विष्टकृत्‌ ग्रवदान नहीं होगा,एक बार ही होगा । 

विषषोष--यह भाष्यपाठानुसार सूत्राथं है । अन्यत्र "विभागात्‌ तु' ऐसा सूत्रपाठ मिलता 
है । इसका भर्थ होगा--( तु ) “तु शब्द पूर्वेपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ प्रति कमं 
स्विष्टकृत्‌ का झवदान नहीं होगा । ( दोषस्य ) बचे हुए पुरोडाश के ( भ्रविभागात्‌ ) विभाग न 


. व्याख्या-एक बार हो [ स्विष्टकृत्‌ झौर इडा का अवदान ] करना चाहिये ऐसा हम 
कहते हैं । शेष के विभक्त न होने से । यहां सभी कर्मों के शिष्ट पुरोडाश के विभाग न होने से | | 
उत्तरार्घ ते स्विष्टकृत का अवदान करना चाहिये । उत्तराधं एक ही है, उससे झबदान करने पर | 
कोई विशेष नहीं जाना जाता है कि--किस [कर्म के दोष का] श्रवदान किया, किस का नहीं 
किया ? इसो प्रकार इडा के ध्रवदान में भो । इसलिये [सर्वपृष्ठा इष्टि में ] एक बार ही झबदान 
करना चाहिये ॥ १७॥ ठे 


oc 


MR ee 


१, 'उत्तरार्घादवद्यति' इति विधानात्‌ । 
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१२१ तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सुत्र--१८ ९६१ 


[ऐन्द्रवायवग्रहे हिःशेषभक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥५॥ ] 
अस्ति ज्यो तिष्टोम:--ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' इति । तत्र Urata ग्रहे 
सन्देह:--कि सकृद्‌ भक्षणम्‌ उत द्विरिति ? सोमसंस्काराथंत्वात्‌ सकृदिति पराप्ते ब्रूमः 


ऐन्द्रवायबे तु वचनात्‌ प्रतिकमे भक्षः स्यात्‌ ॥ १८ ॥ (उ०) 


ऐन्द्रवायवे द्विर्भक्षयितव्यमिति। कुतः ? वचनात्‌ । वचनमिदं भवति= दविर 
* वायवस्य भक्षयति, हविह्यंतस्य बषट्करोति` इति । नास्ति वचनस्यातिभारः ।। १८।। इत्येख- 
वायदप्रहे हिःशेषभक्षणाऽधिकरणम ॥५॥ 


व्यार्या-ज्योतिष्टोम याग कहा है--ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत (=e ०, 
की कामनावाला ज्योतिष्टोम याग से यजन करे) । उसमें ऐखवायव (> इन्द्र औौर वायु देवता- 
वाले) ग्रह में सन्देह है- क्या शेष सोम का एक बार भक्षण किया जाये, ग्रथवा दो बार ? शेष- 
भक्षण सोम के संस्कार के लिये होने से एक बार भक्षण के प्राप्त होने पर कहते हैं -- 
विवरण - सोमसंस्काराथंत्वात्‌ सक्नुत्‌--मक्षण सोम के" संस्काराथं हुँ | एक वार भक्षण 
से ही सोम संस्कृत हो गया, पुन: द्वितीय भक्षण प्राप्त नहीं होगा । 
ऐन्द्रवायवे तु वचनात्‌ प्रतिकमे भक्षः स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
सुत्राथ: - (ऐन्द्रवायवे ) Grama ग्रह के सोम में (तु) तो (वचनात्‌) द्विरंखवायवत्य 
भक्षयति, द्विह्मतस्य वषट्करोति [ =ऐन्द्रवायव सोम का दो बार भक्षण करता है, क्योंकि इसका 
दो बार वषट्‌ करता है] वचन से (प्रतिकर्म) प्रति होम (भक्षः) भक्ष (स्यात्‌) होवे । 
व्याख्या- ऐर्द्रवायव प्रहस्य सोम में दो बार भक्षण करना चाहिये। किस हेतु से ? 
वचन से । यह वचन होता है- दविरेन्द्रवायवस्य भक्षयति, द्विह्य तस्प्र वषट्करोति (= 
ऐन्द्रवायव सोम का दो बार भक्षण करता है, क्योंकि दो बार ही इस का चषट्कार [होम] 
करता है) । वचन को कोई झधिक भार नहीं होता है । ड 
बिवरण - भाष्यकार ने इसे पूवं भ्रधिकरण का अभ्रपवादरूप स्वतन्त्र अधिकरण माना है। 
परन्तु भट्ट कुमारिल ने इस सूत्र की पूर्व अधिकरण में योजना की है ॥ १८॥ 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ | आप० श्रोते ( १०।२।१ ) तु 'स्वगंकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत! | 
इत्येवं अयते । 
* २, अनुपलब्धमुलम्‌ । तुलनीयम्‌-द्विरैत्रवायवं भक्षयतः (झाप० अ*त १२४२); 
वषट्ते जुहोति [अध्वयु:], पुनवंषदूकृते जुहुतः [होत्रध्वयू ] (आप० भरोत १२।२०।२४) । 
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९६२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये ˆ 


[सोमे जशञेषभक्षणाऽधिकरणम्‌ eu | 


ज्योतिष्टोमे समामनन्ति सोमान्‌ । तेष सन्देहः--कि तेषां शेषो भक्षथितव्थः 
उत नेति? कि प्राप्तम्‌ ? | 


सोभे5वचनाद्भक्षो न विद्यते ॥ १६ || (Go) 


सोमे भक्षो न विद्यते । कस्मात्‌ ? न शक्यंमसति वचनें अध्यवसातु' भक्षणम्‌ | 
तस्मात्‌ सोमशेषो न भक्षयितव्य: इति ।। १६॥ 


स्याद्‌ वा5न्याथेदशनात ॥२०॥ (Se) 


भवेद्‌ वा भक्षः। अन्यार्थं हि वचनं भक्षं दर्शयति-- ada: परिहारमादिविनं भक्षयति' 
भक्षिताप्यायितांइचमसान्‌ दक्षिणस्यानसोऽवलम्बे सादयन्ति' इति । नासति भक्षणे एवञ्जातीः 


व्याख्या-ज्योतिष्टोम में [ग्रह चमस रूप] सोम कहे हैं । उनमें सन्देह होता है--क्या 
उन सोमों के शेष का भक्षण करना चाहिये; अथवा नहीं करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ? 


सोसेऽवचनाद्‌ भक्षो न विघते ॥ १९ ॥ 


` सून्राथंः-- (सोमे) सोम में (भक्षः) अक्षण (न विद्यते) नहीं है, (प्रवचनात्‌ ) भक्षण-विधा- 
यक वचन के न होने से । 


व्याख्या— सोम में भक्षण नहीं होता है । किस हेतु से ? वचन के न होने से भक्षण का ; 
निइचय नहीं. हो सकता है । इसलिये सोम के शोष का भक्षण नहीं करना चाहिये ॥१६॥ 


स्याद्‌ वाइन्यार्थदशेनात्‌ | २० ॥ 
सुत्रनाथ:-- (वा) ar शब्द पूवं उक्त 'सोम का भक्षण न होवे’ की निवृत्ति के लिये है। 
(स्यात्‌) सोम का भक्षण होवें, (ग्रन्याथंदर्शनात्‌) अन्य भ्रथे को कहनेवाला वचन होने से । 
व्याख्या- भ्रयवा सोम का भक्षण होवे । थध्य प्रयोजन को कहनेवाला वचन सोम के 


भक्षण को दर्शाता है--सरवेतः परिहारमाश्विनं भक्षयति (=सब ate शिर को घुमाकर 
झ्रादिवन ग्रहस्थ सोस का भक्षण करता है) | भक्षिताप्यायितांइचमसान्‌ दक्षिणस्यानसोऽवः 


१. अनुपलब्धमूलम | द्र०--सवंत: परिहारमाश्विनम्‌ | ते. सं. GMail आप०श्रौत । “ 
२४।१॥ 'म्राश्विनं तु सवतः परिहारं शिर; परितो भ्रमयित्वा भक्षयति’ इति भट्टभास्करः (त. त 
भाष्य ६४१) । 

२. अनुपलब्धमूलम्‌ । तुलनीयम्‌--श्राप, श्रौत १२॥२५॥७॥ तानि दक्षिणस्य हविर्घातस्यो | 
त्तरस्यां वत्तेन्यां (--वत्मेनि--मार्ग) सादयति । द्र०- कात्या० श्रोत ९।११।२४। : 


= र 
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तृतोयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र--२१ ९६३ 
यका भक्षविशेषाः सम्भवन्ति ॥२०॥ न 


वचनानि त्वपूर्वत्वात्‌ तस्माद्‌ यथोपदेशं स्युः ॥२ १॥ (ge) 


ननु दरानमिदं, प्राप्तिवेक्तव्या । उच्यते--वचनानि तहि भविष्यन्ति- ada: परिः 
हारमादिवन भक्षयति । तस्मात्‌ सर्वा fea: gone, इति विशिष्टं भक्षणं विधीयते । अपुवं- 
त्वाद्‌ भक्षानुवादो नात्रकल्पते। भ्रपिच, एवमपूर्वमय॑ विदधतोऽथवत्ता भविष्यति । 


, तस्माद्‌ यत्रेव विशिष्टं भक्षणं श्रूयते, wa wala, नातिप्रसज्ज्यते ॥२१॥ इति सोसे 


शेषभक्षणाऽधिकरणम्‌ ।॥।६॥। 
—:0$— 


सम ररर 


लम्बे सादयन्ति (=भक्षण किये भोर पुन: सोम से ाप्यायित=भरे हुए चमसों को दक्षिण » 


हविर्घान sive के अवलम्ब के समीप में रखते हैं । भक्षण न होने पर इस प्रकार के भक्ष- 
विशेष सम्भव नहीं हैं । < ः 

विवरण - ada: परिहारम्‌--इस में शिरको घुमाकर आश्विन के भक्षण का निर्देश है । 
यहां शिर को घुमानारूप अन्य अर्थ के बोधन के लिये वचन है । एवंजातीयकाः--तै ० सं० ६४९ 
में ऐन्द्रवायव ग्रह को तथा मेत्रावरुण को मुह के सामने रखकर,'ग्रौर आश्विन ग्रह को सत्र भ्रोर 
शिर घुमाकर भक्षणविशेषों कः निर्देश मिलता है। ग्रापस्तम्ब श्रौत १२।२५।१ में ऐखवायव ग्रह 
को नासिका के समीप में, मैत्रावुरुण की ग्रांखों के समीप में, और प्राविवन ग्रह को श्रोत्र के समीप 
में रख कर भक्षण का विधान मिलता है ॥२०॥ 


वचनानि त्बपुवंत्वात्‌ तस्माद्‌ यथोपदेशं रयुः ॥२ १॥। 


सुत्रार्थः-- सवतः परिहारमाश्विनम्‌ आदि (वचनानि) वचन सोमभक्षणा के विधायक होंगे 
(अपूर्व त्वात)अपूर्व होने से (तस्मात्‌) इस हेतु से(यथोपदेशः)जेसे उपदेश किया है, बैसे (स्यु )होवे । 


व्याख्या - यह (='सवंतः परिहारम्‌ etfs) भक्षण का दशेनमात्र है, [भक्षण को ] 
प्राप्त कहनी चाहिये । कहते हैं-- [ भ्रन्याथद्श न न होकर भक्षण के] वचन होंगे सर्वतः परः 
हारमार्विन भक्षयति (=सब ate शिर घुसा कर after प्रहस्थ सोम का भक्षण करता है), 
तस्मात्‌ सर्वा दिशः शृणोति (इसलिये सब feat से सुनता है), इन से बिशिष्ठ भक्षण 
का विधान किया जाता है । पुर्व होने से भक्षण का भनुवाव उपपन्न नहीं होता है । आर भी, 
इस प्रकार प्रपुव aa का विधान करते हुए वचन की प्रर्यवत्ता होगी | इससिये जहां हो विशिष्ट 
भक्षण धुत है, वहाँ भक्षण होता है । झतिप्रतक्ति नहीं होती Zu २१॥ « 


१०३ 4. ~ 7 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ | तुलनीयम्‌--सर्वतः परिह्वारमादिवन, तस्मात्‌ स्वतः atta yay उँ 


To Fo ६।४।९।४॥। सर्वेत; परिहारमादिवन श्रोत्रयोर्पनिग्राहम । आप० श्रौत १२।२५।१।। ड | 
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९९४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


` [ चमसिनां शेषभक्षणाऽधिकरणम्‌ tll ] 


ज्योतिष्ट्रोमे एव श्रूयते --प्रेतु होतुइ्चमसः प्र ब्रह्मणः प्रोद्गातयां प्र यजमानस्य प्र यत्तु 
सदस्यानाम्‌ इति । तत्र सन्देह:--कि चमसिनामस्ति भक्षः, न इति ? कि प्राप्तम्‌ ? नेति 
ब्रूमः । नातिप्रसज्ज्यते, इत्युक्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


व्याख्या - ज्योतिष्टोम में हो सुना जाता है-प्रेतु होतुश्चमसः प्र ब्रह्मणः प्रोद्‌- 


MAU प्र यजमानस्य प्र यन्तु सदस्यानाम्‌ (=होता का चमस भक्षणाय सदःस्थान को प्राप्त , 


होवे, ब्रह्मा का चमस भक्षणाथ सदःस्थान को प्राप्त होवे, उद्गाताझों का चमस RAITT सदः" 
स्थान को प्राप्त होवे, यजमान का चमस भक्षणाथ सदःस्थाम को प्राप्त होवे) । इस में सन्देह 
है- क्या [होतादि] चमसियों का भक्षण है भ्रथवा नहीं है ? क्या प्राप्त होता है ? नहीं है, ऐसा हम 


` कहते हैं [जहां विशिष्ट भक्षण शुत है, वहीं भक्षण होता है] । श्तिप्रसक्ति( aera प्राप्ति नहं 


होती है, ऐसा कह चुके हैं (प्र०-पुव सुत्र के अन्त में पुष्ठ६९३) । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं- 


विवरण--प्रेतु होतुश्चमसः शुक्रामन्थी ग्रह के प्रचार ( =होम ) के समय यह प्रैष 
है । इस का तात्पर्यं है-होता. का चमस होता के प्रति भक्षण को प्राप्त होवे (द्र०--कात्या० श्रौत 
९११३ विघाधर टीका । सदसि भक्षयन्ति (न्मायमालाविस्तर में उद्घृत) वचन से भक्षण सदः- 
स्यान में होता है। अतः "होतो का चमस सदःस्थान को प्राप्त gla’ यह कुतुहुलवृत्तिकार की 


ब्याख्या अधिक युक्त है । रुद्रदत्त ने भी आप. श्रोत १२।२३।३ में ऐसी ही व्याख्या की है । ब्रह्मणः” । 


यहां एतु चमसः यह AGTH जानना चाहिये । ध्रोदृगातणाम्‌-यहां बहुवचन से उद्गाता तथा उस 
के सहायक प्रस्तोता और staat का ग्रहण जानना चाहिये । चतुर्थ सुब्रह्मण्य का भी वेद के 


संयोग से ग्रहण इष्ट है, ऐसा रुद्रदत्त का कथन है (झाप० श्रौत १२२६ १३) द्र०-मीमांसा । 


३।५।२६)प्रयन्तु सदस्यानाम्‌-यहां 'सदस्यानाम्‌' से पूर्व निदिष्ट होता आदि क्रा अनुवाद है,सदस्यों 
का अभाव होने से । यह कात्या० श्रौत&।११।३ के व्याख्याता विद्याधर शास्त्री का मत है। आप० 


श्रौत १२।२३।१३ में प्र सदस्यस्य प्रयन्तु सदस्यानाभिति वा पाठ है । इस की व्याख्या में रुद्रदत्त ने | 


लिखा है--'जहां सदस्य है, वहां प्र सदस्यस्य ऐसा TT होगा । प्र यन्तु सदस्यानाम्‌ का भी उता 


- ही अर्थ है । जितना प्र सदस्यस्य का है, सदस्य और उन के चमसों के वहुत्व का सभव न होने से । 


कुछ व्याख्याता इसी वचन से प्रतिवेद कर्मों के तीन उपद्रष्टा सदस्यों और उन के चमसों का 
अनुमान करते हैं | वह युक्त नहीं, सदस्यं सप्तदशामित्येके'. (०-ग्राप० श्रौत १०।१।१० ) वचत 


१. Udo ब्रा? ४।२।१।२९।। कात्या० श्रौत LIVI 
२. मी» मा० ३।५।२१॥ 


| 
३. सदस्यं सप्तदशं कौषीतकिनः समामनम्ति। स सर्वेकर्मणामुपद्रष्टा भवति । भ 


श्रोत १०।१।१०,११ ॥ 


य = 


A 


$ 
® 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र--२२ ९६५ 


चमसेषु समाख्यानात्‌ संयोगस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥२२॥ (Te) , 


चमसेष्वरित भक्ष इति । कुतः? समाख्यानात्‌ । होतुश्चमसो ब्रुह्मणश्चमस' उद्‌- 
गातुश्चमस इति समाख्यया निदिइयते । होता यत्र चमति चमिष्यति भ्रचमीद्वा स होतुः 
इचमसः | VIA होता न चमेद्‌, न होतुश्‍चमसो भवेत्‌ । तस्माच्चमतीति | 


आह--काञ्स्य लिङ्गस्य प्राप्तिरिति ? सामर्थ्यमिति aa: । होतुइचमसेन प्रतः 
व्यम्‌ | यदि चात्र होता न चमेद्‌, न शक्यं भवेद्धोतुरुचमसेन प्रेतुम्‌ । न चात्रान्यद्‌ होता 
्रोदनादि चमिष्यति । सोमचमस इति हि तं समाचक्षते । श्रपि च, न तद्धोतुद्रेव्यं, यज- 
मानस्य तद्‌ द्रव्यम्‌ । होतुस्तत्र चमनं कत्तव्यम्‌ | सोमे च भक्ष्यमाणे तेन होमोऽवकल्पते | 


चमसेषु समाख्यानात्‌ संयोगस्य तन्तिमित्तत्बात्‌॥२२॥ 


सुन्नार्थ: - (चमसेपु) चमसों में होता झादि का भक्षण है, (समाख्यानात्‌) “होतुश्चमसः प्रादि , 


समाख्या = संज्ञा से निर्देश होने से | (संयोगस्य) चमस के साथ ऋत्विक्‌ संयोग के (तन्तिमित्त- 
त्वात्‌) उन-उन ऋत्विजों के भक्षणरूप निमित्तत्व के होने से। wala होतुश्चमसः आदि में 
होता का चमस के साथ संयोग भक्षणरूप निमित्त के कारण ही है। 


व्याख्या--चमसों में भक्षण होता है। किस हेतु से"? समाख्या (=संज्ञा) होने से । 
होता का चमस, ब्रह्मा का चमस, SAT का चमस इत्यादि समाख्या से निदेश किया जाता है । 
होता जिस पात्र में भक्षण करता है, भक्षण करेगा भ्रयवा उसने भक्षण किया था, वह होता का 
चमस कहाता है । यदि इस [चमस] में होता भक्षण न करे, 'तो होता का चमस न होवे । इस 
कारण [चमस में | भक्षण करता है। 


विवरण-- होता यत्र चमति चमिष्यति-आदान=ग्रहण प्रथंवाली चम धातु से अधिकरण 
में औणादिक असच प्रत्यय (द्र०--उणादि ३।११७) करने पर AT के समय मत भविष्यत्‌ प्रौर 
वतमान में से किसी भी सम्बन्ध की अपेक्षा होने पर भूत शोर वर्तमान अर्थ के न रहने पर भी 
भविष्यत्‌ अर्थ (=चमिष्यति) फा अनुमान करेगे । यदि भविष्यद्‌ भक्षण भी न होवे, तो प्रेष का 
अनुष्ठान (प्रयोग) ही न होवे (ब्र०-तन्त्रवा्तिक ) । पाणिनि ने चमु धातु स्वादिगण में 
gaa’ we में, तथा स्वादिगण में 'भक्षण' अर्थ में पढी है । 

व्याख्या-- (AAT) इस लिङ्ग की प्राप्ति क्या है ? ( समाधान) 'सामच्य है' ऐसा 
हम कहते हैं। होता के चमस से [सदःस्थान को] रमन करना चाहिये = प्राप्त होना । 
यदि इस चमस में होता भक्षण न करे, तो होता के चमस से गमन न हो सके। इस चमस में होता 


दन्य ओदन आदि का भक्षण नहीं करेगा क्योंकि इस को 'सोमचमस हो कहते है । धोर भो, वह _ | 
[सोम] ब्रव्य होता का नहीं है, यजमान का वह ब्य है । होता को उसमें भक्षण करडा ४. 
झौर सोम के भक्षण करने पर हौ उस भक्षित सोम से होम हो सकता है । सोम पवित्र है, उस 2 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ce 


e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
8६६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


पवित्र हि सोमो, न तस्मिन्‌ भक्षिते पात्रं व्यापद्यते । तत्र चमसेन शक्यते होतुम्‌ । वचन- 
प्रामाण्यादुच्छिष्टेन होष्यतीति चेद्‌, नैतदेवम्‌ । असति अवकाशे वचनं बाधक भवति । 
अस्ति चावकाशः सोमभक्षणम्‌ । तस्माच्चमसिमिर्भक्षयितव्यः सोम इति । 


ग्रथ तक्षणादीन्याश्रीयेरन । तथा सम्बन्धापद्ववाद्‌ अतच्चमसतेव स्यात्‌, द्रव्या- 
न्तरं स्यात्‌ । तस्माच्चाब्राह्म णस्य सोमं प्रतिषेधति -स यदि राजन्य वंद्यं घा याजयेत्‌, स 
यदि सोमं बिअक्षयिषेत न्यग्नोबस्सिमीराहुत्य ताः संपिष्य दधनि उन्मुज्य तमस्मं भक्षं प्रयच्छेत्‌, न 
सोमम्‌' इति, भक्ष-निवृत्ति दशेयति । सा एषा भक्षाशङ्कँ वं सत्युपपद्यते, यदि चमसिनो- 
ऽस्ति भक्षः | तस्मादस्तीति मन्यामहे ।।२२।। इति चमसिनां शञेषभक्षाऽधिकरणम्‌ vin 


— $03 — 


भक्षण करने पर पात्र दुषित (=उच्छिष्ट) wat होता है। एसी अवस्था में चमस से होम किया 
“ जा सकता है। यदि कहो कि वचनप्रामाण्य से [अन्य ater आदि से] उच्छिष्ट चमस से 
होम किया जा सकता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। [सोमभक्षण का] श्रवकाश न होने 
पर वचन बाधक होता है । अवकाश है सोम के भक्षण के प्रति । इसलिये चमसियों (= जिन का 
चमस है उन) से सोम का भक्षण होना चाहिये | 
, विवरण - वचनप्रामाण्यादुच्छिष्टेन--इस का भाव यह है कि वचनप्रमाण से ग्न्य 
रोदन आदि से उच्छिष्ट चमस से होम किया जा सकता है। सोम का भक्षण भ्रनावदयक है । 
अस्ति चावकाञ्ञः--इस का तात्पर्यं यह है fe aed जुहोति (अनुपलब्त्रमूल) वचन से सशेष होम 
का विधान होने से श्रवशिष्ट सोम का verre प्रतिपत्ति कर्म प्राप्त है । 
व्यास्प्रा--[यदि कहो कि सोम के भक्षण के पड्चात्‌ पात्र को शुद्धि के लिये] तक्षण 
(==छीलना) प्रादि का घ्राश्चयण किया जाये [तो यह ठीक नहीं है] । ऐसा ( =तक्षण आदि) 
करने पर होता प्रादि का [चमस=भक्षण] सम्बन्ध के नष्ट हो जाने से, अतच्चमसता . (= उन 
होता पादि का चमस न होना) होगी) तथा [तक्षित ] द्रव्यान्तर हो जायेगा । इस कारण श्नन्नाह्मण 
के सोम [भक्षण] का प्रतिषेष किया है-स यदि राजन्यं वेश्यं वा याजयेत्‌, स यदि सोमं 
बिभक्षयिषेत्‌ न्यग्रो ्स्तिभीराहृत्य ताः संपिष्य दघनि उन्मृज्य तमस्यै भक्षं प्रयच्छेत्‌, न 


सोमम्‌ (=यदि क्षत्रिय अथवा वैश्य को सोमयाग कराये, भौर वह यदि सोमभक्षण करना चाहे, . 


तो बड़ को कोंपल' वा फल लाकर उन को पोसकर दही में मिलाकर उसके लिये उस भक्ष को 
देवे, सोम [पीने ] को न देये) । यह [क्षत्रिय ote tea] के सोमभक्षण की निवृत्ति दर्शाता है । 
यह [क्षत्रिय ओर वंश्य के सोम के] भक्षण की आशङ्का ऐसा होने पर ही उपपन्न होती है, यदि 


Se a FT ey 
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,/ , .. Re MART पाठो भाष्यकारेण मी० ३।६।३६ भाष्य उद्धरिष्यते | अ्रल्पपाठभेदेन-आप» 


श्रौत १ २,२४।४५॥ तथा Tato’ (हिरण्य) श्रोत ५।७।४३; पृष्ठ ८८२॥ 
२. स्तिभी =स्तिभिनी मुकुल ग्रङ्कुर से तात्पर्यं बड़ के नये पत्ते की कली भ्रथवा कोंपल से है । 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र - २३ ९६७ 


[ उद्गातुणां सहसुब्रह्मण्येन भक्षाऽधिकरणम्‌ uci] 


श्रस्ति ज्योतिष्टो मः ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो uaa! इति । तेत्रा स्ति--प्र॑तु agra: 
मसः प्र ब्रह्मणः प्रोदगातृणाम्‌' इति। तत्रास्ति समाख्यानाद्‌ भक्ष इत्युक्तम्‌ । तत्र सन्देहः 


विवरण तक्षणादिन्याश्जोयेरन्‌ --काष्ठ के पात्रों की शुद्धि मनुस्मृति ५४११४ में तक्षण= 
छीलने से कही है। चमस के तक्षण करने पर सम्बन्धापह्ववात्‌ - होता प्रादि का भक्षण द्वारा जो 
चमस के साथ सम्वन्ध था, वह नष्ट हो जायेगा । द्रव्यान्तरं स्यात्‌-नियत प्रमाण से युक्त पात्र की 
चमस संज्ञा है । यदि उसका तक्षण कर दिया जायेगा, तो नियत प्रमाण के तष्ट हो जाते से वह 
चमस नहीं रहेगा | तस्माच्चाब्राह्माणस्य सोमभक्षणं प्रतिषेबनि-- इस वचन को कुतुहलवृत्तिकार 
सूत्र मानकर पृथक व्याख्यान करता है । अन्य इसे भाष्यकार का वचन ही मानते हूँ । स यदि 
राजन्यम्‌ -सः=वह =अष्वयुं । म्पग्रोषस्तिभीराहुत्य--ग्राप० श्रौत १२।२४: ५; सत्या « 
(हिरण्य०) श्रोत ८।७।४३, तथा वेखानस श्रौत १५।३१।२ में /न्यग्नोधस्तिभिनी:' पाठ है । दोनों 
का अर्थ समान है, परन्तु इनके अथं में व्याख्याकारों का मतभेद हैं। कात्या० श्रौत १०।९।२९ 
में स्तिभीन्‌ पाठ है । विद्याधर शास्त्री ने “फल के गुच्छे' प्रथं किया है । स्तिभिनीः का ग्रथ भ्राप० 
श्रौत १२।२४।४ में रुद्रदत्त ने भी 'फल के गुच्छे' ही किया है.।-खत्या० श्रौत ६७:४३ में गोपीनाथ 
भट्ट ने 'फल' तया 'अङ्कुर' किया है (पृष्ठ ८८३) । जैमिनित्यायमाला ३।५। अधि० १९ (पृ . 
१८४ चोखम्मा सं.) में माधवाचार्य ने मुकुलन्3कली, और शाम्त्रदीपिका ३।५। alo १८ 
(पृ. २९४) की टीका में सोमनाथ ने 'फल' अर्थ किया है । हमारे मीमांसाशास्त्र के आचार्य चित्न- 
स्वामी जीने तन्त्रसिद्धान्तरत्नावली के पृ. १३३ क नीचे टिप्पणी में भाहुभास्करे स्तिभिनीपदेन न्यग्रोधे 
a रज्वाकारवस्तु गृह्मत इत्युक्तम लिखा है (यह पाठ हमें उपलब्ध नहीं हुआ) । आचार्थ 
पाद ने 'जटा' अर्थ को अयुक्त कहा है। परन्तु हमारे विचार में व्याख्याकारों में मतभेद होने से 
yard का निएचय ही कठिन हो गया है। इस का कारण यह प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों ने चिर- 
काल से aa को सोमयाग कराना छोड़ दिया | यदि अब्राह्मणों को भी सोमयाग कराने की 
परम्परा वर्तमान रहती, तो ग्रथ में बैमत्य उत्पन्न न होता । पिसी हुई न्यग्रोधस्तिभियाँ जिस चमस 
में ग्रहण की जाती हैं, उसे शास्त्रकार फलचमस कहते हैं । (द्र०-मी. ३।५।४७ सूत्र तथा भाष्य) | 
इस नामकारण से स्तिभी का भ्र्थ न्यग्नोधफल मानना अधिक युक्त प्रतीत होता है । २२॥ 

—:0:— 

व्याख्या--ज्योतिष्ठोम याग कहा है- ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेन (--स्वग 
की कामनावाला ज्योतिष्टोम से यजन करे) । वहां कहा है--प्रैतु होतुक्चमसः प्र ब्रह्मणः प्रोद- | 
गातृणास्‌ (=होता का चमस सव' को प्राप्त होवे, ब्रह्मा का चमस सह: को प्राप्त होवे, उद्‌- 
याताप्रों का चमस सदः को प्राप्त होवे) | वहां ("होता प्रादि के चमसों में) समाह्या से सोम 
, का भक्षण होता है, यह पूर्व कह चुके । वहां (--प्रोदगातृणाम्‌ में) संबेह, हे- क्या इस 'चमस का 
JS un i Te 3 aE स म र 


१. पूर्व पृष्ठ ९६१ टि० १॥ २. द्र*-पूवं पृष्ठ ६६४ टि० १॥ | टर age 


x 
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६८ मोमांसा-शावर-भाष्ये 
किमेक एवैनं चमसमुद्गाता भक्षयेद्‌, उत सवें भक्षयेयुः ? ग्रथ सुब्रह्मण्यवज्जिता- 
व्छत्दोगा भक्षयेयुः, अथ वा सह सुत्रहमण्येनेति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


उद्गात्‌चमसमेकः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥२३॥ (पूर) 


एको भक्षयेदुद्गातैव । कुतः ? श्रतिसंयोगात्‌ | उद्गातैकः श्रुत्या संयुज्यते चम- 
सेन-प्रोद्गातुणाभिति | तनु बहुवचनं श्रूयते; तेन बहवो भक्षयेयुः | उच्यते - श्रूयते 
बहुवचनम्‌ । तदुद्गातृप्रातिपदिकगतं, तद्‌ विवक्षितं सदुद्गातूबहुत्व FANT! एकश्चोद्‌- 
गाता, तत्र बहुत्वं श्रूयमाणमपि न शक्नुयादुदुगातृभेदं कत्त म्‌। तस्माद्‌ अविवक्षितँ 
बहुवचनम्‌ । अनुमानं हि एतद्‌ “बहूनां चमस इति । कथम्‌ ? यद्‌ बहुषु प्रातिपदिकं 
बत्तेते ततो बहुवचनं भवति । बहुधचनं तु ततो दृश्यते-प्रोद्‌गातणामिति । 
तस्मान्तूनं "बहूनां चमस' इत्यनुमानम्‌ । प्रत्यक्षं त्वेक उद्गाता, न द्वितीयः, न तृतीयः। 
अनुमानाच्च प्रत्यक्षं कारणं बलवद्‌ भवेत्‌ । तस्मादेकस्य चमसः, स चोद्गातुरिति ॥२३॥ 
ES ७ रह ___टिफिःय-- 
एक उद्गाता ही भक्षण करे, ग्रथवा सव [उद्गातृगण ] भक्षण करं ? तथा सुब्रह्मण्य को छोड़कर 
शेष सामवेदी ( --उद्गातुगण ) भक्षण करें, श्रथवा सुब्रह्मण्य के साथ भक्षण कर ? क्या 


` . प्राप्त होता है ? 


fon 


का. च की 
उद्गातृचमसमेकः श्रुतिसंयोगात्‌ URW 

सुत्रार्य--(उद्गातुचमसम्‌ ) 'परोद्गातुणाम्‌' बचन में श्रुत उद्गातृचमस को (एकः). एक 
उद्गाता भक्षण करे, (श्रुतिसंयोगात्‌) 'प्रोद्गातृंणाम्‌' श्रुति के साथ उद्गाता का संयोग होने से । 


: a 


व्याख्या--एक उद्गाता हो भक्षण करे । किस हेतु से ? श्रुति के संयोग होने से। एक 
उद्गाता 'प्रोद्गातृणाम्‌' afer से संयुक्त होता है । (आक्षेप) ['प्रोद्गातृणाम्‌' में] बहुवचन सुना 
जाता है । उससे बहुत भक्षण कर । (समाधान) बहुवचन सुना जाता है । वह बहुवचन उदगात्‌ 
प्रातिपदिक से है | बह बहुबचन विवक्षित होता gat उद्गाता के बहुत्व को कहेगा । उद्गाता एक 
ही है। वहां (=उद्गाता में) बहुत्व सुना हुआ भी उद्गाता के भेद को नहीं कर सकेगा । इस 
कारण बहुंबचन अविर्वाक्षत है । यह अनुमान ही है कि 'बहुतों का चमस है । wa ? जो बहुत 
अर्थ सें प्रातिपदिक बतंमान होता है, उस से बहुवचन होता है । बहुवचन तो उस (=उद्गातु) 
से देखा जाता है-प्रोद्गातृणाम्‌ । इस से निश्चय होता है कि बहुतों का चमस है, यह 
| प्रनुमान है प्रत्यक्ष तो एक ही उद्गाता है, न दूसरा, न तीसरा,प्रनुमान से प्रत्यक्ष कारण बलबात्‌ 
होता है । इस हेतु से एक का चमस है, ate वह उद्गाता का है । 
. विवरण -उद्गातुभेदम्‌--अतेक उद्गातामों का कथन नहीं कर सकता | यदू 
बहुषु प्रातिपदिकं चतंते--5०-बहुषु बहुवचनम ( अष्टा० १।४।२१ ) की वृत्तियां तथा 
, महाभाष्य ॥२३॥ « 4 755 
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१२२ तृतोयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र--२५ ९६३ 


सवें वा सर्वसंयोगात्‌ ॥ २४ ॥ (qe ) 


नद fe a ॥ 
सव वा भक्षयेयुः । एकस्मिन्नुदुगातरि भक्षयति वहुवचनं प्रमादादघीतमिति 
गम्यते । न हि तद्‌ श्रनूद्यते, न विधीयते इति । ननु सर्वेष्वपि WARY उद्गातृ- 
शब्दः प्रमादो गम्यते। उच्यते । लक्षणाऽर्योऽपि तावत्‌ सम्भविष्यति-उद्गातृप्रभृतय 
इति ।।२४॥ ` 


उच्यते -नैतदस्ति 'बहूनां चमस' इति । कुतः ? उद्गातृशब्दस्य चमसेभ संबन्धः 


प्रत्यक्षेण वाक्येन । बहुवचनस्य पुनरुद्‌गातृशब्देन श्रुत्या संबन्धः । अन्येन ऋत्विजा तु 


शह वन्य नेव करिचिदस्ति सम्बन्धः । तस्माद्‌ agat चमस इत्यनुपपन्नमिति । 
अत्रोच्यते -- 


स्तोत्रकारिणां वा तत्संयोगाद्‌ वहुत्वश्रुते:' ॥२५॥ (qe) 


सर्व वा सवेसंयोगात्‌ ॥२४।। 


सुत्रार्थ:--(वा) 'वा' शब्द पूर्व 'एक भक्षण करे” पक्ष का निवतक है । (सर्व) सब 
भक्षण करें (सवंसंयोगात्‌ [बहुवचन से] सब के साथ चमस का संयोग होने से । 


व्याख्या--सब ( --उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य) भक्षण करं । एक उद्गाता 
के भक्षण करने पर [ 'होतणाम्‌ में ] बहुवचन प्रमाद से पढ़ा gar जाना जायेगा । क्योंकि वह बहुत्व. 
न अनूदित है ate न विहित है। (ग्राक्षेप) सब के भक्षण करने पर भी उद्गात्‌ शाब्द प्रमाद- 
पठित जाना जायेगा [ भ्रर्यात्‌ बहुवचन सामथ्य से प्रस्तोतादि का ग्रहण होने पर उद्गाता का पाठ 
ब्यर्य होगा ] । ( समाधान ) wang भी सम्भव हो सक़ेगा--[ उद्शतारः= ] उदगाता 
प्रभृति UU 

व्याख्या -'बहुतों का चमस है यह नहीं है किंस हेतु से ? sang शब्द फा चमस के 
साथ सम्बन्ध प्रत्यक्ष वाक्य से जाना`जाता है बहुवचन का उद्गातु शब्द के साय श्रुति से सम्बन्ध 
है | अन्य ऋत्विक के साथ तो बहुबचन क्रा कोई सम्बन्ध नहीं है। इस कारण 'बहुतों का चमस 
है यह उपपन्न नहीं होता हे । इस विषय में कहते हैं-- 

स्तोत्रकारिणां वा तत्संयोगाव्‌ बहुत्वभ्‌ ते: ।' २५।। 

सुत्रार्थः - (वा) “वा? शब्द पूवं 'बहुतों का चमस होने से सव भक्षण we पक्ष की 
निवृत्ति के लिये है । (स्तोत्रकारिणाम्‌) स्तोत्र पढ़नेवालों का चमस है ।, (तत्संयोगात्‌) तीन 
स्तोत्रकारियों के साथ संयोग होने से (बहुत्वश्रुतेः) बहुवचन के श्रवण से भी । 


३ 


> १. प्रायेण मुद्रितेषु भाष्यपुस्तकेषु 'बहुश्रुतेः' इत्यपपाठ: । वृत्तिकारा; (बहुत्बश्षुतेः' इत्येव गा = छ ; 


पाठमाश्रयन्ति ॥ 
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९७० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


` शक्रोत्ययमुद्‌ग तृशन्दो बहुत्वं वदितुं क्रियायोगेन=-उद्गायन्ति इत्युद्गाता र | 
के ते ? प्रस्तोता, उद्गाता प्रतिह््ता इति । तदेतेन बहुवचननिर्देशेन आनुमानिकक्रिया- 
योगनिभित्त उद्गातृशब्दो विवक्षित इत्यवगमिष्यामः। बहुवचने हि एवमकवक्नुप्त 
भविष्यति, उद्गातृशब्दरच | तस्मात्‌ स्तोत्रकारिणां चमस इति ॥२५॥ 


सर्वे तु वेदसंयोगात्‌ कारणादेकदेशे स्यात्‌ ॥२६॥ (३०) 


सर्वे छन्दोगाः सहसुब्रह्मण्या भक्षयेयुः। किमिति ? गानसंयोगादिति नायं पक्ष . 
उपपद्यते । कथम्‌ ? एकस्तत्रोदृगानेन सम्बद्ध, इतरो' गानेन । अन्यद्धि गानम्‌ अच्यद्‌- 


व्याख्या - यह उद्गातृ शब्द क्रिया के योग से बहुत्व को कह सकता है- जो उच्चः 
आन करे वे उद्गाता होते हैं। वे कौन हैं ? प्रस्तोता उढ्गाता ate प्रतिहर्ता । भतः इस बहु- 
वचन के निर्देश से ्रानुमानिक क्रियायोगनिमित्तक same शब्द विवक्षित है, ऐसा ज्ञान लेंगे । 
इस प्रकार बहुवचन wae (=उपपत्त) हो जायेगा Ae उद्गातू शब्द भो | इससिये स्तोन्नः 
कारियों क्रा चमस है ॥ 

विवरण--प्रस्तोता उद्गाता प्रतिहर्ता--साम का गान प्रस्तोता आदि तीन ऋत्विक्‌ हीं 
करते हैं | इस कारण उद्गायन्ति क्रिया के योग से इन का ही ग्रहण होगा । चौथा सुब्रह्मण्य का 
साम के साथ सम्बन्ध नहीं है । वह तो केवल सुब्रह्मण्योमि्रागच्छ आदि निगद का ही उच्चारण 
करता है । अत एव उस की सुब्रह्मण्य संज्ञा है । सुब्रह्मण्योम्‌ निगद यजु विशेष ही है। द्र०-- . 
यजू घि at तद्रूपत्वात्‌ (मी० २।१।४०) सूत्र । इसीलिये पाणिति ने सी यजुष्टूव धसं से एक 
श्रुति प्राप्त होने पर न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तुदात्तः (MT १।२।३७ ) से एक श्रुति का 
प्रतिषेध किया है ॥२५॥। 

सर्वे तु वेदसंयोगात्‌ कारणाद्‌ एकदेशे स्यात ॥२६॥ 


सुत्रार्थः-- (ठु) 'तु' पूर्व सुब्रह्मण्य को छोड़ कर शेष उद्गाठा आदि भक्षण HL पक्ष 
की निवृत्ति के लिये है। (सर्वे) सभी छर्दोग=सामवेदी=उदूगाता प्रस्तोता प्रतिहर्ता और 
सुब्रह्मण्य चमस का भक्षण करें (वेदसंयोगात) सामवेद प्रतिपादित कमं के साथ सभी का संबन्ध 
होने से । (एकदेशे) एक देश = सुब्रह्मण्य को छोड़कर शेष तीन ऋत्विजो में sang शब्द का 
व्यवहार (कारणात्‌ ) 'उपगातारो निषघ स्तुवते? बचत में स्तोति क्रिया के योग रूप कारण से 
विवक्षित (स्यात्‌) होवे | 


ओ- ठ्याख्या- सुब्रह्मण्य के सहित सभी छन्दोग (=सामवेदी) चमस का भक्षण करें | 
किस कारण से ? “गान के संयोग से' [gaara को छोड़कर भक्षण करें] यह पक्ष उपपन्न नहीँ 
होता है? कंसे ? उन, में एक उद्गान (--उद्गीथ) से संबद्ध है, शेष दोनों ( ग) से संबद्ध है, शेष दोनों (== स्तोता. 

ओ। १. भत्र 'इतरौः पाठो युक्तः स्यात्‌ । इतरौन्-प्रस्तोता प्रतिहर्तार गानेन संबद्धो । 


न 
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तैंतोयाध्योंये पञ्चंमपादै सुत्र -२६ ६७१ 
इंदृंगांनम्‌ । गीतिमात्रं गानं लौकिकं वैदिकञ्च । द्वितीयं साम्नः पवे उंत्पूवस्यं गायते राभिः 
धेयं प्रसिद्धम्‌ । तत्रैक एवोद्गीथं करोतीत्येंक एवोद्‌गाता, न वंहव: । तस्माढ गानसंयो- 
Tig बहवों भंविष्यंन्तीत्येंतरपिं नोंपपद्यंते कर्यं तहि? वेदसंयोगातं । Mas नामं 
प्रवचनमं । तथा औद्गात्राणि कर्माणि । औद्गात्रस्य कर्त्ता वा अ्रथ्येता वो दूगातेत्यु 
च्यते । क्रथम्‌ ? उद्गातुः कमे श्रौद्ंगात्रमिंति प्रसिद्धम्‌ । एवञ्चेद्‌ ज्यक्तमू - ्रौद्गा त्रस्यं 
कर्ता उद्गातेति गम्यते। यंस्योद्गाता प्रसिद्धंस्तद्विरिष्डं कर्मं ग्रनाख्यातमपि आदः 
गात्रमिति बदति | शंव्ददंच यस्य ent प्रसिद्ध, स तस्य कर्त्तारमुदंगातेति वदति; 
अनाख्यातमपि | यथा यस्योदमेंघः प्रसिद्धः, स॒ तस्यानाख्यातमप्यपत्यमोदमे|घरिति 
ब्रूते | यस्यौदमेधिः, सं तस्ये पितरमनाख्यातंमप्युंदमेघं प्रतिपद्यते । एवमौदँगात्रसम्बन्धाद 
SITET उद्‌ंगातृंशब्दंः, प्रस्तोतापि उद्‌ंगातापि प्रतिहर्ततीपि सुब्रह्मण्योऽपि । एवं बहु 
वचनमुद्‌गातृशब्दईचो भयमंप्युपपन्न_ भविष्यति । न चान्यः कश्चिद्दोषः । तस्मादौदूगात्रे्ण 
सम्बद्धारचंत्वार उद्‌ंगातृंचमसं भक्षयेयुरिति । यत्र कारणमस्ति, तंत्रापसुहाण्या उद्गाः 


तारः। यंथोदुंगातृसंन्दः--विनिषद्योद्गांतारंः साम्ना स्तुवते इति स्तोत्रकारिषु । यथेदमपि ` 


प्रतिहर्ता) गान से संबद्ध हैं। गान अन्यं है, आर उर्द्गानं ग्न्य है। लौकिक और वैदिक गीतिमान्न 
गान है । दसरा (=उद्गीय) साम का पवे (भागे sata) उत्पूवक गायति का प्रमिघेय 
(= चाच्य) प्रसिद्ध है। उन में एक हो same करता है, इस कारंण एक ही उद्गाता है, बहुत 
नहीं हैं । इसलिये 'गांन के योग से बहुत same होंगे यह भी उपंपन्न नहीं होता है । तो कंसे 
[aga उद्गाता] होता है ? वेद के संयोग से । ओदूंगात्र नाम प्रवचन (=सामवेदं) है, तया 
झोद्गात्र कमं हैं। ग्रतः alana [कमं ] को कत्ता waar [ औदगात्र = जामवेद कां] अ्रध्येता 
उद्गाता कहा जाता है । किस प्रकार ? उद्गाता का कम ‘alana’ प्रसिद्ध है। जब ऐसा है तो 
स्पष्ट घोद्गात्र कर्म को कर्ता 'उंद्गाता ऐसा जाना जाता हे । जिस व्यक्ति को उद्गाता प्रसिद्ध 


* हे, वह उसे (=उंद्गाता) से विशिष्टं कंमं को विना कहें भी झ्रोदंगात्र ऐसा कहता है । प्रौर 


जिस को झोदुंगात्र शब्द प्रसिद्ध (=जाना gat) है, वहं उंसके कर्ता को बिना कहें भो उदे गाता 
कहता है । जसे जिस को उदमेघ प्रसिद्ध है, वह विना कहे भो उस के ध्रपत्य को औदमेधि ऐसा 
कहता है। जिस को झौदसेघि [प्रसिद्ध है | वहं विना कहे भो उस के पितां उदमेंध को जाने सेता है। 
इसी प्रकार श्रोद्गांत्र सम्बन्ध से उद्‌गातूं शब्द उपपन्न होता हैं। प्ररतोता भी,उद्‌गाता भो प्रतिहर्ता 
भो शोर सुंद्रह्मण्य भौ [ उद्गाता कहे जाते हैं] । इस प्रकार बहुंबचन और, उद्गात शब्द दोनों हो 


उपपन्नं हो जायेंगे । झौर कोई दोष नहीं है। इसलिये झौद्गात्र से सम्बद्ध चारों उद्गातृचमस 
का भक्षणं करें। जहाँ कारण होता हैं, वहाँ सुब्रह्मण्य को छोड़कर उद्गाता कहे आते हैं । 
जसे--विनिषद्योद्गातार। साम्ना स्तुवते (= बंठकर उद्गाता साम से स्तुति करते हैं) में 
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९७२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


वचनम्‌ उद्गातारो नापव्याह्रेयुरत्तमायामेषोत्तता इति भ्रपसुब्रह्मण्यानामेव ॥२६॥ 
उद्गातणां सहसुन्नह्मण्येन भक्षाधिकरणम्‌ ।।८॥। 


[ ग्रावस्तुतो$पि सोमभक्षाधिकरणम्‌ :।&।। ] 


ज्योतिष्टोमे ग्रावस्तुन्नामहोतृपुरुष:। तत्र सन्देहः--कि स॒ सोमं भक्षयेद्‌, न 
इति ? उच्यते-- 


स्तोत्रकारियाँ में उद्गाता शब्द व्यवह्ृत होता है । ale जैसे यह भौ बचन--उद्गातारो नाप- 
व्याह्रेयुरुत्तमायामेषोत्तमा (=उदगाता उत्तमा=तीसरी ऋचा के उच्चारण के समय 
झ्रपभाषण न करे यह उत्तमा है ? ) यहां सुब्रह्मण्य को छोड़कर श्रन्यों को हो उद्गाता कहता है । 

विवरण--द्वितीयं साम्नः पव - साम की पांच भक्तियां (=भाग) होती हैँ-प्रस्ताब, 
उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निधन । इन में द्वितीय भक्ति उद्गीथ हैं। इस पर FE कुमारिल 
ने लिखा है कि भाष्यकार ने “भक्ति: के स्थान में 'पवं? शब्द प्रमाद से प्रयोग किया है । हमारे 
. विचार में भक्ति भाग पवे तीनों समान भ्रथं में भी. प्रयुक्त होते हँ । यह वात दूसरी है कि साम 
भक्ति के स्थान में सामपवं का व्यवहार नहीं मिलता है। शोद्गात्र नाम प्रवचनस्‌-- Sal 
साम का प्रवचन ही औद्गात्र उद्गाता वा उद्गात गण से सम्वद्ध है। MITA १:२।२४ में 
कहा है-- सामविदमेवोद्गातार वुणीष्व ह्यौद्गात्रे वेद==सामवेद के जाननेवाले को ही उद्गाता 
वरण करो वह ही औद्गात्र कमं को जानता है। साम=छन्दोग प्रवचनस्थ कर्म भ्रौद्गात्र 
कहाता है । औद्गात्रस्य कर्ता, अध्येता वा उद्गातेत्युच्यते--इस न्याय का अवेष्टयघिकरण (मी० 
२।३ भ्रधि० २ सूत्र ३)में निराकरण किया है । वहां राज्यं यस्य कमं स राजा"”“एव राज्ययोगाव्‌ 
राज्ब्दः पूर्वपक्ष [ पृष्ठ ५३५ ] में लिखकर सिद्धान्त पक्ष में तु तस्य कर्तेति प्रत्ययलोप वा 
प्रातिपादिकप्रत्यार्पात वा समामनन्ति | बस्माद्‌ राज्ञः कम राज्यम्‌, न राज्यस्य कर्ता राजा (राज्य 
का कर्ता इस अथं में ष्यन्‌ प्रत्यय का लोप अथवा प्रातिपदिक की प्रत्यापत्ति=वापसी का कथन 
वेयाकरण नहीं करते । इसलिये राजा का कर्म राज्य है न कि राज्य का कर्ता राजा [त्र०-- 
पृष्ठ ४५३६] से “राज्य का कर्ता राजा' का खण्डन किया है। तदनुसार भाष्यकार का यह कथन पूर्व 
सिद्धाम्त के विपरीत होने से त्याज्य है। तस्मादौद्गात्रेण सम्बद्वाइचत्वार उद्गातृचमसं भक्षयेयः 
इस भाष्यकारीय सिद्धान्त का भट्ट कुमारिल ने खण्डन किया है। परन्तु कुतुहलवृत्तिकार ने 
जेमिनीय कल्पसूत्र के प्रामाण्य से भाष्यकार शबर स्वामी के मत की पुष्टि की है ग्रोर इसी मत 
को जेमिनि-सम्मत कहा है । द्र०-- कुतुहलवृत्ति ३।५।२६, भाग १, पृष्ठ ४९६-४९७ ॥२६॥ 


=O tome & 


ब्याख्या - ज्योतिष्टोम में ग्रावस्तुत्‌ नाम का होता का पुरुष है । उस के विषय में सनदे 
है- MATAR aA का भक्षण करे थवा न करे ? इस विषय में कहते हैं-- 


क 
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तृतोयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र --२८ ९७३ 


ग्रावस्तुतो भक्षो न विद्यतेब्नाम्नानात्‌ ॥२७॥ (Te) 
ग्रावस्तुद्‌ न भक्षयेत्‌ । कुतः ? यतोऽस्य भक्षं नामनन्ति । हारियोजने चमसि- 
नामधिकार इति मच्यमान एवं ह स्माह-नास्याम्नायते भक्ष इति ॥२७॥ 
हारियोजने वा सर्वसंयोगात्‌ ॥२८॥ (उ०) 


हारियोजनस्य वा ग्रावस्तुतं भक्षयितारं मन्यामहे । एवं हि आमनन्ति--यथा- 
चसससन्यांध्चमसां४चमसिनो भक्षयग्ति | ata हापियोजनरय सर्वे एव लिप्सतते' इति । 


विवरण-- प्रावस्तुन्नाम होतृपुरुष:-- होता के ३ पुरुषों के नाम इस प्रकार हैं-मेत्रावरुण, 

अच्छावाक, ग्रावस्तुत्‌ | > 
ग्रावस्तुतो भक्षो न विद्यतेऽनाम्नानात्‌ ॥२७॥ र 

सुत्रार्थ--( ग्रावस्तूतः ) ग्रावस्तुत्‌ का (भक्षः) सोम भक्षण ( न विद्यते ) नहीं है 
(श्रनाम्नानात्‌) पाठ न होने से । ५ 

व्याख्या--प्रावरतुत्‌ भक्षण न करे । किस कारण से ? जिस कारण इस का भक्षण नहाँ 
पढ़ते हैं ।'हारियोजन ग्रह में चमसियों को हो भक्षण का अधिकार है' ऐसा मानता हभ्ना[ण्दपक्षी] 
कहता है- इस (च्च्प्रावस्तुत्‌) का भक्षण नहीं पढ़ा जाता है । ' 

विवरण-- हारियोजने चमसिनाम्‌-हरिरसि हारियोजनः (ते० Fo १४४ २९) इस भन्त्र 
से गृह्यमाण ग्रह हारियोजन कहाता है । चमसिनामधिकार: यथाचसमभ्यांदचमसांइचमसिनों 
भक्षयन्ति ग्रथेतस्य हारियोजनस्य सवं एव लिप्सन्ते (शत० ब्रा० ४।४।३।१०) अर्थात्‌ चमसी होता 
मँत्रावरुण भ्रादि अपने-अपने चमस को यथाधिकार खाते हैं, हारियोजन में तो सभी चमसी प्राप्ति 
की इच्छा करते हैं। इस अर्थ के अनुसार हारियोजन में भी चमसियों की लिप्सा ही कही है 
(विशेष ह०-चमासिनां वा सन्निघानात्‌ ३।५।२६ सूत्र का भाष्य) ॥२७॥ 

हारियोजने वा सर्वसंयोगात्‌ RSI! 


सुत्रार्थः (वा) “वा. शब्द पूवं 'ग्रादस्तुत्‌ का भक्षण नहीं है' पक्ष की निवृत्ति के लिये 
है । (हारियोजने) हारियोजन प्रह में ( सर्वसंयोगात्‌) सर्वे लिप्सन्ते वचन में सर्वे शब्द का 
संयोग होने से ग्रावस्तुत्‌ का भक्षण है । 

व्याख्या - हारियोजन प्रहु के सोम का ग्रावस्तुत्‌ को भक्षयिता मानते है । ऐसा पढ़ते 
हैं-यथाचमसमन्यांहचमसांश्चमसिनो भक्षयान्ति ग्रथतस्य हारियोजनस्य सर्वे एव 
लिप्सन्ते (यथाचमसः= जिस का जो चमस है उसको तथा अन्य चमसों का चमसौ लोग भक्षण 


करते हैं। इस हारियोजन प्रह के सोम के भक्षण को तो सभो इच्छा करते है) । जब, हारियोजन ae 


i 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ | 
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६७४ मौमां सा-शावर-भाष्ये 


बदाः हारियोजनस्य सर्वे लिप्सन्ते, तदा ग्रावस्तुदपीति ॥२८॥ 
चमंसिंना वीं सन्निधानात्‌ ।।२६॥ (पू०) 
वाशब्दः पक्षं व्यावत्तग्रतिं । नैतदंस्ति ग्रावस्तुतो Bien भक्षे इति, चमसिनां 
तत्राधिकारः, न सर्वेषाम्‌ । कथम्‌ ? चमसिंनामेंष विभांगः | चमसिनोऽन्यांश्चमसानं 
ग्रथाचमसं भक्षयन्ति इत्यनूंच चंमसिन एंव वदति -अरथतस्य हांरियोंजनंस्य सव एव 
लिप्सन्ते इति । एकं हीदं वाक्यम्‌ । भ्रथेतस्येत्यथशब्द प्रयोगाद्‌ श्रनन्तरवृत्तमभपेक्षते । अर्थ 
सवं एवेत्येवशब्दः, सामर्थ्यात्‌ सर्वान्‌ पूर्वप्रंृतानपेक्षतें । अतो मन्यामहे-यथाचमसंमर्न्या- 
इच्रमसांशचमसिनो भक्षयन्तीत्यनेन पूर्ण, श्रथैतस्य हारियोजनस्येत्येतस्य एकवाक्यता 
भवतीति । तेन चमसिनां सज्षिहिंतानामेंष विभागः, यथा चमसमन्यत्र, हारियोजने तुं 
सर्वे एवेति ॥ ९६॥ Bh 
सर्वेषां तु विंधित्वाँतं तदर्था चमसिश्रुतिः ॥३०॥ (उ) 


ग्रह के सोम को प्राप्ति की सभी इच्छा करते हैं, तब ग्रावस्तुत्‌ भी प्राप्ति को इच्छा करता है) 
अर्थात्‌ भक्षण करता है ॥२६॥ 
qafaat वां सन्निधानात्‌ ॥२९॥ 

सृत्रार्थ:- (वां) “बा शब्द पुर्व उक्त 'हारियोजन का ग्रावस्तुत्‌ भक्षण करता है’ पक्षं की 
व्यावेत्ति के लिये है । (चंमसिंनाम्‌) यैतंस्य हारियोजनस्य वाकयं में चमसियों के (सन्निधानात्‌) 
समीप में पठित होने से चमसी ही हारियोजन ग्रहस्थ सोम की लिप्सा करते हैं। ग्रावस्तुतं चमसी 
नही है ॥२६।॥ ु 

व्याख्यां --'वां शब्द पूर्व उक्त पक्ष को हटाता है । यंह नहीं है कि ग्रावस्तुत्‌ का हारियोजनं 
में भक्षणं है। da (=हारियोजनं) में चमंसियों का हाँ प्रधिकारं है, संबं का नहीं है । 
कसे ? चंमसिर्यो का ही विभागं किया है --“चंमंसी लोगं यर्थांचसस धन्य चससो को खाते है! ऐसां 
झंनुवाद करके चंमंसियों को ही कहता है- म्रथेतस्य हारियोजनस्य सर्व एंव लिप्सन्ते । 
यह एक वाक्य है । अथेतस्य 'झथ' शब्द के प्रयोग से समीपे में वतित को ही भ्रपेक्षा करता है। 
झथ सर्व एंव में 'एव शब्द के साभेथ्यं से संव पूर्व प्रकृतों को झंपेक्षा करता है। इसलिये हमें . 
मानते है -यथाचमंसमन्यांइंचमसांइचमसिनो भक्षयन्ति इस पूर्व के साथ ग्र्थेतस्य हारि- 
योजनश्य इसे की एंक वांक्यंता होतो हैं। इंस कारण समीप में पंठित चमसियों का हों यहे विभाग 
Rae चमस झन्पत्रे अंक्षणं करें, हारियोजन में सभी तो चसंसी भक्षण करें UREN 

४०५८, सर्वेषां तु विधित्वांत्‌ तदर्था चमसिधुंतिः ॥३०॥ 2 

सृत्नाध:- (तु) (तु? शब्द पूर्व 'हरियोजन में चमसी ही प्राप्ति की इच्छा करते हैं! पंक्ष 
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तृतीयाध्यायें पञ्चमपादै सुत्र -- ३० ९७५ 


तुशब्दः पक्षं व्यावत्तेयति | नेतदस्ति चमसिन एव हारियोजने लिप्सन्ते इति । 
सर्वे तु विधीयन्ते हारियोजने -सर्वे भक्षयन्तीति । न पुनश्चमसिन इति सम्बन्ध; शक्यते 
विधातुम्‌ । द्वौ हि सम्बन्धावस्मिन्‌ वाक्ये अपूर्वों न शक्येते विधातुम्‌ । तस्मादन्या वचनः 
व्यक्ति: । का पुनरसौ ? यथाचमसमन्यांरचमसांश्चमसिनो अक्षयन्ति इत्यनुवादः । 
चमसिनस्चमसान्‌ मक्षयन्त्येव । ते भक्षयन्तो यथाचमसभमेव । भ्रथेतस्य हारियोजनस्य न 
केवलं चमसिनः, सर्वे एवेति। किमेवं भविष्यति ? सवंशब्दइच सर्वान्‌ वदन्‌ नेकदेशे 
कल्पितो भविष्यति! न च हौ सम्बन्धावपूवौँ एकस्मिन्‌ वाक्ये भविष्यतः। तस्माद्‌ 
एष पक्षो ज्यायानिति । तदर्था हि एषा चमसिश्रुतिः। हारियोजनस्य प्रशंसार्था चमसिनः 
क्रीत्त्यन्ते हारियोजनं प्रशंसितुम्‌ । कथम्‌ ? महाभागो हि हारियोजनः। यस्मात्‌ तत्र 
सर्वे लिप्सन्ते, श्रन्यांश्चमसानेकैकः, न ते महाभागाः, न्यूना हारियोजनादिति ॥३०॥ 
ग्रावस्तुतोऽपि सोमभक्षाधिकरणम्‌ eI 


को निवृत्त करता है । (सर्वेषाम्‌) सब की (विधित्वात्‌) भक्षण में विधि होने से (चमसिश्रुतिः) 
प्रूवंवाक्य में चमस्तियों का श्रवण (तदर्था) हारिग्रोजन की स्तुति के सिये है। | 


व्याख्या--'तु' शब्द .पक्ष को निवृत करता है 'हारियोजन में चमसी ही प्राप्ति को 
इचछा करते है” यह नहीं है । हारियोजन में सभी का विधान किया जाता है- सर्वे भक्षयन्ति 
(=सब भक्षण करते हैं) । चमसियों के सम्बन्ध का विधान नहीं किया जा सकता । वो अपूव 
सम्बन्ध इस aren में विधान नहीं किये जा सकते। इस लिये wa ही वचन-व्यक्ति हैं । वह 
क्या है? यथाचमसमन्यांइचमसांशचमसिनो भक्षयन्ति यह अनुवाद है। चमसो चमसों का 
भक्षण करते हो है। वे भक्षण करते हुए ययाचमस (न्जिस का जो हैं उसको) हो भक्षण 
करते है, पुनः इस हारियोजन का न केवल चममो हो भक्षण करते हैं, सभी करते हैं। इस प्रकार 
क्या होगा ? सवं शब्द सब को कहता हुप्रा एकदेश (= चमसी मात्र) में कल्पित नहीं होगा | और 
नाही दो aga सम्बन्ध ऐक वाक्य में विहित होंगे । इस कारण यही पक्ष ठीक है। इसी के लिये यह 
शमसियो की अति है । हारियोजन को प्रश्षंपा के लिये चमसियों का फोतंन किया है, हारियोजन 
क्री प्रशंसा के लिये । कैसे ? यह हारियोजन महाभाग (= बड़े महात्म्य बाला) है, जिस कारण 
उस में सभी प्राप्ति को इच्छा करते हैं | अन्य चमसों क्रो एक gm लिप्सा करता है, भतः 
बे महाभाग (= बडे महात्म्य वाले) नहीँ हैं अर्थात्‌ हारियोजन से हीन हैं । 

विवरण- दो हि सम्बन्धो अरिमन्‌- भ्रथंतस्य हारियोजनस्य सवें लिप्सन्ते वावय में एक 
(सब का? विधान और दूसरा 'चमसिर्यो का! विधान ॥३०।॥ 


2 ~° 
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६७६ ~~ 7 मोमांसा-श।वर-भाष्ये 


[वषट्कारस्य भक्षनिमित्तताधिकरणम्‌ ।। १०॥ | 
अथ. कि]समार्पैवैका भक्षकारणम्‌ ? नेति ब्रमः | 
वषट्काराच्च भक्षयेत्‌ ॥३१॥ (Se) 


वषट्काराच्च भक्षयेत्‌ । वषट्कारश्च भक्षणे निमित्तम्‌ । कथम्‌ ? वचनात्‌ । एवं 
हि श्रूयते -वषटकत्तु: प्रथमभक्षः इति । भक्षणस्य अभाप्तत्वान्न प्राथम्यविधानाथ एष 
शव्दः । प्राथम्यविशिष्टं भक्षणमेत्र विदधाति इति ॥३१॥ वषट्करणस्य भक्षनिमित्त- 
ताधिकरणम्‌ ॥। १०॥ 


क 
OS — 


[ होमाभिषवयोरपि भक्षनिसित्तताधिकरणम्‌ ॥ १ १॥] 
होमाभिषवाभ्यां च ॥३२॥ (Se) 


व्याख्या-क्या भक्षण में एक समाझ्या ( =संज्ञा ) ही कारण है? नहों है, ऐसा 


कहते हैं । 
वेष्ट्काराच्च भक्षयेत्‌ ॥३१॥ 


सुत्राथः--(वषटकारात्‌) वषट्कार से भी (भक्षयेत्‌) भक्षण करे। श्रर्थात्‌ जो वषट्कार 
द्वारा ग्राहुति देता है, वह भी भक्षण करता है । 

व्याख्या -चषद्कार भी भक्षण में निमित्त है । कसे? बचन से । ऐसा सुना जाता है-- 
AMSG: प्रथमः भक्षः (--वषकार करनेवाले का प्रथम भक्ष होता है) | भक्षण के झप्राप्त 
होने से [वसद्कार करनेवाले के ] प्राथम्य विधान के लिये यह वचन नहीं है । प्राथम्य विशिष्ट 
भक्षण का हो विधान करता है NII 


— 3 छर” 


होसभिषवास्याँ च ॥३२॥ 
सुत्राथः-- (होमाभिषवाभ्याम्‌) होम और अभिषव करने से (च) भी भक्षण करे । 


विशेष- होमाभिषवाभ्याम्‌-इतरेतरयोग इन्द्र है। यद्यपि सोम का अभिषव पहले होता है, 
और पश्चात होम होता है, तथापि ग्रल्पाचतरम्‌ (अष्टा० २।२।३४) के नियम से होम का पूर्व 
निपात जानना चाहिये ।° 


₹. अनुपलब्धमूलम । तुलनीयम्‌--पात्रे समवेतानां वषट्कर्त्ता पूर्वों मक्षयति । श्राप० ` 


श्रौत १२२४६॥ - 
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१२३. तृतोयाध्याथे. पञ्चमपादे सूत्र--३३ Rog 


अप्रमपि कारणं होमाभिषवौ । कथम्‌ ? हविषि ग्रावभिरभिषुत्याहवनीये हुत्वा 
्रत्यङ्चः परेत्य सदसि भक्षान्‌ भक्षयन्ति' इति । न तावदेष क्रमो विधोयंते--हो मे fra 
ततो. भक्षणमिति", भक्षणस्याप्राप्तत्वात्‌ । द्वयोइच क्रमंयोविधानात्‌-अभिषुत्य ; हुत्वेति 
वाक्यम्भिद्यत । अर्थं च प्राप्तत्वांदस्य क्रमस्य । न ह्यक्कते प्रयोजने कर्चित्‌ प्रतिपादत्त-, 
महति । नं..च भक्षणाङ्गमावेन होमाभिषवौ चोद्येते  अभिषवस्य होमाऽथंत्वात्‌ 
होमंस्य च, फलाथंत्वांत्‌ । तस्माद्‌ होमाभिषवंयो mart भक्षणं विघीयते-वेऽभिषुण्वन्ति 
जुह्वति च, ते भक्षयन्ति इति ॥३२॥ होमाभि बवंयोरपि भक्षनिमित्तताधिकरणम ॥११॥- . [ 


[el sey hee le 


“+जास्वा-होब भोर often ब 0 See ah ee व्याख्या--होम और प्रभिषव- ये- अन्य कारण भी--भक्षण में हैं ।..कंसे..! . हविर्धाने 


ग्रावभिरभिषुत्याहवनीयि हुत्वा ' प्रत्यञ्चः 'परेत्य संदर्ति भक्षान ..मक्षयस्ति (हविर्धात. क . 


नौंचे पत्थरों से सोम को कूटकर भ्राहवनीये में होमं करके पस लोटकर सव: स्थान. में भक्षों का 
भक्षण करते हैं) । यहां क्रस” का विधान नहीं किया जाता “होम केःसम्पम्न होने TAT 
करे., भक्षण के अप्राप्त होने से | तथां दी के क्रमों का “विधान करने से अभि षुत्य (-श्नभिषद 
करके) हुत्वा (=होम web) ऐा.वाश्य' भेद होवे । तथा इस wa के aaa: प्राप्त होने से । 
प्रयोजन सिद्ध किये विना कोई पदार्थ प्रतिपत्ति फर्म के योग्य नहीं होता है । तथा भक्षण-फ्रे अङ्ग 
रूप से होम ate अ्रभिषव का विधान नहों किया जाता है; प्रभिषव के होमाय होने से NT होम 
के फल के लिये होने सें । (इस कारण होम भोर अभिषव ! के कर्त्ताओं के भक्षण का विधान 
किया जाता है --जो अभिषव करते है तथा जो होम करे हैं, वेः खाते हैं .+ ... , । 


दिवरण--हविर्धाने ग्रावभिरभिषुत्य--होम ग्रोर भ्रर्मिषव संगुण ` ( --सानुव्रन्व) वाक्या- 
न्तरो से प्राप्त हैं, Wa: उन का यहाँ विधान नहीं है । न तावंदेष wat विधीयते gear भक्षयन्ति' 
= होम करके भक्षण करता है, ऐसा क्रम का विधानः नहीं: 'है ।« दोनों के प्राप्त होने:पर,क्रम का 
विधान होता है । भक्षण यहां' प्राप्त नहीं है । gated क्रमयोविधानात --अभिषत्य:-"अभिषव करके 
भक्षण करता है ओर हुत्या= होम करके' भक्षेण करतो है; ऐसा कहने पर वाच्य भेद !होगः peda 
च प्राप्तत्वादस्य.क्रमस्य--य॒दि कहो कि जम द्वादशोह सत्र के दोक्षावाबय- मे प्रध्वयु'ग्‌ हपति, दो क्ष- 
पित्वा ब्रह्माणं दोक्षयति, तत उदगातारम्‌ (द्रं०-प्रौप०' श्रौत २१।१।१६ २०) इत्योदि{ के समाने 
यंभिषंव और होम.के क्रम का विधान हैं तो येह मी ठीके नहीं है क्योंकि -अभियव ate होमः का 
क्रम तो प्रयोजन वश सिद्ध है ।_ बिना ग्रभिषव के होम नहीं हो faa है। इसी प्रकारे होम. क 
पश्चात अभिषव अथवा भक्षण के पश्चात होम सम्भव नहीं है।। प्रत्यञ्चः परेत्य उपय कवे: वाकय 
में “पश्चिम में घमकर' का विधान भी इष्ट नहीं हें, क्योंकि आहवनीय में shee पश्चात 


RE IY NEN माना जज 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र6-हंविर्घाने चर्मन्नेधि ग्रावभिरमिषुत्याहवनीये हुत्वा प्रध्यञ्च 
सरेत्य २ संदसि भक्षयन्ति) Fo सं ६।२।११॥ ~ ` ¦ ४ 7 : 
२, चौखम्बामुद्रिते 'भक्षणमिति' पाठो नोपलम्यते । 


bas ook be 


र 
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-६७द मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ बषद्कर्त्रादीनां चमसे सोमभक्षाधिकरणम्‌ ॥ १२॥ | 


इद श्रूयते--प्रंत्‌ होतुश्चमसः प्र ब्रह्मणः प्रोद्गातृणाम्‌' इति। तत्र सन्देहः--चमसेषु 
'होमाभिषवयो: कर्त्तारो वषट्कर्तारइच किं भक्षयेयुः उत नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


्रत्यक्षोपदेशाच्चमसानामव्यक्तः शेषे ॥ ३३ Ul (To) 


न भक्षयेयुः । प्रत्यक्षोपदेशाच्चमसानां चमसिनः प्रति । भ्रेतु होतुद्चमस इत्येवमा- 

दिभिविशेषवचनैः, होमाभिषवकारिणां सामान्यवाक्येन, यः सोमो भक्षणेन संस्कत्तैव्यः 
स चमसेषु चमसिभिरिति। ग्रथेदानीमन्यत्तिमित्तं क्व भविष्यति ? अव्यक्तः सामान्य- 
निमित्तः क्व ? । शेषे भविष्यति, यत्र न चमसिनः ॥ ३३ ॥ 
MRS OS 
सदोमण्डप में जाने के लिये पडिचिम में घूमना ही होता है । 'सदसि' अशं का भी अनुवादमात्र है 
होत्रादि को होम के ग्रनन्तर सोम को भक्षणाथं सदःस्थान में लाना ही होगा । अतः प्रकृत वाक्य 
में केवल अप्राप्त भक्षण का भक्षयन्ति से विधान किया है । इस अवस्था में श्रभिषुत्य मर हुत्वा 
का निर्देश भक्षण के समान-कतू'कत्व के बोधन के लिये है । यही वात भाष्यकार ने येऽभिषुण्बम्ति 
जुह्वति च ते भक्षयन्ति वाक्य से कही है NRW 


व्यास्या--यहं तुना जाता है -प्रैतु होतुश्चमसः प्र ब्रह्मणः प्रोदृगातणाम्‌ (व्याख्या 
qa पुष्ठ ९६४ पर देखे)। इस में सन्देह है- चमसों में होम और अभिषव के कर्ता ale वषट्कार 
करनेवाले क्या भक्षण करें वा न करें | क्या प्राप्त होता है ? 


प्रत्यक्षोपदेशाच्चमसानामव्यक्तः शेषे ॥३३॥ 


सत्राय:--- (प्रत्यक्षोपदेशात ) प्रैतु होतुश्चमसः आदि प्रत्यक्ष कथन होने से (चमसानाम्‌) 
्मसौं का भक्षण चमसी करे। (अव्यक्तः) भक्षण का अव्यक्त सामान्य निर्देश (शेषे) शेष 
=जहां चमसियों का भक्षण नहीं है, वहां होगा । 


व्याख्या --[ चभसों में होम प्रोर अभिषव के कर्ता तथा वषद्कत्ता] भक्षण न we | 
चमसियों के प्रति चमसों का प्रत्यक्ष उपदेश होने से । प्रेतु होतुरचसः भ्वादि विशेष बचनों से 
[चमतियों का ', होम site भ्रभिषब करनेवालों का सामान्य वाक्य से उपदेश होने से “भक्षण के 
द्वारा जौ सोम का संस्कार करना है, वह चमसों में चससियो के द्वारा ही होगा । अच्छा तो 
wa [होम ओर अभिषव] निमित्त कहां होगा ? प्रव्यक्त=सामान्य-तिसित्त कहाँ होगा । 
शेष में होगा, जहां यंमसियों का निर्देश नहीं हैं ॥३३।॥। 


३. द्र०-- पूर्व पृष्ठ १६४ feo १ । 
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तृतीयाध्याये पज्चमपादे सूत्र--३५ ९७९ 


` स्याद्‌ वा कारणभावाद्‌ अनिर्देशश्रमसानां कतेस्तद्वचनत्वात्‌ ॥३४ (उ०) 
स्याद्‌ वा चमसेषु वषट्कर्त्रादीनां भक्ष: । प्राप्यते हि तेषां तत्र HIB! नच 

प्रतिषिद्धथते । ननु चमसिनां प्रत्यक्षोपदेशान्निवर्त्तेरन्‌ ? उच्यते । भ्रनिर्देशश्चमसानां 

कत्तुं:, तद्वचनत्वात्‌ । प्रेतु होतुशचमस इत्येवमादयः शब्दा न शक्नुवन्ति वषट्कर्त्रादीन्‌ 


प्रतिषेद्धृम्‌ । उपदेष्टारो हि ते, न प्रतिषेद्धारः। तस्माद्‌ वषटकर्त्रादयोऽपि चमसेषु 
भक्षयेयुः ३४॥ 


चमसे चान्यदर्शनात्‌ ॥ ३४ ॥ (Se) 
चमसे चान्यांचमसिनो दर्शयति- चमसांशचमसाध्वय्यंवे प्रयच्छति | तान्‌ स वषदकत्रें 


स्याद्वा कारणभावाद्‌ निदंशशचमसानां कतु स्तद्वचनत्वात्‌ ॥।३४॥ 


सुत्रार्थ:-- (वा) “वा” शब्द पूवं पक्ष 'चमसों में होमाभिषव कर्त्ता भक्षण न करे! की 
निवृत्ति के लिये है । होमाभिषव कर्ता का मी चमसों में भक्षण (स्यात्‌) होवे (कारणभावात्‌) 
भक्षण के वषटकार करना आदि कारण =निमित्त के विद्यमान होने से। (ग्रनिर्देशः चमसानाम्‌) 
चमसों के प्रति चमसियों के भक्षण का साक्षात्‌ निर्देश न होने से अर्थात्‌ चमसों में चमसियों के 
भक्षण की समाख्या<्=चमसी संज्ञा के कारण प्रतीति ग्रथवा प्राप्ति होती है, माक्षात नहीं । (कतुः) 
होम ग्रभिषव तथा वषटकार के कर्त्ता का भक्षण चमसों में होता हैं (तद्वचनत्वात) होम 
अभिषव तथा वषट्कार करनेवाला भक्षण करे, इस अर्थ को कहनेवाला वचन होने से । 

बिहोष--इस सूत्र के प्रतिपद भ्रथं की स्पष्ट प्रतीति भाष्य वातिक तथा वृत्तियों मे भी 
नहीं होती है। सव ने भावमात्र का निर्देश किया है। हमने माष्याद के प्राघार पर कर्थचित 
प्रतिपद प्रर्थ लिखने का प्रयास किया है । 


व्याख्या -चमसों में वषट्कर्त्ता श्रादि का भक्षण होवे ही । उन (anal) में उन के 
भक्षण का कारण प्राप्त होता ही है । प्रतिषिद्ध नहीं होता है | (अ।क्षेप) चमसियों के प्रत्यक्ष 
उपदेश से [वषट्करत्ता ante का भक्षण] तिर्वातत होवे। (समाधान) चमसों के भक्षण कर्ता 
का निर्देश नहीं है, तद्वचन होने से । प्रेतु होतुश्चमसः इत्यादि शब्द वषट्-कर्ता पादि के 
भक्षण का प्रतिषेध नहीँ कर सकते । वे शब्द उपदेशक हैं, भ्रर्थात्‌ चमसों में चमसियों के भक्षण 
का कथन करने वाले हैं, प्रतिषेष करने वाले नहों है । इस कारण वषट्कर्ता प्रावि भी चमसों 
में भक्षण कर ।।३४॥ 

चमसे चान्यदशनात्‌ । ३५॥ 


सुत्रार्थ:--(चमसे ) चमस में (च) भी (mata) अन्यों=चमसियों से भिन्नों 
का दोन होने से। > a 
` ज्माख्या--चमस में चमसियो से भ्रत्यो को दिलाता है-चमसरिचमसाध्येवे त १ 
तान्‌ स वषट्कर्त्रे हरति ("८चमसौं को चमसाघ्वयु' को देता है, वह चससाध्वयु उनको . 


a 
° 
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esa मीमांसा-शाबर-भाष्यें 


हरति' इत्ति॥ एको हि स्वश्चमसो वृषट्कर्नें हियते, तेन बहुहरणद्शनं नावकल्पते; दि 
२: वृषटकर्त्रादयो न चमसेषु AAA: | तस्माद्‌ भक्षयन्तीति ॥,३५॥। . वषट्कर्त्रॉदोनां चमसे 
सोमभक्षाषिकरणण्‌ ।। १२ ॥ 5 0६ ५ कक मया re 


> - —२e$—: 7 wel ३ wees ine Ps 


; . -[ होतुः प्रथमभक्षाधिकरंणम्‌ ॥१३।। .] RE रप 
ग्रथ यत्रेकस्मिन्‌ पात्रे बहवो भक्षयन्ति, कस्तत्र क्रम इति ? उच्यते-- ° 


: एकपात्रे क्रमादथ्वर्ः पूर्वा मंक्षेयेत्‌ ॥ ३६ II (पू० 
तस्य हि क्रमो भक्षयितुं, यस्य हस्ते सोमः । ३६॥ ` 


> ¬ - - ~ होता वा मन्त्रवर्णात्‌ ॥ ३७॥.(उ०) eR 
7” ˆ होता वा पूर्वो-भक्षयेत्‌ः-+-- मन्त्रवर्णात्‌... मच्त्रवर्णो हि. तथो-- होतुष्चित्‌ पूर्व 


वषद्‌ करनेवाले को. प्राप्त: कराता है) । [ सम्राख्या = संज्ञा से | .एक ही स्वचमस (= होत चसंस ) 
बषद्कत्ताँ को प्राप्त. कराय! जाहा है । .इस से बहूतों का हुरण-दर्शन्‌ ( = TT ) नहीं 

* पहोताः है, {यदि वषट्कर्त्ता आदि चमसों में भक्षण न करे। इससे [ चमस में SL वि] 
भक्षण करते हैं ॥ ३५ ॥ 


— a pat 


न 
—‘o:— 
त्य 


—— ० fx . : ग 
55 = व्यास्या--भ्रच्छा तो feta एक पात्र में बहुत ऋत्विक ' सोमं का भक्षण करते हैं, वहां 
क्या क्रम है ! कहते हैन : ' क 
एकपात्रे क्रमाद्‌ अध्वयु : पूर्वो भक्षयेत्‌ ।।३६॥ 


रन सुत्रार्थ:-- (एकपात्रे):एकप्रात्र में .सोम्‌ के भक्षण में. (अध्वयु:) अ पुर्व |“ प्रथम: 
Ce AAT RS | (क्रमात्‌) क्रम से> होम के समय अध्वयु के हाथ में सोम का पात्र होने 
MARU. :: ह Cm १ 


é 


7 , व्याख्या-उसौ का सोम भक्षण का क्रस है, जिस के हाथ में सोम है.। ~: : : 


वि क होता'.वा मन्त्रवर्णात्‌ ॥३७। '“. 7 “१ तल मि 
‘pS 5 ty, करा F 
| । “सृत्राष:--(वा) athe. ge दभव्वयु', प्रथम, सोम का भक्षण करे? इस की निवृत्ति के. 
लिये है। (मल्लवर्णात्‌ ) .मन्त्र;में वर्णन होने से । 
फ 


Posi व्याख्या --ग्रथवा होता पहले: भक्षण क्रे । मन्त्र मै वर्षान होने से ।. जेस अन्त्रवण 
है होतुचित्‌ पुर्व हविर्द्यमाशत (= हे पारः! तुस होता से aaa avin को 


"कीर 


. 
= ५.५ 
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रतेतोयाध्याये-पत्र्चमंपादे qa—ge ६-९०१ 
हकिबिईचसाचात इति PRT RR नः प्रथमः साहिर इति ॥:३७ ॥ 
“अचनाच ॥३८॥५६३०) " " 


व वचन मिदेः भवं ति८्z्नषदकतुःप्रयसभक्षः इति; -वचनमेवेदस्‌^। न मन्तव्यम्‌ अनेक 
हि ऋर्थर्यमिति io अप्राप्तत्वातूं: -ष्राथम्यस्य+, नायमनुवाद! । 
विशधिरव 7 समासेन च विदधतो भानेकर्गुणविप्नान दुष्करम्‌ ॥. ३ ॥ ` 


_ र कारणालुपर्व्याच्र ॥-३६ | (उ०) 
RAY atte) तथा होतेव नः प्रथम पाहि (SR ria! तुस होता. के .म॒मानः पहले मधु सोम 
कॉ भक्षण करो) । [ इंन्मेन्ञों.मेंःहोता केन्प्रयस सोमं अक्षमा का वणन है। ] | 


4 ““बविवरण-- मन्त्र-निंदिष्ट-कथन वाः वर्णन" “शन्त्रवण': शब प्रे; कहा जाता, है, भोौर-ब्राह्मण 
प्न्यञ्जन्यष्षय फथत था चर्णम्ाक्राह्म॑णवाद कहाता ef ys निरुता आ दि-क्राचीन:प्रन्यो अं. अवर्ण, भौर 
न दाव्ीह्विणवाद शब्दों का ही सर्व श्र HAT उपलब्ध 'होता er इसी। प्रकार: ग्रदिःसुमा:मादि में वेद का 


है] 


उपदेश पदिश किया जायेगा, सो वेह वेदनप्रवचनः शब्द से ही यव हृत होगा. है: (कथ्य Te का आयोग 
rae पुरीण' के: उपदेश के लिये ही हयेता- Ra, महाभपएरत्त-कप्ता,-पुराण-कृथा । _ 


"इससे विपरीत वेद-कंग्रा त्या! रामायग़स्प्रवचन प्रयोग: aE "जाते चाहिये पाहि-यह,'पा, पाने 
रा ल्हारूपाहेर धारिरक्षणेतकों महीं ।।३७॥ उ 
. यच वचत्ताच्च ॥॥३८॥ 
सूत्र ध्युत्राथे:२5 वत्रेनात्‌)' aang 5 प्रथसभक्ष: इस . वचन/से चः). मी: वषट्कर्त्त। होता का 


प्रथम प्रम दोक्ष होता है । 


य्य व्याख्यॉर--पहा बचने होता- Bags 'प्रश्नमभत्तः (-तवषटकर्ता न; वौषट्‌ 
ऐसा लक्ष बोलने बोलें होत की प्रथम-भक्षस्टभक्षेण होता हैः। : यह ग्वचनझात्र है,। ऐसा ,तहों मानना 


था हस्चहिक कि ate गणी के विधान: के कारण प्राश्रम्य ध्रविवक्षित है ।.: प्रायम्प-को किसी, से (प्राप्ति 


न होने से वह अनुषाद भी नहीँ है विधि ही Ba (समए ew प्राय ;-विषात ;क्रनेहाडे ; 


OT य क्वा झनेकेतुर्णा को विनं दुष्कर नहीं है ॥३०॥ र 


पववरण - तुलना करो: घात्रेसमंवेतानां वष॑ट्ते gat भक्षणयति(प्राप० Ae १९२४६) 


| a a तर्था इस सूत्र -की रुद्रदत्तीयः व्याख्या ॥ । चममों.के भक्षण, के fran में Upto श्रोत. १ १२५१६- 


€ 


३ ब्र० हैं UIs २ J 20406: सन 
८ ०कारणांपुपुर्थ्याच्च. ॥३९॥ ` ` कट 


सुत्र: कारंणातुधूर्व्यात)* कारण को! आर्वी TH (च) भी होत प्रथम, भक्ष॑ण 
के कजाचा ताता त हा ना | 
` 7 :३. अनुपलश्धमूलम्‌ । AS 
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मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रथमं हि वषट्करणं निमित्तं होतुः । ततो होमोऽध्वर्थो निमित्तम्‌ । निमित्तानु- 
पुर्वयाच्च नैमित्तिकानुपृव्य क्रमानुरोधः ॥ ३९ ॥ होतुः प्रथमभक्षाधिकरणण्‌ ।। १३ ॥ 


९८२ 


[भक्षस्यानुज्ञापूवेकत्वाधिकरणम्‌ ।। १४॥ ] 
झथ य एकपात्रे सोमोऽनेकेन भक्ष्यते, कि तत्रानुज्ञाप्य अननुज्ञाप्य वा भक्षयि- 
तव्यम्‌, उत भ्रनुज्ञाप्यैवेति ? लाघवादनियमे प्राप्ते उच्यते -- 


वचनादतुज्ञातभक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ (se) 


अनुज्ञाप्य भक्षयितव्यमिति । कस्मात्‌ ? वचनात्‌ । इदं वचनं भवति-तस्मात्‌ 
सोमो नानुपहृतेन पेय" इति । उपह्वान चानुज्ञापनम्‌ । प्राप्तिसूत्रमेतत्‌ ॥ ४०॥ भक्षस्या- 
` नुत्ञापुवंकत्वाधिकरणम्‌ ॥ १४॥ 


festa -भक्षण के निमित्त हैँ- वषट्कार ओर होम । इन में द्धा र हस ह बादर बोर होम । इन में बषट्कार होता करता हे होता करता है, 
आर होम अध्वयु । पहले होता घषट्कार करता है, तब अ्रध्वयु होम करता है। इस क्रम से 
होता के भक्षण का निमित्त पहले उपस्थित होता है । aay 


at 


व्याख्या वषट्करण पहला निमित्त है होता का । तत्पइचात्‌ होशिटअध्व्य का निमित्त 
है । निमित्त की आानुपूर्वी से नैमित्तिक कार्य के झानुपुव्य में क्रम का झनुरोघ होता है RL 
व्याख्या - एक पात्र में जो अनेको से सोम अक्षित किया जाता है, उस में क्या झनुज्ञापत 
करके ग्रथवा बिना झनुज्ञापन के ही भक्षण करना चाहिये, भ्रथवा झनुज्ञापन कर के हो भक्षण 
करना चाहिये । लाघव से प्रनियम प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
वचनाद्‌ श्रनुज्ञातभक्षणम्‌ ॥४०॥ 
सुत्राथे:-- (वचनात्‌) तस्मात्‌ सोमो नानुपहृतेन पेयः=इसलिये विना अनुज्ञापन किये 
सोम नहीं पीना चाहिये, इस वचन से अनुज्ञात का ही भक्षण होता है | 
व्याख्या--अनुशापत करके हो भक्षण करना चाहिये। किस हेतु से ? वचन से । यह 
बचन होला है--तस्मात्‌ सोमो नानुपहूतेन पेयः (= इस लिये ate को उपल्वान+-पनुज्ञापन 
के विना नहीं पीता चाहिये ) । उपह्वान ही भ्रनुज्ञापन है। यह प्राप्ति को ददानि वाला सूत्र 
है ॥ ४०॥ 4 
—o:— 
on EE Ee > >>> > >> > > न्स 
१. अनुपलब्धमूलम्‌ | Fos TEMA सोमो नानुपहूतेन पातबै । काठक सं० ११।१॥ 
: नानुपटृतेन सोमः पातवे । आप० श्रोत १२२४॥१४॥ 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सुत्र--४१ ९८३ 


[ चे दिकवचनेनानुज्ञापनाधिकरणम्‌ ॥ १५॥ ] ; 


अथानुज्ञातेन भक्षयितव्यमिति स्थिते, कि लौकिकेन वचनेनानुज्ञापयितव्यम्‌, उत 
बैदिकेनेति । ग्रनियमाल्लौकिकेने ति प्राप्ते उच्यते-- हे 


तदुपहूत उपहयस्वेत्यनेनानुज्ञापयेलिज्ञात्‌ ॥ ४१ ॥ (उ०) 
अनुज्ञापनलिज्भोध्यं' मन्त्रः । लिङ्गात्‌ | भ्रनुज्ञापने समाम्नातः सामर्थ्याद्‌ 
विनियुज्यते । तत्र Base लौकिको निवत्तेते ॥४१॥ वेदिकषचनेनानुज्ञापनाधिकरणम्‌ ॥ १४ 


—sC.— 


[ चै दिकवाक्येन प्रतिवचनाधिकरणम्‌ ॥ १६॥ ] 
एतदवगतं, तबुपहृत उपह्वयस्व' इत्यनेनानुज्ञापयेदिति का संदेहः-- कि 2 
लौकिकं प्रतिवचनमुत oe कि प्राप्तम्‌ ? एतद्‌ वेदिकं set विनियुक्तम्‌ । ' 
लौकिकमन्यत्‌ प्रतिवचनं भ । एवं प्राप्ते ब्रूम:-- 
ee 


व्याख्या--अनुज्ञात ( 5-पनुज्ञाप्राप्त ) होने पर सोम का भक्षण करना चाहिये ऐसा 
सिद्धान्त होने पर क्या लौकिक वचन से भ्रनुज्ञापन करना चाहिये यवा वैदिक वचन से ? नियम 
होने से लौकिक से अनुज्ञापन करे । ऐसा प्राप्त होने पर फहते'हैं — 

तढुपहृत उपह्वयस्वेत्यनेनानुज्ञापयेल्लिङ्कात्‌ ॥ ४१॥ 

सुत्राथे:-- ( तदुपहृत उपह्वयस्व ) तबुपहृत उपह्वपस्य (इत्यनेन) इस भ्रनुज्ञापन मन्त्र से 
(अनुज्ञापयेत्‌) अनुज्ञापन करे (लिद्धात) लिङ्ग से । 

व्याख्या यह अनुज्ञापन लिङ्ग वाला मन्त है। लिङ्ग से प्नुज्ञापन में पठित हैं, 
सामर्थ्य से [अनुज्ञापन में] विनियुषत किया जाता हैं। वहां [पनुज्ञापनरूप] प्रयोजन के सिद्ध 
हो जाने पर [ अनुज्ञापन-समर्थ ] लोकिक पद को निवत्ति हो जाती है ॥ ४१ ॥ 

विवरण-भनुन्ञापनलिङ्कोऽयं अस्त्रःन्त्यहा अयम्‌’ पद से सूत्र पठित डपहूत उपह्वयस्व 
(शत० २४४२५१ मन्त्र की ओर संकेत है । 


स! 
Ce Pred 


मन्त्र से प्रनुशापन करे। भ्रव 
व्याख्या--यह जाना गया कि तदुपहूत उपह्वयस्व इस मन्त्र MT 
प्रतिवचन में सम्देह है--क््या लौकिक प्रतिवचन होवे श्रथवा यही ( = उपहूतः) | क्या प्राप्त होता 
है ? यह वेदिक वचन प्रश्‍न में विनियुक्त है, प्रतिवचन भ्रन्य लौकिक हो सकता है । ए सा प्राप्त 
होने पर कहते है-- 


१. सूत्रपठितः- उपहूत उपह्वपस्व | शत० BWA "णा जाओ 
२, द्र०- शत० २।४।४।२२॥ 


° 


a 
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९६“ ८-.- . मोंमांसा-शाबरऱभाष्येगे.-. . 


" ,तंत्रार्थात्‌.प्रतिवेच्ननम YR (Go), 
+. तत्रैतदेव'प्रतिवचर्नमिर्ति । 'ननु प्रधनलिङ्गमेतद्‌: उपह्वयस्वेति॥; sere यदस्य 
पुरवंमुपहृत इतिं प्रतिवचनस्यं संमर्थम्‌; तत्‌" प्रतिवचनकार्येः भविष्यति:। आह -, विपरीक्ष- 
ag समम्तानम्‌ः'। पूर्वहि प्रंश्नेन' भवितव्यं, ततः:प्रत्िवचनेत्त ।; उच्यते-। अर्थात्‌ पूवं: 
प्रंतिवचनकाये. भविष्यति । ग्रंथों. हि क्रमादूःबलीग्रानिति ॥ ४२.॥, वेदिकवाकयेन, प्रति. 
वंचनां घिकरंणम्‌ ।। १६ ॥' ol 
eo: [एकपात्रोणाभनुज्ञापनाधिकरणस्‌ ॥१७॥] | 
fee ईद संन्दिद्यते | कि यः करिचिद्‌ं अनुज्ञापयितव्यः ? उत्त समानपात्र इति 3 
अविशेषा मिंधोनोरद्‌ येः कश्चिद्‌ इति प्राप्ते उच्यते हु 
| तर्देकपात्राणा समबायात्‌ ॥ ४३ ॥ (Se) 


nn SN ल्ल ब्डकववकस् 


—. 


| ` ` तैत्रार्थात्‌ प्रतिचचनस्‌ ॥४२॥ 

स ae (तत्र) वहो अंुनापन मैं (अर्शत्‌) अर्थ awed से [sagas ag] ( प्रतिः 

वसनम्‌) भतिमेचेमं होता है १ | 35, 5८ म 
| 'च्यांख्या--बहां यहो प्रतिंबंचन है ( श्रा प्र) “उपृह्वप्रस्व यह Fa 'लिङ्गबाला है 
(समान) ‘ger का जो पर्वे भाग 'उपहृत:' यह प्रतिवचत Hants. बह nian काय़ fi 
विनियुक्‍्त'हो जायेगा (आक्षेप ) पहः पाठ विपरीत है ।'महले'प्रश्‍न को .होता चाहिये, तदनन्तर 
तवचन \( >उत्तर) को ।((संमांधान) “अथ से पुर्व॑पद.प्रतिवचन:कार्य में ;विनियुक्त होगा । 
प्र कम से अथ बलर्वान होता है। | La 
दिवगा orang. इति £ल्िवचनः,। साप श्रौत; ११॥२४॥ BAILY RII 


४४४४000५०८ som 


-— 30: — 


; ह 'व्याल्या ->यह'संदेह होता; है--क्या-जिस : किसी : ऋत्विक rae. क्रता, चाहिये 
या 'सर्मोनपांत्र (ऐक पात्र' ) में [भक्षण करनेःवालों ]क(? ! क्शिष का, कृथन, न: होने से 
निंस॑ किंसी को प्रेनु ज्ञापन करे? ऐसा प्राप्त होने मर कहते! ह ड 

. - , _- तेतर्े्कपात्राणासमवायात्‌ ॥ ४३ । टर 
नः (ara सुन्रायः- रत्‌ ) वह भ्रनुज्ञपिन (एकपात्राणम्र ): समान AT AY का » करना: च्राहिये 

_ (संमबायातर) अनेकों के ऐक पात्र में समेवेत-=इकट्ठाःहोने से । ; 


So ee i no य Ss 


:- ११ चौखम्बा मुद्रिते Sieh? इत्यषंपाठ: । 
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१२४ तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र--४३ ध्द 


_ तत्‌ खल्वनुञ्ञापनमेकपान्राणां स्यात्‌ । कुतः ? अनुञ्चापनमिहा ङ्गम्‌ । भ्रनुज्ञापनस्य 
चेतद्‌ रूपम्‌ - यत्रान्येन कर्तव्यमन्यड्चिकीर्षत्‌, सोऽतुमन्यस्वेति जूते । सहभोजनादि वा 
आचरितुकामश्चित्तमन्यस्यानुकूलयति । तदेतद्‌ नाना पात्रेषु नैव सम्भवति। न हि 
तत्रान्येन कत्तेव्यम्‌, अन्यो वा चिकोषंतीति । सहभोजनादौ वा पदार्थ सम्मानयति । 
एकपात्रे तु सोमे साधारणे संस्कतंव्ये न्यायेन समो विभागः प्राप्नोति । तत्राविभज्य 
पीयमाने कदाचिदन्येन पातव्यमन्यः पिवेत्‌ । तत्रानुज्ञापनं सम्भवति-त्वया ag 
पातव्य, मया अद्धम, । कदाचिदहमभ्यधिकं न्यूनं वा पिबेयं, तदनुज्ञातुमहंसीति । एक- 
पात्र वा पान त्वया सहाचरन्नहं तव चित्तप्रसादनं व्याहन्यामिति सम्भवत्यनुज्ञापना | 
तस्मादेकपात्रेष्वेवेतत्‌ स्यादिति ॥ ४३ ॥ एकपात्राणामनुशापनाधिकरणम्‌ ॥ १७॥ 


[ स्वयं यष्टुर्यजमानस्य भक्षास्तिताधिकरणम्‌ ॥ १८॥ ] 
अस्ति ज्योतिष्टोमः । तत्र ऋतुयागेषु' श्रूयते--यजमानस्य याज्या सोःभिप्रेष्यति होत^ 


व्याख्या- बह अनुज्ञापन एक पात्र वालों का होवे । किस हैतु से ? ्रनुज्ञापन यहां (= 
भक्ष में) भ्रङ्गमूत हे। अनुज्ञापन का यह स्वरूप है- जहां अन्य के कतव्य को भ्रश्य करना 
चाहे वह अनुमन्यस्व ( Sagar दो) ऐसा कहता हैं। सहभोजन यादि का आचरण करने 
को इक्छा वाला भ्रत्य [ साथी ] के चित्त को [ झनुज्ञापन से ] भ्रनुकूल करता है। यह कार्य 
नाना पात्रों में भक्षण करने वालों में सम्भव नहीं है । क्योंकि वहां (--नाना पात्रों में ) अन्य 
के [ भक्षणरूप ] कर्तव्य को प्रन्य नहीं करना चाहता है। सहभोजन भादि पदार्थ में 
[ दूसरे को ] सम्मानित करता है । एक पात्र वाले साधारण ( =सामास्य) संहार करने योग्य 
सोम में तो न्याय से समान विभाग प्राप्त होता है। वहां ( =उस सोस को ) विना विभाग 
किये पान करने में कभी न्य के पान करने योग्य भाग को ग्रन्य पी जावे। एसी स्थिति में अनु- 
ज्ञापन सम्भव होता है--भाधा तुम्हें पीना चाहिये ake आधा मुझें। में कदाचित्‌ [ भूल से ] 
श्रधिक वा न्यून पो जाऊ तो उसको श्राप श्रनुज्ञा दे सकते हें । भ्रथवा एक पात्र में आप के साय 
पान करता हुभ्रा झाप के चित्त की प्रसन्नता को नष्ट कर सकता हूं, इसलिये अनृज्ञापन सम्भव 
होता है । इसलिये यह श्रनुज्ञापन एक पात्र बालों में ही होवे | 

विवरण=इस विषय में arte श्रौत० १२।२४।१७ ये बेकपात्रम सूत्र तथा उस की टीका 
द्रष्टव्य है । 


— 36: — 


व्याख्या-- ज्योतिष्टोम ऋतु है । उस में ऋतुयागों में सुना जाता है यजभानस्य याज्या _ 


REDE HIS SS लो कपममनलमकनकनक 


१. द्र०--ऋतुग्रहैश्च रत ॥ -कात्या० श्रौत ९।१३।१-१३।॥ भाप० श्रौत १२।२६।११- 
१२।२७।१३॥। ह 
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६८६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


Rag wa! इति, स्वयं वा निषद्य यजतिः इति । यदा स्वयं यजति, तदा सन्देहः--किमस्य 
भक्षोऽस्ति, नास्तीति । तदुच्यते 


याज्यापनये नापनीतो भक्षः प्रवरवत्‌ ॥ ४४ ॥ (पू० ) 


याज्यायामपनीयमानायां नापनीयेत भक्षणम्‌ । होतुरेव तु भक्षणं स्याद्‌, न यज- 
भानस्येति । कुतः ? अन्या हि याज्या, श्रन्यद्‌ भक्षणम्‌ । न चान्यस्मिन्नपनी यमा नेऽन्यद- 
पनीयते । यथा तस्यामेव याज्यायामपनीयमानायां प्रवरो नापनीयते, तद्वदेतदपीति॥। ननु 
याज्याया प्रधि वषट्‌ करोतिः इति । यत्र याज्या तत्र वषट्कारः, यत्र वषट्कारस्तत्र भक्षण- 
मषीति । नेत्युच्यते । न तावद्‌ याज्यायामंवयवभूतो वषट्कारः, येन याज्याग्रहणेनाऽसो 


सोऽमिम्रेष्यति होतरेतद्‌ यजेति स्वयं वा निषद्य यजति ( =यह यजमान की याज्या है। उस के 
विषय में यजमान होता को प्रैष देता है 'हे होतः [इस'को पढ़ कर] यजन करो अथवा स्वयं 
यजमान बेठ कर [याज्या को पढ़ कर] यजन करता है) । जब यजमान स्वयं याग करता है 
तब सन्देह होता है-- क्या इस यजमान का भक्षण है अथवा नहों है । इस विषय में कहते हैं-- 


याज्यापनये नापनीतो भक्षः प्रवरवत्‌ ॥ ४४ ॥। 


सुत्रार्थः (याज्यापनये) होता से याज्या का अपनय--संवन्ध विच्छेद होने पर ( मक्षः ) 
होता का भक्षण (नापनीतः) अपनीत--दूर नहीं होता है, होता ही भक्षण करता है। (प्रवरवत्‌”) 
जैसे होता का प्रवरण अपनीत नहीं होता है । 


.व्याख्या--[होता से] याज्या के अपनय होने पर भो [उस का] भक्षण गपनीत नहीं 
होगा । होता का ही भक्षण होगा यजमान का नहीं होगा । किस हेतु से ? याज्या [का उच्चारण] 
झन्य कर्म है, भक्षण पन्य है अर्थात्‌ याज्या के साथ भक्षण संबद्ध नहीं है । अन्य के पनीत हो 
जाने पर अन्य का MITT नहाँ होता है । जैसे उसो याज्या का प्रपनय हो जाने पर [होता का] 
प्रवरण (--वरण करना) अपनीत नहीं होता है। उसी प्रकार यह भक्षण भी झपनोत नहीं 
होगा । (आक्षेप) याज्याया अधिवषट्‌ करोति (=याज्या के उत्तर==भ्नम्त में वषट्कार 
करता है) इस से जहां याज्या है, वहीं वषट्कार भो है । [अर्थात्‌ याज्या का यजमान के 
द्वारा पाठ होने पर वषद्कार भी यजमान हो करेगा] ।'जहाँ वषट्कार होता है, वहीँ भक्षण होता 
है [wate जो बषट्‌ करता है, वही भक्षण भी करता है,] । (समाधान) ऐसा नहीं है! 
_ 0 rn... 

१. अनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--यजमान: प्रेषितो . होतरेतद्‌ यज | कात्या० श्रौत ६।१३।१६। 
“गृहपते यज? इत्येवं प्रशास्त्रा प्रेषितो यजमानो होतरेतद्‌ यजेति ब्रूयात्‌ । 

२. अनुपलब्घर्भूलम्‌ | ३. आप» श्रौत २४१४।३॥ 

४. यहां प्रवर शब्द से प्रवर-वरण कर्म अभिप्रेत नहीं है,भ्रपितु होता का वरण अभिप्रेत है! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र--४५ ९८७ 


गृह्य त' । यतु तस्या मि वषद्‌ करोति, अन्येनापि प्रयुज्यमानाया उपरि होता वषट्‌ 
करिष्यति । याज्यापनयो हि वचनात्‌, न वषट्कारापनयः । याचुद्धचनं, वाचनिकं 
भवत्येव | वचनं हि तद्विपयमेव uve 


यष्टुर्वा कारणागमात्‌ ॥ ४५ ॥ (Se) 


यष्टुर्वा भक्षः स्यात्‌ । कुतः ? कारणागमात्‌ । भक्षस्य कारणं वषट्कारः। स च 
याज्यायामागच्छन्त्यामागच्छति । एवं हि श्रूयते याज्याया अधि वषट्‌ करोति' इति । 
नन्वेतदुक्तं, यजमानेनापि प्रयुज्यमानायां होता अधि वषट्‌ करोतीति | नैष समाधिः। 
अनवानता यष्टव्यम्‌, वषट्कारेण यागः क्रियते, न याज्यामात्रेण | तस्माद्‌ ग्रा वषट्काराद्‌ 
न भ्रवानितव्यं यजमानेन । MIRAE वषट्‌ कुर्याद्‌ भ्रवान्याद्‌ याजमानः, न च यजेत | 


चषद्कार याज्या में अवयव रूप नहीं है, जिस से याज्या के ग्रहण से यह (=वषद्कार) भी गृहीत 
होबे। और जो तस्य अघि वषट्‌ करोति ( ञ्=्याज्या के अन्त में वषड्‌ करता हे ) वह म्न्य से 
प्रयुज्यमान याज्या के अन्त में होता वषट्‌ करेगा । याज्या का [होता से] अपनय वचन से होता 
है, वषट्कार का अपनय नहीं होता है । जितना वचन होता है उतना बचन से कहा काय होता 
ही है । बचन उस (-=याज्या) विषय वाला ही है । ५ 


यष्टुर्वा कारणागसात्‌ ॥ ४५ ॥ 


सुत्राथे: - (वा) ‘ar’ शब्द पूर्व 'होता से भक्षण का अपनय नहीं होगा? पक्ष की निवृत्ति 
के लिये है । (यष्टु:) यजन करने वाले यजमान का भक्षण होता है (कारणागमात्‌) कारण =भक्ष 
कारण HATA Kaa होने से । भर्थात्‌ जब यजमान यजन करता है तो वषटकार का उच्चारण 
भी वही करता है । ग्रतः वषट्‌ करगेवाले को प्राप्त होनेवाला भक्षण यजमान को ही प्राप्त होगा। 


व्याख्या -यष्टा का भक्षण होवे । किस हेतु से ? कारण की प्राप्ति होने से । भक्षण का 
कारण बषद्कार है । वह (=वषद्कार ) याज्या के ग्राने (= यजमान को आत होने ) पर 
[ यजमान को] प्राप्त होता है। ऐसा सुना जाता है- याज्याया श्रश्रि वषट्‌ क रोति ( = याख्या 
के ग्रन्त में वषट्‌ फरता है) । ( आक्षेप ) यह जो कहा था कि यजमान के द्वारा भी याज्या 


के प्रयुज्यमान होने पर होता याज्या के अन्त सें वषट्‌ करता है। ( समाधान ) यह समाधान 


नहीं है । ग्रनवानता यष्टव्यम्‌ (=विना इचास लिये यजन करना चाहिये ) याग वषट्कार से 
किया जाता है, याज्या मात्र से याग नहों किया जाता है । इस कारण वषट्कार पयन्त यजमान 
को इवास नहीं लेना चाहिये | यदि wea वषट्‌ करे तो यजमान [ याज्या के भ्रन्त मे | इवास 


. १. चौखम्बामुद्रिते थित याज्या5ग्रहणेनाझ्सौ न गृह त' इत्यपपाठ: | दात दत रणजी त बल तता 
२: भाप० श्रोत २४।१४।३॥। ` eee. 
३. अनुपलब्धमुलम्‌ | द्र०--भनवात यजति | ASA श्रोत ३।४।२१॥ 


~ 


॥ 
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श्ष्द मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


(ष्टव्ये चासौ चोद्यते, न याज्यामात्रवचने | स्वयं निषद्य यजति' इति साङ्गस्य निषययागे 
विधानात्‌ ॥ ४५ ॥ 


अथ यदुक्तं यथा प्रवरो नापनीयते, एवं भक्षोऽपीति। उच्यते-- 
वृत्तत्वात्‌ प्रवरस्यानपायः ॥ ४६॥ (Se) 

ग्रशक्यत्वात्‌ प्रवरो नापनीयते । भ्रतिक्रान्तो हि स कथमपनीयेत होतुः। भ्रष्टे 
चावसरे, ्रनुष्ठीयमानो यजमानस्य विगुणः स्यात्‌ । न च विगुणः कथज्चिदर्थ साधयेत्‌ । 
नात्र चोदकेन प्राप्नोति । भ्रथोच्येत, यच्छक्यं तच्चोदकेन प्रापितं, यद्‌ न शक्यं न तत्‌ 
प्रापितमिति । प्रकृतिरियम्‌ । अपूर्वस्यात्र विधानं यादुशमुक्तं तादृशं यदि शक्यते 
कत्तेव्यमू । यदि न शक्यते, यत्रैव शक्यते तत्रेव काय्यम्‌ । न यत्र विगुणमिति । तस्मात्‌ 
प्रवरस्यानपायो युक्तो, न भक्षस्येति ।।४६॥ स्वयंयष्टुयंजमानस्य भक्षास्तिताधिकरणम्‌ ॥ १८॥ 


लेना और याग भो न करेगा । यजन योग्य कर्म में यह (==इवास न लेना) कहा है, केवल 
याज्था मात्र के उच्चारण में विहित नहीं है । स्वयं निषद्य यजति (=स्वयं बेठ कर यजन 
करता है) से साङ्ग कर्म का बैठकर याग में विधान करने से ।। ४५ ॥ 

व्याख्या—जो यह कहा कि जेसे [होत। का] वरण पनीत नहीं होता है, इसी प्रकार 
प्रकार होता के भक्षण का भो भ्रपनय नहीं होग। । इस विषय में कहते है-- 


प्रवृत्तत्वात्‌ प्रवरस्यानपायः ।। ४६ ॥ 
सुत्राथः — (प्रवरस्य) वरण के ( प्रवृत्तत्वात्‌ ) प्रवृत्त हो जाने से अर्थात्‌ होता का वरण 
पहले हो जाने से उसका (श्रनपायः) अपनय नहीं होता । | 
व्यार्या--अश्क्य होने से [होता के ] वरण का श्रपनय नहीं होता है। वह वरण हो 
चुका है, वह भला होता से HA हट सकता है। श्रवसर बोत जाने पर यजमान का प्रनुष्ठीयमान 
कमं विगुण (--गुणरहित) हो जायेगा । और विगुण कमं किसी भी प्रकार प्रयोजन को सिद्ध नहीं 
करेगा । यहां (=ज्योतिष्टोम में) चोदक (ulate) वचन से [वरण] प्राप्त नहीं होता है। 
यदि यह कहो कि जो चोदक वचन से प्राप्त कराना सम्भव था वह प्राप्त करा दिया भ्रोर जो 
सम्भव नहीं था वह प्राप्त नहों कराया । यह (-न्ज्योतिष्टोम) प्रकृति है । यहां सब कर्मों का 
aga विधान है। इसलिये star कहा हैं वेसा कर्म यदि किया जा सकता है, तो करना 
चाहिये vate यदि नहीं किया जा सकता है तो जहां किया जा सकता है, वहां करना चाहिये | 
वहां नहीं करना चाहिये जहां कमं विगुण होवे । इस कांरण वरण का प्रतपाय (=न हटना) 
युख्त है, भक्ष का अनपय युक्त नहीं है | 
्र विवरण भ्रतिक्राम्तो हि सः--होता का वरण तो कमे के आरम्भ में किया जा चुका है। 
बह कैसे अपनीत हो सर्कता है ? अ्रष्टे चावसरे भरनुष्ठीयमानः--इसका तात्पये यह है कि होता 


१. अनुपलब्धमूलम । 
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तृतोयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र--४७ 2५९ 


[ फलचमसस्य इज्याविकारताधिकरणस्‌ ॥ १६॥ ] 


ज्योतिष्टोमे श्रूयते--स यदि राजन्यं वा वेश्य दा याजयेत्‌ स यदि,सोमं,बिभक्षमिषेत्‌, 
्यग्नोघस्तिभी राहृत्य ताः सम्पिष्य दधनि उन्मज्य तमस्से भक्षं प्रयच्छेन्न सोमम्‌' Eft | तत्र 
सन्देहः-कि फलचमसो भक्षविकारः, उत इज्याविकार इति ? कि फलचमसं भक्षये- 
दित्यर्थः; उत फलचमसेन यजेतेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


फलचमसो नैमित्तिको भक्षविकारः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ ४७ । 


का वरण पहले न करके इस समय करेगे, उसका यज्ञमान द्वारा याग होने पर अपत्य हो जायेगा 
अर्थात्‌ होता का वरण नहीं होगा | उस का उत्तर दिया है--प्रययास्थान में कायं करने पर कमं 
विगुण हो जायेगा । नात्र चोदकवचनेन प्राप्नोति इस का भाव तह है कि जसे विकृतिः याणों में 
प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्चब्या नियम से होतृवरण प्राप्त होता है तढत्‌ यहां प्राप्त नहीं होता है । 
क्योंकि ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग है । ग्रयोच्येत- भाक्षेप्ता सिद्धान्ती के "नात्र चोदकेन प्राप्नोतिः 
वचन का अभिप्राय न समझ कर कहता है- यच्छक्यं तच्चोदकेन प्रापितम्‌ इत्यादि | सिद्धान्तो 
आक्षेप्ता का उत्तर देता है--प्रकृतिरियम्‌ । यदि न शक्यते यत्रैव दावयते तत्र कार्यम्‌ इस कथन 
का तात्पर्ये यह हैं कि प्रकृति यागों में जिस कर्म का जहां विधान किया है,वहां यदि वह नहीं किया 
जा सकता है तो जहां किया जा सके वहां करना चाहिये- पाठक्र्मादर्थक्रमो बलीयान्‌ ( ==पा5- 
कम की ate अथंक्रम वलवान्‌ होता है, परन्तु जहां करने से कमं विगुण होता हो वहां नहीं 
करना चाहिये | यदि प्रकृत स्थान में होता का वरण करेंगे तो पूवं होंतुकर्म होता कंसे करेगा ? 
व्याख्या - ज्योतिष्टोम में सुना जाता है--स यदि राजन्यं वेश्यं वा याजयेत्‌, स यदि 
सोमं विभक्षयिषेत्‌ व्यग्रोघस्तिभीराहृत्य ताः सम्पिष्य दधनि उन्मृज्य तमस्म अक्ष 
प्रयच्छेन्न सोमम्‌ (=वह यदि क्षत्रिय वा वेश्य को यजन करावे शौर वह क्षत्रिय वा ब्य सोम 
का भक्षण करना चाहे तो न्यग्नोध को कलियां लाकर उन्हे दहि में पीस कर भ्रौर मिला कर उसके 
लिये उस भक्ष को देवे, सोम को न देवे) । इस में सम्देह होता goa फलचमल (-- न्यग्नोध 
कलियोंवाला चमस) भक्ष (=सोसभक्ष) का दिकार है झथवा इज़्या (= याग) का विकार है 
क्या फलचमस का भक्षण करे, यह अथे है प्रयवा फलचमस से यजन करे ? वया प्राप्त होता हैं ? 
विवरण -कि फलचमसा भक्षविकारः--इस विचार का प्रयोजन यह है कि यदि Gat. 
चमस सोमभक्ष का ही विकार होवे तो याग सोम से ही होगा, केवल क्षयिय मरौर वैश्य को सोम 
के स्थान में दही में पिसी हुई न्यग्नोध स्तिभियां भक्षण के लिये दी जायेंगी। यदि याग का विकार 


'हो तो याग सोम के स्थान में न्यग्नोधस्तिभियों से होगा । । 

i फलचमसो नैमित्तिको भक्षविकारः शुतिसंयोगात्‌ ॥ ४७॥ | 
पी :-: ah Hehe) ee 0 मनन (नैमित्तिकः) निमित्त से प्राप्त हुम्ला ( फलचमसः ) फलवाला चस (मकः 
fate : शड 


# 


१. द्र०-- पूर्व पृ० ६६६, टि० १॥ 


9 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


फलचमसो नैमित्तिको भक्षविकारः भक्षणेन हि श्रुतेन एकवाक्यता भवतीति । 
तमस्मै भक्ष प्रयच्छेदिति, न तेन मजेतेति शब्दोऽस्ति । तस्माद्‌ भक्षविकारः ॥४७॥ 


इज्याविकारो वा संस्कारस्य तदयत्वात्‌ ॥ ४८ ॥ 


इज्याविकारो बा फलचमसः । फलचमसेन यजेतेत्यर्थः। कथम्‌ ! यदेतद्‌ भक्षणम्‌ 
एतत्‌ सोमसंस्कारार्थम्‌ फलचमसस्यापि यदि भक्षणं फलचमससंस्का रारथंम्‌, फलचमस- 
स्याभ्यत्रानुपयोगादनर्थकम्‌ । ग्रथ भक्षणं प्रधानम्‌, तथा न सोमम्‌? इत्यनुवादो नाव- 
कल्पते । यदि त्विज्याविकारो भवेत्‌, ततः फलचमससंस्कारो$वकल्पते । तस्मादिज्या- 
विकारः ॥ | | 
 झाह। कथं यजिसम्बन्धेञ्सति इज्याविकारो भबिष्यतीति ? उच्यते । भ्रस्ति 
यजिसम्बन्धः | कथमिति ? यदि राजन्यं वा वेश्यं वा याजयेद्‌ स्यप्रोधस्तिभो: सम्पिष्य तमस्मै 
wai प्रयच्छेद, याजयितुमिति गम्यते । भक्षसम्बन्धे हि न पूर्वमुत्तरेण सम्बध्यते । यदि सोमं 
ee 5 
विकारः ) सोमभक्षण का विकार है (श्रुतिसंयोगात्‌) तमस्मै भक्षं प्रयच्छेत्‌ में भक्षण के साथ ही 
श्रुति से संयोग होने से । 
व्याख्या--नेमित्तिक फलचमस भक्ष का विचार है। भुत भक्षण के साथ ही एक 
बाक्यता होती है--तमस्मे भक्षं प्रयच्छेत्‌ । 'उस से यजन Be ऐसा शब्द नहीं है । इस कारण 
भक्ष का विकार है । 
इज्याविकारो वा संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ॥ ४८॥ 
सुत्राथंः--- (वा) “वा! शाब्द पूवं पक्ष मक्षविकार की निवृत्ति के लिये है । (इज्याविकारः) 
याग का विकार है (संस्कारस्य) संस्कार के (तदथंत्वात्‌) इज्या के लिये होने से । 
६ व्याख्या--फलचमस इज्या का विकार है। फलचमस से यजन करें, यह वयं है । कसे! 
जो यह [फलचमस का] भक्षण है, बह सोत के संस्कार के लिये है। फलचसस का भी यदि 
भक्षण होता है तो वह फलचमस के संस्कारायं है, फलचमस के अन्यत्र उपयोग न होने से [वह 
संस्कार ] प्रनयंक होवे । प्रोर यदि भक्षण प्रधान है, तो 'न सोमम्‌” [--सोम भक्षण के लिये न 
देवे) यह अनुवाद उपपन्न नहीं होता है । यदि इज्या (=याग) का विकार [ फलचमस ] होवे 
तो फलचमस का संस्कार उपपन्न होता है । इस कारण इज्या का विकार है । 


आक्षेप 'यज' घातु का सम्बन्ध न होने पर इज्या का विकार कंसे होगा ? (समाधान) 
'यज' घातु का सम्बन्ध है । कंसे ? यदि राजन्यं वैश्यं वा याजयेत्‌ न्यग्रोघस्तिभीः सम्पिष्य 
तस्मे भस्‌ प्रयच्छेत्‌ (=थदि क्षत्रिय वा वेश्य को यजत कराये तो स्यप्रोघ कौ कसियां पीसकर 
उसके लिये यह भक्ष देवे) यहां 'याजयितुम्‌' (5-यज्ञन कराने के लिये) ऐसा अभिप्राय जाना 
, ज्ञाता है। भक्ष का सम्बन्ध होने पर qa (याजयेत्‌) उत्तर (=प्रयच्छत्‌) के साथ सम्बग्दू नहीं 


¢ 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र--४८ ६६१ 


भक्षणेन संस्कतुं मिच्छेन्नयग्रोधस्तिभीः संस्कुर्यादिति। तस्मान्न भक्षणसम्बन्धः। यागो हि 
प्रकृतोऽस्ति, तेन सह सम्भन्त्स्यते, न दोषो भविष्यति ॥ 


ननु तमस्मै भक्षं प्रयच्छेद्‌ इति वचनाद्‌ भक्ष॑साधनमिति गम्यते, न यागताघतमिति, 
भक्षशब्दानन्तर्य्यात्‌ | उच्यते । श्रूयमाणे सम्बन्धे अनर्थकमिति कृत्वा प्रकृतसम्बन्ध 
इत्युच्यते । कथं तु भक्षसम्बन्ध इति ? यद्धि यागद्रव्यं भक्षयितब्यं तच्चोदकेन भवति, 
तस्माद्‌ भक्षसम्बन्धं लभते, अक्षसम्बन्धेन च यागसम्बन्ध एव लक्ष्यते । यदि तेनेज्यते; 
ततः स भक्षो भवति । तस्माद्‌ भक्षवचनात्‌ सुतरां तेनेज्यते इति गम्यते । सषा व्यव- 
घारणकल्पना-तमस्मे भक्षं प्रयच्छेत्‌, तमस्मै भक्षं कुर्यादित्यर्थः । यथा स भक्षो भवति, 
तथा कुर्य्यादिति । यदि च तेनेज्यते, ततोऽयं भक्षो भवति | तस्मात्‌ तेन यष्टव्य- 
fafa ॥ ४८ ॥ 
MN. त 0002 
होता है । यदि सोम को भक्षण से संस्कृत करना चाहे, तो mate कौ कलियों को संस्कृत करे । 
इस लिये भक्षण का सम्बन्ध नहीं है । याग हो प्रकृत है, उस के साथ सम्बद्ध होगा, इस में फोई 


दोष नहीं होगा । 


(आक्षेप) तमस्मै भक्षं प्रयच्छेत्‌ (= उस के लिये उस भक्ष को देखे) इस वचन से[|फल 
चमस ] भक्ष का साघन जाना जाता है, याग का साधन नहीं जाना जाता है भक्ष शब्द को समीपता 
से । ( समाधान ) शूयमाग (we) के सम्बन्ध में अनथक होता है, इस लिये प्रकृत (= याग) 
का सम्बन्ध होता है, ऐसा कहते हैं । तो फिर भक्ष का सम्बन्ध केसे है जो याग का ब्रध्य है 
खाना चाहिये, यह चोदक वचन से जाना जाता है । इस कारण [फलचमस ] भक्षण के संबन्ध के 
प्राप्त करता है। भक्षण के सम्बन्ध से याग का सम्बन्ध ही लक्षित होता दै- यदि उस [ फलचमस ] 
से यजन किया जाता है तो वह भक्ष होता हैं। इस कारण अक्ष के सम्बन्ध से भ ही उम 
[ फलचमस ] से यजन किया जाता है । वह यह व्यवधारण की कल्पना है-- उस के लिये उस भक्ष 
को देवे-- उसके लिये उस भक्ष को करे' यह अयं है भर्थात जसे वह [फलचमस] भक्ष बनता है। 
चेसा करे । यदि उस [ फलचमस ] से यजन करते हुँ, तब वह भक्ष बनता है । इस कारण उस 
[फलचमस ] से यजन करना चाहिये । ">> 


विवरण --सैषा व्यवघारण कल्पना -भट्टकुमारिल ने Alo २।१।३३ के बात. 
का अभिप्राय इस प्रकार स्पष्ट किया है--यन्न अन्यथाइयः मिभ (?, हि प ie 
लोचनेन व्यवधाय अन्यथा HEAT सा ब्यवधारणकल्पना hp Se me 
है, उसे पूर्वापर के श्रालोचन (म=विचार) से निएचय करक 7 ता है घह 
र भ्पतभारण कल्पना कहाती है । जेते- यावतोऽश्वान्‌ प्रतिगृह. णीयाद मे we ae 
करे! को प्रतिग्राहयेत= प्रतिग्रह कराये' रूप में बदला जाता है । इसी.प्रकार यहां भी तमस्म 


` प्रयच्छेत्‌ का अथं तस्तमरमै भक्षं कुर्यात्‌ के रूप में बदला- 
मीमांसाकोष भाग ७, पृष्ठ ३७६३ पर विस्तार से देखें । 
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९९२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


होमात्‌ ॥ ४९ ॥ 


होमविक्षेषवचनं भवति यदा्यांश्वमसाञ्जुह्वति ्थेतस्य दर्भतरणकेनोपहत्य जुहोति' 
इति इज्याविकारे सति दर्भेतरुणकेनेति जुहोतो गुणवचनमवकल्पते। तस्मादपीज्या- 


विकारः ॥ ४६॥ 
eT 

ta यदि राजन्यं वैद्य वा? इत्यादि वाक्य का फलितार्थ- यदि क्षत्रिय अथवा वैश्य सोम 
याग करने की अभिलाषा करे तो सोम के स्थान में न्यग्रो्र की कलियां वा फल लाकर उनमें सोम 
के सभी संस्कारों को करके उन्हें पीसकर दही में मिलाकर उसे ही अग्नि में होम करे उसको 
भक्षण करें। वे सोम के भक्षण में भ्रधिकारी नहीं हैं । 


होमात्‌ ॥ ४९॥ 


सुत्रायः--फलचमस से ( होमात्‌ ) होम का निर्देश होने से भी वह फनचमस इज्या 
का विकार है। 


व्याख्था--होम का बिशेष बचन होता है-यदाऽन्यांदचमसान्‌ जुह्वति श्रथेतस्य 
दर्भतरुणकेनोपहत्य जुहोति (=जब wea चमसों का होम करता है तो इस, [फलचमस] का 
दभेतरणक से ग्रहण करके होम करता है)। इज्या का विकार होने पर दभतरुणक से होम में गुण- 
वचन समर्थ होता है । इस से भो इज्या का विकार है। 


विवरण -दभतरुणकेनोपहत्य जुहोति--दमंतरुणक शब्द शतपथ ( ३।१।२।७ श्रादि ) में 
अन्तोदात्त देखा जाता है । प्रतः दर्भतरुण शब्द से GET अर्थ में ( ष्टा० ५।३।५६ ) क प्रत्यय 
जानना चाहिये | आपस्तम्ब आदि श्रौतसूत्रों में इस प्रकरण में 'दभतरुण' शब्द का पाठ मिलता 
है । यथा -अथैतस्य चमसस्य दभतरुणेनोपहत्य ( ग्राप० श्रौत १२।२४।५; सत्या० ( हिरण्य० ) 
श्रौत ६७।४३) । सत्याषाढ (हिरण्यक्रेशीय ) श्रौत ८।७।४२३ में तरुण शब्द के तीन प्रथ-- 
तरुणशब्दोऽग्रवाची '“* `` । MAR तरुणशब्दो दाढर्चार्थक । अथवा तरुणशब्दः स्तम्बवाची 
मान कर उपरिनिदिष्ट वाक्य के तीन अर्थ लिखे हैं--( १) एकवचन निर्देश से एक दर्भ | सहयोग 
में तृतीया होने से अर्थ होगा--एक दर्भ के अग्न भाग के सहित दवि आकार के पात्र से ग्राहवनीय 
से पृथक किये अंगारे पर होम करता है। (२) दृढ दर्भ से फलचमसस्थ रस को ग्रहण करके 
पूर्ववत्‌ होम करता है--टपकाग्[ है। ( ३ ) दभं के गुच्छे से फलचमसस्थ रस को ग्रहण करके 
पुववत टपकाता है । 


१. अनुपलब्धमूदम । तुलनीयम्‌--यदान्याइचमसाज्जुह्वत्यथैतस्य दभतरुणेनोपहत्यास्तः 
परिध्याहवनीयादद्धार निवर्त्याहूं त्वदस्मीति जुहोति | सत्या० श्रोत ७।४॥ 


£ 
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१२५ तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सुत्र-५१ ९९३ 


चमसैश्च तुल्यकालत्वात्‌ ॥५०॥ (so) 


५, यदान्यांशचमसानुन्नयन्ति, wit चमसमुस्तयन्ति' इति । इज्याविकारे सति उन्नयन- 
दर नं युज्यते, न भक्षविकारे । तस्मादपीज्याविकारः ।॥५०॥ 


लिङ्गदर्रानाच्च ॥५१॥ (उ०) 
इतश्च पश्याम इज्याविकार इति । कुतः ? लिङ्गदशंनात्‌ । कि लिङ्ग' भवति? 
सोमप्रतिषे धानुवा दः-तमस्मे भक्षं प्रयच्छेद, न सोमम्‌' इति। इज्याविकारे सति सोमो न 
भक्ष्यते । तस्मात्‌ पश्याम इज्याविकार इति ॥५१॥ फलचमसस्य इज्याविकारताऽधि- 
करणम्‌ ।।१९।। 


AMAIA तुल्यकालत्बात्‌ ॥ ५० ॥ 2 
सुत्रार्थः —( चमसः ) अन्य चमसों के साथ ( तुल्यकालत्वात्‌ ) फलचमस के उन्नयन का > 
समान काल होने से (च) भी यह इज्याविकार है | 
व्याख्या--यदान्यांश्च मसानुन्नयन्ति ग्रयेतं चमसमुन्नयन्ति (=जव प्रन्य चपरसों 
का द्रोणकलश से उन्नयन करते हैं नो इस यजमान-वमत का [ न्यग्रोधस्तिमी के रस मे ] 
उन्नयन करते हे | [फलचमस के] इज्या का विकार होने पर ही उन्नयन (=रस के ग्रहण ) का 
दशन युक्त होता है, भक्षविक्तार में नहीं होता । इससे भी फलचमस इज्याविकार है। 
विवरण--सत्या ० श्रौत ६७४३ का पाठ है--यदान्यांइचमप्तानुन्नयन्ति अवत यजमान- 
चमसमत उन्नयति | ‘aa: का अर्व है - न्‍्यग्रोचतिभियों को वीसकर दड्टी में मिलाके इस को 
जिस पात्र में रखा है, उस पात्र से । हमने ऊपर भाष्वोद्घत पाठ की sew सत्यः० श्रौत के 
सूत्रानुपार की है । हमारे विचार में भाष्योदयृत्त ‘asa चमसमुन्नयन्ति' पाठ में उन्नेता के एक होने 
से वहुवचन श्रयुक्त है ॥५०।। 
लिङ्गदर्शनाच्च ॥११॥ ; 
सूत्रायः--(लिव्जूदर्शनात) लिङ्ग के दर्शन से भी फलचमब इज्या का विकार है। ची 
व्याख्या--इससे भो जानते है कि [फलचमस] इज्या का विकार है। किस से ? लिङ्ग 
के दर्शन से । लिङ्ग इया होता ? सोम के प्रतिषेध का अनुवाद -तमस्मे भक्षं प्रयच्छेत न 
सोमम्‌ (उस के लिये इस भन्न को देवे, सोम न देवे ) । इज्या का विकार न होते पर सोम हु 
का भक्षण नहीं होता है [ प्तः प्रतिषेध निरर्यक होता है ] । इस से ज़ानते है कि इज्या का हुक 
विकार है ॥५१॥ ऱ्य ् 


x 


ae 5 
१. अनुरलब्धमूलम्‌ । तुलनीयम्‌ --यदान्त्रांचमसानुन्वयत्यथैत॑ यजमानचमत्तमत उन्चयति | 
Galo श्रोत ५।७।४३॥ २. द्र०--पूर्ते पृष्ठ ९६६ टि० १। | 
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६६९४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ब्राह्मणानामेव राजन्यचससानुप्रसपंणाधिकरणम्‌ ।।२०॥ 


अस्ति राजसूये दशपेयः । तत्र श्रूयते - शतं ब्राह्मणाः सोमान्‌ भक्षयन्ति, दशदक्षेक्षेक 
खमसमनप्रसपंन्ति' इति । अत्र रात्रस्यचमसे सन्देहः--कि तं राजन्या अनुप्रसपयुः, उत 
बाह्मणा इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


अनुप्रसर्पिषु सामान्यात्‌ ॥५२॥ (Fo 


राजन्या इति । कथम्‌ ? दशदशैकैकै चमसमनुप्रसर्पेयुरिति अनुप्रसपैतां wear 
विधोयते । एकस्यां राजन्यनातौ दशसङ्घया विधीयते । राजन्यजातिः सेव । तेन तं दश 


व्याख्या-- राजसुय में दशपेप | नामक याग विशेष] है। उस में सुना जाता है-शतं 
ब्राह्मणाः सोमान्‌ भक्षयन्ति । दश्षदशेकैकं चमसमनुप्रसपैन्ति (=सौ ब्राह्मण सोम का भक्षण 
करते हैं । दश दश एक एक जमस के प्रति श्ननुसपण करते हैं। यहां राजन्य के चमस में सन्बेह है- 
बया राजन्य उस चमस फे प्रति भ्रनुसपण फरें,अ्रथवा ब्राह्मण झनुसपंण करें ? क्या प्राप्त होता है ? 

विवरण -पश्रस्ति राजतुये - राजसूय याग में अधिकार अभिषिक्त राजा का है । यह 
एक वर्ष से कुछ प्रधिक दिनों में पूर्ण होता है । इस का आरम्भ फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से होता 
है । १ वर्ष तक विभिन्न कमं होते रहते हुँ। तत्पश्चात्‌. अगले वर्ष चेत्र शुक्ना प्रतिपद्‌ के दिन 
अभिषेचनीय संज्ञक सोम याग होता है, वह ५ दिन साध्य है i इस में प्रथम दीक्षा, ३ दिन उपसत्‌, 
तत्पश्चात्‌ १ सुत्या=-सोमयाग। तदनभ्तर १० संसूप हवियों का याग । इनका विवरण--षष्ठी 
सप्तमौ अष्टमी नवमी दशमी झौर एकादशी के ६ दिनों में ६संसूप हविष्क यांग होते हँ । 
तत्पश्चात द्वादशी के दिन शेष ४ संसप हविष्कयाग। द्वादशी से ही ददापेय याग का आरम्भ 
होता है | दशपेय के प्रथम दिन का दीक्षा कर्म अभिसेचनीय में हो जाता है। अतः द्वादशी त्रयोदशी ' 
ओर चतुर्दशी में ३ उपसत और चौथे पूर्णमा के दिन सुत्या=सोमयाग होता है (यह कात्यायन 
श्रोतानुसार है | ब्र०-कात्या० श्रौत विद्याधरीय टीका, भूमिका, पृष्ठ ५९-६०-६१) ॥ दशपेयः 
यह याग विशेष की संज्ञा है । इस का निमित्त है-एक एक चमस में दश दश व्यक्तियों से सोम का 
पान होना। दश्चभिरेककस्मिन्‌ चमसे सोमः पीयते ऽस्मिन्‌ कर्मणि स TAIT: । 

झनुप्रसपिषु सामान्यात्‌ ॥ ५२ ॥ 

सुत्रार्थ: - ( अनुप्रसमिषु ) राजन्य-चमस में अनुप्रसपंण करनेवालों=सोम का भक्षण 
करनेवालों में (सामान्यात्‌) जाति के सामान्य से राजन्य ही अनुसपंण करें । [भ्रनुसपंण भक्षण के 
लिये होता है, अत: तात्पर्य है कि राजन्यचमस का राजन्य ही भक्षण करें। ] 


व्याख्या-- [ राजन्य-चमस में दश] राजन्य झनुप्रसपण कर | किस हेतु से ? दशदशकक 


चमससनुप्रसपयुः में carat करनेवालों की दश दश संख्या का बिषान किया जाता हे । एक 
IE ee OR Mss 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ | तुलनीय उत्तरभागः--यदृशदशेकेकं चमसमनुप्रसृप्ता भवन्ति । शत० 
५।४।५।३॥। 


[ 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र ५३ ९९५ 


राजन्या नुप्र पेयुः | एवं शतं ब्राह्मणा राजन्यारच | तेषु शतशव्दोऽनुवादः। अनुवाद- 
सरूपश्च, शतं भक्षयन्तीति । तस्माद्‌ राजन्या राजन्यचमसमनुप्रस पेयुरिति । क्केचिदाहुः - 
ब्राह्मणराजन्यानामेकस्मिंश्‍चमसे भक्षणं विरुद्धयते इति, न स दोपः। नहि सोमेनोच्छिच्टा 
भवन्ति' इति शूयते UAW 


ब्राह्मणा वा तुस्यशब्दत्वात्‌ ॥ ५३ ॥ (उ०) 
राजन्य जाति में दश संख्या का बिधान किया जाता है । राजन्य जाति वही हे । इस कारण उस 
[राजन्य-चमस] के प्रति दक्ष राजन्य ही भ्रनुप्रसपंण कर । इस प्रकार ब्राह्मण और राजन्य सौ होव । 
इच में शत शब्द अनुवाद है । भौर अनुवादस्वरूप ही शतं भक्षयन्ति वचन है। इस कारण 
राजन्य-चसस के प्रति राजन्य प्रनुप्रसपण करें । कुछ झाचाय कहते हैं कि-न्राह्मगों श्रोर राजन्यो का 
एक चमस में भक्षण विरुद्ध होता है [इस कारण राजन्य-चमस के प्रति राजन्य भ्रनुप्रसपंण कर | । 
यह दोष नहीं है। क्योंकि 'सोम के भक्षण से waa उच्छिष्ट नहीं होते हैं' ऐसा सुना जाता है । 


विवरण--राजन्यजाति: सैव - इस का तात्पर्य यह है कि राजन्य को राजपूय का विधान 
करने से राजन्य जाति प्राप्त ही है । इसलिये दशदशैक चमसमनुप्रसर्पन्ति में केवल दश संख्या फा 
विधान है । ग्रतः राजन्य-चमस के प्रति दश राजन्य अनुपर्पेण करें, यह प्राप्त होता है । एवं जतं 
ब्राह्म गा राजन्याइच--इस का भाव है कि शातं ब्राह्मणाः सोमान्‌ भन्नयन्ति में ब्राह्मण और राजन्य 
मिलकर १०० ग्रभिप्रेत हैं । वचन में ब्राह्मणा; का निर्देश ब्राह्मणग्राम न्याय" से अथवा भूमा न्याय 
(ato १।४।२७) से जानता चाहिये। तेन शतशब&्दो5प्रमनुवाद:--वशदश है त्त चमसमनु प्रसप न्ति 
वचन से १०० संख्या तो प्राप्त ही है | ग्रतः शतं ब्राह्मगाः में गत संख्या ग्रनुदादमात्र हूँ । नहि- 
सोमेनोच्छिष्टा भवस्नि- इस विपय में यह विचारणीय है कि राजन्य को सोम के स्थान में 
न्यग्रोध की स्तिभियां पीस कर दी जाती हैं। उनके सोमरूप न होने से उच्छिष्टत्च दोष होगा । 
उच्छिष्टता होने पर ब्राह्मण श्रौर राजन्य एक पात्र में भक्षण नहीं कर सकते । इग का समाधान 
यह है कि सोम के स्थान में न्यग्रोघस्तिभी का विधान होने से स्थानापत्या उस में सोमधमं की 
प्राप्ति होगी । यह वात सूत्रकार मीमांसा ३।६।३६, अ्रधि० १३ में कहेगे ॥५२॥ 

ब्राह्मणा वा तुल्यशब्दत्वात्‌ ।।५३॥ 

सुत्रार्थ:-- (वा) “वा” शब्द पूर्व पक्ष “राजन्य-चमस के प्रति राजन्य भ्रनु4सर्पण करें, 
का Frade है । (ब्राह्मणाः) राजन्य-चमस में ब्राह्मग ग्रनुप्रसपंण करें, ( तुल्यगळःत्शात्‌ } दोनों 
वचनों के समानरूप से विघायक होने से । 


१. ग्नुपलब्धमूलम्‌ | 
२. ग्राम उस मानव-वस्ती का नाम है जिसमें न्यूनातिन्यून ५ कारीगर ( =धोद्ी, वल्ड, 
लुहार, कुम्हार और नाई (अन्नं मटट के मत में कुम्हार के स्थान में चमंकार) होते हैं । 'फर भी 


ब्राह्मणग्राम शब्द का प्रयोग ब्राह्मणों की संख्या अधिक होने से होता है । द०-महामोष्य ११४८॥ 


er 
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६६६ ३ _ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


« ब्राह्मणा वा राजन्यचमसमनुप्रसर्पेयु;। कथम्‌ ? शतं बराह्मणाः सोमं भक्षयन्ति इति 
विधि: श्र॒त्या ब्राह्मंगगतामेव सङ्घयामाह । तस्मात्‌ शत ब्राह्मणाः । तेषां भक्षणार्थमनु- 
प्रसर्पतामेकेर्कस्मिचमसे दशदशोपदिश्यन्ते | तस्माद्‌ ब्राह्मणशतस्य दश ब्राह्मणा राज- 
न्यचमसमनुप्रसपयुरिति ॥५३॥ ब्राह्मणानामेव शाजन्यचमसाऽनुभ्रसपणाधिकरणम्‌ ॥२०॥ 


इति श्रीशबरस्वा मिक्कते मोमांसाभाष्ये ततीयस्याध्यायस्य पञ्चमः पाद: समाप्तः IN 


विशेष - तुल्यशब्दत्वात्‌-सूत्र के इस पद की व्याख्या स्पष्ट प्रतीत नहीं होती है। 
भाष्यकार ने इस को छुआ ही नहीं । सुवोधिनी वृत्ति में 'ठुल्पशब्दत्वात्‌ दशस्वपि चमसेषु ब्राह्मणा 
इत्येकजातियशब्दवत्वात्‌' लिखा है । इसका भाव है--तुल्यशब्दत्व के कारण दसौं चमसों में 
ब्राह्मण इस एकजातीय शब्द से राजन्य-चमस में भी दश ब्राह्मण ही लिये जायेंगे । कुतुइलवत्ति” 
कार ने लिखा है - तुल्यदाब्दत्वात्‌ शतं ब्राह्मणा-प्त्रन्ति इति लटो लेद्रूपकल्पनया अनुप्रसर्पयुरिति 
लिङ प्रत्ययान्तेन तुल्यशब्दत्वात्‌ अर्थात्‌ पिबन्ति में लट्‌ लकार की लेट्‌ लकार के रूप में | ‘faery,’ 
अर्थ की] कल्पना करने से श्रनुप्रसपेयु: इस लिङ्‌ प्रत्ययान्त शब्द के साथ तुव्यशन्द्र होने से । यहां 
यह भी व्यान में रखना चाहिये कि कुतुहलवृत्तिकार के मत में शातं ब्राह्मणा: पिवन्ति उदाहरण में 
पिबम्ति शब्द भक्षयस्ति का समानार्थक है। वृत्तिकार ने 'पिवस्ति' को साथा लेट्‌ का रूप न मान 
कर लट की लेट रूप में कल्पना की है, वह चिन्त्य है । प्रतीत होता है कुतुहुलवृत्तिकार को लेट्‌ 
लकार के रूपों का यथावत्‌ बोध न होने से उसने ऐसी कल्पना की है | 


न्यार्या--ब्राह्मण हो राजन्य-चमस के प्रति भ्रनुप्रसपंण wT । किंस हेतु से? शतं ब्राह्मणः 
सोमं भक्षयन्ति यह विधि श्रुति से ब्राह्मणगत ही संख्या को कहती है । इसलिये सौ ब्राह्मण हौ 
विहित है । भक्षण के लिये भ्रनुप्रसर्पण करते हुए उन सौ ब्राह्मणों में एक एक चमस के प्रति au 
दश उपदिष्ट होते हैं। इसलिए सो ब्राह्मणों में दश ब्राह्मण राजन्य-चमस के प्रति भ्रनुप्रसपण 
करें । 

विवरण--सोम॑ भक्षयम्तीति विधिः--यह विधि “भक्षयन्ति” को लेट लकार का रूप मानने 
पर उपपन्न होती है ॥५३॥ 

| इति युधिष्ठिरमीमांसककृतायास्‌ 

आषंसत-विर्भाशन्यां हिन्दी-व्याख्यायां 
तृतीयाध्यायस्य पञ्चप्रः पाद्‌ः पूतिमगात्‌ ॥ 


¢ 
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तृतोयाध्याये षष्ठः पादः 


[ स्वादिषु खादिरतादिविधेः प्रकृतिगामिताधिकरणम्‌ ॥ 
झनारभ्यविधिनां वा प्रक्ृतिगामित्वाधिकरणम्‌ ॥१।] _ 
अनारभ्य किञङ्चिदुच्यते--यस्य खादिरः स्रुवो भवति स छन्दसामेव रसेनावद्यति | 


सरसा स्य झाहुतयो भवन्ति' । यस्य पण मयो जुहुभंवति न स पापं इलोक श्युणोति' इर्येवमादि। - 


तत्र सन्देहः-कि खादिरता Ba, पालाशता जुह्वां प्रकृतौ निविशते उत प्रकृतो विकृतौ 
चेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


व्याख्या-- किसी प्रकरण-विशेष का झारम्भ न कर के कहा जाता है-यस्य खादिरः 
स्रुवो भवति स छन्दसामेव रसेनावद्यति सरसा भ्रस्य झाहुतयो भवन्ति (=जिस का 
खेर का बना FAT AT होता है, वह Sal के रस से ही अवदान करता है, इसको आहुतियाँ 
सरस ==रससहित होती है), यस्य पर्णमयी जुहूभेवति न स प्रापं लोकं शुणोति (= जिसकी 
जुहू पर्णमयी =पलाश का विकारभूत=पलाश की बनी हुई होबी है, वह बुरा वचन नहीँ सुनता 
हे) इत्यादि । इस में सन्देह है-क्या स्व सें उक्त खादिरता और जुहू में उषत पालाशता 
प्रकृति में निविष्ट होती है श्रथवा प्रकृति ite विकृति दोनों में ? इया प्राप्त होता है ? 


विवरण--स छन्दसामेव रसेनावद्यति--इस विषय में ते० Go ३।९।७ में प्रथंवाद पढ़ा 
है--वषट्कारो वै गायत्रिये शिरोऽच्छिनत्‌ तस्ये रसः परापतत्‌ स पुथिवी sifasta, स खादिरो- 
ऽभवत्‌ अर्थात्‌ वषट्कार ने गायत्री का सिर काट दिया, उस गायत्री का रस सौचे गिरा, वह 
भूमि में प्रविष्ट हो गया, वही खादिर वक्ष हुआ | इस अर्थवाद की दृष्टि से स छन्दसामेव रसेना- 
वद्यति कहा है । इसी प्रकार न स पापं इलोकं शुणोति के बिषय में भी वहां भ्रथंवाद पढ़ा हैं-- 
तृतीयस्यामितो fafa सोम झासीत्‌ तं गायत्र्याहरत्‌ तस्य पर्णमच्छिद्यत तत्‌ पर्णोऽभवत्‌ अर्थात्‌ 
यहाँ से ततीय चुलोक में सोम था, उसका गायत्री ने आहरण किया (=उसे गायत्री लाई) 
उस गायत्री का पर्ण--पंख कट गया, वह [ भूमि पर गिर कर ] पलाश हुआ । सोम साते 
हुए गायत्री का पर्णे =पंख कैसे कटा। इस पर भी एक अर्थवाद है--तुतोयस्यां वे दिवि सोम 


सीत्‌ तं गायत्री इपेनो भूत्वाहरत्‌ तस्य पर्णमच्छिद्यत ततः पर्णोऽजायल (Ho सं० ४११) । ` 


इस के अनुसार गायत्री ने एयेन का रूप धारण करके घुलोक से सोम का आहरण feat था । 
I RN 


१. तै० Fo ३।५।७।१॥। अत्र सं हिताया tq? पदं नास्ति! , 
२. Fo Fo २।५।७।२॥। अत्र संहितायां 'सः पदं नास्ति | 
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६६८ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


सर्वा्थमप्रकरणात्‌ ॥ १ ॥ (To) 
सर्वीयमण्भ्रप्ररणात्‌ । प्रकृतिविक्ृत्यर्थभेवं जातोयकम्‌ । कुतः ? श्रभरकरणात्‌। 
न कस्यचित्‌ प्रकरणे श्रूयन्ते । तानि वाक्येन सवेत्र भवेयुरिति ॥ १ 


प्रकृतौ वाउद्विरुक्तत्वात्‌ || २ ॥ (३०) 
प्रकृतौ वा निविशेरन्ननारभ्याधीतानि पात्राणि ¦ कुतः ? श्रद्विइक्तत्वात्‌ । एव- 


भद्विरुक्त भविष्यतीति । द्विषक्ततायां को दोषः ? असम्भव इति ब्रूमः । यद्धि saat 
विक्रतौ च भवति अस्ति तत्‌ प्रकृती । प्रकृतौ चेदस्ति, aight विक्ति ५ाप्नोति। 


. = र्ण = aT 3 ~ मं मानि लर लान र a ७ i 
उप्र स्येनरूप गायत्री का पंख टूट कर गिर गया । वह पर्ण( =पलाश) हुआ । To Fo ३।१।७ में 


. mit लिखा है- देवा बै ब्रह्मन्नवदन्त तत्‌ पर्ण उपाशुणोत्‌ सुश्चवा वै नाम भ्रर्थात्‌ देव लोग 


ब्रह्वाविषयक कथन कर रहे थे उसको सुश्रवा नाम के पर्ण ने सुन लिया। यत: पणं सुश्रवा; 
अच्छा सुननेवाला है, Aa: जिम यजमान की पणंमयी जुहू होती है, वह्‌ बुरा वचन नहीं सुनता । 
यह पूरे अर्थवाद वचन का तापय है । प्रकृतो निविशते--सभी इष्ठियों की प्रकृति जो दर्शपूणं- 
मास है उसमें खादिर aa और पर्णमयी जुहु का निवेश होता है अथवा प्रत्रृति विकृति सामान्य में । 
सर्बायम्‌ भ्रप्रक रणात्‌ ।।१।। ae 

सुत्रार्थः--खादिरता और पालाशता (सर्वार्थम्‌) सभी प्रकृति विकृति के लिये है (अभ्रकर- 
णात्‌) किसी का विशेष प्रकरण न होने से । 

व्याख्या— सर्वार्थ है, विशेष का प्रकरण न होने से इस प्रकार (=्रप्रकरण में 
पड़ा हुआ) प्रकृति और विकुति सभी के लिये है। fea हेतु से ? [किसी का ] प्रकरण न 
होने से | किसो के प्रकरण में [उक्त बचन ] नहीं सुने जाते हैं । इल कारण वे वाक्य से ada 
होव ॥१॥ 

प्रकृतो वा अ्रद्विरक्तत्वांत ॥२॥ 

सुन्ना्थः-- (वा) 'वा' शब्द पूव उक्त 'ग्रप्रकरण अधीत खादिरतादि के प्रकृति विकृति रूप 
सवँगामी' होने का निवतंक है । (प्रकृतौ) उक्त खादिरतादि का प्रकृति में ही निवेश होगा। 
(अद्विक्क्तत्वात ) द्विरुक्त--दोबार कहा हुमा न होवे इस कारण भाव यह कि अप्रकरणाधीत 
खादिरता आदि धर्म प्रकृति विकृति दोनों में निविष्ट होवें तो विकृति में प्रकृतिवद्‌ निकृतिः कतंव्या 
वचन से प्रकृतिगत खादिरतादि घ्म विकृति में प्राप्त होंगे। इस प्रकार विक्कति में खादिरतादि का 
निवेश द्विरुक्त हो जायेगा । 

« व्याख्या--भ्रनारम्याधीत पात्र प्रकृति में निविष्ट होवें । किस हेतु से ? भ्रह्रिर्क्‍त होने 

से । इस प्रकार (--खादिरतादि . के प्रकृतिगामी होने पर) द्विरुक्त नहीं होगा । द्विरुक्त होने में. 
कया दोष है ? 'झसम्भव दोष है' ऐसा हम कहते हुँ । जो प्रकृति vite विकृति में होता है, वह 


क १ प्रकृति में है ही प्रकृति में यदि है तो चोदक वचन (=भ्रतिदेश वचन) से ही विकृति में प्राप्त 


~ 
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तता नाचारभ्यविधिमाकाङ्खति । तस्मादनाकाङ्क्षितत्वादनारभ्य विधिनं तत्र विदघात्रि । 
तेन ब्रूमः- प्रकृत्यथे एवेति॥२॥। 


€ 
_ तद्वजन्तु वचनमाप्ते ॥ ३॥ (पू०) ® 
प्रकरणात्‌ प्रकृतितिक्ृत्यर्थ मेवेत्युच्यते । यत्तु चोदकेन प्राप्नोतीति । नारभ्य- 
श्रिधिना प्राप्ते न चोदकमाकाइक्षति । तस्मादनारभ्यविधिवर्ज चोदकः प्रापयिष्यति। 
ग्रनारभ्यविधिवाक्येन प्रत्यक्षेण स्रवे खादिरता, चोदकवाक्येन भ्रानुमानिकेन विकृतौ | 
भ्रानुमानिकाच्च प्रत्यक्षं बलवत्‌ । तस्मात्‌ प्रकृतिविकृत्यर्थोऽनारभ्यविधिः gn 


दर्शनादिति चेत्‌ ॥ ४ ॥ (आशङ्का) 


9 


होता है। इस कारण विकृति श्रनारभ्याधीत विधि को प्राकाइक्षा नहीं करती है । इस लिये 
इराकाङ्क्षित न होने से भ्रनारभ्य विधि agi (विकृति में) विधान नहीं करती है । इस हेतु से 
कहते हैं, [ अनारभ्याघीत विधान] प्रकृति के लिये ही है । 

विवरण--प्रकृतियाग के लक्षण में याज्ञिकों ग्रौर मीमांसकों में कई मत देखे जाते हैं । 
प्रकृतियाग के समी लक्षणों के सम्ब्रम्ध में हम इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के भ्रारम्भ में लिखित 
*श्रौत-यज्ञ-मीमांसाः नामक निवन्ध में पृष्ठ ९२ से ९४ तक विस्तार से लिख चुके हैं। Ae: 
हम यहां पुनः नहीं लिखते । पाठक प्रकृति विकृति के विभिन्न लक्षणों को तथा तत्सम्बधी विचार 
को वहीं देखें । प्रनारभ्याधीतानि पात्राणि - यहां खादिरता आदि धर्म विशिष्ट पात्रों से भ्रमिः 
प्राय है । वस्तुतः अनारम्यविधि से खादिरतादि घर्मो की ही प्राप्ति होती है। Marfa पात्रों का 
विधान तो प्रकृति में विद्यमान है ॥२॥ 

| तद्वर्जन्तु वचनप्राप्ते ॥३॥ 

सुत्रार्थः (वचनप्राप्ते) भ्रनारम्प विधि वचन से विकृति यागों में प्राप्ति होने पर 
(तढजंम्‌) उस अनारभ्यविधि प्राप्त को छोड़कर ही चोदक=वतिदेश वचन से प्राप्ति होनेपर 
(तु) तो द्विरुक्तता नहीं होगी। 

व्याख्या --श्रप्रकरण पठित वचन से प्रकृति विकृति दोनों के लिये हो खादिरतादि भरमा 
का विधान श्या है। ate जो यह कहा कि विकृति में चोदकवचन से खादिरतादि धर्म प्राप्त 
होते हैं, यह ठीक नहीं है, प्रनारमभ्य विधि से प्राप्त हो जाने पर विकृति चोदकवचन को प्राकाइक्षा 
नहीं करती है। इसलिये प्रनारम्यविधि को छोड़कर चोदकवचन प्राप्त करायेगा । प्रत्यक्ष 
पझनारभ्यविधि वाक्य से रू व में खादिरता है, विकृति में ्रानुसानिक चोदकवाक्ष्य से खादिरता 


प्राप्त होती है । आनुमानिक वाकय से प्रत्यक्ष वाक्य बलवान्‌ होता है । इस कारण प्रकृति विकृति 


दोनों के लिये श्रनारभ्यविधि है ॥३:। १ 
दर्शंनादिति चेत्‌ ॥४॥ = 


सुत्नाथ:--(दर्शनाद ) विकृति यागों में प्रयाजादि का दर्शन्‌ होने सेचोदक वचन से... 


अनारम्यविधि बलवान्‌ नहीं है, (इति चेत्‌) ऐसा कहो तो। ` ` 


क 
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यदि ग्रानरभ्य विधिशचोदकाद्‌ वलीयान्‌ आनारभ्यविधिता प्राप्ते न चोदकमाका- 


इक्षति | निरकाङ्क्षे वैकृते कर्मणि चोदको नैव प्राप्तोति । तत्र प्रयाजादीनां दशेने तै वो 


पपद्येत | दइपन्ते च प्रमाजादयः क्वचित्‌ - प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं Sight इति । भ्रथ 
चोदको बलीयांस्तत एतद्‌ दर्शनमुपपद्यते | तस्मात्‌ प्रकृत्यर्थोऽनारभ्यविधिः ॥४॥ 


न चोदनँकाथ्यात्‌ ॥ ५ | (आ० नि०) 


व्याख्या-- यदि अनारभ्य विधि चोदकवचन से बलवान्‌ है तथा अनारभ्य विधि से [घर्मो 
के ] प्राप्त होने पर [बिकृति] चोदकवचन की arate क्षा नहीं करती है। निराक्षाङक विकृति 
कर्म में चोदकवचन प्राप्त नहीं होता है तो वहां (=विकृति में) प्रजाज atfe का दर्शन उपपन्न 
नहीं होवे । परन्तु दिखाई देते हैं-प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जुहोति--प्रतिप्रणाज कृष्णल 
( =गुङजा-परिमित सुवर्ण निमित गोली ) का होम करता है यदि चोदक बलवान्‌ होवे तव 
तो यह्‌ दर्शन उपपन्न होता है । इसलिये भ्रनारभ्यविधि प्रकृति के लिये हो ह । 


विवरण--तत्र प्रयाजादीनां दशनम्‌ सूत्र में पूवंपक्षी ने चोदक वचन की अवलवत्ता 
कह कर भ्रनारम्य भ्रधीत विधियों को छोड़कर चोदक वचन प्राप्त होता है, पता कहा था । 
न्ती ने यहां उस के एकदेश “चोदकवचन से अनारभ्यविधि बलवान्‌ है' इतने अशं पर 
। प्रयाजे प्रयाजे soot जुहोति--यह वचन ब्रह्वावचंस्कामनावाले के लिये विहित 
= गुञ्जा -- घु घुची 


परन्तु सिद्धा 
आशङ्का की है 
सौर्येष्टि में पठित है । द्र० To Fo २।३।२।२-३।। कृष्णलम्‌ - कृष्णला > युट 
का नाम है । १ गुञ्जा «१ रत्ती परिमाण होता है । यहां गुञ्जा परिमाण सुवणं कृष्णल शब्द 
से अभिप्रेत हैं।४॥ 

न चोदनैकार्थ्यात्‌ vi 

सुत्राथः- (न) अनारभ्यविधि प्रकृत्यर्थं है, यह नहीं है (चोदनेर्थ्यात्‌ चोदना के एक 
प्रयोजन वाला होने से । इसका तात्पर्यं यह है fe dew वचन से विकृति में aa आदि कें 
उपस्थित होने पर अनारस्यविधि खादिरता आदि का विधान करती है। श्रतः अनरभ्याघीत 
खादिरता आदि प्रकृति विकृति उमयत्र निविष्ट होती हैं। 

विशेष--यह भाष्यातुसारी भ्र्थं है । पूर्व सूत्र में जिस रूप में ग्राशद्धा उपस्थित की है, 
तदनुसार THT सूत्र का प्रर्थ इस प्रकार होगा-- 

(न) विकृति याग में प्रयाजों के दर्शन से चोदक वचन अनारम्याधीत बचन से बलवान्‌ 
नही है । (चोदनेकार्थ्यात्‌) चोदक वाक्य का अन्य प्रयोजन होने से । अर्थात्‌ जहां अनारम्याधीत 
विधि से विकृति में प्राप्ति होती है, उन से अन्य विधियों की प्राप्ति के लिये चोदक वचन है 

इस अर्थे में 'एक' शब्द “अन्यः का वाचक है। अमरकोश ३।४।१६ में कहा है- ए” 


मख्यान्यकेवलाः | इस सूत्र की कुतुहलवृत्ति भी द्रष्टव्य है । 
च्छ क ee see म 


१. तै० सं० WRAL 


रा 
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२ न प्रकृत्यथः । सर्वार्थ इति ब्रूमः-ग्रप्रकरणे समाम्नानात्‌ । यदुक्तम्‌ - ग्रनारभ्थर 
विधिमा निराकाङ्क्षस्य न चोदक इति । तन्नोपपद्यते। न हि अनारभ्यविधिइचोदनाँ 
निराकाङ्क्षीकरोति । प्राप्ते हि चोदकेन स्रुवे खादिरता अनारभ्यविधिना शक्याः 
विधातुम्‌ । असति चोदक्केऽनारभ्यविधिरपि नास्ति । न चानारभ्यविधिः aa प्रापयति 
तस्य च खादिरताम्‌ । कुतः ? चोदनैकार्थ्यात्‌ | एकार्था हि चोदना, यस्य खादिरः wat 
भवति-इति | नात्र aa: खादिरता चोभयं विधीयते । स्र वस्य सतः खादिरतामेष शब्द 
ग्राह । स च चोदकेन प्राप्तः। तस्मादस्ति चोदकः। स हि ग्नारभ्यविधिवाक्यस्य 
प्रत्यक्षत्वात्‌ तं वर्जयित्वा श्रन्यं प्रापयति । तस्मात्‌ प्रङ्गति विङृत्यर्थोऽनारभ्य विधिः nxn 


उत्पत्तिरिति चेत्‌ ॥ ६ ॥ (आ०) 
इति चेत्‌ पश्यसि, उत्पत्तिरेषां प्रकृतिविधिभिस्तुल्या, प्रकृतावङ्गानि सङ्क्षपेण 
विस्तरेण चोच्यन्ते । पञ्च प्रयाजान्‌ यजति' इगि सङ्क्षेपेग । समिषो यजतिः इत्येवमादिना 


व्याख्या --[ झनारम्याधीत खादिरतादि] प्रकृति के लिये नहीं है। सब (=प्रकृति 
विकृति) के लिये है, ऐसा हम कहते हैं-भ्रप्रकरण में पठित होने से । जो यह कहा है- 'प्रनार- 
स्याघीत विधि से निराकाइक्षं के लिये चोदक वचन प्राप्त नहों होता है” यह कयन उपपन्न नहीं 
होता है । श्रनारम्यविधि चोदना (=भ्रतिदेश) को निराकाङक्ष नहीं करता है । चोदकवचन 
से [fafa में | aa के प्राप्त होने पर. ,हो श्रनारम्यबिधि से खादिरता का विधान किया जा 
सकता है । चोदकविधि के न होने पर ग्रनारस्यविभि भो नहीं दै, [क्योंकि जब विकृति में चोदक 
fafa aa का भ्रतिदेश करती है, तदनन्तर प्राप्त aa को खादिता अनारम्यविधि से कहो जाती 
है] । प्रनारभ्यविधि [विकृति में] aa को न प्राप्त कराती है,. भोर ना हो उस को खादिरता 
का विधान करतो है । किस हेतु से ? चोदना का एक प्रयोजन होने से। एक प्रयोजनदालो हो 
चोदना- है-यस्य खादिरः स्र्‌ वो भवति ( =जिस का खेर का सव होता है) यहां त्रुव भोर 
खादिरता दोनों का विधान नहीं किया जाता है | यह शब्द (= वचन) विद्यमान aa की खादिरता 
को कहता है। भौर वह aa [विकृति में] चोदकवचन से प्राप्त है । इसलिये चोदक वचन है। 
वह चोदक प्रनारम्यविधि वाक्य के प्रत्यक्ष होते से तद्विहित (=चोदरवचन विहित) को छोड़कर 
झन्य को प्राप्त कराता है । इससिये प्रकृति विकृति दोनों फे लिये प्रनारस्यविधि है। _ 
उत्पत्तिरिति चेत्‌ ॥६॥ 
सूत्रायंः-- (उत्पत्तिः) अनारम्यविधि से प्रकृति में खादिरत्व ग्रादि विशिष्ट स्रुव आदि, 
की उत्पत्ति होवे (इति चेत्‌) ऐसा मानें तो । 
. व्याख्या--यवि यह समझते. होइन [स्तव भ्रादि को झनारम्यविधि से |. उत्पत्ति, 
प्रकृतिगत विधियों से तुत्प है । प्रश्‍तिः में अङ्गों का विधान संक्षेप झौर विस्तार से कहा जाता 
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विस्तरेण । इहापि यस्य खादिरः aa भवति' इत्येवमादिविस्तरः, यस्यैवंरूपाः त्र्‌ चः' इति 
सङ्क्षेपः ।,एवंरूपः प्रकतौ विधिदृष्टः अयमप्येवंरूप: । तस्मात्‌ प्राकृत इति सामान्यतो 
दुष्टानुमानम्‌ । तस्मात्‌ परङृत्यर्थोऽनारभ्यविधिरिति ॥६॥ 


न तुल्यत्वात्‌ ॥ ७ ॥ (आ० नि०) 
नैतदेवम्‌ । न हि एवञ्जातीयकं सामान्यतो दुष्टं साधकं भवति । केवलमत्र 
प्राक्ृतविधिसारूप्यं न तु प्रकृतावेतद्‌ भवतीति प्रमाणमस्ति। अपि च,विकृतावपि सङ्क्षे- 
पविस्तराभ्यामङ्गानि विधीयन्ते । तिस्र श्राहुतीजु होति' इति सङ्क्षेपः । झ्रामनमस्यामनस्य 


है । पञ्च प्रयाजान्‌ यजति (= पांच प्रयाजों का यजन करता है) यह संक्षेप से विधान है, 
समिधो यजति इत्यादि से विस्तार से। [इसी प्रकार] यहां भी यस्य खादिरः eat भवति 
इत्यादि से धिस्तार से श्रौर यस्येवरूपाः Ba: (जिस को इस प्रकार की a होती हैं) 
संक्षेप से विधान है। इस प्रकार की (संक्षेप विस्तार रूप) विधि प्रकृति में देखी गई है, 
यह (=श्ननारभ्यविधि) wt इसी प्रकार को है । इसलिये [झनारम्यंविधि] प्रकृति में उपदिष्ट 
है, यह सामान्यतो दुष्ट अनुमान है । इस कारण [अनारम्यविधि] प्रकृति के लिये है। 

न तुल्यत्वात्‌ ॥७॥ 

सूत्नाय:-- (न) सामान्यतो दृष्ट अनुमान से अनारभ्यविधि प्रकृति के लिये नहीं है । 
(तुल्यत्वात्‌) विकृति के साथ तुल्य होने से। cata विकृति में भी संक्षेप atx विस्तार से विधि 
देखी जाती है । अतः अनारम्यविधि प्रकृतिगामी नहीं है । प्रकृति विकृति सभी के लिये है। 

विशेष --यह सूत्रार्थं भाव्य के भ्रनुसार है । सुघोधिनी वृत्तिमें इन दोनों सूत्रों का ग्रथ इस 
प्रकार किया है-- 

(६) (उत्पत्ति) अनारभ्याधीत विधि से दिक्कत में सूच्‌ आदि की उत्पत्ति भी होवे 
(इति चेत्‌) ऐसा मानें तो । इसका भाव यह है कि खच झादि की प्राप्ति के लिये चोदक की 
झाकाड़ Al नहीं है । 

(७) (न) 'विक्ृति में चोदक की अपेक्षा नहीं है” ऐसा नहीं है। (तुल्यत्वात्‌) 
ग्रनारभ्यविघि के तुल्यत्ववाचक 'एवंरूपाः' से युक्त होने से। इसका भाव यह है कि य्रस्येवंरूषाः 
र्‌ चो भवन्ति में एवंरूप शब्द पूव बिद्यमान aa का निर्देश करता है। प्रतः चोदक से ही जुई 
की प्राप्ति होगी | 

व्याख्या-एसा नहीं है। इस प्रकार का सामाभ्यतो दुष्ट साधक नहीं होता है । यहां 
(न घनारस्यविधि में) केवल प्रकृतिगत विधि से सारूप्यमात्र है, प्रकृति में यह ( = भनारम्य” 
विधि होतो है, इसमें कोई प्रमाण नहीं हे । प्लोर भी, विकृति में भी संक्षेप और विस्तार से OH 

कि तीज होति. (“तीन भाः इता) पह 


१. ते० Fo ३।५।७॥ २. To Fo २।३।९।३॥ 


ना 
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तृतीयाध्याये षष्ठपादे सूव--द १००३ 
देवा:' इति विस्तरः । श्रतो वेकृते रप्यनारभ्यविधयस्तुल्याः | तस्मादयमहेतुः प्रकृतिः 


निवेशस्य ॥७॥ 


चोदनाथेकात्स्न्यात तु सुख्यविमतिषेधात्‌ परकृत्यर्थ: | ८ ॥ (उ०) 


तुशब्द: पक्षं व्यावत्तंयति । न सर्वार्थोऽनारभ्यविधिः । प्रकृत्यर्थ: स इति ब्रमः | 
कुतः ? चोदनार्थकात्स्त्यात्‌ । कृत्स्नं चोदकः प्रापयति, नानारभ्यविधिना वेकृतमपूर्व 
निराकाङ्क्षम्‌ । पात्राणां हि तद्‌ वाक्येन, न यागानाम्‌ । यागाइ्चोदन।लिङ्गसंयोगात्‌ 
प्रकृतिमपेक्षन्ते, तया सहैकवाक्यतां यान्ति। प्राकृताइच ताञ्च्छक्नुवन्ति निराकाङ्क्षी- 
ee Sa ae 


है । आमनमस्यामनस्य देवा; (--“श्रामनमध्यामनस्प देवा? से आहुति बेता है) यह 
विस्तार है । अत: वेकृत विधियों से भी अनारम्यविधियाँ तुल्य है । इसलिये यह॒[ भ्रनारम्यविषि- 
के ] प्रकृति में निवेश होने का हेतु नहीं है। 

चोदनार्थकात्स्त्यात्‌ तु मुख्यविप्रतिषेधात्‌ प्रकृत्यर्थः psi 


सूत्राथं - (तु) 'तु? शब्द “अनारभ्याधीत विधि के प्रकृति विकृति सवार्धित्व' का निवर्तक 
है । (चोदकार्थकात्स्न्यात्‌) विकृति में चोदक से कृत्स्न प्रथो=उपकारों की प्राप्ति होने से 
(मुख्यविभ्रतिपेघात्‌ ) मुख्य न्-प्रत्यक्षपठित अनारम्यविधि के - विप्रतिषेध =विरोध में चोदक 
शास्त्र के पुर्व प्रवृत्त होने से ग्रनारम्यविषि(प्रकृत्यथं:)प्रकृत्यथं है । अथवा मुख्यविप्रतिषेधात्‌ ल्यब्लोप 
में पञ्चमी है । मुख्य =प्रत्यक्षपठित अनारम्याधीत विधि के विरोध को प्राप्त कर चोदक 
शास्त्र के पूर्व प्रवृत्त होने से अनारम्यविधि प्रकृत्यथं है । 


इसका भाव यह है कि यद्यपि श्रनारभ्यविधि से विकृति में खादिरतादि का विधान प्राप्त 
होता है, पुनरपि उस के लिये चोदकवचन से विकृति में as आदि की उपस्थिति आवश्यक है । 
इसलिये अनारम्पविधि से चोदक विधि पहले प्रवृत्त होती है ग्रत एव उसी चोदकविधि से aa 
आदि की प्राप्ति के साथ पर्णता आदि की भी प्राप्ति हो जायेगी क्योंकि पू्वपक्षी अ्नारम्यविधि 
को प्रकृति विकृति सभी के लिये स्वीकार करता है । ग्रत; प्रनारम्यविधि से प्रकृति में भी खादिरता 
आदि के निविष्ट होने से चोदकवचन से ही विकृति में स्व भ्रादि के साथ खादिरता प्रादि धमं भी 
प्रवृत हो जायेंगे। अतः भ्रनारम्यविधि को विक्ृत्यथ मानना अयुक्त है । 


व्याख्या--'तु' शब्द पक्ष को निवृत करता है । प्रनारम्यविधि सर्वाय नहों है । वह 
प्रकृति के लिये है, ऐसा हम कहते हैं किस हेतु से ? चोदना--चोदक वचन से grea प्र 
(=धमे विशिष्ट स्रुवादि) का प्रापक होने से। चोदकवचन कृत्स्न भ्र् को प्राप्त कराता है । 
अनारम्यविधि से विकृतियाग से सम्बद्ध प्रपूर्व निराकाड क्ष नहीं होता है | वह (खादिरता आादि) 
वाक्य से पात्रों का [ धमं ] है, यागों का नहीं है । विकृतियाग चोदनालिद्ध के संयोग से प्रकृति की 
अपेक्षा करते हैं, झौर उसके साथ एकवाक्यता को प्राप्त होते हैं । प्राकृत [पात्र, पोत्रघमं, 


१. Fo Ho २।३।९।३॥ 
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१००४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


कत, नाऽतारभ्यविधयः । तस्मादवश्यं चोदक उत्पादयितब्य:। स चेढुत्पाद्यते, नार्थो- 
ऽनाभ्यविधिना । न चासौं प्रकरणादीनामभावात्‌ प्रवत्तंमानो$पि वेकृतेन यागेन सम्ब- 
द्वधो त,। तस्मांद वैकतेन कर्मणा नानारभ्यविधिः सम्बद्धयते । न तस्य वेकृतस्य मुख्यस्या- 
नारभ्यविधिर्वाक्यशषेषः । प्रकृती वा' इति प्रतिषेधे चोदकसामर्थ्यात्‌ प्राकृते वाक्यशेषे 
प्राप्ते अनारभ्यविधिन भविष्यति । तस्माद्‌ श्रनारभ्यविधिः प्रकृत्यथः ॥ ७॥ ॥ Aare 
दिषु सादिरतादिविधेः प्रक्कतिपामिताधिकरणम्‌ ।। १ ॥ 


~— 0०००-०० - 


[ सामिधेनीनां सप्तदशसंख्याया विकृतिगासिताधिकरणस्‌ ॥२॥ ] 
झनारभ्य किञ्चित्‌ सामिधेनीनां परिमाणमाम्नातमू--सप्तदक् सामिधेनीरनुबूयाद' 


TD HO Hd MM MSR SS NMS 
mand आदि] उन बिकृति यागों को निराकाङ्क्ष कर सकते है,्नारभ्यविधियां निराफाङ क्ष नहीं 


कर सकती | इसलिये चोदक को ग्रवदय उत्पन्न करना होता है, [wala चोदकवचन का Ae 
लेना पड़ेगा] । और बह चोंदकवचन यदि उत्पन्न होता हे, तो अनारस्यविधि से [ विकतियों को] 
कोई प्रयोजन नहीं है । ओर वह प्रकरण झादि के प्रभाव से [ विछृति यायों में] प्रवृत्त हुआ भौ 
वैकृत याग से संबद्ध नहीं garg । इस कारण वकत कर्म से ग्रनारभ्यविधि संबद्ध नहीं होती 
हे । उस मुख्य aga याग का श्रनारभ्यविधि वाक्यशेष भी नहीं है। “प्रकृती वा? (सी० 
३।६।२) इस प्रतिषेध के होने पर चोदक के सामथ्यं से. प्राक्त वाक्यशेष के प्राप्त होने पर 
प्रमारम्पविधि [विकृति में] नहीं होगी । इस हेतु से भ्रनारभ्यविधि प्रकृत्ययं है। | 

विवरण - यागाइचोदनालिङ्ग-संयोगात्‌ _ 'निर्वपेत” आदि चोदना लिङ्ग के संयोग से _ 
विकृतियागो में केवल यागों का विधानमात्र होता है। विधानमात्र से याग सम्पन्न नहीं हो 
सवता है। इसलिये जसे प्रकृति याग से aga सिद्ध किया है उसी प्रकार इन यागों से भी पूव 
सिद्धं करना चाहिये, यह चोदना -=चोदक का लिङ्ग है। इसके संयोग से ही बिकृतियां प्रकृति 
की श्रपेक्षा करती है और प्रकृति के साथ एक वाक्यता को प्राप्त होती हैं ॥८॥। 


व्याख्या-- प्रकरण विशेष का प्रारम्भ न करके कुछ सामिघेनियों का परिमाण पढ़ा हैः 
सप्तदश सामिधेनीरनुब्रूयात (=o सामिधेनियां बोले) । इस में. सन्देह है--बयां यह 
NOON मनि oR PO का 


१. मी० ३।६।२॥ ; 
२. प्रनुपलब्धनुलम्‌ । कंश्चिदत्र शत० १।४।१।१२ निर्देशः, कृतः, ATT TT UA १२ 
निदेश: कृतः, स सर्वोऽपि सप्रमाद एव ।नह्वा,भयत्र वचनमिदमुपलम्यते । यत्तु शत० काँ० १, 9०३१ 
० ए कं १० स्थाने 'सप्रदशसामिघेनी:' एतावान्‌ पाठ उपलभ्यते, स खलु दर्शपोर्णमार्णः 


प्राकरणिकः, नत्वनारम्यवाद: ॥ 
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` इति । तत्र सन्देह:--किममेतत्‌ प्रकृतौ, उत विकृताविति ? कि प्राप्तम्‌ ? पुर्वेण न्यायेन 
प्रकृताविति प्राप्तम्‌ । प्रकृतौ च पाञ्चदश्यमाम्नातं, तेन विकल्प इति । एवं प्राप्ते ब्रुमः 


_ प्रकरणविशेशात्तु विकृतो विरोधि स्यात्‌ Wall . 


विकृतावेवङजातीयको विधिः स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? प्रकृतेः पाञ्चदशयेन निराका- 
saad । ननु विकल्पो भविष्यततीत्युक्तम्‌ । प्रकरणविशेषात्‌ पाञ्चदष्येन न विकल्पः, 
विषमशासनात्‌ । विकृती तु श्रानुमानिकं पाऽ्चदश्यं बाधित्वा, भ्रनारभ्यविधिवाक्येन 
प्रत्यक्षेण साप्तदश्यं निवेक्ष्यते । aise चैतत्‌ प्रयोगवचनमुपसंहरिष्यति । तस्मादेव- 
ङ्जातीयकं विकृत्यथंम्‌ Ue साभिषेनीनां सप्तदश्संख्याया बिकृतिगासिताऽथिकरणम्‌ NU 


ब 
eS 


री 


a a १ 

[सप्तवशत्व ] प्रकृति में निविष्ट होता है अयवा विकृति में ? क्या प्राप्त होता है! - पूर्व न्याय « . 

से प्रकृति में निविष्ट होता है,यह प्राप्त होता है । प्रकृति में [सामिधेनियों का] पञ्चबदात्व कहा : 
है। उस के साथ [सप्तवशत्व का] विकल्प होता हे । ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं-- 

प्रकरणविशेषात्‌ तु बिक्ृतो विरोधि स्यात्‌ ॥९॥ 
सत्राथं:-- (ठु) 'तु' शब्द पूर्व न्याय की व्यावृत्ति के लिये है । प्रर्थात्‌ भनारम्याधीत 

सप्तददा सामिघेनियां प्रकृति में निविष्ट नहीं होंगी । (प्रकरणविज्षेप.त्‌) प्रहति=दर्शपुणमास | 
प्रकरण में विशेष पञ्चदश सामिधैनियों के कहने से (विरोधि) सप्तदशत्व विरोधी 

( स्यात्‌) होवे । अतः यह सप्तदशत्व विकृति में निविष्ट होगा । 


| 
| 
| 
| व्याख्या - इस प्रकार को [ सप्तदश 


सामिघेनोरनब्रुयात्‌] विधि विकृति में निविष्ट 
होवे । किस हेतु ? प्रकृति के पञ्चदशस्व के साथ freee हो जाने से । (ग्राक्षप)[प्रकूति के + 


पळ्चददात्व के साथ सप्तदशत्व] का विकल्प होगा ऐसा कह चुके हैं । (समाधान) [प्रकृति याग] 

| प्रकरण में [पञ्चदश सामिघेतियों का] विशेष निर्देश होने से पळ्चव शरा : साथ त 
का] विकल्प नहीं होगा, विषम शासन होने से । बिकृति में तो सामिधेनियों के भरानुमानिक क. a 
दशात्व को बाघ कर प्रत्यक्ष प्रनारम्यविधि वाक्य से सप्तदशत्व निविष्ट हो ms । हे १ se 
सप्तददात्व [बिकृति में ] विरक्त भी नहीं है । इस को प्रयोगवचन उपसहूत कर लेगा ॥ इससिये 
इस प्रकार का विधान शिकृति के लिये हूँ । 


विबरण- विकृतावेबंजातीयकः--'विकृति मै" 
सप्तदद्य सामिधैनियों का निवेश नहीं होता है। किन्तु मि 


, सप्तददात्व का निवेश होता है । यह आगे दशवे प्रष्याय ए 
(सत्र १६ १६) में कहेंगे । विषमक्ञासनातू-इस की ही TTT अगले विकृतो तु आ 


9 
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१००६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


“ [गोदोहनादीनां प्रकृतिगामिताधिकरणम्‌ ।२॥ | 


दशंपूर्णमासयो राम्नातम्‌-“गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेद' इति । तथा ग्रग्नीषोमीये 
पशौ श्रयते यूपं प्रकृत्य-ब्वो ब्रह्मवर्चसकामेन कत्तंव्यः` इति । एवञ्जातीथकेषु सन्देहः । 
कि प्रकतौ निवेशो विकृतौ वेति. ? कि प्राप्तम्‌ ? विकृताविति। प्रकृतिरन्येन पात्रेण 
युपेन च निराकाङ्क्षा । एवं At ब्रूमः 


नेमित्तिकं तु प्रकृतौ तद्विकारः संयोगविशेषात्‌ ॥ १० ॥ 


प्रकृतौ नैमित्तिकं निविशते । निमित्तसंयोगेन विधानात्‌ । खादिरपालाशरौहितका 
गविशेषेणोक्ताः, चमसश्च । गोदोहनं बैल्वशच विशेषबिहितौ । विशेषविधिना चाऽविशेष- 


U0 === 

वाक्य से की है । श्रानुमानिकं पाञ्चदश्यं वाधित्वा —faafa में सामिवेनियों की पञ्चदश संख्या 
“ प्रकृतिवद्‌ विक्ृतिः कुर्यात्‌ इस वचन से प्राप्त होती है,ग्रतः विकृति में पंचदश संख्या आनुमानिक है। 
ˆ प्रयोगवचनमुपसंहरिष्यति- प्रयोगवचन का अथं है--प्रकरण विशेष में पठित सम्पूर्ण विधियों 
का संग्राहक वचन (द्र०-टुप टीका १२।१।२।७; मीमांसाकोष भाग ५, पृष्ठ २७६६) ।।६।। 


व्याख्या- व्शपूर्णणास में पढ़ा है-गोदोहनेन पशुक्रामस्य,;फणयेत्‌ (-पश की 
कामना वाले यजमान का झ्रप:प्रणयन गोदोहन = जिसमें गायं दुही जाती Ese पात्र से करें) । 
तथा अग्नीसोमोय पशु में यूप के बिषय में सुना जाता है-वेल्बो ब्रह्मावचस्कामेन क्तव्यः 
(=ब्रह्मवचंस्‌ की कामना वाले को बिल्व वृक्ष निमित यूप बनाना चाहिये) । इस प्रकार के 
द्रव्यो में सन्देह होता है--फ्या इनका प्रकृति में निवेश होता है, waar विकृति में ? क्या प्राप्त 
होता है ? विकृति में निवेश होता है । क्योंकि प्रकृति श्रन्थ पात्र (=चमस। से ओर ध्न्य 
[खादिर प्रादि] यूप से ' तिराकाड.क्ष है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं - 

ने मित्तिक तु प्रकृतौ तद्विकारः सपोगविशेषात्‌ ॥ १०॥ 


सूत्रार्थः (नैमित्तिकम्‌ ) नेमित्तिक द्रव्यादि (तु) तो (प्रकृतो) प्रकृति में निविष्ट होता 
है। (संयोगविशेषात्‌) कामना के संयोग विशेष के कारण वह (तद्विकारः) सामान्यरूप से 
विहित का विकार है | 

व्याख्या - नेमित्तिक प्रकृति मैं निविष्ट होता है । निमित्तरूप संयोग से घान होने के 
कारण। खादिर पालाश रोहितक (=खैर, पलाश और रोहितक वृक्ष से निर्मित) [यूप 
पशुयाग में] सामान्यरूप से विहित है । श्रोर [दशंपूर्णमास में] चमस ।.गोदोहन और बेल्व 
विशेष विहित हैं । विशेषविधि से सामान्यविधि बाधी जाती है । प्रकरण सामान्य है, निमित्त का 


१. आप० श्रोत १।१६।२।। २. भ्रनुपलब्षमूलम्‌ | 


~ 
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तृतीयाध्याये षष्ठपादे सूत्र--१२ १००७ 


विधिर्बाध्यते । प्रकरणं सामान्यम्‌, निमित्तसंयोगो विशेष! । सामान्येन यत्‌ प्राप्नोति तत्‌ 
परोक्षं लक्षणया । यत्तु विशेषेण तत्‌ प्रत्यक्ष श्रुत्या । श्रुतिश्च लक्षणाया बलीग्रसी, प्रत्यक्षं 
च परोक्षात्‌ । तस्मात्‌ प्रकृतावेव स्यात्‌ । १०॥ गोदोहनादीनां प्रकृतिगामिताधिकरणम्‌ ॥३॥ 


- [आधानस्य पवमानेष्टधनङ्कताधिकरणम्‌ ॥४॥] 
सन्ति पवमानेष्टयः अग्नये पवमानायाष्टाकपालं निवपेत्‌, अग्नये पावकायाग्नये 
शुचये' इति । तासां प्रकरणं समाम्नातम्‌- ब्राह्मणो वसन्ते अग्निमादघीत' इति । तत्र सन्देहः 
--किम्‌ श्रग्न्याधेयं पवमानेष्ट्यथंम्‌, उत नेति ? कि प्राप्तम्‌? 


इष्ट्यथमग्न्याधेयं प्रकरणात ॥ ११ ॥ 
इष्ट्यर्थमिति । कुतः ? प्रकरणात्‌ तासां । प्रकरणे श्रूयते । ग्रतस्तदर्थम्‌॥ ११॥ 
न वा तासां तदथैत्वाद्‌ ॥ १२॥ 
संयोग विशेष है । सामान्य विधि से जो प्राप्त होता है, वह लक्षणा से परोक्ष भूत है ओर जो 


विशेष विधि से प्राप्त होता है, वह शति से प्रत्यक्ष है । श्रुति लक्षणा से बलवतो होतो है, भोर 
प्रत्यक्ष परोक्ष से बलवान्‌ होता है। इस कारण नेमित्तिक प्रकृति में ही निविष्ट होवें । 


‘0: 
०02 


व्याख्या- पवमानेष्टियां हैं- भ्रग्नये पवमानायाष्टाकपालं निवपेत्‌, अग्नये 
पावकाय, aaa शुचये (= पवमान भरिन, पावक अग्नि भर शुचि प्रग्नि के लिये भ्रष्टाक- 
पाल पुरोडाश का निर्वाप करे) । इन्हीं के प्रकरण में पढ़ा है-ब्राह्मणो वसन्ते अग्निमादघीत 
(ब्राह्मण वसन्त में अग्नि का श्राधान करे) । इस में सन्देह है-क्या श्ररन्याधेय पवमान आदि 
इष्टियों के लिये है,श्रथदा नहीं । क्या प्राप्त होता दै ? 

इष्टयथंमग्न्याधेयं प्रकरणात्‌ ॥ ११ 

सुत्रायः (अस्याधेयम्‌) अग्न्यावेय (इष्ट्यथंम्‌) पवमान आदि इष्टियों के लिये gt 
(प्रकरणात) प्रकरण मे । 

व्याख्या --इष्टियों के लिये श्रग्याधान है । किस हेतु से ? प्रकरण से । उन ( = पवमान 
wife इष्टिर्यो) के प्रकरण में अग्वाघान सुना जाता है। इस कारण उन के लिये है । 

न वा तासां तदर्थत्वात्‌ ॥ १ QU 


सूत्रार्थ-- (न वा) 'नवा' यह निपात समुदाय पूवे पक्ष (geequ अग्न्याधान है' को 


7 १, तण सं० २।२।४।२॥ “सूदम्‌” इति मुद्रितेशपाठ:। ० 
२. श्रनुपलब्षमूलम्‌ | द्र०-- वसन्ते गराह्मणोऽर्निमादघीत | To ब्रा० १।१।२।६॥ 


जारि 


OC 


00 
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- पबमानेष्टयो हि अन्यर्थाः | यदि अग्निरिष्ट्यर्थ: स्यात्‌, ततस्तदर्थमरन्याेयः 
मिष्टीनामुपकुर्य्यात्‌ । निष्फलास्तु इष्टयः | तद्थंमग्न्याधेयमपिः निष्फलं स्यात्‌ । कथं 
पुनरन्यर्थता पवमानिष्टीनाम्‌ ? . निष्प्रयोजनत्वादेव, प्रयोजनवत्त्वाच्चा ग्नीनाम्‌ । आवः 
यितव्या अपि इष्टयो भूतानामग्नीनामर्येन क्रियेरन्‌ । तस्मादग्न्याधेयं न पवमाने- 
ष्ट्यथम्‌ ॥ १२॥ 
eR लिङ्गदर्शनाच्च ॥ १३॥ ई 

लिङ्ग दशयति यथा अस्स्यर्था: पवमानेष्टय इति. । कि लिङ्गम्‌ । जीय्यंति वा: 
एष झाहितः पशुर्यदग्नि:, तदेताग्येव eT TET हवीषि सवस्सरे [संवत्सरे | निबपेत्‌ । तेन..वा 
एष न जोयेति । aad पुननंबं करोति तन्न सुक्ष्य म्‌' इति ॥ १३ ॥ आधानस्य पवसानेष्ट्य- 
, नङ्गताधिकरणम्‌ ।। ४॥ र 


RS 
निवृत्ति के लिये है । (तासाम्‌) उत पवमानादि इष्टियों के (सदथंत्वात्‌) उस अग्त्थावैथ के लिये 
होने से । 
व्याख्या--पवमान आादि इब्टियां ही प्रग्नियों के लिये हुँ । । यदि प्रग्न्याधान इष्टिये 
के लिये होवे तो उन के जिथे. होनेवाला रग्न्याघेयः इष्टियों का उपकार करे । इश्टियां तो निष्फल 
है wala उनका कोई फल नहीं कहा है। [इस -प्रव॒स्था में निष्फल ] इष्ठियों के लिये होनेवाला 
mead भी निष्फत होवे । फिर कंसे इष्टियों की अग्न्याधानाथता है ? निष्प्रयोजन होने से हो 
झोर झग्नियों के प्रयोजनवान्‌ होने से । भावयितब्य (= उत्तरकाल में को जाने, वाली) 
इष्टियां भी भूत प्रग्तियों के लिये को जाती हैं । इसलिये ग्रर्न्याघेय पचमान आदि दष्टियों के 
- लिये नही है 
विवरण भावयितव्या ` - भूतानामग्नीनास --अग्नयाधान कमं में पहले तीनों ग्ररिनयों 
का MTT हो जाता है, तदनन्तर पवमान आदि इष्टियां की जाती हैं । 
लिङ्कदर्शनाच्च ॥१३॥ 
सुत्रार्थ:-- (लिङ्गदर्शनात्‌) लिङ्ग के दशेन से भी (च,पवमानेष्टियां भग्नियों के लिये हैं ।. 
व्यार्या-जैसे पबमानेष्टियां श्रग्नियो के लिये हे इसे लिङ्ग दर्शाता है । लिङ्क क्या 
हे? जीर्यति वा उष आहितः पशुयंदग्ति: तदेतान्येव seared हवींषि संगत्सरै 
` [संवत्सरे] निवपेत्‌ । तेन वा एष न जीयंति तेनैनं पुननंवं करोति तन्त सूक्ष्मम्‌ (= 
` यह wile पशु जो अस्ति हे, वह निइचय हो जोण होता हे । इन्ही प्रस्स्थाघेय को हुियों का 
, ˆ प्रतिसंवत्सर निर्वाप we । उस से “यह जीर्ण नहीं होता है । इस को पुनः नवीन करता हे । इस 
का झनादर न फरे)। - ) 0 
2. Ho सं० १।५।६॥। 
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१२ तृतोयाध्याये षष्ठपादे सुत्र--१५ १००६ 
[ श्राधानस्य सर्वाथेताधिकरणम्‌ ॥५। | 
तदेत ° प्रकत “पद w ce ° 
देतदाधानं कि प्रकृत्यथंम्‌ उत सरवकर्माथ मिति सन्देह: । कि प्राप्तम्‌? उच्यते 


= a0 
तत्प़रकृत्यथ यथाग्येःनारभ्यवादाः ।१४॥ (पू०) 
तत्‌ मङत्यर्थम्‌ । कथम्‌ ? यथाऽन्ये अनारभ्यवादाः प्रकृत्यर्थाः, तेनैव हेतुना ।१४। 
Cad 
सवाचे वाऽऽधानस्य स्वकाळत्वात्‌ ॥ १५ | (३०) 


सर्वेकर्मायें वाऽऽधानम्‌ । alst: ? सर्वकर्माथथ यदरिनद्रव्यं, तदर्थमाधानम, न. 
प्रकृत्यथ म्‌ ।. प्रकृती: प्रकृत्य श्रूयते ।,न च श्रृत्यादयोऽस्य सन्ति, येऽङ्गभावमुपपादथन्ति । 
अन्येष्वनारभ्यवादेष्वन्यतो निजञातेऽङ्गभावे ततो विचारः कि प्रकृतेरज्भभूतानि विकृते- 


विवरण--तवेतान्येव भ्रग्याघेयस्य . हवींबि--इस से पवमानेष्टियों की "हवियों की अस्या- . | 
घेयता कही हैं । न सुक्ष्य म्‌--सूक्ष्य अनादरे | घन्‌ । ग्रनादर न कुर्याद्‌ इत्यर्थ; । | 


— 30° -— 


व्याख्या--जो यह अग्नि का थाधान है वयो बह ; प्रकृति ( = दर्शपूर्णमास ) के लिये है 
प्रथवा सव कर्मों के लिये ? यह सन्देह होता है । क्या प्राप्त होता"है ? इस विषय में कहते हैं-- 


तरप्रकृत्यथं यथान्पेऽनारभ्यवादाः ॥१४॥ 
सुत्रायः-- (तत्मकृत्यथेम्‌) वह आधान प्रकृति -दशँपुणंमास के लिये है । (यथा) जैसे 
(अन्ये) अन्य (श्रनारम्यवादाः) श्रनारम्य ==प्रकरण विशेष का आरम्भ न करके कहे गये वाद == 
कथन हैं । ` 
व्यास्या--बह भ्र.धान प्रकृति के लिये है । कंसे ? जेते ग्रभ्य ग्रनारम्यवाद प्रकृति के लिये 
हैं । उसी हेतु से ॥ व = eras 2 ; 
सर्वार्थं बाऽऽधानस्य स्वकालत्वात्‌ ॥१५।। 
सूत्रार्थ-- (वा) 'व शब्द पूर्व उक्त “झाधान प्रकृति के लिये है? पक्ष की निवृत्ति के 
लिये है । (सर्वायम्‌) आधान सभी प्रकृति विक्ृति कर्मों के लिये है। (आधानस्य) ग्रगन्याधान 
के (स्वकालत्वात्‌) ग्रपने काल वाला होने से salt आधान का प्रपने स्वतन्त्र काल का 
विधान होने से । : ] 
- व्याख्या-घ्राधान सब कर्मों के लिये है । इसका क्या प्रभिप्राय है £ सब कमों के लिये 
जो. गिनि द्रव्य है उस [की सिद्धि] के लिये ग्राधान है, प्रकृति के लिये नहीं हैं प्रकृतियों का 
प्रारम्भ करके झाधान नहीं सुना जाता है । ate इसके भृति प्रावि कारण भी नहाँ हैं, जो इस 
के अङ्गभावत्व का उपपादन (=कथन) करते हैं। अन्य झनारम्यवादो में भ्रेन्य हेतु से प्रद्धभाव 
के ज्ञात होने पर बिचार होता है कि क्या प्रकृति के अङ्गभूत हैं प्रथवा बिकृति के । इस लिये उत 


शी 
a 
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१०१० मीमाँसा-शाबर-माष्ये 


रिति? तस्मात्‌ तेषु युक्तम्‌ । इह त्वङ्गभावे न 2 व्या । तस्मादग्निप्रयुक्तमाधानम्‌, 
त कर्म्मप्रयुक्तम्‌ । सर्वेकर्मार्था अग्नय इति सर्वाथमित्युच्यते | अपि चास्य स्वतः कालो 
बिघोयते, स न॑ विधातव्यः | यदा ज्योतिष्टोमस्य प्रयोगस्तदा aa कर्तव्यम्‌ \ तदा च 
वसन्तः । एवं यदा दशंपूर्ण मासयोः प्रयोगः, तदा कत्तव्यम्‌ | तदा पौणँमासी अमावास्या 
वा । भ्रप्रकृत्यथंन्तु न प्रकृतिप्रयोगे क्रियेत, तत्र कालवचनं युक्तम्‌ । तस्मात्न प्रकृत्यथम्‌ 
॥ १५॥ आधानस्य सर्वा्थताऽधिकरणम्‌ AU 


one 
eT ered 


a 
ग्रनारम्यवादों ] में [प्रकृत्ययंता ] युक्त है । यहां ( =प्राधान विषय में) तो ग्रद्धभाव में कोई 
नहीं है । इस (व झाधान afer से प्रयुक्त है [wate श्रग्नियो की सिद्धि कैसे कौ जाये, 
इस के लिये आधान का विधान है], कम से प्रयुक्त आधान नहीं है | अग्नियां सब कर्मा के लिये 
हैं। इस लिये [ घ्राधान ] watt’, ऐसा कहते हँ । और भी, इसका काल अपना विहित हैं 
[प्रकृत्यथेमानने पर] वह विधान करने योग्य नहीं है। [श्राधान को अङ्ग मानने पर] जब ज्यो- 
तिष्टोम का प्रयोग होवे तब इसे ( =झ्ाघान को ) करना चाहिये। उस समय वसन्त ऋतु है। 
[ प्रतः झ्राधान का काल प्राप्त ही है, विधान करते का क्या प्रयोजन ? un इसी प्रकार जब दर्ष- 
पूर्णमास का प्रयोग होवे तब [area] करना चाहिये । उस समय पौणंमासी वा अमावास्या हैं 
ही । [प्राधान के] प्रकृति के लिये न होने पर तो प्रमृति के प्रयोग में नहीं "किया जायेगा। वहाँ 
(--आधान को प्रप्रकृत्य्थ मानने पर) काल का कथन युक्त है। इसलिये आधान प्रकृति के लिये 
नहीं है | ६ 
भ्रिवरण--स्वतः कालो विधीयते--*स्वतः' का अर्थ है 'स्वस्य अपना आधान काल 
विहित है। यहां तसिप्रकरणे आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ (महा० ५॥४४४) इस वातिक ते 
“तसिः प्रत्यय जानना चाहिये | यह वातिक-विहित तसि संब विभक्त्यन्तों से होता है। कतिपय 
वैयाकरणों का मत है कि यह तसि सब विभबत्पन्तों से नहीं होता है जहाँ-जहाँ शिष्ट 
प्रयोग उपलब्ध हो वहीं जानना चाहिये (zo गणरत्नमहोदधि पृष्ठ १२३, इटावा, संस्करण) । 
वह काल है--बसस्ते ब्राह्मणोऽर्निनादघीत, ग्रौष्मे राजन्यः, शरदि वेश्यः । ्र०¬ 
२३, afte ३ सूत्र ४.। सन विधातव्यः--यहां प्रकृत्यथंस्बे सति इतना शेष जानता चाहिे। 
यदा ज्योतिष्टोमस्य प्रयोगः--थरौत यज्ञो में तीन प्रकृति कमं माने गये हैं-- हवियेज्ञो का pet 
मास, सोमयज्ञों का अस्निष्टोम.भौर पशुयागों का अग्निषोमीय' पशु । इसलिये सोमयागों 
प्रकृतिभूत कमें का यहां निर्देश किया है । तदा इवं कतंव्यम्‌-यहां तवङ्गत्वात्‌ ऐसा दोष Be, 
अर्थात्‌ प्रकृति का ङ्ग होने पर ज्योतिष्टोम के प्रयोग काल में इस आघान को करना चाहिये न 
तदा च वसन्तः-यहां मी प्रत आघानस्प कालः प्राप्त एव कि वसन्तकालविधानेन ऐसा शेष जावन 
मि न er 


१. श्रौतसूत्रकारों ने संहिता तथा ब्राह्मण में भ्रग्निषोमीय पशु के प्रकरण में विहित यी) 
कर्मो का विधान 'पश्बन्ध' में किया है । अतः उनके मतानुसार पशुबन्ध पशुयागो की प्र 
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तृतीयाध्याये षष्ठपादे सुत्र--१६ १०११ 


[ पवमानेष्टीनामसंस्कृतेऽग्नो कर्तेव्यताधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ ] : 


सन्ति पवमानेष्टयः--अग्नये पवनमानाय' इत्येवमाद्याः । तत्र सन्देहः--कि पवमा- 
नेष्टिसंस्कृतेऽग्नौ पवमानेष्टयः कत्तंव्या:, उत नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? ° 


तासामग्निः प्रकृतितः प्रयाजवत्‌ स्यात्‌ ॥ १६ ॥ (पूः) 


SSS TT 7 TT 
चाहिये । इसी प्रकार आघान का काल अमावास्या वा पौर्णमासी विहित है । इस दृष्टि से 


भाष्यकार कहते हैं--एवं यदा दशंपोर्णमासयोः प्रयोगः। तदा पोर्णमासी अमावास्या बा-- यहां 
भी झिसाधानस्यासावस्यायाः पौर्णमास्याइच विधानेन इतना दोष जानना चाहिये। प्रप्नकृत्यथ 
तु यह “असुर्यपक्षया' राजदाराः AIS के समान असमथ समास है । 


विशेष--सूत्रकार ने स्वकालत्वात्‌ से भ्रर्न्यांघान के ब्राह्मणादि भेद से जो भिन्न-भिन्न 


काल कहे हैं, उन सव की AT निर्देश किया है। भाष्यकार ने ज्योतिष्टोम का जो निर्देश किया " 


है। वह एकाङ्ग है। चसन्ते-वसन्ते ज्योतिषा यजेत से ज्योतिष्टोम का वसन्त ऋतु काल 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब के लिये समान रूप से निर्धारित है । परन्तु भ्रर्याधान का वसन्त ऋतु 
काल केवल ब्राह्मण का ही है। इतना ही नहीं, ज्योतिष्टोम पूर्वक ही दर्शपूणमास आदि होने 
चाहियें, यह भ्रावर्यक नहीं है । इस कारण जो ब्यक्ति ज्योतिष्टोम से उपक्रम न करके दशपूणमास 
से उपक्रम करेगा उसके यहाँ वसन्त ऋतु भी प्राप्त नहीं है'॥ अतः भाष्यकार का ज्योतिष्टोम 
झादि के निदर्शन द्वारा समाधान प्रस्तुत करना चिन्त्य है । इस विषय में भट्ट कुमारिल की व्याख्या 
भी द्रष्टव्य BUSAN 


व्याख्या --[भ्राघान में] अग्नये पवमानाय इत्यादि पवमानादि इष्टियां है । उन पव- 
सानादि सजी मे i ou पचमानेष्टि से संस्कृत झग्नि में पवमानादि इष्टियां कराः 
चाहिये अथवा नहीँ ? क्या प्राप्त होता है ? 
तासाम ग्नि: प्रकृतितः प्रयाजवत्‌ स्यात्‌ ॥१६॥ 
ून्नाथः-= (तासाम्‌ ) उन पवमान आदि इष्टियों का (अग्निः) अग्नि (प्रकृतित!) 
प्रकृति से भतिदेश वचन से प्राप्त होगा (प्रयाजवत्‌) प्रयाजों के समान । 
oe ee का भाव यह है कि पवमानादि इष्टियां विकृतियाग हैं । इन में धर्मों वा क्रियाकलाप 


१ द्र०--मै० Fo १॥६८॥ झत्राधानप्रकरणे 'अग्नये पवमानाय,' “अग्नये पावकाय, 
निदेशकाः तँ संहितायाः २ २४४ स्थल 
rear’ त्रीणि हदींष्युक्तानि । प्रायेणमूलस्थान 

man अत्र हि ते० संहितायां काम्येष्टय उक्ता:। पत्र: ठु अग्नये पवमानाय' 


वअग्नये पावकाय? AAT TAY’ इति दीघरोगयुक्ताय हविस्त्रयमुक्तम्‌ ७ Ke to सं० सायणमाष्ये 


२।२।१२ ग्रनुवाकारम्भे सप्तदशः दलोक: । 
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१०१२  मोमाँसा-शाबर-भाष्ये 
« तासां खलु पवमानेष्टीनाँ पवम।नेष्टिसंस्कृतो5ग्निः प्रकृतितः स्यात्‌ । कुतः ?' 
चोदकसामर्थ्यात्‌, प्रयाजवत्‌ । यथा आसु प्रयाजा भवन्ति चोदकेन, एवं पवमानेष्टि- 
संस्कृता AMAT भवेयुः ॥ १६ ॥ 


न वा तासां तदर्थत्वात्‌ ।:१७॥ (Fo) 


न वा इष्टिसंस्का रोऽगनीनां पवमानेष्टिषु स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? तासां तदर्थत्वात । 
ताः पवमानेष्टयोऽस्निसंस्कारार्था इत्युक्तम्‌ । यच्च नामाङ्गभूतं तच्चोदकेन गृह्यते | 
अरिनप्रयुक्तशच पवमानेष्टिसंस्कारः, न दशंपूणंमासप्रयुक्तः । तेन न चोदक्रेनाकृष्यते | 
अपि च, पवमानेष्टय इष्टिसंस्कारवज्जितां प्रक्ृतिमपेक्षन्ते । अविहितत्वात्‌ तस्यामव- 
स्थायां पवमानेष्टीनाम्‌ ॥१७।। पवमानेष्डीनामसंस्कृतेऽनो कतंव्यताधिकरणम्‌ ॥ ६।। 


---१०५-- c : 
की प्राप्ति प्रकृतिवव्‌ विकृतिः कतंव्या अतिदेश द्वारा जैसे प्रयाज आदि की उप स्थिति होती है, 
उसी प्रकार होमार्थं अग्तियों की भी उपस्थिति होगी । प्रकृति = दशंपूर्णणास में अग्नियां पव- 
मानादि इ टयों से संस्कृत हैं, अत; आधानंकदेश पवमानादि इष्टियों में भी अग्नियां पवमानादि 
इष्टियों से संस्कृत ही प्राप्त होंगी + इसलिये पवमानादि विकृतियो में भी सम्प्राप्त अग्नियां पव- 
मानादि इष्टियों से संस्कृत ही होनी चाहिये । ; 


व्याख्य़ा--उन पवमानेष्टियों का पवमानेष्टि संस्कृत ग्नि ही प्रकृति से होगा । किस हेतु 
से | चोदक (--अ्रतिदेश ) वचन के सामर्थ्य से प्रयाजों के समान । जैसे इन पवमानेष्टियों सें चोदक- 
वचन से प्रयाजों की सम्प्राप्ति होती है उसी प्रकार पवमानेष्टि संस्कृत घ्ररिनियां भो प्राप्त ata? au 


> न वा तासां तदर्थत्वात्‌ gen 


; सुताय (न वा) यह शब्द द्वय पूर्व उक्त 'पवमानेष्टियों में पवमानेष्टि संस्कृत 
अग्नियां gta’ पक्ष के निराकरण के लिये है । (तासाम्‌) उन पवमानेप्टियों के (तदर्थत्वात्‌) 
हू अग्नियो के संस्काराथं होने से । 


त व्याख्या - पक्मानेष्टियों में श्रग्नियों का इष्टिसंस्कार न होवे । किस हेत से ? उन इष्टियों 
के ध्ररिनयों के संस्काराथे होने से । वे पवमान झादि इष्टियां Me के ae हैं यह कह 
चुके ates अङ्गभूत होता है ag चोदक वचन से प्रण किया जाता है । पंवमान इष्टियों 
से संस्कार भग्निप्रयुक्त है [धर्थात्‌ झग्नियों को संस्कृत करने के लिये है] दर्शापुर्णंमास से प्रयुक्त 
_[पवसानेष्टि संस्कार] at है। इस कारण [यह पवमानेष्टि संस्कार] चोदकवचन से age 
नहीं होता है । भ्रौर भो, पवमानेष्टियां [ पवमान ] इष्टिसस्कार से रहित प्रकृति की अपेक्षा 
करतो हैं, उस भ्रवस्या में पवमानेष्टियों के विहित न होने से ॥ १७ ॥ 


ले 
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तृतीयाध्याये षष्ठपादे सृत्र--१८ - १०१३ 


[उपाकरणादीनामग्नीषोसीयता घिकरणम्‌ ॥७॥ 


ज्योतिष्टोमे पशुरग्नीषोमीयः - यो दीक्षितो यदग्नीषोसीयं पशुमालभते' इति, तथा , 
सवनीयोऽनुवम्ध्यश्च । सन्ति च पशुधर्म्मा:--उपाकरणम्‌, उपानयनम्‌, भ्रक्षणया वन्धः, 
यूपे नियोजनम्‌, संज्ञपनं, विशञसनमित्येवमादयः । ते कि सर्वेषामञ्नीषोमीयसवनीयानु- 
वन्ध्यानामुत अग्नीषोमीयस्य सत्रनीयस्य वा, उताग्नीषोमीयस्यैवेति ? कि प्राप्तम्‌ ?१ 

व्याख्या - ज्योतिष्टोम में श्रर्नीषोमीय पशु विहित है- यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं 
पशुमालभते ( =जो सोमयाग में दीक्षित जिस अग्नि भौर सोम देवतावाले पशु का भ्रालभन 
करता है) तथा सवनीय ओर अनुवन्ध्या पशु विहित है । ate पशग्रों के घर्म विहित ह-उपाकरण, 
उपानयन, VET से बांघना, यूप में नियोजन, संज्ञपन और विशसन प्रादि (व्यास्या वितरण सें 
देखें) क्य! थे पशुधन सभो भ्रग्नीषोमीय सवनीय ग्रौर प्रनुबन्ध्या के हैं waa भ्रग्नीषोमीय 
और सवनीय के अथवा श्रग्नीषोमीय के ही हैं ? क्या प्राप्त होता है ? क 


विवरण - ज्योतिष्टोमे --ज्योतिष्टोम क्रतु ६ दिन साध्य है । एका दीक्षा, तिस्न उपसदः 
सुत्याध्वभूथं च --प्रथम दिन दीक्षणीयेष्टि, तीन दिन उपसद्‌ इृष्टियां, १ दिन सोमामिषव = 
सोमयाग और छठे दिन अवभूर्थेष्टि । अग्निषोमीयं पशुम्‌--सोमयाग में aftr ओर' सोम देवता 
वाले पशु का विधान प्रायणीय दिन ( --जिस दिन प्रायणीयेष्टि की जाती है । अर्थात द्वितीय दिन) 
सोमक्रय के समीप किया है ।.तथा ग्रौपवसथ्य ग्रह ( = सुत्या से पूर्व दिन ata चतुर्थ दिन इस 
का अनुष्ठान होता है । सवनीय पशु - इस का विधान चतुर्थ दिन में है और अनुष्ठान gar के 
दिन अर्थात्‌ पांचवें दिन होता है । भनुबन्ध्या पशु--इस का विधान छठे दिन भ्रवभूर्थोष्ट के 
पइचात्‌ उदयनीयेष्टि के ग्रनन्तर मिलता है--मेत्रावरणीं वज्ञामनुबन्ध्यामालभते | ग्रौर उसी दिन 
अनुष्ठान होता है | 


पद्युघर्सा:--उपाकरणम्‌ - मन्त्रपूवंक पशु को छना उपाकरण कहाता है ( मीमांसाश्ौत 
कोष, पृष्ठ १२१४) किन्हीं के मतं में मन्त्रपूवंक दो कुशाद्नों से छूना उपाकरण कहाता है 
Zo श्रौतपदार्थ निवंचन, gs १२७, संख्या ४७) । उपानयनम्‌--पशु को यूप के समीप ले 
जाना । ्रक्ष्णया बन्धः पशु के पूर्वभाग के दक्षिणपाद में ओर आधे सिर में पाश बाँधना (मी० 


१. ते० सं० ६।१।११॥ र 

२, अत्र चत्वार: पक्षाः--सरवेषां पशूनां तुल्या yet इत्येकः पक्षः । सवनीयस्येवेति 

द्वितीयः | सवनीयस्याग्नीषोमीयस्य चेति तृतीय: । अर्नीषोमीयस्यवेति चतुर्थ; । तत्र तुल्य; सर्वेषाम्‌ 
इत्यादि सूत्रं प्रथमपक्षे यथाक्षरं समन्वेति । इदमेव च ग्रध्याहारेण व्याख्या भेदेन द्वितीयपक्षे भाघ्य- 
कारेण ठ्याड्यातम्‌ | वातिक हारस्तु प्रथमं पक्ष सूत्ररहित मेने । भ्रस्मन्मते तु सूत्रमिदं प्रथम- 
पक्षस्यैव | द्वितीयपक्षस्य तु 'प्रकरणविशेषात्त, सवनीयस्य इति सूत्रं विलुप्तम्‌ । तृतीयपकस्पोत्र 

(१६ तमं ) सूत्रम्‌ । चतुरस्य सिद्धान्तपक्षस्य तदुत्तर (२० तम) सूतम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०१४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
[aan सवेषां पशुविधिः प्रकरणाविशेषात्‌ ॥१८॥ पू० | 
विक्षेषीत्‌ सर्वेपशूनाम्‌ । कथमविशेषः ¦ ज्योतिष्टोमप्रकरणे सर्वे पशवः समा- 
anime सवपु सब eer त्रकरणापन्त्वात्‌ सर्वे पणुधर्मे: सम्बद्धयन्ते | न चैषां तत्र कङ्चिद्विशेषः । 


दे नियोजनम--रस्सी से पशु को यूप में वांधना । संत्रपनम्‌-मुख 


ष्ठ १२) । य्‌ _ 
Cl aN पशु को मारना | विशसनम्‌ पशु को काटना । इन पशुधर्मो का 


विधान सवनीय पशु के प्रकरण में चौथे दिन किया है। 

= eq प्रकरण में तथा अन्यत्र भी जैमिनीय सूत्रों में ऐसी झलक मिलती हैं 
( नता भड है) जिस से यज्ञा में पशु मारकर उसके agi से आहुतियां दी जाती हैं। 
मीमांसा सूत्र के आधारभूत ग्रन्थ शाखाओं और जार ग्रन्थों मे कई स्थानों पर इस का स्पष्ट 
विधान मिलता हैं । यह सब भ्रौत्तरकालिक है । आारम्भ में यज्ञों में पशुओं की fear नहीं होती 
थी, प्रयेग्विकरण के पदचात्‌ पशु का seat कर दिया जाता था। यह ig अनेक प्रमाणों से इस 
मीमांसा व्याख्या के प्रथम भाग के झारम्भ में लिखित 'श्रौत-वज्ञ मीमांसा? निबन्ध में भले प्रकार 
स्पष्ट कर चुके हैं। अ्रत; उस पर बार-बार नहीं लिखा जायेगा । शावरभाष्य की व्याख्या मात्र 


की जायेगी । 
[हुल्यः सर्वेषां पशुविधिः प्रकरणाविशेषात्‌ ।। १८॥ 
सुन्नाथ:--(प्रकरणाविशेषात्‌ ) प्रकरण के विशेष--भेदक न होने से अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम- 
रूप सामान्य प्रकरण होते से (पशुविधिः) पशुधर्मो का विधान (सर्वेषाम्‌) सभी पशुओं का 
ल्यः) तुल्य ==समान है | दै : 
हक ae प्रकरण में चार पक्ष हैं--(१) aye सभी पशुओं के हैं। र 
सवनीय पशु के ही हैं, (३) सवनीय श्रौर अग्नीषोमीय दोनों के हैं, (४) गई छ 
हैं (यह सिद्धान्त पक्ष है) । इन में प्रथम पक्ष सूत्र के यथाक्षर व्याख्यान के अनुरूप है । ४ न 
पक्ष भाष्यकार ने अध्याहार द्वारा सूत्र की व्याख्या भेद करके दर्शाया है । तृतीय पक्ष १ 
से कहा है और चौथा Rot सूत्र से । जे 
ह भट्ट कुमारिल ने प्रथम पक्ष को सूत्र से बाहर माना है । परन्तु सूत्र के यथापठित a 
से परिज्ञायमान पक्ष को सूत्र से बाहर==विना सूत्र का मानना हमें युक्त प्रतीत नहीं a 
द्वितीय पक्ष में भाष्यकार ने अध्याहार से अर्थान्तर की कल्पना की है । (द्र० भागे) । ति 
बिचार में द्वितीय पक्ष का 'प्रकरणविशेषाक्तु सवनीयस्य' सुत्र त्रुटित हो गया है । इसी कारणस 
मीमांसकों को क्लिष्ठ कल्पना करनी पड़ी है । 2 
व्याख्या--विशेष का निर्देश न होने से सब पशुओं के घम हैं । विशेष का अभाव के 
है ? ज्योतिष्टोम के “प्रकरण में सब पशुओं का पाठ किया है। उस ( म्ञ्ज्योतिष्ठीम) दल 
को प्राप्त होने से सब पशु पशुधर्मों से सम्बद्ध होते हैं । ग्रौर बहां इनका कोई विशेष (=A 


नहीं है । | 
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तृतीयाध्याये षष्ठपादे सूत्र -१९ १०१५ 


एवं प्राप्ते ब्रूम:-- ; 
तुल्यः सर्वेषां पशुविधिः प्रकरणाविशेषात्‌ ॥१८॥ (पू०) 

सवनीयस्यैते ध्मा भवेयुः । तुल्यः सर्वेषां पशुविधिः स्याद्‌, यदि प्रकरणे विशेषो 
न भवेत्‌ । भवति तु प्रकरणे विशेषः। सवनीयानां प्रकरणे पशुधर्म्मा: समाम्नाताः - 
प्रास्तेयः पशुरग्निष्डोमे श्रालम्यः। आग्नेयो हि भ्रग्निष्टोम: । Cerra: पशुरक्य्ये आलस्य; । 
ऐन्द्राग्नानि हि उक्थ्यानि । Gat वृष्णिः षोडशिनि झालस्यः | ऐको वै वृष्णि: ऐखः षोडशी । 
सारस्वती मेषी भ्रतिरात्रे धालभ्या। वाग्‌ वै सरस्वती' इति प्रकुत्य पशुधर्म्मा झास्नाताः । 
तस्मात्‌ सवनीयस्य प्रकरणाद्‌ भवितुमहुति`॥॥१८॥ .. 


स्थानाच्च पूर्नस्य ॥१९॥ (Teo) 


eee 


व्याख्या --ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं - 


तुल्यः सर्वेषां पशुविधि: प्रकरणाविशेषात्‌ ॥१८॥ 

सृत्रार्थ:-- (पशुविधिः) उपाकरणादि पशुधमो का विधान (सर्वेषाम्‌) सब पशुं का 
(तुल्यः) समान होवे ( प्रकरणाविशेषात्‌) यदि प्रकरण का विशेष न होवे । प्रकरण का विशेष 
देखा जाता है । सवनीय TY के प्रकरण में gaat का विधान होने से सवनीय पशु के हैं । 

` व्याख्या-सवनीय पशु के ही ये धर्म होवें । सब पशुओं की पशुघर्मो को विधि समान होवे 
यदि प्रकरण में विवोष न होवे । प्रकरण में विशेष होता है सवनीय पशु के प्रकरण में पशुघमों 
का विधान किया है । आग्नेयः पशुरग्निष्टोमे झालभ्यः। ग्राग्तेयो हि ग्ररिनष्टोमः (= 
अग्निष्टोम संस्था में झाग्नेय पशु wen है, क्योंकि ग्नेय ही अग्निष्ठोम है ) । ऐन्द्राग्नः 
पशुसक्थ्ये ग्रालभ्यः | ऐन्द्रार्न नि ही उक्थ्यानि (set संस्था में एस््रागन पशु अलस है 
क्योंकि Gaver ही उक्थ्य हैं ) । ऐन्द्रः वृष्ण षोडशिनि आलम्यः। ऐन्द्रो वे वृष्णि: हे 
षोडशी ( (षोडशी संस्था में ऐन्द्र afer =सेढ़ा भालम्य.हे । ऐक ही वृष्णि है, एख : 
है) । सारस्वती मेषी अतिरात्र ग्रालभ्या । वाग्व सरस्वती (5 प्रतिरात्र संस्था में सरस्वतं 
देवतावाली मेषी --मेढी झालभ्य है । वाक्‌ ही सरस्वती है) इत्यादि कह कर पशुधर्मों का कथन 
किया है । इस कारण प्रक्ररण से सवनीय के घमं होने योग्य हैं ॥ १८ ॥ 
स्थानाच्च पूर्वस्य ॥१९॥ ं 

सुत्राथः- (स्थानात्‌) स्थान प्रमाण से (पूर्वस्य) पूवे. प्रग्नीषोभीय के (च) भी उपा- 
फरणादि धमं हैं । न टे 

बिशेष--इस सूत्र में चकार अस्थान में पठित wate भिन्नक्रमः हैं। स्थानात्‌ पुवस्य च 


ऐसा सुत्र ग्रपेक्षित है ॥ पाणिनीय व्याकरण के अष्टाध्यायी भौर घातु पाठ में भी जर्हा-बहाँ चकार _ 
२. 'अहंति! इति भद्ध द उ. gfe कहे परत्र पाठ पाठः । 'अहेन्ति' इति तु युक्तम्‌। | | ; 


१. Ho Fo ३।९।९।। 
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१०१६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


युदुक्त प्रकरणात्‌ सवनीयार्था इति । एतद्‌ गृह्हीमः । क्रमाच्चाग्नी षो म्ीयस्य | 
तस्य हि क्रमे ्ौपवसथ्ये ग्रहनि समाम्नातम्‌ । तस्माद्‌ द्वयोरपीति ॥१६॥ 
श्वस्त्वेकेषां तत्र प्राक्‌ श्रुतिगुणार्था ॥२० | (To) 


एकेषां शाखिनां शवः सवनीयानामाम्नानम्‌ । तदपेक्ष्य इयमेषां गुणार्था पुनः 
Pay € ar AS a 
श्रतिः । कः पुनगु णो यदर्थेषा श्रुतिः ? उच्यते । पशून्‌ सद्धोत्ये यथा वै मत्स्योऽविदितो 


भिन्तक्रप पठित है उस का कारण उन्दोइनुरोध है। यथा-- पक्षीमत्स्पमृगान्‌ हन्ति परिपन्थं च 
तिष्ठति (प्रष्टा० ४।४।३५-३६) यह अनुष्टुप्‌ के दो चरण हुँ। चते चदे च याचने (क्षीरतर- 
ङ्गिणी १।६०८) लाज लाजि च भत्संने (धातुप्रदीप पृष्ठ २५) । ये दोनों भी श्रनुष्टुप्‌ के एक- 
एक चरण हैं। दोनों ही ग्रन्थों में बहुत्र छन्दोबद्ध सूत्र उपलब्ध हैं। इनका पाणिनि ने किसी प्राचीन. 
छम्दोबद्ध ग्रन्थ से संकलन किया है (इस विषय में विशेष द्रष्टव्य हमारा “संस्कृत व्याकरण शास्त्र 
का इतिहास भाग १, पृष्ठ २३०- २३५; द्वितीय भाग पृष्ठ ७२-७५) । सम्भव है प्रकत सूत्र 
भी जेमिनि ने किसी प्राचीन इलोकबद्ध शास्त्र से यथातथ उद्धृत कर लिया हो । अन्यथा चकार 
का प्रयोग ब्रस्थान में न होता । , 

व्याख्या -जो यह कहा हैं कि प्रकरण के अनुरोध से पशुघमं सवनीय पशु के लिये हैं । 
इसे हम स्वीकार करते हैं। परन्तु क्रम ( =मस्थान ) से अग्नीषीमीय के भी हें । उस भ्रग्नीषोमीय 
के झनुष्ठानक्रम भ्रौपवसथ्य दिन ( =सुत्या से पुर्व दिन ) में झाम्नात है। इसलिये सवनीय भोर 
अग्नीषोमीय दोनों के घम हैं। 

विवरण-तस्य हि क्रमे ग्रोपवसथ्ये ग्रहूनि--स एष उपवसथोयेऽहन्‌ द्विदेवत्यः पक्षु'लभ्यते 
(=वह यह दो देवतावाला अग्नीषोमीय पशु उपवसथ (=चोथे) दिन श्रालम्भन किया 
जाता है) सवनीय cy के विधान के क्रम में पशुधर्मो का उल्लेख होने से सवनीय के ओर उसी 
दिन अग्नीषोमीय का अनुष्ठान होने से अग्नीषोमीय के भी उपाकरणादि धमं हैं ॥१९॥ 


दवस्त्वेकेषां तत्र प्राक्‌ श्रुतिगु णार्या ।। २०॥ 


सुत्रार्थ:-- (एकेषाम ) किन्ही शाखावालों की शाखा में (सवः) औपवसथ्य चतुर्थ दिन के 
अगले सुत्या के दिन सवनीय पशुभ्रों का विधान है (तत्र) उन के यहां ( प्राक श्रुतिः) पहले चतुर्थ 
दिन पढ़ी गई श्रुति (गुणार्था) गुण कथन --अङ्ग--विधान के लिये है । 


2७520 ९५५ 
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१२८ तृतोयाध्याये षष्ठपादे सूत्र--२१ १०१७ 


जनमवधूनुते', एवं वा एते अप्रज्ञायमाना जनमवधून्बते' इति एषामविज्ञाने दोषमभिधाय, 
एभिः कथं सवनानि पशुमन्ति इति' प्रदनरूपकेण ववाप्रचारो गुणो विधोयते' । तदर्थषा 
श्रुतिः | वपाप्रचारेणेकवाक्यत्वात्‌ | किमतो यद्येवम्‌ ? न सवनीयानां प्रकरणेन पशुधर्माः, 
क्रमादग्नीषोमीयार्था एवेति । कि पुनस्तत्‌ इव श्राम्तानम्‌ ? आशिविन we गुहोत्बा 
त्रिवृता यूपं परिवीयाग्नेयं सवनीयं पशुमुपाकरोति इति ॥२०॥ 


तेनोत्कृष्ठस्य कालविधिरिति चेत्‌ ॥ २१ Ul (आ०) 


नैतदस्ति ऋरपादरनीषोमीयार्था ऐवेति । प्रकरणात्‌ सवनीयाऽर्थाः । पूरवद्यरेवाम्नातं 


SEE EE न नल न 
अप्रज्ञायमान। जनमवधूखते (=जेसे मछली जल में छिपी ware होती हुई मछली पकड्ने- 


वाले मनुष्य को घुनती है=पोड़ित करती है उसी प्रकार ये पशु भौ प्रप्रतोषभान = इनका कहाँ, 
कैसे अनुष्ठान करना Mara होते हुए यज्ञकर्ता को घुनते हं= पीडित करते हैं) से इन के अनुष्ठान 
के न जानने में दोष का कथन करके एभिः कथे सवनानि पशुमन्ति (इन पशओं से कंसे 
तीनों सवन पशु से युक्त होते हैं) ऐसा प्रहनरूप से वपा-प्रचाररूप ग॒ण का विधान किया जाता है। 
[अर्थात्‌ वपया प्रातः सवने प्रचरन्ति पुरोडाशेन माध्बन्दिने सवने भ्रङ्खस्तृतीये सवने (= 
वपा से प्रातः सवन में होम करते, पुराडाश से माध्यन्दिन सवन में प्रौर wet से तृतीय सवन 
सें) वाक्य से गुण का विधान किया हैं] । इस गुणविधान के लिये यह ( =श्राग्नेयः पशुर्‌रिन- 
ष्टोम Bara: प्रादि) श्रुति है वपाप्रचार के साथ एक वाक्य होने से इस से क्या यदि ऐसा 


- है ? प्रकरण से सवनीय पशुओ्रों के पशुधमं प्राम्नात नहीं हैं [ क्योंकि सवनीय पशुम्रों को उत्पत्ति 


आगे पठित ाश्विनं ग्रहं गृहीत्वा श्रादि वाक्य से सुत्या के दिन है ]। क्म ( म=स्थान) से 
अग्नीषोमीय पशु के लिये हो पशुधर्म है [क्योंकि प्रग्नीषोभोय पक्ष, का अनुष्ठान चतुथ दिन होता 
है, और पशुधम भी चतुर्थ दिन में पढ़े गये हैं; भतः चे भ्रर्नीषोमोय पशु के हो हैं] । वह भगले 
( == सुत्या) दिन का पाठ क्या है- ग्राश्विनं ग्रहं गृहीत्वा त्रिवृता यूयं परिबीथ।ग्नेयं 
सवनीयं पशुमुपाकरोति (=मआएिवन प्रह का ग्रहण करके तीन लड़वाली रस्सी से यप को 
लपेट कर झाग्नेय सवनीय पशु को करता है ) )। Ro || 
तेनोत्कृष्टस्य कालविधिरिति चेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सूत्राथंः--चतुयं दिन विहित सवनौय पशु की ( तेन ) वपा-प्रचार से ( उत्कृष्टस्य ) 


पाँचत्रे दिन उत्कर्ष किये हुए की (कालविधिः) आश्विनं प्रहु गृहीत्वा वचन से अनुष्ठान के काल 


की विधि होवे तो । 
व्याख्या--यह नहीं है कि कम से श्ररनोषोमीय के लिये ही पशुघमं हैं। प्रकरण से सवनीय 


------अपरशनशिण 
अत्र 'एते प्रजायमानाः इति त्वपपाठो- 


. अनुपलब्बमूलम्‌ । द्रष्टव्या Ho Fo ३।६।५ | | 
हे वपया प्रातः सबने प्रचरन्ति पुरोडाशेन 


*्थानुपपत्त: । २. Ho Fo ३।९।५॥ ३, 
माध्यन्दिने सवने भ्रज्ञेस्तृतीये सवने । द्र० Ho सं० ३।९।५॥ 


४, अनुपलब्धमूलम्‌ | तुलनीयम्‌ - शत० ४।२।४।१२। आप० श्रौत १२।१८।१२। _ 


॥ 
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१३१४ ° भझोमाँसा-शबिरे-माष्ये ˆ a 
विधानाथंम' । आ्राशविनवावयं “कालगुंणविधानाश्थेम्‌ । कथम्‌ ? तेन वप्राप्रचारेण 
त्कृष्टस्य कालै एष विधीयते प्रातः सवने -वपाप्रचारे चोदिते सति पश्‍वालम्भो$पि 
daa प्राप्नोति । तत्र कांलानियमें प्राप्ते श्राश्विन ग्रहं गृहीत्वेति -क्रालमात्रं विधीयते, । 
निवता यपं परिवीयोपाकरोति इत्यनुवादः । इतरथा हि परिव्याणस्य कालो विधीयेत, 
उपाकरणस्य च । तत्रानेकगुणविधानाद्‌ ' वाक्यं भिद्येत । तस्मात्‌ सवनीवार्था; पशुधर्मा 
इति॥।१२। / 


| नेकदेशत्वात्‌ ॥ २२ ॥ (Ste fre) 


. ` ˆ नैतदेवम्‌ । श्रेग्नींषोमीयार्था एवेते क्रमात्‌ । आश्विनक्काले हि भ्राम्मानं 
विधानार्थम्‌ । गुणाथे एतस्मिन्‌ वायं भिद्योत, न विधानाऽथ। न हि वपाध्रचारेणो- 
कृष्टस्य कालविधिः सम्भवति '। एकदेशो ` हिः वपाद्रव्यम्‌'। तेन: सञ्चिपातिनो वपा- 
संस्कारान्‌ उत्कषन्नोपाकरणम्‌' ॥२२॥ 2 ' ` 


पशु के लिये हँ । पहले दिन [सवनीय पशुझों] का पाठ विधान के लिये है । site “आश्विन aga 
कालरूप गुण के विधान के लिये है । wa? उस चपाप्रचार से [अनुष्ठाना sina दिन] उत्कष 
` किये गये (= प्राप्त कराये गये) पशु के काल का यह विघान किया जाता है । प्रातः सवन, में 
“वपा प्रचार फे कहने पर पशु का प्रालम्भन भी वहीं (= पांचवें दिन) प्राप्त होता,है । उस में काल 
का नियम प्राप्त न होने पर Ufa ग्रहं गृहोत्वा -इस वचन से, कालमात्र का. विधान ,किया 
नाता है। त्रिवृता यूयं परिकीय उपाकरो ति(==तीन लड़वालो रस्सी से. यूप को लपेट कर उपा- 
करण केरता है) यंह अनुवाद है । अन्यथा परिव्याण (= रस्सो लपेटने) के काल का व्रिघान किया 
जावे ग्रोर उपाकरणं! का भी । उस अवस्था में अनेक: गुणों के विधान से वाक्यभेद. होवे.। इस 

कारण सवनीय पशु के लिये पशुघम हैं ।।२२।।' - . १" न + 5 

| 'नकदेशंत्वांत]]) २२॥» ' - : ए 
सृत्रायं:--(न ) ऐसा नहीं है, अर्थात्‌ सवनीय पेंशु के पर्शुधर्म नहीं है॥ (एकदेशत्वात्‌) 
वपा के एकदेश होने से [वह वपा के संस्कारों कों उत्कृष्ट करे, उपाकरणं ' का” उत्कर्षे न 
करे] । अतः क्रम से भ्रग्नीबोमीय के ही पशधमं eT ' *. ४ 


व्यार्या-इस प्रकार नहीं हँ प्र्थात्‌ "सवनीय के पशुधर्म नहीं हैं। क्रम से श्ररनीषोमीय 
पशु के लिये ही हैं । आश्विन काल का पाठ सवनीय पशु क्रे विधान के लिये है ।' इंस aes at 
गुणार्थ ( == काल-विधानार्थ) मानने पर वाक्यभेद होणा, दिघानाथ मानने पर वाक्यभेद 
होगा । वपा कै प्रचार से उत्कृष्ट हुए [सनीय पशु के अनुष्ठान ],के काण को विधि सम्भव नहीं 
है क्योंकि चपा द्रव्य [पशु का] एकदेश है [प्र्यात्‌ एकदेश क ` निर्देशः से सम्पूर्ण-पशु द्रव्य-का 
उत्कष नहीं होगा | । इस कारण [ बपा-प्रंचार] झपने ' समीप में पढ़े गर्ये वपा के संस्कारों का 
उत्कष करेगा, उपाकरण का उत्कष नहीं करेगा । 5 


;:.% 'संस्कारादुत्करषेणोपाकरुणम्‌' इति काशीमुद्रितेऽपपाठः हिला 2 ६ ल हि वी रित 7 
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| तृतोयाध्याये पष्ठपादे सूर्त्र--२४ 29१९ 


+ न) उनाड ° 


`` अर्थेमेतिचेत्‌॥ २३॥ (ATC) . .`- "7 
,. श्राह--र्येत तहि उत्कृष्टस्य काशो विधीयते ।  'ृष्टिना पिधाय » बपोच्चरणमासीत 

„बा. वपाहोसाइ _ इति श्रूयते ।, पुर्वेचर्वेपोद्धरणं मुष्टिना पिघायं न शक्नुया देतान्तं 
कालमासोनेन अवस्थातुम्‌ | अत्रसयमाहारविहारादयस्तेन Basa इति ॥॥२३॥ ' हे 


| - न श्रुतिविभतिषेधात्‌ ॥ २४ ॥ (आ० नि०). . 
./ . नेतदेत्रं, श्रुनिविध्रतिषेधो भवेदेवम । न च श्रुतिविप्रतिपेधः । तृणमुष्टिना 
जी जि SD रि र र रर ७ ती = ७ i 
| रै ५ 
| विवरण -सन्निपातिनो वपासंस्कारान्‌ - आगे पञ्चम अध्याय में कहेंगे-- तवादि वा$मि- 
संबन्धात्‌ ' तदन्तसप षे स्यात्‌ (मी०५।१।२४) अर्थात्‌ अपकर्ष होने पर उस के आदि से सम्वन्ध 
Ying *होने से उस से सम्बद्ध कर्मों के अन्त तक भाग का ही ग्रपकर्ष होवे । इमे वपाप्रचार से वपा के 
साथ पढ़े गये संस्कार wat का ही उत्कर्ष होगा, उस से ga पठित उपाकरण प्रादि कर्मो का उत्कर्ष ०» 
2307: य बिती RAP किन 
, नहीं होगा ॥२३॥ 


छ 


। 

| 

| ज 

| झथ नेति चेत्‌ ॥ २३ ॥ a 

| , सूत्रार्थ.. - (अर्थेत) प्रयोजन बश (इति चेत्‌) ऐसा होवे तो । अर्थात्‌ सवनीय पशु कौ 

| सङ्गा कः उद्धरण gt = चतुर्थ दिन होने पर पांचवें दिन आश्विन ग्रह के ग्रहण पर्यन्त वपा को 

| । मृट्टी से: ढककर बैठा नहीं जा सकता है। श्रतः वपाप्रचार से पशु के उपाकरण का भी 

। “उत्कर्ष होगा । र > त 

| i व्याख्यां -- | इस विषय में] कहते है-प्रयोजनवश उत्कृष्ट हुए सवंनीय TH के काल का ही 

| बिधान किया है। मुष्टिना पिधाय वपोद्धरणमासीत थराः वेपाहोमात्‌, (> ser के उद्धरण 

? को = निकाली गई वपा को मुट्ठी से आच्छादित करके शमिता =पशु :को मारने (बाला वपा 

“ के होम काल तक बैठा रहे) ऐसा सुना .,जाता,है.। पहले दिन ( = चतुय, दिन) किये गये बपा के 
उद्धार को - मुट्ठी से प्राच्छादित कर के इतने कोल तक (--पाँचवे। दिन पा होम के काल तक) 
बैठे हुए से बैठा नहीं जा सकता है: "आहार विहार -भाबि उस:( Bgl से ढक कर as; हुए 


झमिता } को अवश्य करने होंगे। : ” 7. 7 MS eT : 

| , » „ (न शुतिविश्रतिषेधात्‌ ॥२४॥ . -..; 

| ` सूत्रार्थ--(न) ऐसा, नहीं है (श्रुतिविप्रतिषेधात्‌ ) श्रुति का विरोध होने से ।_. 

| विशेष सुबोधिनी वृत्ति में नाश्रुतिविप्रतिषेधात्‌ सूत्र का पाठ है। इसका अर्थ होगा .-- 

| पूर्व युक्ति से म्रङ्गों का आथिक उत्कर्ष (न) नहीं है । (अश्रृतिप्रतिषेधातु ) तृण मुष्टि,श्रादि से 
वपोद्वार का विधान होने पर उक्त श्रुति का विरोध नहीं होता है। , : fe 

:„ व्याख्या--ऐसा नहीं है अर्थात्‌ वपा के उद्धार को मुट्ठी से.ढक्‌ कर बपा के होमकाल 
ति 


॥ 
i र Pe 


१. प्रनुपलब्तरभूजम्‌ | MS ees सत्य 


¢ 
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१०२० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


पणमुष्टिना वा पिधायिष्यते । ननु आस्ते इत्युपवेशने भर्वात | नाऽवश्यमुपवेशने एव, 
आदासीन्ये$पि दृश्यते । तद यथा- गृहाणि' परिगृह्य आस्ते, क्षेत्राणि परिगृह्य आस्ते 


इत्यनुपवेशनेऽपि भबति व्यापारनिवृत्तौ । इहापि तृणमुष्टिना पर्णमुष्टिना वां पिधाय 


ग्रा वपाहोमादुदासिष्यते । तस्मादास्विनकालमाम्नाच विधानार्थे, न सवनीयानां प्रकरणे 
पशुधर्म्माः । तस्मान्न सवनीयार्थाः ॥२४।। 
स्थानात्तु WT GANT तद्येत्वात्‌ ॥ २५ ॥ Se) 
नास्ति सवनीयानां ्रकरणमित्येवं सति पूर्वेणैव हेतुना स्थानेन पूर्वेस्याग्नीषोमी- 


RNR NI MM 
पर्यन्त बैठे ऐसा मानने पर पूर्व उक्त श्रुति का विरोध होवे । श्रुति का विरोध नहीं है! तिनको 
की मदठी से अथवा पत्तों क्रो मद्ठी से वपा के उद्धार को ढक देंगे । (आक्षेप) “आस्ते यह 
कथन वेठने ग्रथ में होना है [इस से शमिता को चतुर्थे दिन वपोद्धार से पञ्चम दिन वपा होम ~ 
तक बैठना ही होगा । वैसा न कर सकने पर क्षति का विरोध होगा ही ] । 'आस्ते' यहू कथन 
उपवेशन =बेठने में ही नहीं देखा जाता है औवासीन्य ( --उ दासीन रहने ) आर्थ मैं भी देखा जाता 
है जैसे--गृहा णि परिगृह्य आास्ते, क्षेत्राणि परिगृह्य आस्ते (घरों पर वा क्षेत्रों पर श्रधिकार 
करके बैठता है) यह (--आस्तै ) व्यापार को निवृत्ति में अनुपवेश्ञन ( -- बैठना धथ में न होता gat) 
भो होता है| wate गृह और क्षेत्र सम्बन्धी कायं न करता हुआ उन के प्रति उदासीन रहता है] 
इसी प्रकार यहां भी तिनकों की मुट्ठी वा पत्तों “की मुठ्ठी से [वपा के जद्धाएए:कों |ढक कर वपा 

_ होम तक उदासीन रहेगा । इस कारण (इस प्रकार श्रुति का विरोध न होने से) आश्विन काल 
का पाठ सवनीय पशु के विधान के लिये ही है । सवनोय के प्रकरण में पशुधमं नहीं पढ़ें हैं । इस 
लिये सवनीय पशु के धमं नहीं हैं । 3 

विवरण--तुणमुष्टिना पर्णमुष्टिना वा--तुलना करो--मूलकपणः शाकपणः | संव्यवहा- 
राय मूलकादीनां यः परिमितो मृष्टिबंध्यते तस्येवमभिघानम्‌ (काशिका ३।३।६६) अर्थात्‌ बेचने 
के लिये मूली वा पालक झादि शाक की जो परिमित मुट्ठी --गडडी बांधी जाती है उसे युन 
शाकपण से कहा जाता है । इसी प्रकार यहां भी तिनकों और पत्तों की मुट्ठी का तात्पर्य है- 
कुछ तिनको वा पत्तों की वन्धी हुई Test ॥ २४॥ 
स्थानात्‌ तु पुबेस्य संस्का रस्य तदर्थत्वात्‌ QAI 
सृत्रार्थ:--तु' शब्द यहां प्रवधारण अर्थ में है । (स्थानात्‌) स्थान से=क्रम से (दूब स्य) 
पुवे पठित भ्रर्नीषोमीय के (तु) ही उपाकरणादि घमं हैं । (संस्कारस्य) उपाकरणादि सस्कारों क 
(तदथंत्वात्‌)पशु के लिये होने से अर्थात्‌ उपकरणादि संस्कार पशुयाग प्रयुक्त हैं, उयो तिपोम प्रयुक्त 
नहीं हैँ । अतः क्रम प्रमाण से उपाकरणादि धर्म अरनीषोमीयपशु के ही हैं । सवनीयपश्ु के नहीं हैं। 
___ व्याल्या-ससबनीय पशुं का प्रकरण नहीं है ऐसा होने पर पूव (१६ सूत्र पवत) पुर्व (१९ सूत्र पठित) स्थान 
१. 'गृह्यागि' इति काक्षीमुद्रितेडपपाठ: । 


शश 


| 


rR 
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रूप हेतु से पुवं भ्रग्नीषोमोय के हो उपाकरणादि धर्म हो सकते हैं । यह उपाकरणावि सस्कार पशु" 


त्र ‘a 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र--२६ १०२१ 


. यस्य भवितुमहेति । संस्कारोऽं पशुयागप्रयुक्तः, न ज्योतिष्टो मप्रयुक्तः | ज्यो तिष्टोमध्र- 


युक्तत्वे न विशेष: पशूनां स्यात्‌ । पशुयागा अपि हि धर्म्मान्‌ प्रयोक्तुमपूर्वत्वात्‌ संमर्थाः, 
प्रकरणवन्तशच । तस्मात्‌ क्रमादग्नीषो मीयधर्म्मा इति ॥२५॥ a 


लिङ्गदर्शनाच्च ॥.२६ ॥ (३०) 


इतश्च पश्यामोड्ग्नीषोमीयार्था: पशुधर्म्मा इति । कुतः ? लिङ्गदर्शनात्‌ | 
लिङ्गमस्मिन्‌ अर्थे भवति-वपया प्रातः सबने चरन्ति, पुरोडाशेन माध्यन्दिने सबने इति पशुः 
पुरोडाशं दशंयति। इतरथा समानविधानेषु सर्वेषु पशुष्वग्नी षोमयोर्देवतयोः संस्काराथः 
सन्‌ पुरोडाशः सामर्थ्यादग्नीषोमौयस्य भवेद्‌, न सवनीयस्य | तयोर्देवतयोरभावात्‌ । 
दशेयति च । तस्मादग्नीषोमीयार्था इति ॥२६॥ 


याग से प्रयुक्त है, ज्योतिष्टोम से प्रयुक्त नहीं है । ज्योतिष्टोम से उपाकरणादि संस्कारों के TART” 


होने पर पशुझों का विशेष नहीं होगा [ gata सब पंशुओं से सम्बद्ध होंगे] । पशुयाग भी aga’: 


होने से उपाकरणादि घर्मो को प्रयोजित करने में समथ हैं और वे प्रकरणवाले भी हैं। इस कारण 
क्रस से अ्रग्नीषोभोय पशु के धर्म हैं ॥ २५॥ 
'लिङ्कदशेनाच्च ।।२६॥ 

सुत्रार्थः (लिङ्गदशनात्‌ ) लिङ्ग से दर्शन से (च) भी ग्ररनीषोमीय पशु के उपाकरणादि 
घमं हैं । : 
° व्याख्या - इस से भी जानते हैं कि अग्नोषोमीय पशु के लिये हो पशुधम हैं। किस से ? 
लिङ्ग के दन से । इस विषय में लिङ्ग होता है-बपया प्रातः सवने चरन्ति पुरोडाशेन 
माध्यन्दिने सवने =वपा से प्रात. सवन सें भ्रनुष्ठान करते हैं,पुरोडाद से माध्यन्दिन में,यह वचन 


पशुपुरोडाश को दर्शाता है । अन्यथा ( = ज्यो तिष्टोम-प्रयुक्‍्त amet को मानने पर) सब पशुओं 


* के समान विधान वाले होने से प्ररिन झौर सोस देवताओं के संस्कार के लिये होता gat 


पुरोडाश सामथ्य से भ्रग्नीषोलीय पशु का ही होवे, सवनोय पशु का न होवे । सवनोय पशु के उन 


(--ग्नि झौर सोम) वेवताश्रों के न होने से । परग्तु सवनीय पश के पुरोडाश का अनुष्ठान भो = 


उक्त वचन दर्शाता है । इसलिये झग्निषोमीय पशु के लिये ही है। 
ata [स्काराथ 'के देवता के 
विवरण - अग्नीषोमयोदवतयोः संस्काराथ: सन्‌--पशु-पुरोडाद्य याग पशुयाग के देवता क 
संस्कार के लिये है । यह भागे प्र १० पा० १ अधि० & में कहेंगे । स अग्नीपोमीय Bes ne 
में पढ़ा है - झग्तीषो मीयस्य वपया ्रचर्यारनीषोमौयं पुर (55अरिन और सो 
देवता वाले पशु की वपा से भनुप्ठान 
भ्रग्नोषोसाम्यां पुरोडाशस्पामुत्न हि इत्यादि भ्ग्नीषोम लिङ्ग वाले मन्त्र पढ़े हैं। समानविधानेषु 


सर्वेबु--इस का भोव यह है कि पशुधर्मों को सभी पशुओों के समाति धर्म का विधान मानने पर 
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करके अग्नीषोमीय पुरोडाश का निर्वाप करता है) तथा | ह 
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१०२२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 

ety , अचोदना गुणार्थेन | २७॥ 
इदं पदोत्तरं सूत्रम्‌ ॥ आह -ननु छिद्रापिधानार्थः पशुपुरोडाशः। नेतिः ब्रमः । 

झचोदना गुणार्थेन । तस्य छिद्रापिधानार्थेन न चोदना । अर्थवाद: स इत्थुक्तम्‌' । तस्माद्‌ 

देवतासंस्काराथंः । तस्मांदग्नीषोमीयार्थत्वे सवनीये पुरोडाशस्य दशंनमुपपद्यते, न 

साधारण्ये | तस्मादग्नीषोमी यार्था: पशुधर्म्मा Sa ॥२७।। उप्करणादीनामरनोषोमी यथमं- 


ताधिकरणम्‌ ॥७॥ | TST ae 22 eat 
प्रग्तीषोमीय पुरोडाश के भ्रग्ति-सोम देवता के संस्काराथे होने से सवनीय पशु में पुरोडाश “की | 


प्राप्ति नहीं होगी सवनीय पशु के भ्रग्निसोम देवता न होने: से | इस Maca में सुत्या के दिनं कहे 
` पशु-पुरोडाश की प्राप्ति ही नहीं होगी । यदि कहो कि भ्तिदेश से सवनीय पश्वर्थ पशु-पुरोडाश की 
श्रोष्ति देवता के ऊह से होगी, .यह .भी सम्भव नहीं,है-। क्योंकि पशधर्मो को सब पश्चओ्रों के. लिये 
प्राप्ति ज्योतिष्टोम रूप एक प्रकरणः को -/मात्त कर कही हैं । . ज्योतिष्टोम प्रकृति याग है ॥« प्रकृति 
बाग में ऊह नहीं होता है ।अग्नीषोमीय, के पशुधम्रं मानने-पर सवनीय में _पशु-पुरोड़ाश .का eA 
उपपन्न' होता. है । उस में सवनीय देवता के संस्काराथं अतिदेश वाक्य़ से पुरोडाश की प्राप्ति-हो 
जायेगी । तात्पर्यं यह है कि पशुधर्मो को भ्रर्नीषोमीय के धर्म मानने पर जो-जो अङ्गभूत संस्कार 
कर्म अग्नीषोमीय के कहे हैं वे उसके -प्रकृतिरूप होने से चोदकवचन से अन्य पशुयागो में उपस्थित 
हो जायेंगे । इस प्रकार भ्रग्नीषोमीय पशु के वपा-प्रचार॑ के अनन्तर कंहा:देवतासंस्कारक पुरोडाश 
सवनीय पशु में भी प्राप्त हो जायेगा ।।२६। UA 
भ्रचोदना गुणाथन :।२७॥ 
सुत्रार्थः —afe कहो कि पशु-पुरोडाश वपा के उत्खनन से हुए छिद्र की पूर्ति के लिये 
है—छिद्रापिघानाथः cages: । तो यह ठीक नहीं (gad) छिद्रापिधानरूप गुण के 
“प्रयोजन से (ग्रचोदना) पशुपुरोडाश का विधान नहीं है। क्योंकि छिद्राधिनाथ पशुपुरोडाशः 
यह भ्रथंवाद है । ग्रतः पशुपुरोडाश पशुदेवता के संस्कारार्थ है । 
i व्याख्या--पह कुछ पदों के पश्चात्‌ सूत्र है [अर्थात्‌ कुछ पदों को मन सें रखकर सुत्र 
/ पढ़ा है | पुवपक्षी कहता है -कि पशुपुरोडाश [ वपानिकालने से उत्पन्न ] छिद्र को ढकने के 
लिये है । [fox के पिधान के लिये] नहीं है ऐसा हम कहते हैं। [छिद्र-पिधान] गुण के 
प्रयोजन से पुरोडाश का विधान नहों है। उस (--पशुपुरोडाश ) के छिद्र को ढकने के लिये 
विधान नहीं है-। नह अथबाद है यह हम कह चुके । इसलिये पशुपुंरोडाश देवता के; संस्कार के 
लिये है। इस कारण अग्तीबोमीय पशुयाप के देवता संस्काराथ होने पर सवनीय में भी [सवनीय 
यशु के देवता ₹ संस्कार के लिये | पुरोडाश का दर्शन . (.=पुरोडाशेन माध्यन्दिने सवने) :उपपन्न 
होता है । पशुधमों के साधारण मानने 'पर :उपपन्न नहीं होता । इस कारण झरनीषोसीय:पर्ा के 
लिये पशुधमं हैं ॥२७॥ डक Se 
er 


१. कुत्रोक्तमिति तु न ज्ञाते) ` - ae 


{ 
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तृतीयाध्याये षष्ठपादे सूत्र-२५ १०२३ 


[ शाखाहरणादीनामुभयदोहधर्मताधिकरणम्‌ ch ६ 
अस्ति सायं दोहः, तथा भ्रस्ति प्रातर्दोहः । सन्ति तु दोहधर्माः-शाखाहरणं, wat 
प्रस्थापनं, प्रस्तावनं, गोदोहनमित्येवमादयः। ते. किं सायं दोहार्था; उत उभयार्था 
इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ?, 


ई 


दोहयोः कालभेदादसंयुक्त शृतं स्यात्‌॥ २८ ॥ (Fe): 
दोहयोस्तयो रसं युक्तं sey: शृतं भवेत्‌ । कसमात्‌ 2 सायं दोहस्य हि क्रमे श्रोप- 


र - ऐक 
। ¦ । व्याख्या--[दश्ञेष्टि में] सायं दोह है और प्रातः दोह है । तथा दोह के ud भो हैं-- 
जालाहूरण, गौत्रों का प्रस्यापन, प्रस्नावन, गोदोहन प्रांदि । वे दोहघमं सायं दोह के लिये हैं, प्रयवा 
दोनों ( ara sia) दोह के लिये ? कया प्राप्त होता है ? . 
विवरण--प्रस्ति सायं दोहः - दर्शेष्टि दो प्रकार की है । एक सें सान्नांय्य (--दघि दूध) 
< हकि-होती--है- श्रौर दूसरी. में पुरोडाश | सोमयाजी ही सान्नाय्य हवि का ग्रधिकारी है - सोमः 
“याजी सन्नयेत (क्मत्या०. श्रौत ४॥२।४५)। Fo Fo २।४।५ में असोमयाजी के लिपे सान्नाय्य़ हवि 
का प्रत्यक्ष निषेध किया है --नासोमयाजी सन्नयेत | किन्तु किन्ही के मत से कामनापूवृंक, भ्रसोम- 
याजी को भी सान्नाय्य का अधिकार हैं?-कामार्दितरः (कात्य;० “श्रोत ४ २॥४६) । सान्नाय्य हवि- 
Carer को औपवसथ्य we: (इष्टि से पूर्व, अमावास्या) में साय॑ काल को गोदोहन करके अगले दिन 
:“लिये दही जमाना होता है । . भ्रस्ति प्रातर्दोहः AMET हेवि के लिये प्रात: भी गौ का--दोहन 
PRAT होता है । शाखाहरण-- अमावास्पा के;दिन carr की अथवा शमी (=खेजड़े) की शाखा 
"काट कर-लाई जाती' है | इससे दोहन सेः पूर्व तथा दोहन के लिये गाय को पसीजवाने के लिये छोड़े 
गये दूब पीते हुए बछड़े को हटाकर शाखा से स्पर्श करना होता है । गर्वा प्रस्थापनम्‌ दोहन के 
:..प्रश्‍चात्‌ गौवों कोः यथा स्थान भेजना-। प्रस्तावनम्‌ स्तनों में दूध उतारने अर्थात्‌ पसीजने के लिये 
(.उगोवों के; स्तनों पूर हाथ फेरना। , = 


« दोहयोः' कालभेदाद्‌ असंयुक्त “शुतं स्यात्‌ ॥२८॥- ४; हे 
हद की, सृत्नार्थ:-- (दोहयो:) सायं प्रातः दोनों alat के काल का' भेद होने से साय'गोदोह के 
` अकरण में दोहधर्मो का निर्देश “होने से प्रातर्दोह का (शृतम्‌) दूष दोहभर्मों छ (असयुक्तम्‌) 


न “असंयुक्त (स्यात्‌ ) होवे । अर्थात प्रातःकाल के दोहन में दोहघर्म न होवे । ' 
> ~ क ०७ Tt ~ \ 


.. .... विशेष- शृतम्‌- यह “भरा पाके :का कतात्त "रूप है। दूध भोर हवि के पार्क में 
इस का प्रयोग होता है । (द्०--थुत पाके (ETS ६।१।२७) की व्याल्य ) | यहाँ शूत से 
, -प्रातुर्दोह से प्राप्त ga मात्र प्रभिप्रेत है, ज्ञ कि. पकाया हुआ दष | 


ब्याख्या--उन दोनों दोहों के घमों ` से शृत (प्रात: का gee) ` असंयुक्त होवे । किस 


“हेड से ? सायं बोह के क्रस में प्रोपवस्थ्य- विन में शाखाहरण झादि धर्मों को. पढ़ते हैं। भोर उसो 
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१०२४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


वसथ्ये$हनि शाखाहरणादीन्‌ समामनन्ति । तस्मिन्नेत्राहनि सायं Se: | तस्मात्‌ क्रमात्‌ 
सायं दोहार्था दोहधर्म्मा इति ॥।२८॥ 
प्रकरणाविभागाद्वा तत्संयुक्तस्य कालशास्त्रस्‌ ।। २६ ॥ (उ०) 


प्रकरणं हि साधारणम्‌ । यथैव दध्नः एवं पयसः । क्रमाच्च प्रकरण बल- 
वत्तरम्‌ । तस्मादुभयार्था दोहधर्माः । झपिच, न सायं दोहस्य पूर्व राम्तानम्‌ । कय 
aig ? sate: | कथम्‌ ? एवमामनन्ति--ऐन्द्रं दष्यमावास्थायाम्‌, एन्द्र पयोऽमावास्यायाम्‌ 
इति । ग्रमावास्यायां हि उभयं साङ्ग चोद्यते । स एष साथ दोहोऽरथात्‌ पूर्वे रनु- 
ब्टीयते । स्वभाव एष दध्नो यत्‌ पूर्वे रुपक्रान्तमपरेचचुरभिनिवत्तेते । तस्मात्‌ सायं 
दोहस्य क्रमे भ्राम्ताता इत्येतदेव तावन्नास्ति । अत उभयार्था दोहधर्मा .इति ॥२६॥ 
शाल्राहरणादीनामुभयदोहघमंताविकरणम्‌ ॥८॥ 


—३9१— 


RE CE एछ 
दिन सायं काल गोदोहन है।इस कारण क्रम ( =स्थान) से सायं दोह के लिये दोहधर्म 
हैं kel ay 

प्रकरणाविभागद्‌ वा तत्संगुक्तस्य कालशास्त्रम्‌ ॥२९॥ 

सुत्रार्--(वा) 'वा शब्द “पूवं दोहृधर्मं सायं दोह के है, प्रात: के नहीं” इस पक्ष की 
निवत्ति करता है । (प्रकरणाविभागात्‌) प्रकरण के समान होने से (तत्संधुक्तस्य ) दघि पयः 
रूप aryl से संयुक्त प्रधानयाग का (कालशास्त्रम्‌) काल विधायक शास्त्र है। अर्थात्‌ दरशेष्टि 
महाप्रकरण में पठित दोहधर्म सायं और प्रातः दोनों दोह के है क्योंकि दधि पयः अज्ों से संयुक्त 
प्रधान याग के काल का विधायक शास्त्र है । 

ं व्याख्या-- प्रकरण साधारण ('=समान) है। जसे दही का है वेसे हो दूध का है क्रस 

से प्रकरण बलवान होता है । इस कारण दोनों के लिये दोहघम है । ग्रौर भो, सायं दोह का पूव 
दिन सें पाठ नहीं है। तो कहां है? उत्तर दिन (Sart के दिन) में । केसे ? इस प्रकार पढ़ते 
हैं-ऐन्द्र' दध्यमावास्यायाम्‌, ऐं पयोऽमावास्पायाम्‌ (ऐन्द्र--इच् देवता वाला दही WAT 
वास्या में होता है, ऐक दूध भ्रमावास्या में होता है) । अमावास्या में दोनों साङ्ग कहे गये हैं । 
बह सायं दोह प्रयोजन-सिद्धघथं. पुवं दिन किया जाता है । क्योंकि दही का यह स्वभाव है pes 

दिन प्रारम्भ किया gat (=जमाया gat) gat दिन तैयार होता है। इस कारण साय द 
के क्रम में दोहघर्म पढ़े हैँ. यही पहले नहीं है । झतः दोहधर्म उभयार्थं (= दोनों सायं प्रातः 
दोहों के लिये) हैं ॥२९॥ 

विशेष--इस विचार का प्रयोजन यह है कि यदि पूर्वपक्षानुसार गह त्य hs 
[निष j ; तदे 
के घ्म होवें तो दघिनिष्पत्ति के प्रनन्तर कथंचित्‌ शाखा के नाश.हो जाने पर se 


ET 
१. To सं० २।५।४।१॥ २. प्रनुपलब्धमूलम्‌ 
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१२६ तृतोयाध्याये षष्ठपादे सूत्र--३० | १०२५ 


[सांदनादिग्रहघर्माणाँ सवनत्रयधमंताधिकरणम्‌ ॥९॥ ] 


अस्ति ज्योतिष्टोम:- ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत? इति । तत्नैन्द्वायवाद्या ग्रहाः 
प्रातःसवने दश MEAT: । तत्र धर्मा श्रूयन्ते- उपोप्तेष्न्ये प्रहाः साद्यन्ते, झनुपोप्ते ध्रुवः । 
दशापवित्रेण ug समाष्टि' इति । सन्त्यपरे माध्यन्दिने सवने, भ्रपरे तृतीयसवने ग्रहाः। 
तेषु माध्यन्दिनीयेषु तात्तीयेषु च सवनेषु सन्देहः- कि सर्वषु ग्रहधर्माः कत्तंव्याः, 
उत प्रातःसवने ये ग्रहास्तेष्विति ? कि प्राप्तम्‌ ? प्रातःसवनत्रहेष भवेयुः । तेषां क्रमे 
समाम्नानाद्‌", नेतरेषाम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


शाखान्तर की उत्पत्ति नहीं होगी, उपायान्तर से वत्सों का अपाकरण करना चाहिये | सिद्धान्त 
पक्ष में उभयकाल दोह के धर्म होने पर दधिनिष्पत्यनन्तर शाखा का नाश हो जाने पर प्रातर्दोह के 
लिए शाखान्तर लानी चाहिये 


® पतन 


व्याख्या -ज्योतिष्योम का. विधान है ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत (=ज्यो- 
तिष्ठेम से cat की कामनावाला यजन करे) । उसमें Gaara आदि दश प्रह प्रातःसवन में 
में पठित हैं। वहां उन प्रहों के घ्म सुने जाते हैं। उपोप्तेऽन्य ग्रहाः साचन्ते भ्रनुपोप्ते धूवः 
उपोष्त स्थान में भ्रन्यग्रह रखे जाते है,प्रनुपोष्त में ध्रुव प्रह । दशापवित्रेण ग्रहं सम्माष्टि (war 
पिच्च से ग्रह का सम्माजन करता है । माध्यन्दिन सवन में ध्न्य ग्रह हैं, भ्रोर तृतीय सवन 
में अन्य ग्रह हैं । उन माध्यन्दिन ale तृतीय सवत में होने वाले ग्रहों में सन्देह हे कया सभी 
ग्रहों भें प्रहों के धम करने चाहिये ग्रथवा प्रात: सवन में जो प्रह है. उन में ही । क्या प्राप्त होता 
है? उन ( प्रातः सवन के ग्रहों) के कम में ग्रह-धर्मों का पाठ होने से [उऱ्हों के धम करने 
चाहिये ] अन्य ग्रहों के नहीं करने चाहियें । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


विवरण - ऐन्द्रवायवाद्या प्रहा दश -प्रात: सवन में गृह्यमाण दश प्रह हैं--१, ऐन्द्रवायव, 
२. मेत्रावरुण, ३. शुक्र, ४. मन्थी, ५. ग्राग्रयण, ६-७-८ भ्रतिग्रह (ग्रान्नेय-ऐन्द्र-सौयं), ९. 
उक्थ्य, १० आश्विन (द्र० भागर, पृष्ठ ४८१', ४८६) । उपोप्तेऽन्े प्रहाः सान्ते भ्रनुपोप्ते घ्रवः- 
उपोप्त से यहां भ्रमिभ्राय उस स्थान से है जो उपरव संज्ञक स्थान से ४५ भ्रङ्ग गुल के भ्रनन्तर पूवं 
दिशा में स्फ्य से उल्लिखित =रेखाङ्कित बाहुमात्र अथवा भ्ररत्निमात्र (२२ भ्रङ्गुल) स्थान को 
जल से सिचित करके उस स्थान में बालू बिछाकर एक अङ्गुल अथवा चार अङ्गुल AC संज्ञक 


१. द्र०--स्वगंकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत । श्राप० श्रौत० १०।२।१॥ 
२. To To INI Ao To ४।६।६।। काशी मुद्रिते * धुवा:' इत्यपपाठः । 
` ३. अनुपलब्धमूलम्‌ । तुलनीयम्‌-दशापवित्रेण परिमृज्य परिमुज्य, एष ते योनि? इति 
ग्रहासादनम्‌ ॥ कात्या० श्रौत ९।५।२३॥ 
४. 'समाम्ताताः' पाठान्तरम ॥ 
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५-५२ TE सवनान्तरे ग्रहाम्नानम्‌ ॥३०॥ (उः) bee 

` सवनात्तरे प्रातःसवनान्माध्यन्दिने तृतीग्रसवने च ग्रहाम्गानं तद्ददेव भवितुमहुति। 
 सेर्वषाँ हिंतुल्यं प्रकरणम्‌ ) , यत्रैते धर्माः समाम्नाता वाक्येन ग्रहमात्रस्य विधीयन्ते । 
' क्रमाच्च वाक्यप्रकरणे बलीयसी । तस्मात्‌ Talal ग्रहधर्मा इति ॥३०।। सादनादिग्रह- 
घर्माणां सवनत्रयधमंताधिकरणम्‌ ॥९। ` : 


5 — SO ६७००० 


[रशनात्रिवुच्वादीनां पशुधमंताधिकरणम्‌ ॥, १०॥ | 
प्रस्ति ज्योतिः टोमे पशुर ग्नीषो मीय: - यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं: पशुमालभते' इति । 


तत्र रशना श्रयते, रशनाधर्माइच- frre भवति, दर्भमयी: भवति, प्रदष्टान्ता Baar 


स्थण्डिल (==थड़ा) बनाया जाता ,है ॥,इसः प्रर. सोमरस, से भरे ग्रह पात्र रखें जाते हैं ।''उपोप्त' 
शब्द का अर्थं सत्याषाढ (हिरण्यकेशीय ) श्रौत.४।५।५६ (पृष्ठ ४४४) यें इस प्रकार दर्शीयो है-- 
यत्र चाद्रेमनुगतं भवति तद्रुपोप्तम्‌ । ग्रर्थात्‌ यहां aie गीला स्थान arg ग्रादि से आच्छादित 
हो वह उपोप्त कहाता है । अनपोप्ते घ्रुवः-उपोप्त=खर स्थान से भ्रन्यत्र भुमि पर ध्रुव ग्रह रखा 
जाता है | ध्रव ग्रह तुतीयःसवन.:मे होता. है। दश्ञापविन्नेण wg समा्ध्टि-विवरण देखो मी० 


२ क ॥ ‘ 


भाँच्य -३।१।१३७ भाग: २, पृष्ठ ६६७॥ › हः 


soe 


Hat lag तहत सवनान्तरे ग्रहास्तानम्‌ !।३०॥ 


सूत्रार्थः (तद्वत्‌) दर्शस्य शाखा-हरणादि गोदोह तथा धर्मों के समान (सवनान्तरे) अन्य 
माध्यन्दिन और तृतीय सवन में भी (ग्रहाम्नानम ) ग्रह धर्मों का: कथन जानना चाहिये । क्योंकि, 
जहां ग्रह धर्मों का चिधानः है.वह, ज्योतिष्टोमरूप महाप्रकरण से सव सवनों का तुल्य है । 


'व्याख्या--श्नन्य सवन में प्रातः सवन से साध्यन्दिन झोर तृतीय सवन में ग्रहों (== प्रह 


र धर्मों) का आम्नान:उसी प्रकार हो सकता है । समी का तुल्य प्रकरण है.। जहां ये धमं पठित हैं 


वाक्य से प्रहमात्र के विधान, किए जाते हैं। क्रम से वाक्य रौर प्रकरण वलवान्‌ हैं! इसलिये सभी - 
सवनों के लिए प्रह-धमं हैं ।।३०॥ a pe ae ag 


wee, साट, सफ ool उ व्या 
! 


f it | a 

व्याख्या - भ्ररिनष्टोम में प्रस्दीषोमीय-प्रश॒ का विधाव-है--यो दीक्षितो म्रदग्नीषोमी यं 
पशुमालभते (=जो दीक्षित श्ररतोषोमीयु पशु ।का-प्रालभन करता. हैं) । वहां रशना (पशु 
को बांधने की रस्सी) सुनो जाती है, रना के धम भी । [न रशना] त्रिवत्‌ (--तीन लड़ी ) 


होती हैं, दभ को बनी हुई होतीं है, प्रौरःउसे प्रबिष्टान्त करना चाहिये । उन में सन्देह होता 
2 2000000 Ne se >. 


a 


१. Go सं० ६।१।११।६।। न > 


श्र 
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| मः ¬ उ ठृतोयाध्याये षष्ठपादे सूत्र-३१ १०२७ 


| चेति ॥ तत्र सन्देहः-किमेते धर्मा अग्नीषोमीयरशनायाः सवनीयरशनायएश्च साधारणाः, 
| उताग्नीषोमीयरशनाया एवेति ? कि प्राप्तम्‌ ? .प्रकरुणाद्रगनीषो मीयरशनाया इति । 
| एबं प्राप्ते TA: - 3 


fe war च लिङ्गदर्शनात्‌ ॥३१॥ (Se) 

. उभयोः साधारणा इति । कुतः ? लिङ्गदशनात्‌ । लिङ्ग भवति। एवमाह * 
आदिबनं ग्रह गृहीत्वा त्रिवता यूपं परिबीयाग्नेयं aaa’ पशुमुपाकरोति\ इति सवनीयपरिव्याणे 
रशनां दशंयति।' सां ' यदि साधारणी, तत एतद्‌ दर्शनमवकल्पते। यद्यग्नीषो मरी यायाः 
ततोऽश्राक्कृतात्‌ सवनी यपरिव्याणःन्तिवत्तेत,..। सवनीये वे "परिंग्याणान्तरमप्राकृतं यत्र 
त्रिवच्च-दश्यते । कथम्‌ ? सं वे-ग्राशिविनं च्रह गृहोत्वोपनिषक्रम्य ad परिव्ययति' इति। तत्र 


eS मासा 


हे--दया हये - धमं  अर्नीषोमीय पशु ,की रशना के श्रोर सवनीय पशु को .रशना के साधारण हैं, 
अथवा. अग्नीषोमीय पञ्चं को रशना के हो हें । क्या प्राप्त होता है ? प्रकरण से भ्रन्नीषोमीय पश 
की रश्चना के हें, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हे - 
| बिवरण---यप की. रंशना तीन: लड्वाली तीन व्याम (--दोनों हाथों को, फेलाने से जो 
| परिमाण होता है । उसे व्याम करते- है) परिमाण की होती है '। और . पशु रशना, ( =पशु को 
| बांधने! की रस्सी).दो लड़ की दो व्याम परिमाण की; होती है । प्रविष्टान्ता कत्तव्या - यप के 
| यजमान की नाभि के बरावर उच्च स्थाव में रस्सी लपेट कर रस्सी के दोनों छोरो को मिलाकर 
लयेटी हुई cedt के नीचे लोला जाता (Ko कात्या श्रोत, ६।३।१४, विद्याप्ृरूः<टीका) । ५ 


| ` ` `  , रशना चः लिङ्गदवेनात्‌ ।३१।।ˆ “9 


सुत्रार्थः -- (रशनो) रशंनाऽ=यूप को लपेटने कीं रज्जु (च ) भी साधारण हैम्=अगनीषो- 
मीय श्रौर सवनीय यप की समान है-।:(लिज़दशंनात्‌) लिङ्ग के दर्शन से । पाषिवन og गृहीत्वा 
त्रिवृता यूपं परिवीय में त्रिवृत्त्व के ग्रनुवाद से सवनीय क्ष भी रंशना देखी जाती है । तय 


व्याख्या --रक्ना दोनों की .साघारण है । किस हेतु से? लिङ्क के दर्शन से । fay 4 
gar’ । ऐसा कहा हैं--भा दिवन Fe गहीत्वा त्रिवृता यूपं परिवीयाग्नेयं सवनीयं I~ 
मुपांकरोति ( प्रादिवन We का ग्रहण करके' तीन. लड़ी २ज्जु से यूप को-लपेद कर श्रारनेय, 
सबनीय पशु का उपाकरण करता हे) । इस से सवनीय यूप के परिव्याण में रशना को बाता 
है । यदि वह रशना साधारण हो अर्थात रशना के त्रिवृत्त्व आदि, aa समान at तो. यह 
[ त्रिवृत्त्व,का] दर्शन उंपपम्न होता है। यदि [त्रिवुत्वादि धमं] अग्नीषोपौय रक्षना के हो होवें 
लो प्राक्त सवनीय के परिव्याण से. [frase धर्मयुबत रशना] निवतित होवे ॥- सवनीय में भी _ 
जहां प्राकृत परिव्याणान्तर है वहां त्रिवृत्त्त देखा जाता है । कसे”? वह र शेध्ययु )आदिवन ग्रह 

SERRE SSR rt 


RT 


८ ae 
“सवनीयं? इतिं पदं काशीमुद्रिते नोपलभ्यते । २. द्र०-पुव पृष्ठ १०१७ टि० डा 
३. द्र०-णत० ब्रा० ४२॥५॥१२॥ पत्र 'स वे? पदविरहित; पाठ उपलम्यते,। 
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यदि न साधारणी रशना, वाससः परिव्याणं प्राप्तोति । रशनां तु दर्श यति। तस्मात्‌ 
साधारणी रशना, तत्साधारण्याच्च तद्धर्मा अपि साधारणाः। तदेतल्लिङ्गाद्‌ रशना- 
साधारण्यम्‌ः। कोऽत्र खलु न्यायः इति ? उच्यते -प्रकरणादर्नीषो मयस्य, वाक्याद्‌ 
यूपमात्रस्येति ॥ ३ १॥। रहनात्रिवृत्त्वादीनां पशुधर्मताधिकरणम्‌ ॥१०।। 


—_— 3o3—— 
[श्रंश्‍वदास्ययो रपि सादनादिधर्मेवस्वाञधिकरणम्‌ ॥११॥ | 


दूराद्‌ यच्छिष्यते ज्यो तिष्टो मस्य, यथौपानुवाक्यकाण्डे अंश्वदाभ्यौ । तत्र सन्देहः 
--कि ज्योतिष्टोमसमाम्नाता ग्रहघर्मा: कत्तेव्या उत नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


आराच्छिष्टमसंयुक्तमितंरैरस न्निधानात्‌ ।३२॥ (पू०) 


का ग्रहण करके वहां से निकल कर [ त्रिवृत्‌ घमयुक्षत रशना से] यूप को लपेटता है । वहां यदि 
THAT साधारण न होवे वासः( --वस्त्र)से परिव्याण प्राप्त होता है । | त्रिवृता च त्रिगुणत्व का 
झनुबाद | रशना को दर्शाता है । इसलिये रशना- साधारण = समान है । उस रशना के साधारण 
होने से उस रशना के धर्म भी साधारण हैं । यह लिङ्ग से रशना का साधारणत्व है । यहां न्याय 
क्या है ? कहते है-प्रक्रण से [रशना] ग्रग्तोषोमीय [यूप] को होवे, वाक्य से यूपमात्र 
को ॥३१॥ 
— २08 — 2 

व्याख्या - ज्योतिष्टोम का जो कमं दूर कहा जाता है जसे ग्रौपानुवाक््य काण्ड में भ्रंशु 
झौर अदाम्य ग्रह पढ़े हैं । उत में सन्देह है--श्या ज्योतिष्टोप में पढ़े गये ग्रह घमं [अंशु भोर 
mary ग्रह में | करने चाहियें प्रथवा नहीं करने चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ? 

विवरण--झौपानुवाक्यकाण्डे - तैत्तिरीय संहिता का तृतीयकाण्ड श्रौपानुवाक्य काण्ड 
कहाता है । इसका अर्थ इस प्रकार जानना चाहिये--कर्म में कहा गया (--पठित) मन्त्र “वाक. 
कहाता है । उसका व्याख्यानरूप ब्राह्मण श्रनुत्राक कहाता है । वहां एक-एक मन्त्र का पाठ करके ' 
उसके समीप पठित ब्राह्मण उपानुवाक कहा जाता है । उस उपानुवाक का संबन्धी Hos औपानु- 
वाक्य होता है । यहां ग्रव्ययोभावाच्च (अष्टा० ४।३ ५९) से शहेषिक तस्येदम्‌ अर्थ में ञ्य प्रत्यय, 
तथा उससे ate वृद्धि होती है ( द्र० do सं० का सायणभाष्य ३।१।१ के आरम्भ में) । इस 
काण्ड में जो कुछ कहा है। वह अनारम्याधीत है । उसका उन-उन भ्रनुवाकों में अन्वय उत्प्रेक्षणीय 
है। ( वहीं, सायणभाष्य ) । इसी कारण भाष्यकार से भिन्न व्याख्याकार इस अधिकरण में 
ग्रनारभ्याधीत शब्द का व्यवहार करते हैं । ; 


झारा च्छिष्टम संयु क्तमित रेरसन्निघानात्‌ ॥३२॥ 
सुत्रार्थ:-- (भार्‌ च्छिष्टम्‌ ) दूर कहे गये ग्रह (इतरेः) अन्य ग्रहों के घमों से (ग्रसंगुक्तम्‌) 


संयुक्त नहीं होते हैं। (प्रसक्तिधानात्‌ ) पठित ग्रहृ मों के समीप में न होने से | 


aa 
¥ 
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तृतीयाध्याये पञ्चमपादे सू्--३३ १०२९ 


न कत्तंब्याः । असन्तिधानात्‌ । यथा पयसा मैन्नावरुणं भोणाति' इति । बचता- 
| न्मत्रावरुणस्यव श्रयण, न सर्वेषाम्‌ । एवमिदमपि घम्मंजातं प्रकरणस्थानामेव, न 
सर्वेषामिति ॥३२॥ ? 
| 
है 


रु संयुक्त वा तदथेत्वाच्छेषस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥३३॥ (Se) 


fara -शाबरमाष्य में मुद्रित सूत्र-पाठ में सन्निधानात्‌ पाठ मिलता है, परन्तु भाष्य में 
“न कत्तंव्या असन्निधानात्‌' पाठ दृष्टिगत होने से भाष्यकार को असन्निधानात्‌ पाठ ही अभिप्रेत “ 
है, यह जाना जाता है। सुवोधिनी वृत्ति में सूत्र का उक्त 'प्रसन्निधानातः पाठ तथा 'अरात्‌ का 
समीप अथे मानकर अथं इस प्रकार किया है-- 


(आराच्छिष्टम) प्रकरण पठित ग्रहों के समीप में कहा गया सम्मागं प्रादि धमं (इतरेः) 


अनारभ्य पठित ग्रहों से (असंयुक्तम्‌) संबद्ध नहीं होता है (ग्रसन्निधानात्‌) दुर पठित होते. 
से । 


~ बना 


| यहां यह भी ज्ञातव्य है कि वृत्तिकार ने 'झ्ारात्‌' शब्द का अर्थ “समीप? माना दै । भाष्य- 
| कार ने “दुर! र्थ किया है । 'आरात्‌' शब्द के दोनों ही रथ होते हैं । कुतुहलवृत्तिकार ने 
| सन्निधानात्‌' पाठ मानकर श्रथे किया है-- 4 
| (पारात्‌) दूर विहित अर्थात्‌ नारभ्य विहित अंशु «प्रदाभ्य दो ग्रहों को सम्मागं आदि 
| ग्रह wat से (मरमंयुक्तम्‌ संयुक्त जानना चाहिये (इतरे: सन्निधानात्‌) भन्य प्रकरण पठित ग्रहों के 
सन्निधि में ग्रह घमों के पठित होने से । र 
। *शरसन्निघानात पाठ मानकर वही अथं दर्शाया है जो भाष्यकार ने स्वीकार किया है । 
| व्याख्या--[ प्रंशु ओर अदाम्य में सम्मार्गादि ग्रह-घम ] नहीं करने चाहिये असन्निघान 
(=समीपता न) होने से। जसे पयसा मेत्रावरुणं श्रीणाति (मेत्रावरुण प्रहस्य सोम को दूध 
। के साथ मिलाता है) वचन से मंत्नावरुण ग्रहस्य सोम का ही [पयः के साथ] अयण (= मिलाना) 
होता है, सब का नहीं होता है । इसी प्रकार यह सम्मार्गादि घर्म भौ प्रकरणस्थ प्रहों के हो होते 
हैं; सब के नहीं होते ।।३२॥। ] 
संयुक्तं वा तदथंत्वाच्छेषस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ।।३३॥ ड 

सुत्रार्य:-- (वा) ‘ar शब्द पूर्वं उक्त 'श्प्रकरणस्थ अंशु भोर भ्रदाभ्य ग्रहों के संमार्गादि 
्रह-घमं नहीं होते हैं! का निवर्तक है। (संयुक्तम्‌) भप्रकरणस्थ अशु भ्रौर अदाभ्य ग्रह भी 
सम्मार्गादि ग्रह-घर्मो से संयुक्त होवें । Wa, और अदाम्य ग्रहों के (तदथंत्यात्‌) ज्योतिष्टोम के 
उपकार के लिये होने से (शेषस्य) प्रह-घमों के (तन्निमित्तत्वात्‌) | ज्योतिष्टोम-निमित्तक 
अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम के उपकारक होने से। द 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-यन्मेत्रावरुणं पयसा श्रीणाति । मै० सं०४।५।८॥।ते०संन्द्@श@ | 
८।२॥। पयसा श्रीणात्येनम्‌ । कात्या श्रौत ९।६।९॥ MMe झोत २२।१४।१२ अपि प्रष्टव्यम्‌ 0 
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संयुक्त वा धर्मेरेवळ्जातीयकं -स्यादप्रकरणस्थमपि । कुतः ? यतः प्रकरणाद्‌ 

वाक्यं बलीयः। नन्वन्यत्र क्रियमाणा ज्योतिष्टोमस्य नोपकुयु :। उच्यते | उपक रिष्यन्ति। 
दव दाभ्ययो स्तदर्थस्वा्ज्यो तिषटो मार्थर्वाच्छेपोऽयं ग्रहधम्मंः | ग्रहनिमित्तो ज्योतिः 
ष्टोमस्थोपकारकः। यावान्‌ ग्रहो ज्योतिष्टोमस्योएकरोति, तस्य सवस्य भवितुमहुति। _ _ 
त+माद्‌ अंशवदाभ्ययो रपि ग्रहधर्माः कर्तव्या इतिः: ॥३३॥  - पी हि 
- . . . निर्देशादू व्यवतिष्ठेत ॥३४॥ (३०) 

यदुक्तम्‌ - यथा मैच्राबरण पयसा श्रीणाति इति । तद्‌ युतम्‌ । श्रयणे वचनात्‌ २ 
प्रकरणं बाधित्वा व्यवस्थानम्‌ | इह तु विपरीतम्‌ | तत्र सर्वेषु ग्रहेपु प्रकरण, विशिष्टेषु १ 
वाक्र्यम्‌। इंह तु सर्वेषु वाक्यं, विशिष्टेषु प्रकरणम्‌ | तस्मादप्रकरणस्थस्यापि धर्मा” 
इति ॥३४॥ अंइवदाम्ययोरपि सादनादिघ र्मवत्वाऽधिकरणम्‌ ॥११॥ 


—:0:— छ 


Boer 


के लिये) होने से यह. wend उस. का शेष है | प्रहनिमित्तक ज्योतिष्टोस का. उप्कारक होता * ] ॥ 
जित्ने .भी ग्रह ज्योतिष्टोम का उपकार फरते .हैं उन सब का [सम्सार्गादि घमं]. होना we है 


; इस कारण अंशु भोर प्रदाममर में भी सम्मार्गादि meat करते चाहियें:।३३॥ . ` `., 
` -.. .. निर्देशांद व्यब्र तिष्ठेत्‌ ।।३२४१। . ` 


सूत्रार्थ:-- मैत्रावरुण weed सोम में दूध मिलाना रूप कायं (निदेशात्‌) पयसा .मैन्नाबदर्ण 
श्रीणाति निदश से (व्यवतिष्ठेत ) . मैत्रावरुण .में ही व्यवस्थित होवे, अन्य ग्रहस्थ सोम का दुध से 
१“ मिश्रण न होवे। | De | 

: ; , व्याख्यां- जो यह कहा है जसे मैत्रावरुणं पयसा श्रीणाति से कहा. गया दुध. से सिभ 
सैत्रावरुण प्रहस्थ सोम का ही होता है, वह युक्त है ॥ श्रयण (ge से-भिश्नण) में. [उबत ] 
वचत से प्रकरण को बाघकर' व्यवस्था होवे ।. यहाँ (=प्रहबमों में) तो विपरीत है | [इसी 
: विपरीतता को ame धाक्यो से स्पष्ट करते है--] वहां (= अयणः विषय में) सब ग्रहों में 
. . अकरण है [ate प्रकरण से सब ग्रहों सें मिथण प्राप्त होता है]; विशिष्डों (-८मैत्रावरण आदि 
सें) वाक्य है । यहां (न्सादत्रावि.प्रह्मों. में) वाक्य है [भ्र्थात्‌ उपोप्तेऽन्ये.ग्रहाः साद्यन्त 
झादि वाक्यों से सब प्रहों में (=e मात्र में) सादनादि धर्मों का विधान प्राप्त होता है. ]7. 
. विशिष्ठों (--ऐस्त्रवायव भावि) में प्रकरण है। इस कारण भ्रप्रकरणस्यं [अंश और अदाभ्य] 

. के भो सादनादि'प्रहधम होते हे URI - 
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तृतोयाध्याये पञ्चमपादे सूत्र--३ ५ १०३१ 


[ चि त्रिण्यादीष्ट कानामरम्यङ्गताधिकरणम्‌ ॥ १२॥ | 


` नारभ्यारिनिमुच्यते : चित्रिणीरपदघाति’  वस्तरिणीरुषदघातिः, भूतेष्टका उपदधाति! 
इति । सन्ति तु प्रकरणे इष्टकाधर्माः- ग्नखण्डामकृष्णलाभिष्टकां कुर्याद्‌ इति । „तथा भस्मना 
इष्टकाः संयुञ्याद्‌ इति । तत्र सन्देहः किंमप्रकरणे-समाम्नातानामिमे घर्माः कर्तव्याः, उत 
नेति ? कि प्राप्तम्‌ ! न्‌. कर्तव्याः । कृतः ?* श्रसेन्निधानाद्विति. प्राप्ते उच्यते 


विवरण --तत्र .सर्वेषु ग्रहेषु यह वाक्य तथाः अगला इह तु सेषु प्रहेष वाक्य दोनों में 
पूर्वोक्त से वेपरीत्य को दर्शाते हैं। विशिष्टेषु बाबयम्‌- जैसे मैत्रावरुण में दूध से मिश्रण कहा गया 


.._ है उसी प्रकार भन्थिग्रहस्थे सोम" में कहा गया सत्तु का मिश्रण भी सक्तुभिः क्रीणात्मेतम्‌ 


(कात्य० थ्रौत- ९।६।१.३) वाक्य से व्यवस्थित होता है | 
क ek) om 


व्याख्या+- अग्नि (==ग्मग्निचयन क्म) का ग्रारम्भ.न करके कहते हें_चित्रिणीरुपः 
दधातिः (= चित्रिणीः संज्ञक इष्टकाशों का उपघानः= स्थापन कराता है वज्रिणीरुप- 
दघांतिः (= वच्रिणो संज्ञक इष्डकाग्रों का उंपघान करता है) भूतेष्टका उपदधाति (= 
भतेष्टक संज्ञक इष्टकाग्रों का. उपघान करता है) | [प्रग्निन्‍- अग्निचयन के ] प्रकरण में इष्ट; 
काओं के घर्म कहे 'हे- म्रखण्डा मकष्णलामिष्टंकां कुर्यात्‌ (न= प्रखण्ड रोर अकृष्ण=काली न 
होवें, ऐसी -इष्टका को बनावे) तथा भस्मना इष्टकाः संयुज्यात्‌ (= भस्म से इष्टकार्थो को. 
- को जोडे) । यहां सन्देह है--क्या श्रप्रकरण - सें पठितों (= चित्रिणी प्रादि इष्टकाध्नों) के ये 
(= थ्रज्षण्डत्वादि) धमं करने चाहिये भ्रथवा नहों कुरते चाहिये ? बया प्राप्त होता है ? नहीं करने, 
ज्ञाहियें । किस हेतु से ? सन्निधान ( =समीपतर) न होने से ऐसा प्राप्त 'होने पर कहते हें 

विवारण--ग्रनारम्यार्निमुथ्यते-- अरिनिचयन संज्ञक कर्म सोमयाग का अद्भूत है ।' 
इष्टकाओं (=ईटों) . से सम्पादित स्थल विशेषः चयन कहाता है। अग्नि का भ्राधार होने से 
इष्ट्काओं से रचितः स्थण्डिल की अग्निच्यन संज्ञा है। पदेषु पदेकदेश्ञान्‌ (द्र० महाभाष्य भ्र०१, 


| पा० १ ्रा०१) न्याय से जेसे सत्यभामा को “सत्या' झौर 'भामा' रूप एकदेश से भी पुकारते 
' हे । तद्वत्‌ “भग्निचयन' कमं “अग्नि! और 'चयन' एक देशों से भी व्यवहृत होता है। श्रोत कर्मों 


में यह, कमं: धत्यधिक कठिन है । इस की पांच चितियां हैं। पांच प्रकार से चयन करके यह कमं 


_ सम्पन्न होता है । पञ्चचितिकः कार्य: (मै० सं० ३।३।३) । पांचों चितियों में बि प्रकार 
की विभिन्न नामवाली' १११७० ग्यारह ea एक सौ सत्तर इष्टिकाए ४ होती हैं! (द्र०कात्या० 
` ` “श्रौत-विद्याधरीय टीका, भूमिका, पृष्ठ ६२)। इस याग का जो स्थण्डिल बनाया जाता है बहां 


£ 


५१. श्रनुपलब्धमूलम ॥ २, To Fo ५।७।३॥ 
> ३. तै० He ५६।३॥ ४. अनुपलब्धसूलम्‌ | : 
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अग्न्यङ्गमप्रकरणे तद्वत्‌ ॥३५॥ (उ०) 
ग्रर्यद्धूमेवळ्जातीयकं तद्वदेव स्याद्‌, यद्वद्‌ ग्रहाः । प्रकरणाद्धि वाक्यं बलवत्‌। 
्रमूषां चेष्टकानामर्न्य्ंत्वात्‌ ॥३५॥ चिप्रिण्यादीष्टकानामग्न्यङ्कता धिकरणम्‌ ।। १२॥ 


______________-__>>> >>> ऑर 
पर फैलाए इयेन पक्षी के आकार का होता है । चित्रिणीरपदधाति-यह वचन हमें उपलब्ध वेदिक 
वाङ्मय में नहीं मिला । चित्र शब्द से मत्वर्थ में इनि प्रत्यय, तत्पदचात्‌ स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ होकर 
यह शब्द बनता है । बज्चिणीरुपदधाति -यहां भी वज्ञ शब्द से पूर्ववत्‌ इनि और डोप्‌ 
होता है । वज्चिणी इष्टका के उपाधान=स्थापन करने का मन्त्र दै-इन्द्रस्य swisha 

(ते० सं० ५।७।३) इत्यादि | इस मन्त्र में ‘au’ शब्द है । इसी प्रसंग में अथंवाद 
चढ़ा है । इसका भाव eae इन्द्र ने वज्र से असुरो का संहार किया इसी प्रकार जो 
वज्रिणी इष्टकाओं का उपाधान करता है, वह यजमान वज से शन्रुओं को नष्ट करता है। 
अतः व्रणी का अथ होगा वज्र शब्दवाली =वस्त्रशब्द से स्तुति की जाने वाली । भूतेष्टिका 
उपदधाति - मूतेष्टका का नाम की १२ इष्टिकाए' हैं। इनके उपधान के जो १२ मन्त्र हैं । 
उनमें स्यारहवाँ मन्त्र है -सुभूताय त्वा [उपदघामि] (द्र० झाप० श्रौत १७।२।६) | इस में 
विद्यमान भूत शब्द के ग्राधार पर इन का नामकरण हुआ है | To Fo ५।६।३ में भूतेष्टका उप- 
धाति विधिवाक्य का अर्थवाद पढ़ा है । उसका भाव है- प्राणियों को जहां-जहां मृत्यु प्राप्त होती 
है उन से यह भूतेष्टकोपधान रक्षा करता है। यजमान पुणं आयु तक जीता है। 

चयन में प्रयुज्यमान विविध नामवाली इष्टकाओं में कुछ के नामकरण के नियम 
पारिणनि ने अध्टा० ४।४।१२५-- १२६-१२७ सूत्रों में दिये हैं । 

अग्न्यङ्गमप्रकरणे तद्वत्‌ ॥३५॥ 

सुन्नाथ:-- (रप्रकरणे) अप्रकरण में पठित चित्रिणी आदि इष्टिकायें भी (अग्नय ङ्गम्‌ ) 
अरिनचयन की भद्भूभूत हैं । प्रतः ये भी ग्रहधर्मवत इष्टकाओं के घर्मो से संगुक्त होती हैं। 

व्याख्या इस प्रकार की [प्रप्रकरणाधीत इष्टकाए' ] भर्ति का भ्द्ध उसी प्रकार होवें 
जिस प्रकार [ अप्रकरणाधीत भ्रंश, भ्राम्य] प्रह ज्योतिष्टोम के अङ्ग हें। प्रकरण से वाक्य 
वलवान्‌ है । इन दृष्ठकाओं के भ्ररन्यय होने से । | 

विशेष -पुवन्याय से ही गतार्थ (-- अप्रकरणाधीत इष्टकाओं के दृष्टक्ा-धर्म से युक्‍त 
हो जाने पर इस भ्रधिकरुण का यह प्रयोजन है कि किसी शाखान्तर में ज्योतिष्टोम के प्रकरण में 
भ्रदास्य ग्रह का पाठ है--यस्येवं बिदुषोऽदाभ्यो गृह्यते । यहां ऐसा संकेत किसी शाखा में नहीं हैं । 
यह पूर्व भ्धिकरण से इस अ्रधिकरण में विशेष हे यह सुबोधिनीकार का मत है । ते० सं० के 

चयन प्रकरण में वज्तिणी और भूतेष्टका का निर्देश होने से सुबोधिनीकार का कथन चिन्त्य है ॥३५।। 
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बराबर न होने से (असमानविध्वानम्‌) धर्मों का विधान बराबर न होने से (अंसमालविश्वानम) धो का विधान समान न (स्यात) हो न (स्यात्‌) होबे। | 
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१३० तृतोयाध्याये षष्ठपादे सूत्र- ३६ १०३३ 


[ सानोपावहरणादीनां सोमसात्रधसंताइधिकरणम्‌ ॥ १३॥ ] 5 
ज्योतिष्टोमे. श्रूयते--स यदि राजभ्यं वा aed वा याजयेत्‌ स यदि सोमं बिभक्षयिषेत्‌, 


स्यप्रोधस्तिभीराहुत्य ता: सम्पिष्य दधनि उन्मुज्य तमस्म भक्ष प्रयच्छेन्न सोमम्‌ इति। ज्योतिः ˆ 


ष्टोमे सन्ति सोमधर्मा:-मानम्‌ उपावहरणं क्रयोऽभिषव इत्येवमादयः । तत्र सन्देहः 
कि समानविधाना इमे धर्मा: सोमस्प फलचमसस्य च उत सोमधर्माः ? फलचमसस्य 
तु त्विकारत्वादिति । गुणकामानां प्रवृत्तिरप्रव तिर्वा प्रयोजनमधिकरणचिन्तायाः ॥ 

कि प्राप्तम्‌ ? समानविधानाः प्रकरणाविभागादिति प्राप्ते उच्यते -- 


नेमित्तिकमतुःयत्वादसमानविधानं स्यात्‌ ॥३६॥ (उ०) 


व्याख्या - ज्योतिष्डोम में सुना जाता है-स यदि राजन्यं वैश्यं वा याजयेत्‌ | स 
यदि सोमं बिभक्षयिषेत्‌ न्यग्रोधस्तिमीराहृत्य ताः सम्पिष्य दधति उन्मृज्य, तमस्मै 
भक्षं प्रयच्छेन्न सोमम्‌ (==वह यदि क्षत्रिय वा वैद्य को यजन कराये। वह क्षत्रिय वा वंश्य 
सोम का भक्षण करना चाहे तो न्यप्रोघस्तिभियों=-बड़ की कलियों वा फलों को लाकर उन्हे 
पीस फर दही में मिलाकर उसे=क्षत्रिय वा वैद्य को यह भक्ष देवे, सोम न देवे । ज्योतिष्टोम में 
सोस फे धमं हें-भान (= परिमाण), उपावहरण (==ग्भिषवस्थान के समीप लाना), 
क्रय (खरीदना) भ्रभिषव (कटकर रस निकालना) इत्यादि । उन में सन्देह है बया ये घम 
सोम ale फलचमस के समान हूँ भ्रथवा सोम के घमं हे, फलचमस फे तो उस ( =सोम ) 
का विकार होने से प्राप्त होते हैं? फलरूप गुण की कामना से सोमयाग करनेवाले क्षत्रिय वा 
वेश्य यजमान की न्यग्रोधफल से प्रवृत्ति थवा प्रवृत्ति इस अधिकरण के विचार का फल है। 

क्या प्राप्त होता है ? [सोम ग्रौर फलचमस के] प्रकरण का विभाग न होने से [मान 
atfe धन] समान विधान हें। एसा प्राप्त होने पर कहते हें - 

विवरण--मानम्‌ - प्रतिसवन सोम के अभिषव के लिये कहा गया सोम का परिमाण T 
यथा दक्ष मुष्टीमिमीते । पञ्चकत्वो यजुषामिमीते पञ्चकश्वस्तृणोण्‌ | (आप० श्रौत १२।९।५) । 
द्र० पूर्व पृष्ठ ८४३ भाष्य तथा टिप्पणी । उपावहरणम्‌ हविर्धान शकट में स्थापित सोम का 
अभिषत्र के जिये पृथक करके ग्रहण ' कर 'ग्रावों पर रखना (द्र मीमांसाकोष पृष्ठ १२५६) । 
क्रयः क्र के सम्बन्ध में मतभेद है । कुछ आचार्य न्यग्रोघस्तिभियों का क्रय नहीं मानते हैं! कुछ 
झ्राचाय मानते हैं। गुणकामानां प्रवृत्तिरप्रवृत्ति्व-यदि फलचमस के भी मान आदि भर्म सोम 
के समान ही होंवें तो कामना पुर्वक सोमयाग करनेवाले क्षत्रिय वा वैश्य की कर्म में प्रवृत्ति होगी । 
are यदि फलचमस में मानादि ut सोम के विकार होवें तो जैसे काम्य दर्शपोणंमादि ग्रीहि के 
भाव में उसके प्रतिनिधि नीवार से नहीं होते हैं, उसी प्रकार काम्य सोमयाग नेमित्तिक फल- 
चमस से नहीं होगा | स ४ 
. _ नेंमित्तिकमतुल्यत्वाद्‌ असमान विधानं स्यात्‌ ॥३६॥ 

सृत्रार्थ:-- (नैमित्तिकम्‌) निमित्त .से प्राप्त होनेवाली स्तिभियां (अतुल्पत्वात्‌) तुल्य > 


१. दर ०--पूर्व॑त्र १षठ ९६६, टि० ३ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०३४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


वैमित्तिकमेवञ्जातीयकमसमानविधान स्यात्‌ । कुतः ? अतुल्यत्वात्‌ । अतुल्य: 
सोमेन फलंचमरः । सोमो नित्यवदाम्नातः, फलचमसो नेमित्तिक: | किमतो यद्य॑वं ? 
धर्म्मा अपि नित्यवदाम्नाताः न शक्या अनित्यवत्‌ कत्तु म्‌ । यदि साधारणाः तत्र 
ग्रनारभ्योऽयो विधीयेत । भ्रपि च नैमित्तिकः फलचमसः। स सोमधर्म्मान्‌ गृह्णाति। 
तत्र धर्म्माः साधारणाः सन्तो द्विरुक्ता इत्युच्येरन्‌ । तस्माद्‌ असमानविधानाः ॥३६॥ 
सातोपावहरणादीनां सोममान्रथमंताऽधिकरणम्‌ ।।१३॥ 


oC 
व्याख्या--इस प्रकार का नेमित्तिक waar विधान होवे । किस हेतु से ? झतुल्य 
(=प्रसमान) होन से । सोम से फलचमस तुल्य नहीं है। सोम का पाठ नित्यवत्‌ है। फल 
ana का नेमित्तक पाठ है । इस से क्या यदि ऐसा है तो ? घमं भी नित्यवत्‌ पढ़े हुए ग्रनित्यवत्‌ 
नहीं किये जा सकते हैं। यदि भानादि धमं साधारण होवें तो अनारभ्य aa का विधान होवे | 
,प्रौर भो, फलचमस नेमित्तिक है। वह सोम के घमों को ग्रहण करता है। उस भवस्था में 
मानादि धर्म साधारण होते हुए द्विरक्त कहे जायें । इसलिये सानादि घम ग्रसमान विधान हैं। 


विवरण--प्रतुल्या सोमेन फलचमलः--यहां फलचमस से उसकी प्रकृति स्तिभियों का 
तात्पर्ये है। तत्र अनारभ्योऽयों विधीयेत--यदि मानादि घम सोम और श्यग्रोध-स्तिमियों के 
समान होवें तो इनका अनारभ्य विधान किया जाये । अनारभ्य विधान होने पर मानादि घम फल- 
चमस में भी प्राप्त होंगे । भाष्यकार ने यह कथन अनारभ्याधीत विधियों के सर्वाथं पक्ष को मान- 
कर कहा है ऐसा जानना चाहिये । सर्वार्थपक्ष पूर्वपक्ष है । सिद्धान्त में aarcer विधियां भी प्रकृति 
में ही निविष्ट होती हैं | द्र० अनारभ्याधीतानां प्रकृतिगामिताधिकरणम्‌ ३।६। अघि० १ सूत्र १ ८ | 
स सोमधर्मान्‌ गृह.णाति-इसका तात्पर्यं यह है कि जो नैमित्तिकविधि है, वह नित्यविधि की 
की विकृति होती है । घर्मा:***“-+ “~ द्विरवताः--इस का भाव यह है कि यदि मानादि धर्मों को 
सोम और न्यग्रोघ-स्तिभियों के समान मानें तो द्विरुक्त होंगे। साघारणरूप से विधान होने से भी 
स्तिभियों में प्राप्त होंगे अर सोम का विकार होने से प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कत्तंब्या से भी प्राप्त 
होंगे । 


बिज्ञेष--सत्याषाढ श्रौतसूत्र के व्याख्याता गोपीनाथ भट्ट ने इस सूत्र पर कुछ बिशेष 
विचार प्रस्तुत किया है। उसका हम सारांश यहां देते हैं--बाहवूच (ऋग्वेदीय ब्राह्मण श्रोत) मे 
त्यग्रोघ-स्तिभियों में किन्ही सोमधमों का प्रत्यक्ष पाठ होने से तथा कलश ग्राव चमं दशापवित्र भादि 
का कथन होने से स्तिँमियों को सोमघमों की प्राप्ति होती है। इस से क्रयकाल में ऋयधर्म a 
न्यग्रोध-स्तिभियो में होता है । ग्राप्यायन (--जल मिलाकर रस को बड़ाना) भी दुष्टाय होने 
से होता है । प्रणयन रपावहरण के भी समीप में भ्रवस्थान श्रभिषवानुकलत्वरूप दृष्टार्थ कम 
होने से होते हैं । ------सोमलिङ्गवाले मन्त्रों का न्यग्रोध-स्तिभियों के रस में नित्य का a 
होते से प्रकृति में भी ऊह होता है । बाहवृच्च में 'यदत्र शिष्टम्‌' इत्यादि से सोमलिङ्ग वाले प 


F 
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[प्रतिनिधिष्वपि मुख्यधर्मानुज्ठानाघिक्रणम्‌ ॥१४।। ] 
अस्ति प्रतिनिधिः श्रुते द्रव्येख्वचरति । यथा व्रीहिष्वपचरत्सु नीवाराः। तत्र 
सस्देहः-- कि नीवाराः समानविधानाः, उत नेति ! कि प्राप्तम्‌? ° 


प्रतिनिधिश्च तद्वत्‌ ॥३७॥ (Fo) 


प्रतिनिधिश्च तद्वत्‌ । यथा नैमित्तिकं नित्येन ग्रसमानविधानम्‌ एवं प्रतिनिधि- 
रतुल्यत्वात्‌ । का भ्रतुल्यता ? ब्रीहीणां विहिताः, न नीवाराणाम्‌ | इयम्‌ ग्रतुल्यता । 
ब्रीहीणां विहिताः, नीवाराणाम्‌ अर्थापत्त्या भवन्ति ॥३७॥ 


से भक्षण का विधान होने से नेमित्तिशें का ऊइ नहीं होता है। परोक्षमिव एष सोमो राजा 
(=-यह न्यग्रोध परोक्षरूप से सोमराजा है) इस वचन में सोमशब्द से वटरस के स्तवन 
से भी ऊह नहीं होता हैं । Fo सत्या० श्रौतः ५।७, पृष्ठ ८८३ NAM 


व्याख्या--धुत (=विहित) द्रब्य के अपचार (=नष्ट) हो जाने पर प्रतिनिधि का 
विधान हैं -नेसे ब्रीहि के नष्ट हो जाने पर नोवार(='तिम्नी' नाम से प्रसिद्ध)। इस (==नीवार) 
में सन्देह है-क्या नोवार समानविधानवाले हैं, प्रथवा समौनविघानवाले नहीं हैं ? कया प्राप्त 
होता है-- 

विवरण --ब्रीहि के निर्वाप से लेकर श्राहुति देने से पूर्व तक यदि ब्रीहि वा उस से बना 
पुरोडाश नष्ट हो जावे तो पुनः व्रीहि द्रव्य का ग्रहण न करके नीवार का निर्वाप करके पुरोडाशादि 
की निर्वात्ति की जाती है । प्रतिनिधि द्रव्य का विधान भी शास्त्रकारों ने किया है) यदि किसी के 
प्रतिनिधि का विधान नहीं किया गया है तो वहां पर प्रतिनिधि की कल्पना गुणादि के साम्य से 
होती है । शास्त्रोक्त प्रतिनिधि द्रव्य भी प्रायः गुणसाम्य पर ही आधृत हैं । ब्नीहिष प्रपचरत्सु 
नोवारा:--नीवार को पूर्वंदेशं में 'तिग्नी' कहते हैं। ब्रत आदि में इसका उपयोग प्रायः किया 
जाता है । प्रतिनिधि द्रव्य की कल्पना विहित द्रव्य के ग्रपचार में ही नहीं होती. है अपितु विहित 
द्रव्य के कथंचित्‌ अभाव वा अनुपलब्धि होने पर भी कमं के पुत्यंथं की जाती है । यथा--यत्पयो 
न स्मात्‌ केन जुहुया इति ? म्रीहियवाभ्याम्‌ (शत० ११।३।१।१-४) । 

प्रतिनिधिश्च तद्वत्‌ ॥३७॥ 
सुत्रार्थः (प्रतिनिधिः) प्रतिनिधि द्रव्य (च) भी (तद्वत्‌) जैसे नैमित्तिक समानविधान 


नहीं हैं, उसी प्रकार प्रतिनिधि द्रव्य भी समान विधान नहीं हैं । > 


व्याख्या --प्रतिनिधि भो उसी के समान होवे । जेसे नैमित्तिक प्रव्य नित्य द्रब्य से Ee. 
झसमान विधान है इसी प्रकार प्रतिनिधि होता है प्रतुल्य होने से भतुल्यता क्या है। र 


री हियों के [ निर्वाप झादि घमं ] बिहित हैं, नोबार के प्र्यापत्ति से होते है UR 
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न' तद्वत्‌ प्रयोजनेकत्वात्‌ ॥३८॥ (Fe) 


नेतदस्ति असमानविधानः प्रतिनिधिरिति । तद्वत्‌ स्याद्‌, यद्वत्‌ श्रुतः । .न प्रंकृति- 
बिकारभावः। कुतः ? त्री हित्वं हि व्रीहिधर्माणां ब्रीहिव्यक्तो निमित्तम्‌,न च व्रीहित्वस्य 
स्थाने नीवारत्वं अवतीति श्रयते । तस्मान्त प्रकृतिविकारभावः। कथं तहि नीवारेषु 
धर्म्मा भवन्तीति ? उच्यते । या व्रीहित्वेन परिच्छिन्ना ब्रीहिव्यक्तयः, नीवारेषु ताः 
सन्ति । तासामर्थेन ते धर्म्माः. क्रियन्ते । -तासां च व्यक्तीनामन्यासाँ च ब्रीहिगतानां तुल्य 
एष विधि: । का तुल्यता ? उभयेऽपि ब्रीहित्वलक्षिता इति। तस्मात्‌ समानविधाना 


इति ॥३८॥ 


न तद्वत्‌ प्रयोजनेकत्वात्‌ ॥३८॥ 
सुत्रार्थ,--(न) प्रतिनिधि ग्रसमान विधान नहीं हैं (तद्वत्‌) उसी के समान होवे जिसं का 
साक्षात्‌ विधान है (प्रयोजनंकत्वात्‌) मुख्य द्रव्य -भौर प्रतिनिधि द्रव्य का समान प्रयोजन 


होने से । 
व्याख्या--यह नहीं है कि प्रतिनिधि ध्समान विधान है । उसके समान है जैसा भुत 
द्रब्य है । इममें प्रकृति विकृति भात्र नहीं है। किस हेतु से ? ब्रोहि व्यक्ति में द्रीहि धर्मों का 
निमित्त ब्रोहित्व है । व्रीहित्व जाति के स्थान पर॑ नीवारत्व जाति होतो है ऐसा नहीं सुना जाता 
है। इस कारण इनमें प्रकृतिविकृतिभाव नहीं है। (आक्षे प) तो नोवारों में [ निर्वापादिं] घम 
कसे होते हैं ? ( समाधान ) जो ब्रीहित्व जाति से परिच्छिन्न व्रीहि व्यक्ति हैं, वह नौवारों में 
भी है [sate नीवार भी ब्रीहित्व जाति वाले हैं, ब्रीहि के ही भेद हैं] उन के प्रयोजन से वे घम 
तीबार में किये जाते हैं। उन ब्रीहि व्यक्तियों भ्रौर अन्य ब्रोहिगतों'(=ब्नीहि के भेदों) की यह 
तुल्य बिधि है । कया तुल्यता हैं? दोनों ही त्रीहित्व जाति से लक्षित हैं। ae: नीवार समानैविधान 
घाले हैं। . क ; ice cis is 
विवरण- व्रीहित्वं हि व्री हिधर्माणाम्‌--ईसका भाव यह है कि व्रीहि व्यक्ति में जो ब्रीहि 
धर्मों का उपदेश है, उस का निमित्त ब्रीहित्व जाति है और वहु ब्रीहित्व जाति Tare में भी है । 
इस में यह विचारणीय है कि प्रतिनिधि द्रव्य क्या समान जाति वाले ही होते हैं अथश 
भिन्न जातिवाले भी । शतपथ ११।३।१। १-0४ में जनक ने याज्ञवल्क्य से अग्निहोत्र के विषय में 
cafe पय; न होवे तो किस से अरिनहोत्र करे? ster पूछा हैं हैं और उनका उत्तर याज्ञवल्क्य ने जो 
दिया है । उसका सगर है--'पयः के अभाव में ब्रीहि येव से, व्रीहि यव के अभाव में अन्य ग्रोषधियों 
(जर्लो) से, उन के अञ्चाव में जंगली अन्नों से, उँनके अभाव में बनस्पतियों से, उनके ग्रभाव म 
जल, से जल के अभाव में सत्य में श्रद्धा का होम करे । इस प्रकरण से स्पष्ट है कि पूर्व-पू्व के 
अभाव में कहे गये उत्तर -उत्तर ,प्रतिनिधि ्रब्यों में जातिसामान्य नहीं है। फिर भी इनका _ 
Co “7 ee पर 
१. काशीमुद्रिते 'न' पदं न दुश्यते, इष्यते च । 


डे 
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तृतीयाध्याये षष्ठपादे सूत्र-- ३९ १०३७ 


अशास्त्रलक्षणत्वाच्च ॥३९। (Fe) 
इतकच न प्रतिनिधेः श्रुतेन सह प्रकृतिविकारभावः । कुतः ? यरथंलक्षणत्वात्‌ | 
्र्थाद्धि प्रतिनिधिः feat । न चाऽ्येनैतदवगन्तु' शक्यते व्रीहित्वस्य स्थाने नीवारत्वं 
भवतीति । तस्मान्न प्रतिनिधेः श्रतेन सह एकुतिविकारभावो भवतीति ॥३९॥ प्रतिनिधि- 
ष्वपि मुख्यधर्मानुष्ठानाषिक णम्‌ ॥१४। 
[श्र तेष्वपि प्रतिनिधिषु मुह्यधर्मातुष्ठानाधिकरणम्‌ ॥१५॥ ] Be 
अथ य: श्रृतः प्रतिनिधि: । तत्र कि सामानविध्यमुत नेति? यथा यदि सोम न 


विन्देत पुतीकानभिषणुणाद्‌' इति । 'ग्रसामानविध्यमिति बूम: । गरश्रृताद्धघे तद्विपरीतम्‌ | 
एवं प्राप्ते उच्प्रते -- 


SS ऋण 
विधान श्ञास्त्रकार करते हैं।सूत्रकार ने प्रयो जनैकरव ==यागसिद्धिरूप प्रयोजन दिया है वह युक्त है १ 


शतपथोक्त प्रकरण में मी अग्निहोत्रसिद्धि प्रयोजन सामान्य है । सिद्धान्तत्त: यागसिद्धि प्रयोजन होने 
पर भी प्रतिनिधि कौ कल्पना का मुख्य आधार गुणादि सामान्य ही माना जाता है ॥ कात्या० श्रोत 
१।४।२ में कहा है-नियते सामान्यतः प्रतिनिधिः स्यात्‌! भर्थात्‌ नित्य कर्म में विहित द्रव्य के प्रभाव 
में सामान्य घम के आधार पर प्रतिनिधि होवे। यहां भी भाष्यक्लार के समान जातिसामान्य को 
आधार नहीं माना है । इसीलिये विहित द्रव्य के अभाव में प्रतिनिधि द्रव्य से काम्य कमं नहीं 
होता है (कात्या० श्रोत० १।४।१) । प्रत:.हमारे विचार में भाष्यकार का ब्रीहित्व जाति के 
आघार पर नीवार में प्रतिनिधित्व मानना युक्‍त नहीं है ॥३४८)। 

’ झशास्त्र लक्षणत्वाच्च ॥३६।। 

“सुत्रार्थ--प्रतिनिधि के (ग्रशास्त्रलक्षणत्वात) शास्त्रलक्षणत्व--शास्त्रविहित्व के न होने 
से (च) भी शरुत द्रब्य गोर प्रतिनिधि में प्रकृतिविकार भाव नहीं है। : 

व्याख्या - इस कारण से भी प्रतिनिधि द्रव्य का शुत द्रव्य के साथ प्रकृति विकार ail 

नहीं है । किस से ? प्रथलक्षण होने से । अथं (= याग को सिद्धि रूप pes प्रति 
किया जाता है | प्रयोजन से यह नहीं जाना जा सकता है कि ब्रोहित्व के स्थान में नीवारत्व होता 
है । इस कारण प्रतिनिधि का शुत द्रव्य के साथ प्रकृति विकारभाव नहीं हेता guzel! 


3 व्यांख्या- जो प्रतिनिधि थत है उस में समानविधित्व होता है waar समानविधित्व नहीं 
होता है | थथा - यदि सोमं न विन्देत पुतीकानभिषुणुयात ( = यदि सोम की ठा : 
करे तो पूतीक का प्रभिषव करे ) । ध्रसमानविधित्व होता है ऐसा कहते है । aya Atala 
ग्रह विपरीत है [wate पूर्वं प्रधिकरण उदाहरण 
_वृतीका में प्रतिनिधित्व साक्षात भत है हे में प्रतिनिधित्व साक्षात भरत है] । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं + पर कहते ह ९ ७ १ ७७७६ ६ 

१. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्र० लाण्डथ Ho ९५५३; काठक Ao ३४.३। 
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नियमार्था गुणश्रुतिः ॥४०॥ 


निसमार्था गुणश्रुतिः । अत्राप्यर्थलक्षण एव प्रतिनिधि: । सोमे अविद्यमाने सोम- 
सदशं द्रव्यं प्राप्तम्‌, तत्र सुसदृश् द्रव्ये प्राप्ते ईषत्‌ सदृशं नियम्यते । अन्यस्मिन्‌ प्रति- 
निधातव्येऽत्यत प्रतिनिधीयते श्रुतस्य स्थाने । न यागद्रव्यत्वेन ॥४०॥ शुतेष्वपि प्रति- 
निधिषु मुख्यघर्मानुष्ठानाऽधिकरणप्‌ ॥१५॥ 


oR IT IIIT 
नियमार्था गुणश्र्‌ तिः !।४०॥ | 
-  सुत्राथः--[ग्रुणादि के सादृश्य से सोम के अभाव में तत्सदृश पूत्तिका न्यग्नोधस्तिमी आदि 
झनेक प्रतिनिधि प्राप्त होने पर] (गुणशुतिः) प्रतिनिधित्वरूप गुण की श्रुति--पुततीकानभिषुणुयात्‌ 
(नियमार्था) नियम के लिये है । सोम के प्रभाव में पूतीक का ही अभिषव फरे, अन्य का न करे। 


. व्याख्या--नियम के लिये गुणश्ति (=प्रतिनिधि की श्रुति) है। यहां भी अर्थलक्षण 
(हौ प्रतिनिधि है। सोम के भ्रविद्यमान होने पर सोमसदृश द्रव्य प्राप्त होता है । वहां अत्यन्त 
सदश द्रव्य की प्राप्ति होने पर किळिचत सदृश द्रव्य पुशिका का नियमन किया जाता हे । भत 
सोम द्रव्य के स्थान सें अन्य के प्रतिनिधान करने योग्य होने पर अन्य, का प्रतिनिधान किया 
जाता है, यागत्रष्य के रूप से प्रतिनिधान नहीं किया जाता है । 


विवरण --सुसदृद्ा ब्रव्ये प्राम्ते--जिस में पवं ओर क्षीर (==दूघ ) दोनों हों उसके प्रति- 

निधि रूप से प्राष्त होने पर ईषत्‌ सदृशं नियम्यते-पूतिका में पवं हैं परन्तु क्षीर नहीं है । 
यह किञ्चित्‌ सावुद्य है । न यागडव्यत्वेन- यह प्रश विचारणीय है | प्रतिनिधि के विषय में _ 
यह नियम है कि नित्यकर्म में तो श्रुत द्रव्य की अनुपलब्धि में सदृश द्रव्य से नित्यकर्म किया जा 
सकता है । परन्तु काम्य कर्म प्रतिनिधि द्रव्य से नहों किया जा सकता है.। काम्यकमं में तो श्रुत 
gor से कर्म प्रारम्म करने पर कथंचित्‌ द्रव्य के नाश हो जाने पर प्रारब्ध कर्म कौ परिसमाप्त 
के लिये प्रतिनिधि स्त्रीकार किया जाता है । (द्र० कात्या० श्रोत १४१ --४) ॥ यदि याग द्रव्य 
के रूप में पुत्तिका का श्रवण न होवे तो नित्यकर्म रूप जो सोमयाग है, उसका आरम्भ तो सोम 
के प्रभाव में पूतिका से किया जा सकेगा, परन्तु काम्य सोमयाग का आरम्भ न हो सकेगा | सब 
व्याख्याकारों का मत यही है कि काम्य सोमयाग पूत्तिका से नहीं हो सकते । परन्तु यदि सोमं त 
विन्देत्‌ पुत्तिकानभिषुणुग्रात्‌ वचन की तुलना यदि पयो न स्यात्‌ केन जुहुया इति व्रीहियघाम्याम्‌ | 
(Ato ११।३।१।३) छे नहीं की जा सकती है । क्योंकि पयः सब कालों में प्राप्त हो सकता है। 
परन्तु सोम द्रव्य तो चिरकाल से दुर्लभ हो चुका था । अत एव सोमं न विन्देत्‌ श्रुति सोम के 
' के प्रभाव में नित्य नैमित्तिक उभयबिध सोम यागों का उच्छेद न हो जावे, इस लिये तत्कालीन 
ब्राह्मण प्रवक्ताश्रों ने सोम के अभाव में पूतिका का विधान किया है । भतः यह गुण साम्य से 


¢ 
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तृतीयाध्याये षष्ठपादे सूत्र--४१ १०३६ 


[दीक्षणीयादिधर्माणासग्निष्टोमाङ्गताधिकरणम्‌ ।१६।॥ 
ग्रस्त ज्योतिष्टोमः | तत्र संस्थाः समाम्नाता:--अग्निष्टोमः, उकथ्यः, षोडशी, 
अतिरात्र इति । तत्र दीक्षणीयादयो धर्म्माः। तेषु सन्देहः- कि सवसंस्थ ज्योतिष्टोमं 
प्रकृत्य दीक्षणीयादयो घर्म्मा उक्ताः, उता ग्निष्टोमसंस्थाम भिप्रेत्येति ? कि प्राप्तम्‌ ! 


संस्थास्तु समानविधानाः प्रकरणाविशेषात्‌ ॥ ४१ ॥ 


सवंसंस्थासु समातं विधानम्‌ । कुतः ? प्रकरणाविशेषात्‌ । नास्ति प्रकरण 
विशेषो येन ज्ञायेत अग्निष्टोमसंस्थं प्रकृत्य इति। तस्मात्‌ समानविधानाः संस्था 
इति uve 


ROW र Eee 
अनेक द्व्यों के प्राप्त होने पर केवल नियमार्थं श्रुति वचन नहीं है । क्योंकि काठक संहित ३४३ 
में पूतिका के arse में आजु ततृणों का भी विधान किया दै । इसलिये सोम के स्यान में पूतिका . 
का साक्षात्‌ विधान करने के लिये श्रुति है। भ्रतः सोम के अभाव में पृत्तिका से काम्य सोमयाग 
भी किये जा सकते हैं। यही मुख्य अन्तर पूर्व अधिकरण शोर इस प्रधिकरण में हैं ॥४०॥ 
ट-१७ न्न 

व्याख्या--ज्योतिष्ठोम याग है । उसमें संस्थाएं पढी गई हैं-- झर्तिष्टोम, syed, षोडशी, 
अतिरात्र । वहां दीक्षणीय थादि धर्म पढे हैं। उनमें सम्वेह Q—aat सब संस्थाओं बाले ज्योति- 
ष्ठोस को प्रकृत करके दीक्षणीयादि धमं कहे है अयवा अग्निष्टोम संस्था को अभिप्रेत करके ? 
कया प्राप्त होता है ? छु 

विवरण--संस्था: समाम्नाताः संघुवंक स्था धातु का प्रयोग समाप्ति अथ में होता दै । 
यथा सन्तिष्ठते झग्निष्टोमोईरिनष्टोम: (ग्राप० श्रोत १३।२५।१० )। श्रर्निष्टोम आदि संस्थाम्नों का 
नामकरण जिन स्तोमों == स्तोत्रों से जिस संस्था की समाप्ति होती है,उन के आधार पर प्रवृत्त हुआ 
है । अरिनष्टोम संस्था में अरिनदेवताक स्तोम भ्रन्त में होने से प्रर्निष्टोम कहाता है। इसी प्रकार 
उक्थ्य षोडशी आदि भी स्तोम विशेष हैं ्रौर उन-उन deat में वह वह स्तोम अन्त में होता 
है । ज्योतिष्टोभ यह सब संस्थाओं वाले सोमययाग का सामान्य नाम है । वे संस्थाएं सात हैं। 


उनकी क्रमःश अग्निष्टोम उवध्य षोडशी अतिरात्र प्रत्यरिनष्टोम वाजपेय भ्रौर अप्तोर्याम संज्ञाए 


हैं । (गोपथ ब्रा० Fo १।४।२३) | इनमें भाष्यकारोक्त चार मुख्य हुँ । दीक्षणीयादयो धर्मा:-- 
दीक्षणीयेष्टि, दीक्षा, प्रायणीयेष्टि आदि । 
| संस्थास्तु समानविधानाः प्रकरणाविशेषात्‌ ॥४१॥ oe 
सुत्रार्थ- (संस्थाः) अग्निष्टोम आदि संस्थाएं (तु) तो (समानविधानाः) समान विधान 
वाली हैं (प्रकरणाविशेषात्‌) प्रकरण के बिशेष न होने से । ‘ 


संस्थानों में समान न है । किस हेतु से? प्रकरण * ' : 
व्याख्या- दौक्षणीयादि धर्मों का संस्थाओं में समातविघान है। यर 
के समान होने से । प्रकरण में कोई विशेष नहीं है जिससे जाना जाये होत भाप 


आरम्भ करके दीक्षणीयादि घमं कहे हैं | इसलिये सब संस्थाएं समानविधानबाली हैं। 
ट हु 


क 
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१०४० मीमांसा-शावर-भाष्ये 
व्यपदेशश्च तुल्यवद्‌ ॥ ४२ ॥ (पू०) 
तुल्य इव प्रकरणे व्यपदेशो भवति--यदि झग्निष्ठोमो जुहोति, यदि उक्थ्यः परिधि- 
मनबित, यदि प्रतिरात्र: एतदेव यजुर्जपन्‌ हविर्धानं घ्रतिपद्येत` इति सर्वावस्थस्य विशेषवचनाद्‌ 
वगम्यते | यदपि सामान्यं, .तदपि सर्वावस्थस्येवेति। यदि हिन समानं विधानम्‌, 
अग्निष्टोमसंस्थस्येव स्यात्‌ । नेह अरिनष्टोम सद्धोत्तेयेद । असद्धीत्त्येमानेडपि धम्मं- 
सम्बन्धो भवतीति | सर्वावस्थस्य कोत्तनात सर्वावस्थ प्रक रण मित्यवगच्छामः । 


की 


व्यपदेशइच तुल्यवत्‌ ॥४२॥ 


सुत्राथः- (व्यपदेशः) संस्थाश्रों का व्यपदेश ==कथन (च) भी (तुल्यवत्‌) तुल्य के 


समान है I ; 

व्याख्या-- व्यपदेश्ञ भी तुल्य की तरह होता है- यदि अग्निष्टोमो जुहोति यदि 
उवध्यः परिधिमनक्ति, यदि अतिरात्र एतदेव यजुजपन्‌ हविधानं प्रतिपद्येत = (यदि 
झरिनष्टोम है तो होम करता है यदि वा उक्थ्य है तो उसके झवदिष्ट घृत से परिधि को चुपड़ता 
है, यदि अतिरात्र है तो इसी ( = यमग्ने पृत्सु मत्यम्‌ ) यजु को जपता gat हविर्धान को 
प्राप्त होता है । इस विशेष वचन से सब अवस्था --संस्थावाले ज्योतिष्टोम का घम जाना जाता 
है। और जो भो सामान्य विधान ,है । वह भी सर्वावस्थ ज्योतिष्टोम का ही है। यदि समान 
विधान न gta तो ज्योतिष्टोम का यह घमं होवे, उस अवस्था में यहां अग्निष्टोम का कथन 
न करे । विना संकीतंन किये भी aq का संबन्ध होता है । सर्वादस्थ ज्योतिष्टोम के संफीतन से 
सर्वाबस्य ज्योतिष्टोम के घमं हैं, ऐसा हम जानते हैँ । 2 

विवरण--यदि भ्रर्तिष्टोमो जहोति--यदि भग्निष्टोम . संस्था होवे तो प्रचरणीस्थ होम- 
शेष घत से यमग्ने पृत्सु मर्त्यम्‌ मन्त्र से होम करता हैं । यह होम तैत्तिरीय सम्प्रदाय में क्रतुकरण 
कहाता है (द्र० आप० श्रोत १२।६।५ तथा टीका )। प्रचरणी विकद्धुत काष्ठ निमित जुहुसदृश पात 
होता है । यदि seem परिधिमनक्ति-उकथ्य संस्था होवे तो प्रचरणीस्थ होमशेष घृत से पंरिधिको 
नुपड्ता है । ते० सं० ६४२ में परिघो निमाष्टि पाठ है । सायण ने तै० सं० १।३।१३ में उक्त 
वचत की व्याख्या में 'परिधि में ग्राज्य का लेप करता है” भ्रथं किया है । कात्या ० श्रौत&। ३।१४। मं 
उक्ध्य संस्था में 'यमस्ने' मन्त्र से प्रथम परिधि का स्पर्शं कहा है । नेहाग्निष्टोम संकीतंयेत्‌-- ईस 
का भाव यह है कि यदि दीक्षणीयेष्टि आदि अग्निष्टोम के धमं होवें तो यहां भी अग्निष्टोम शब्द 
पढ्ने की आवश्यकता नहीं है । जुहोति=='प्रचरणी शेष से होम करता है! इतना कहने से ही 
अग्तिष्टोम के साथ इस घमे का सम्बन्ध हो जायेगा । ग्ररिनष्टोम पद का पाठ शरनर्थेक न होवे इस 
शे CESS Me STR op 2 जम ज्ञापन करता है, कि सर्वावस्थ ज्योतिष्टोम के धर्म हैं। 


१. अनुपलब्धभूलम्‌ । तुलनीयम्‌-यदयग्निष्टोमो जुहोति, यद्युक्थ्यः परिधौ निमार्ष्टि 
यद्यतिरात्रों यजुवंदन्‌ प्रपद्यते । तै० संश ६।४॥३॥ अन्यः पाठ: भ्रापस्तम्बश्चोते १२।६।८ तमे 


_ सूत्रे द्रष्टव्य: । 


<n 
- 
s 
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१३१ तृतोयाध्याये षष्ठपादे सूत्र --४३ १०४१ 


अपि च श्रूयते- झ्राग्तेयमजमस्निष्टोमे झालभेत, ऐन्द्राम्ने द्वितोयमुक्ण्ये, gor वृष्णि 
तृतीयं षोडशिनि' इति। द्वितीयस्य तृतोयस्य च दशनं सामानविध्ये घटते१ उब्थ्ये'हि हे 
निमित्ते स्तः, भ्ररिनष्टोमस्तो त्रमुकथ्यस्तोत्रञ्चेति । तत्र द्वौ नैमित्तिको आग्नेयः पशुः, ; 
ऐद्धाग्नशचेति । तेन द्वितीयदशन तत्र युज्यते । एवं षोडशिनि अतिरात्रे च। प्रकृति- “2 
विकारभावे तु प्रत्यक्षश्रृतरन्द्राग्नादिभिरतिदेशेन प्राप्त ग्राग्नेयो बाध्येत । तत्र द्वितीया- 
दिदर्शनं नोपपद्येत । भवति च। तस्मात्‌ सर्वावस्थस्य ज्योतिष्टोमस्य दीक्षणीयादयो 
धर्म्मा इति ॥४२॥ 


विकारास्तु कामसंयोगे सतिः नित्यस्य समत्वात्‌ ॥४३॥ (उ०) 


व्याख्या--भौर भी सुना जाता है-गआग्नेयमजमर्निष्टोम ग्ालभेत, ऐन्द्रास्नं 
द्वितीयमुकथ्ये, ऐन्द्रै वृषणं, तृतोयं षोडशिनि (efit देवतावाले अज का झरिनिष्टोम में 
ग्रालभन फरे, gather देवतावाले द्वितीय का उश्थ्य में, इख देवतावाले तृतीय मेढे का षोडशी 
सें)इसमें कहा गया द्वितीय तृतीय शब्द फा दशन समान विधि में ही घटता है। area नें दो निमित्त 
ह—प्रग्निष्टोम स्तोत्र और उक्व्य स्तोत्र । वहां नेमित्तिक पश भो दो हैं-भ्राग्नेय पशु ale Gar 
पशु । इस कारण वहाँ द्वितीय पद का दर्शन युक्त होता है । इसी प्रकार षोडशी प्रौर ग्रतिरात्र 
सें । प्रकृतिविकारभाव में (.= झग्निष्टोम को प्रकृति wile उक्ब्पावि को विकृति मानने पर) तो 
प्रत्यक्ष शुत Ceara भ्रादि पशुग्नों से श्रातिदेशिक (= श्रतिदेश से प्राप्त) aaa पक्षु नाधा 
जावे । उस थ्रवस्था में द्वितीय प्रादि पद का दर्शन उपपन्न नहीं होवे। द्वितोय भरांदि पद का 
waa होत है । इस से सब अवस्था (= संस्था) वाले ज्योतिष्टोम के दीक्षणीय आदि भम हैं । 

विकारास्तु कामपंयोगे सति नित्यस्य समत्वात्‌ ॥४३॥ 

सुत्राथंः- (तु) 'तु' शब्द पूर्व पक्ष 'संस्थाए समान विधान वाली हैं! की निवृत्ति के : 
लिये है। (विकाराः) उक्थ्यादि संस्थाएं अग्तिष्टोम की विकार==विकृति भूत हैं (कामसंयोगे) 
कामना के संयोग (सति) होने पर उक्थ्यादि संस्थाप्रों का श्रवण है। (समत्वात्‌) समता के - 
कारण दीक्षणीयादि धर्म (नित्यस्य) नित्य ज्योतिष्ठोम--अग्निष्टोम के हँ । दीक्षणीयांदि घमं x 
नित्यवत पठित हैं । उनका काम संग्रोगवाले उक्यादि अनित्य संस्थाओं के साथ सम्बन्ध नित्य, = | 
अनित्य के विप्रतिषेध से विरुद्ध होवे । प्रतः नित्यवद्‌ आम्नात घमं नित्य ज्योतिष्टो म=अग्निष्टोम 
संस्था के ही जानने चाहिये । 

चिज्ञेष--काशी मुद्रित भाष्य ग्रन्थ में 'सति' पद नहीं है। पन्य वृत्तियों में विद्यमान हैं । 
भट्ट कुमारिल ने 'स नित्यस्य सम्नत्बात्‌' पाठ माना हैं। (Fo पृष्ठ १०६६) | सः=वीक्षणीयादि ue 
धर ॥' ` ` `ˆ सि क र २ न 

१. अनुपलब्धमूलम्‌ । : २ £ 

२. 'सति' पदं काशीमुद्रिते भाष्यपुस्तके नोपलम्यते । पुनामुद्रिते तु 'स पदं पठ्यते। |. ' 
वृत्तिकारा: 'सति' पदं पठन्ति । तस्त्रवातिके (१०६६ पृष्ठे) “स नित्यस्य' इत्येवं पाठ उद्भ्नियते । 

क्र 
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नैतदस्ति, समानविधाना इति । कि तहि ? उवश्यादयः संस्थाविकारभू गः 
स्युः । अस्मिष्टोमसंस्थ्यमूरीकृत्य दीक्षणीयादयो धर्म्माः समाम्नाताः | कुतः ? उक्थ्या- 
दीना कामसंयोगेन श्रवणात्‌-पशकाम seed गृह्णीयात्‌, षोडशिना घौर्य्यफामः स्तुदोत, 
प्रतिरात्नेण प्रजाकामं याजयेत* इति । काम्यो गुणः श्रूयमाणो नित्यमर्थं विकृत्य निविशते । 
कथम्‌ ? गुणादेवङ्जातीयके काम्ये फलनिवृ त्तिः । पशुकाम उक्थ्यं गृह्वीयाद्‌, न ज्योति- 
ष्टोमकाम उकथ्यग्रहणकामो वा । यथा पशत्रो भवन्ति, तथा गृह्हीया दित्यर्थेः | कथमिति? 
तत्रावश्यमितिकर्त्तव्यता अपेक्षितव्या, सन्निधानान्नित्यस्येतिकत्तव्यतयेति गम्यते । कथं 
पुनर्येयमितिकर्त्तव्यता सा नित्यस्येत्यवधाय्येते, न पुनरस्यैव काम्यस्य, साधारणी 
वेति ? उच्यते । यत्र-यत्र गुणे कामो भवति तत्र-तत्र क्रियायां साध्यमानायां, नान्यथा । 
सा तत्रेतिकत्तंव्यता या अन्तिकमुपनिपतति, सा साधनस्य वा साध्यस्य वेति सन्दिह्य- 
माना साध्यस्य भवितुमहुति, नासौ साऱ्यस्यामवन्ती साधनेन सम्बद्धचते । एवं हिस 


व्याख्या--[ सब संस्थाएं ] समान विघानबालो हैं, यह नहीं है तो क्या हैं ? उक्थ्यादि 

संस्थाएं विकारभूत होवें | ध्रग्निष्ठोम संस्याबाले ज्योतिष्टोम को स्वीकार करके दीक्षणीयादि धर्म 

पढ़े गये हैं । किस.हेतु से ? उक्थ्य भ्रादि day के कामसंयोग से अवण होने से- पशुकाम 

SHA गृद्रणो यात्‌, षोडशिना ब्रोरयंक्रामः स्तुवांत, ब्रतिरात्रेण प्रजाकामं याजयेत्‌ (== 

Ga की कामनावाला उक्थ्य संस्था को ग्रहण करे wala उक्थ्य संस्था से थजन करे, बोय की 

- कामनावाला षोडशी से स्तुति करे aaa यजन करे, “प्रजा को फामनाषाले को अतिरात्र से यन 
करावे) । शूयमाण कास्य गण निय ग्रथ को विकृत करके निविष्ट होता है । छसे ? इस प्रकार 

के काम्य कर्म में गुण से फल की सिद्धि होती है । पशुकामः उवध्य गृहणीयात्‌ (—w कौ 

कामनावाला उक्थ्य को ग्रहण करे), ज्योतिष्टोम कौ फामनावाला भ्रथवा उदथ्य ग्रहण को कामता 

८ वाला [उक्थ्य का ग्रहण] न करे । जैसे 'पश प्राप्त होते वैसे ग्रहण करे' यह अर्थ है । फंसे ! 
बहा इतिकत्तव्यता अवश्य प्रपेक्षित होवे, सामीप्य से नित्य (==भ्रग्निष्डोम) की इतिकत्तव्यता से 

, [उक्ष्य को सिद्ध करे] ऐसा जाना जाता है। (आक्षेप) बह कैसे निइचय किया जाता है कि यह 

न जो [seater] इतिकत्तव्यता है वह नित्य की है, इस क'म्य को ही दतिरत्तव्यता नहीं है, भ्रयवा 

७. साधारण (न्-तित्य प्रौर काम्य की) नहीं है ? (समाधान) जहां-जहां गुण में कामना होतो 

है वहां-बहां साध्यमान क्रिया में [इतिकत्तव्या अपेक्षित] होती है, अन्यथा नहीं होती है । 

wat जो इतिकत्तव्यता समीप में स्थित होती है वह साधन को [ इतिकत्तव्यता ] है बा साध्य 

को, इस प्रकार सन्देह युक्त हुई साध्य की होने योग्य होती है बह साध्य को न होती हुई साधन 


१. तुलनीयम्‌ । उक्थ्य: षोडऱ्यतिरत्रो$ऱ्तोर्यामश्‍चाग्निष्टोमस्य गुणविकारा; । आप 
- भोत० १४।१।१।। 


२, अनुपलब्धमुलम्‌ । तुलनीयम्‌--उवथ्येन पशुकामो यजेत, षोडशिना वीमंकाम:१ 
- अतिरात्रण प्रजाकामः पशुकामो वा । ग्राप० श्रो० १४,१:२॥ 
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तृतोयाध्याये षष्ठपादे सूत्र--४३ ५ १०४३ 


इतिकत्तेव्यता विशेषइचो द्यते -ग्रनेन साधनेन सावकमुपकुर्यादिति । न चास्ति स प्रकारो, 
थेनासाध्यमानायां क्रियायां तेन साधकः कृतो भवेत्‌ | तस्मात्‌ साधकस्यापि इतिकत्तव्य- ` 
त।विशेषमभ्थुपगच्छता, साध्यस्यापीत्येतदभ्युपगमनीयम्‌ । साध्यश्क ज्यीतिष्टो मा, 
साधिकाः संस्थाः | तस्माज्ज्योतिष्टोषस्थ तावत्‌ सा इतिकत्तंव्यतेति सिद्धम्‌ ॥ 


श्रथ कस्मान्न साधारणी ? नित्यतदाम्नानात्‌ । यदैव ज्योतिष्टोमः, तदेव 
दीक्षा । यदा तु ज्योतिष्टोमे पशुकामस्तदोबथ्यसंस्था । सर्वदा ज्योतिष्टोमे धर्मा: 
कर्तव्या एकदा उक्थ्यसंस्था । तत्र सर्वदा ज्योतिष्टोमस्य धर्माः कर्त्तव्याः । ते 
चोक्थ्यादिसंस्थस्य भ्र्थेनेति पूर्वमुत्तरेण विरुद्धधते- यदि संदा, नोकथ्यादीनामर्थेन | 
ग्रथोकथ्यादीना मर्थन, न सर्वदा । उभयं विप्रतिषिद्धम्‌ । तस्मान्न साधारणी । नित्यवदा- 
oo EEE ्््ाामायाामयायाय 
से युक्त नहों होती है । इस प्रकार ही वह इतिकर्त्तव्यता विशेष [चोदना वाक्य से] कहा 
जाता है--इस साधन से साधक को उपकृत (= सिद्ध) करे wala साधन को साधक बनावे । 
भौर कोई वह प्रकार नहीं है जिसते क्रिया के असाध्पमान होने पर उस इतिकत्तंव्यतारूप साधन: 
से साधक उपकृत हो सके इस कारण साधक को इतिक्रत्तव्यताविशेष को स्वीकार करनेवाले 
व्यक्ति को बह [ इतिकर्तव्यता ] साध्य को भी हे, ऐसा स्वीकार करना चाहिये । साध्य उप्रोतिष्टोम 
है, साधिका संस्थाएं हैं । इस कारण वह इतिकत्तंब्यता ज्योतिष्टोम को है, पह सिद्ध है । 


विवरण-विक्षारभूताः स्युः--इसका तात्पर्यं यह है कि उकथ्यादि समाप्ति विशेष वाले 
कमें फल-साघन रूप से कहे गये समाप्तियुक्त आश्रय की अपेक्षा करते हुए प्रकृत ज्योतिष्टोम का = 
आश्रयण करके ज्योतिष्टोम की अग्निष्टोम संस्था को विकृत (=वदल) करके निविष्ट होते हुए 
विकार शब्द से कहे जाते हैं (द्र० aerate) । दुसरे शब्द में विकारभूत अर्थात्‌ विक्कतिरुप । 
नित्पमथं विकृत्य -नित्य रूप से समाम्नात भ्ररिनिष्टोम के गुण को वाघकर काम्यगुण सम्बद्ध 
होता है । भ्ररिनष्टोम भी नित्य ओर नंमित्तिकरूप से दो प्रकार का है । वसन्ते वसन्ते ज्पोतिषा न 
यजेत यह नित्य प्रयोग का विधिवाक्य है । और ज्योतिष्टोपेन स्वगंकामों पजेत यह काम्य कर्म 
का विधायक वाक्य है ॥ यहां नित्य कमं रूप अग्निष्टोम अभिप्रेत है। 


व्याख्या-प्रच्छा तो ag [दीक्षणीयादि रूप इतिकर्त्तव्यता] साधारण क्यों नहीं है ? 
[wate सभी संत्याञों की ag इतिकत्तंव्यता क्यों न होवे ? ] । नित्य के समान पाठ होने से, जब 
हो ज्योतिष्टोम होगा तभी दोक्षा होगी । परन्तु जब ज्योतिष्टोम में पशु की कामनावाला [प्रवृत्त] 
होगा, तब seem संस्था होगी । ज्योतिष्टोम में [दीक्षणीयावि] घमं सवदा करने चाहिये, एक 
बार [जब पशुकासना होवे तब] उवय्य संस्था करनी चाहिये । वहां सवदा ज्योतिष्टोम के धन 
. करने चाहियें। वे उक्थ्यादि संस्थाबाले के पर्थ ( =पशुकामना) से पूर्व कथन उत्तर केसाय विद्ध . 
होता है -यदि सबंदा क्रियमाण हैं, तो उक्थयादि प्रयोजन से न होवें ate यदि वे धर्म उष्थ्यादि हः 
प्रयोजन से अर्यात्‌ उकभ्यादि के gla, तो सर्वदा क्रियमाणधर्म न होवे [उफ्ण्यादि के विशेष कामता ः 
होने पर हो विधान होते से] । दोनों (==दीक्षणीयादि धर्म सदा करने योग्य हैं भोर उक्थ्या « 


ae 
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स्नान च यदि भ्रनित्यस्य स्याद्‌, नित्यवदाम्नानं तद्‌ अनित्यं क्रियेत । तत्र नित्यवदाम्नानं 
बाध्येत । तस्मान्नित्यसंस्थस्य ज्योतिष्टोमस्य, न काम्यस्योवथ्यादिसंस्थस्येति ॥४३॥ 


° अपि वा द्विरक्तत्वात्‌ प्रकृते भं विष्यन्तीति ॥४४॥ (Te). 


नन्वर्निष्टोमसंस्थापि काम्या श्रूयते । द्वे हि तत्र ्ाम्नाते-एकं नित्यवद्‌, एकं 
काम्यम । तत्र द्वयोर्वाक्ययोः सामर्थ्यान्नित्य एव सकामो भविष्यति । नित्यताविघातो 
नास्ती त्यरिनष्टोमसंस्थस्य ज्योतिष्टोमस्य दीक्षणीयादयो धर्मा भविष्यन्तीति ॥४४॥ 


वचनात्तु समुच्चयः ॥४५॥ (उ०) . 
अथ यदुक्त' ढितीयतृतीयदशैंन॑ समानविधित्वेऽवकल्पते, नान्यथेति । वचनं 


के भी धर्म हे] परस्पर विरुद्ध हैं। इस कारण [दीक्षणीयादि घमंरूप इतिकत्तव्यता | साधारणी नहीं 
है । नित्यवत्‌ कथन हो यदि ग्रनित्य का होवे तो जो नित्यवत्‌ कथन है वह अनित्य क्या जाये | 
उस अवस्था में उसका नित्यवत्‌ कथन बाधित होवे । इस हेतु से [वीक्षणीयादि धम नित्य संस्था 
बाले ज्योतिष्टोम के हैं [wate भ्ररिनिष्टोम संस्था के हैं], काम्य उक्थ्यादि संस्थावाले ज्योतिष्टोम 
के wat हैं । 

झपि वा हिरुक्तत्वात्‌ प्रकृतेभे विष्यन्तीति ॥४४॥ 


सूत्राय:--(अपि वा) azar दीक्षणीयादि wat को प्रकृति विकृति में साधारण मानें तो 
(द्विरक्तत्वात्‌ द्विरुक्त होने से (प्रकृतेः) प्रकृति के (भविष्यन्ति) होवेगे (इति) ऐसा निश्चय 
होता है । 


बिज्ञेष--यह सूत्र सुबोधिनी और कुतुहलवृत्ति में व्याख्यात नहीं है । वचनस्वरूप से भी 
यह सूत्र ज्ञात नहीं होता है। सूत्र के ग्रन्त में इति शब्द का अन्यत्र योग नहीं मिलता है । 
वस्तुतः यह भाष्यवचन ही है। पुत्रेमूत्र के भाष्य से ही सम्बद्ध यह वचन है । इसी वचत का 
अगला भाष्य प्रपञ्च है । तन्त्रवातिक में भी यहां का भाष्य पूर्वसूत्र के साथ ही व्याख्यात है । 

व्याख्या--( आक्षेप) प्रग्निष्टोम संस्था भी तो कास्य सुनी जाती है ? ( समाधान) 
wat दो प्रग्निष्टोम संस्थाएं पठित हैं । एक नित्य ate दूसरी काम्य । वहां दो वाक्यों के सामध्य 
से नित्य हो सकाम ( --कामना युक्त) होगा । नित्यता का विघात नहीं होता है, इससे AT 
ष्टोम सस्थावाले ज्योतिष्टोम के ही दोक्षणीयादि धर्म होवंगे | 


बचनात्तु समुच्चय; ॥४०॥। 
सुत्राथः-- (वचनात्‌) वचन के सामर्थ्य से (तु) ही (समुच्चयः) द्वितीय तृतीय पशु का 


„ समुच्चम होता है | 


य्राख्या--भोर जो यह कहा है-- द्वितीय तृतीय पशु का दर्शन समान विषित्व में ही 


ह 
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तद्‌ भविष्यति, न दर्शनम्‌। ऐन्द्राग्न उबथ्ये द्वितीयो विधीयते, तयेन्द्रः पोडिशनि 
तृतीय! ॥४५॥ 
प्रतिषेधाच्च पूवेलिज्ञानाम्‌ ॥४६॥ (उ०) « * 
इतश्च पद्यामः प्रकृतिविकारभाव इति । कुतः ? प्रतिषेधात्‌ पूवेलिङ्गानाम्‌ । 
यवि अरिनिष्टोमो जुहोति, यदि उबथ्यः परिधिभनबित, न जुहोतीति होमाभाबदशंनं न 
स्यात्‌ । प्राप्ते निमित्ते वचनप्रामाण्यात्‌ सामान्यविघेः॥४६॥ 
गुणबिशेषादेकस्य व्यपदेशः ॥ ४७ ॥ (उ०) 


श्रथ यदुक्त व्यपदेश इति । एकस्येवाधिकृतस्य यथोक्तेन न्यायेन अ्रयमनधिकृतेन 
गुणेन व्यपदेशः । ञ्र्निष्टोमग्रहणञ्चानुवाद इति ॥४७॥ दोक्षणीयादिधर्माणामरिनिष्टोमाः 
ङ्कताधिकरणम्‌ ।।१६॥ 


इति भोशबरस्वामिकृतो मीमांसाभाष्ये तृतीयस्याऽध्यायस्य षष्ठः पादः॥। 


उपपन्न होता है, झन्यया नहीं होता । वह वचन (न्5बिधिवाक्य) होगा, दर्शन नहीं होगा । 


उष्ण्य में ऐखाग्न द्वितीय पशु विहित होता है तथा षोडशो में ऐख तृतीय । 
प्रतिषेधाच्च पुवं लिङ्गानाम्‌ ॥४६॥ 
नार्थः (पूं लिङ्गानाम्‌ ) पूवं के लिज्ञो के (प्रतिषेधात्‌) प्रतिषेष से (च) भी प्रक्ृति- 
विकार भाव जाना जाता है । 
व्याल्या--इस से भो जानते हैं कि प्रकृति विकृति भाव है। किस से ? पूव सिङ्गो के 
प्रतिषेध से । यदि अग्निष्टोम होता है तो [प्रचरणीस्थ दोष घृत से] होम करता हैं, यवि उक्म्य 
होता है तो परिधि को घृत से चुपड़ता है । [ प्र्थात्‌ होम नहीं करता] यह होस फे अभाव का 
wat न होवे। [दीक्षणीयावि धर्मों के] समान विधित्व में निमित्त के प्राप्त होने पर वचन 
प्रामाण्य से नैमित्तिक होम होवे ही | 
गुणविशेषादेकस्य व्यपदेशः use 
सुत्राथंः- ( गुणविशषेषात्‌ .) प्रति संस्था अन्त्य स्तोत्ररूप गुण के विशेष से ( एकस्य ) 
एक का भिन्न-भिन्न नामों से (व्यपदेशः) कथन होता है । [वृत्त्यनुसारी सूताय ] 
व्याख्या- भौर जो यह कहा है-- [समान प्रकरण की तरह ही] व्यपदेश ( न= यथन) 
होता है । एक हो प्रधिकृत [ प्रग्निष्टोम] का यथोक्तम्याय से यह अनधिकृत [होमरूप] गुण 
से व्यपरेश्ष है झोर यहां प्रण्तिष्टोम का ग्रहण थ्रनुवाद है । 
इति युधिष्ठिरमीमांसककृतायास्‌ ° 
झाष॑मत-विमशिन्यां हिन्दी-व्याख्यायां 


तृतीयाध्यायस्य षष्ठः पादः पूतिमगात्‌ ॥ 


> 
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तृतीयाध्याये सप्तमः पादः 


[ बहिरादीनां दशेपुर्णमासयो रङ्गप्रधानसाधरणाधिकरणम्‌ ।१॥ ] 
स्तो दशंपूर्णमासो । तत्र बहिबंहिधेर्मादच, तथा वेदिर्वेदिधर्माइच । तत्र सन्देहः 
कि बहिरादयो बहिरादिधर्माइच प्रधानस्य, उत झज़ुप्रधानानामिति । कि तावत्‌- 
प्राप्तम्‌ ? - 
प्रकरणविशेपादसंयुक्क प्रधानस्य ॥ १ ! (पू०) 
प्रधानस्य एवञ्जातीयका धर्मा: । कस्मात्‌ ? प्रकरणविशेषात्‌। प्रधानानां हि 
प्रकरणं, नाङ्गानाम्‌ । प्रकरणेन चेशं सम्बन्धः । तस्मात्‌ प्रधानस्य URI 


व्याख्या - वक्षपूर्णणास याग हैं । उनमें बहि भोर बहि के घमं तथा वेदि ate वेदि के 
घमं पढ़े हैं। उनमें सन्देह है - क्या बहि और बहि आदि के घम प्रधान याग फे हैं अथवा पद्ध 
प्रधान सभी के हैं ? क्या प्राप्त होता है ? 

विवरण--तत्न aig:— बहिषि हवींष्यासादयति (=बहि पर हवियों को रखता है ) इस 
में बहि का दर्शन है । बहिघर्मा:- sted नाति सम्भरति सन्नह्यति प्रोक्षति (= बहि को काटता 
है, लाता है, बांधता है, प्रोक्षण करता है ) । तथा वेदिः- वेद्यां हर्वीष्यासावयति (=< af में 
ह॒वियों को रखता है) । वेदिधर्माश्च वेदि खनति सम्माष्टि, परिगृहृणाति, प्रोक्षति ( --वेदि को 
खोदता है, सम्माजंन=शुद्ध करता 2, रफ्य के द्वारा रेखा से वेदिका परिग्रहण करता है, जल से 
प्रोक्षण करता है) । 

प्रकरणविशेषादसंयुक्तं प्रधानस्य ॥ १ ॥ 

सूत्रार्थः (प्रकरणविशेषात्‌) प्रकरणविशेष से (wegen) ग्रसंयुक्त भर्थात्‌ प्रकरण 
fats में न पढे हुए द्रव्य वा द्रव्य धर्म (प्रधानस्य) प्रधान के होते हैं भ्रर्थात्‌ प्रधान कर्म के लिये 
होते हँ । न्‍ 

व्यास्या--इस प्रकार के (--प्रकरण विद्येष से झसंयुक्त) घमं प्रधान के होते | | कित 
हेतु से ? प्रकरण विशेष से । प्रधानों का हि प्रकरण है । अङ्गों का नहीं है। प्रकरण के साथ इन 
धर्मों का सम्बन्ध होता है | इस कारण प्रधान के हैं । | 

बिबरण--प्रधानस्थ--प्रधान कमं ग्रौर उनकी हवियों के | 


e 
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सर्वेषां वा शेषत्वस्यातत्मयुक्कत्वात्‌ ॥ २ | (उ०) 


सवेषां वाउज्धप्रधानानामिमे धर्माः । नात्र शेषत्वं प्रकरणाद्‌ भवतिं | उपकारः 
लक्षणं हि तत्‌ । यद्‌ यस्योपकरोति, तत्तस्य शेषभूतम्‌ । सर्वेषां चाङ्गप्रधानानामिमे 
घर्मा उपकुवन्ति । कथमवगम्यते ? वाक्यात्‌ । वेद्यां हुर्वोषि धासादयति' इति हविर्माति 
वाक्याद्‌ गम्यते । प्रधानहवींषि प्रकरणात्‌ । वाक्यं च प्रकरणाद्‌ बलीयः | तस्माद्‌ 
बहिषि ह॒वींप्यासादयति' इति । 


आह । यदि प्रकरणं व।क्येन बाध्यते, लोकेऽपि बहिषामिमे धर्मा उक्ता भवच्ति। 
तत्र को दोषः ? सर्वेत्र धर्माः कत्तंव्या: ध्राप्नुवन्ति। उच्यते । प्रकरणाहदपूर्णमासयो- 
रुपकारका एवेति गम्यते । तस्माल्लौकिकेषु न कत्तँग्याः । एवं चेद्‌, अङ्गाम्यपि न 
दशँपुणंमासशन्दकानि । तस्मात्तेष्वपि न प्राप्नुवन्ति । उच्यते | यद्यप्यङ्गानि न 


सर्वेषां वा शेषत्वस्यातसपरयुक्तत्वात्‌ ॥२।। 

सुघार्थ:--- (वा) ‘ar शब्द पूर्वं पक्ष की व्यावृत्ति के सिये है। (सर्वेषाम्‌) सब अज्जों 
झौर प्रधानो के धमं होवें । (शेषत्वस्य) Area कें (अतप्रयुक्तत्वात्‌ ) प्रकरणविद्येष से प्रयुक्त 
न होने से । अर्थात्‌ जो जिसका उपकारक होता है वह उसका शेष होता हैं। बहि मादि मोर 
उनके धमं सभी Tel ate प्रधानों के उपकारक हैं। 

विशेष--सुबोधिनीवृत्ति में सर्वेबां वा शेषत्वं स्यात्‌ तत्प्रयुक्तत्वात्‌ ऐसा सूत्रपाठ है । 
इसका अर्थ होगा-- (सर्वेषाम्‌) सब ग्रङ्ग ओर प्रधामों का बहि पादि का (शेषत्वम्‌) wea 
(स्पात्‌) होवे (तरप्रयुक्तत्वात्‌) हविर्मात्र प्रयोजकत्व के श्रवण होने से | 


व्याख्या-सब अङ्ग और प्रधानों के ये घमं हैं । यहां शेषरव प्रकरण से नहीं होता है। 
षोषत्व उपकार लक्षण है। जो जिसका उपकार करता है वह उसका शेषभूत होता है। सब 
अङ्ग प्रघानों के ये भसं उपकार करते हैं। कैसे जाना जाता है कि सब का उपकार करते हैं ? 
वाक्य से । वेद्यां हवींषि सादयति (=चेदि में हवियों को स्थापित फरता है) यहां वाक्य से 
हविर्मात्र जानी जाती है । प्रधान हवि की प्रतीति प्रकरण से होती हे । वाक्य से प्रकरण बल- 
बान्‌ होता है । इसलिये वहिषि हवींण्यासादयति से सब हवियों का बहि पर स्थापन होता है । 


(आक्षेप) यदि प्रकरण वाक्य से बाधा जाता है तो लोक में भी बहि फे ये सवतादि 
धर्म उक्त होते हैं। (समाधान) प्रकरण से दर्शपूर्णणास के हो उपकारक हैं ऐसा जाना जाता 
है। इस कारण लौकिक कर्मों में [बहि के घमं] नहों करने चाहिये । (भाक्षेप) यबि ऐसा है 
तो अङ्ग भी दर्शपुर्णमास शब्दवाले नहीं हँ । [र्यात्‌ दर्शपूर्णणास पाग्दवाच्य महाँ हैं]। इस कारण _ 
उनमें भी धर्म प्राप्त नहीं होते हैं। (समाधान) यद्यपि भङ्ग वशंपुण सास तष्रबासे नहीं हैं, 


१. भनुपसब्धमूलम्‌ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; LR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०४५ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


दर्शपूर्ण मासशब्दका नि, दर्शपूर्णणा सयोरुपकारकाणि। एषु क्रियमाणा धर्मा दशंपूर्ण- 
मासयोरुपकरिष्यत्ति | तस्मादङ्गप्रधानेषु कर्त्तव्या इति ॥२॥ 


आरादपीति चेत्‌॥ ३ ॥ (पु०) 


पिण्डपितयज्ञेऽपि बहिधर्मेयु ज्येत । सोऽपि दाते बहिषि वत्त ते। तस्य चाऽपि 


बहिषा$स्ति प्रयोजनम्‌ । तदप्याराच्छिष्टघम्मंवत्‌* स्यात्‌ ॥३॥ 


eee 
तथापि दशंपर्णमास के उपकारक हे । इन सें किये गये घमं व्षपूर्णणास का उपकार करेंगे । 
इसलिये ag और प्रधानो में [बहि आदिं के धमं ] करने चाहियं । 

.- विवरण - प्रकरणाद्‌ दश{णमासयोः-इस पर भट्ट कुमारिल ने लिखा है-- यहां भाष्य- 
कार ने लोक में अतिप्नसज्भ की निवत्त के लिये प्रकरणात्‌ इत्यादि कहा है । वह उत्तर परिचोदना 
(=प्राशङ्का) के प्रनवतार प्रसंग से अतित्वरित कहा है [ भर्थात्‌ प्रकरणात्‌ समाधान के यहां 
उपस्थित कर देने पर अगले सूत्र से जो प्राशङ्का उपस्थित की है उसका भ्रवतरण ही नहीं हो 
सकता] । इसलिये यह भाष्य उपेक्षणीय है ।' यद्यपि भट्ट कुमारिल ने समाधान रूप में निदिष्ट 
प्रकरणाद्‌ दर्शपुर्णमासपोः के सिये ही लिखा है, तथापि समाधान के प्रभाव में पूवं आशङ्का 
अनुत्तरित रह जायेगी । भरतं: यहां भट्ट कुमारिले का कथन आशङ्का ओर समाधान दोनों भाष्यों 
के लिये जानना चाहिये । तन्त्रवातिक के उक्त वचन की व्याख्या में भट्ट सोमेश्‍वर ने लिखा है-- 
ag भाष्य उत्तर सूत्र न तद्‌ वाक्यं (३।७।४) सूत्र के यदृशपूर्णमासा्थं तत्न प्राप्नुबभ्ति, नान्यत्र 
भाष्य के म्रनन्तर व्यास्येय है।' 


झारादपीति चेत्‌ ॥३॥ 


qara: — (आरात्‌) दूर पठित --दछ्षंपूर्ण मास से बाहर पठित पिण्डपितृयज्ञ में (अपि) 
भी बहि आदि के घम (इतिचेत्‌) होवे तो । 


विशेष - सुबोधितीवृत्तिकार ने 'आरात्‌' का अर्थ समीप किया है । पिष्डपितृयज्ञ दर्दापूर्ण- 
मास के धनन्तर अव्यवहित पढ़ा है । यद्यपि आरात्‌ पद के दूर ग्रौर समीप दोनों अथं होने से 
सुबोधिनीकार की व्याख्या उपपन्न तो हो सकती है, परन्तु भाष्यकार को यहां आरातू पद 
दूराथंक ही ग्रमिप्रेत है। मह इसी सूत्र के भाष्य में ध्ाराच्छिष्टघमंवत्‌ वचन से झ० ३, पा० ६, 
झधि० ११ (सूत्र ३२-३४) के सिद्धान्त की ओर संकेत करने से व्यक्त होता है । 


व्याझ्या--प्छिडपितूयज्ञ में भो बहि घमां से युक्त होवे । वह भो दात (=काटी हुई): 
HAT पर होता है । उसको भो बहि से प्रयोजन है । वह (र पिण्डपितूयज्ञ) भी area उक्त 
ˆ धमं के समान होवे। , 


कि 


१. अत्र मी० He ३, पाद ६, अधि० ११ (सूत्र ३२-३४). द्रष्टव्यम्‌ | 


e 


° 
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१३२ तृतोयाध्याये सप्तमपादे सुचच--५ १०४६ 


न तदू वाक्यं हि तदर्यत्वात्‌ ten (डः) 


न तस्य बहिरेतैर्धमंवत्‌ । वाक्यं हि एकं दशंपूर्णमासाभ्यां सह धर्माणाम्‌ | तेन „` 
aay गमासयोरुपकारका धर्माः, यद्‌ दशपूर्णंमासार्थ, तत्र प्राप्नुवन्ति, नान्यत्र । तस्मात्‌ 
पिण्डपितृयज्ञवहिषो न भविष्यन्ति ॥४॥ हल 


लिङ्गदरशनाच्च ।॥|४॥| (उ०) 


लिङ्गं भवति । एवमाहू -स बै धुवानेवाग्रेशभिघारयति, तती- हि प्रथनावाण्यभागों 
यक्ष्यन्‌ भबति' इत्यभिघारणस्य राज्य भागार्थंतां दशयति ॥४।। बहिरादीनां इशप्रोणमासपो- 
रड्भाजधानंसाधारणताइधिकरणम्‌ ॥१॥ SIF र 


न्‌ - 
—:0:— 


विवरण- झाराच्छिष्टधर्म वत्‌--इस से तीसरे अध्याय के छठे पाद के “झाराच्छिष्ट अशु ' 
ग्रौर अदाभ्य को ग्रहधम नामक सातवें अधिकरण की ओर संबेत किया है । वहां दूर कहे गये ae 
ay ्रौर अदाभ्य भी जैसे ग्रहृघर्मो से युक्त होते हैं, उसी प्रकार पिण्डपितृयज्ञ भी बहि भादि 5 
' क्वे धर्मो से युक्त होता है । 
न तद्‌ वाकयं हि तद्थत्वात्‌ ॥४॥ 


सुन्नाथः--(न) पिण्डपितृयज्ञ का बहि बहिधमो से युक्त न होवे । (तद्‌ वाक्यम्‌) वह 
alan हर्वीष्यासादयति वाक्य (हि) निश्चय से दशपुणंमास ,विषयक है । (तदथंत्वात्‌ ) दशपणः 
मास के प्रकरण में पठित होने से दरांपूर्णमास के लिये ही है । 


व्याख्या--उस पिण्डपितृयज्ञ का बहि इन (alg के) “माँ से घर्मवान्‌ (घन वक्त ) नहीं 

regu बाह आदि के. घमो+का. वाक्य निइचय से बशपुर्णमास के साथ एक -वाक्यता को प्राप्त है । 
इस-कारण'दशपुर्णमास के उपकारक: बहि आदि के धमं जो दशपूर्णमास के 'लये-हुँ;5 वहा, आप्त 

> QR: हैं, अन्यत्र पराप्तं नहीं होते हुँ ।-इस कारण पिण्डपित॒यज्ञ के. बहि-के नहो होंगे te | 


-. लिड्डदर्शनाच्च ॥५॥ 


सुत्रायंः - (लिङ्गदशतात्‌) लिङ्ग के दर्शन से (च) भी बहि प्रादि के धर्म अज्ञ बोर 7 
`` प्रधान दोनों के लिये हैं । . Ri te: eae 
ब्याख्या--लिङ्ग होता है। ऐसा कहा हैस वे भ्रुवामेवाग्रे ऽभिघारयति ततो 
प्रथमौ आज्यभागो यक्ष्यन्‌ भवति (= [प्रपाजधेष घृत से हृवियों का घ्राघारण करता हे] 
बह्‌ पहले धरुवा का साधारण करता है । उस से प्रथम झ्राज्यभागों का यजन करनेबाला होता हे) - 
, यह भ्रमिघारण को झाज्यभागार्थता दिखाता है | 2 
DP SS 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । 


त 
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[स्वामिसंस्फाराणां प्रधानार्थता घिकरणम्‌ ॥२॥] 


ज्योतिष्टोमे केशइमश्रणोवंपनं पयोब्रतानि तपश्चांम्नातानि । तेषु सन्देहः 
किमङ्गप्रघानार्थानि, उत प्रधानार्थानि ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? अङ्गप्रधानार्थानीति 
पूर्वेण न्यायेन प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


फलसंयोगात्‌ तु स्वामियुक्तं प्रधानस्य ॥६॥ (Te) 


स्वामियुक्तमेतत्‌ । तस्मात्‌ प्रधानस्य । कस्मात्‌ ? फलसंयोगात्‌ । पुरुषस्य यागेन 
. अये सम्बन्धः । यागोऽपूवंस्य दाता, पुरुषः प्रतिग्रहीता । नन्वपरोऽप्यस्ति सम्बन्धः । 
यायो निबंत्त्येः, पुरुषोऽभिनिवंत्तेक इति । फलेन तु सम्बन्धो . भविष्यतीत्येवमथः पुरुष 


विवरण आज्यभागार्थतां दर्शेयति--यदि बहि ओर वेदि के समान अभिघारण धर्म अङ्ग 
झौर प्रधान दोनों के लिये हो तो तभी उसका प्राज्यमाग की हवि के लिये अभिघारण का कथन 
उपपन्न होता दै । क्योंकि आज्यभाग अङ्ग कमं है । 


बिशषेष--इस अधिकरण का प्रयोजन पूवं पक्ष में महापितृयज्ञ में देवर्बाहः (ते ०; सं० 
१।१।२) मन्त्र में पितूर्बाह और पृथिवि देवयजनि (तै० Fo १।१९) इत्यादि वेदि के मन्त्र में 
पृथिवि पितुयजनि ऊह होगा । रिद्धान्त पक्ष में अङ्गप्रधान हवि के लिये बहि भौर वेदि के होने भे 
` देवपितबहि भोर देवपितृयजनि ऊह होगा । क्यों कि वहां महापितूयज्ञ में प्रयाजादि अङ्गों के प्रकृति 
के समान प्रर्न्यादि देवता होने ओर प्रधान के पितुदेवताथं होने से दोनों का निदेश होगा । 


ब्याख्या- ज्योतिष्टोम में केश ey का वपन, प्रयोब्रत ग्रोरः तप wena हैं.| उनमें 
सन्देह होता. है- ये फेशइमशु-वपन आवि we ओर प्रधान कर्मो के लिये हैं wan प्रधान कमं 
के लिये हैं? क्या प्राप्त होता है ? . पुवन्याय से अङ्ग Alt प्रधान कर्मा के लिये हैं। एसा; प्राप्त 
होने पर कहते हैं-- - 
फलसंयोगात्‌ तु स्वामिसंयुक्तं प्रधानस्य NG . ` 
सुत्नायः-- (स्वामिसंयुक्तम्‌) स्वामी=यजजमान से संयुक्त केशषमश्रु-वपन प्रादि संस्कार 
कमे (तु) तो ( प्रधानस्य) प्रधान कमं के हैं। 


: व्याख्या--यह [केशइसभुवपन झादि संस्कार] स्वामी (--यजमान) से संयुक्त है । 

इसे कारण प्रधानकस के हैं । किस हेतु से ? फल के संयोग से । पुरुष का याग के. साथ यह संबन्ध 
है-- बाग भ्रपूव का देनेवाला है ओर पुरुष उसका लेनेबाला |. (AAT) ate भो संबन्ध है- याग 
` -निवत्यं (--साध्य) है धौर पुरृष निवतंक (--साधक) है। (समाधान) फल के साथ 
सम्बन्ध होगा इसलिये पुरष थत हे । वह याग को सिद्ध नहीं करता हे | याग ससारप से सम्बद्ध 


ह 


© 
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तृतीयाध्याये सप्तमपादे सूत्र--६ १०५१ 


श्रूयते, न हि यागं स साधयति । यागः सत्तया सम्भन्त्स्यते इति । किमिति तहि निवत्त- 
यतः फलं भवतीति ? संस्काराइच संस्कुवंन्तीत्युच्यन्ते ? यत्‌ तस्य संस्कत्तंव्यस्य प्रयोजनं, 
तत्र सामर्थ्यं जनयन्तीति । फलं च ग्रहीतुः पुरुषस्य प्रयोजनं, न यागमभिनिवंत्तयितुम्‌ । 
तस्माद्‌ ये पुरुषसंस्कारास्ते पुरुषं फलप्रतिग्रहणसमथं कुवंन्ति, न यागनिवृ त्तिसमथम्‌ । 
आह । यदि यागनिवृ तौ न सासथ्यँ जनयन्ति, कथं तहि यागघर्मास्ते भवन्ति? उच्यते । 
यागस्य स्वार्थ साधयतः साहाय्ये वत्त॑न्ते। करच तस्य स्वर्थः ? यदस्य कर्ता फलेन 
सम्बद्धघते | तस्मात्‌ स्वामिसंस्काराः प्रघानाऽर्था इति ug स्वामिसंस्काराणां प्रधानाय- 
ताधिकरणमस्‌ UR 


[ सोसिकवेददयादीनामङ्गप्रधानो भया द्भताधिकरणम्‌ ॥ ३।।] 
ज्योतिष्टोमे श्रूयते-षर्टान्रिशत्परक्रमा प्राची चर्तुविद्षतिरग्रेण त्रिंशज्जघनेन इयति शक्पामहे 


होगा । (भ्राक्षेप) तो यह कंसे कहा जाता है--याग को सिद्ध करते हुए को फल होता है। 


ओर संस्कार उसे संस्कृत करते हैं? (समाधान) उस संस्कतंव्य का जो प्रयोजन है उसमें 
संस्कार सामथ्ये उत्पन्न करते हैं | ओर फल फे ग्रहण के लिये पुरुष का प्रयोजन है [wate पुरुष 
का प्रयोजन फल प्राप्त करना है ] । याग के सिद्ध करने के लिये.पुरुष का प्रयोजन नहों हे । इस 
कारण जो पुरुष के सस्कार हुँ वे पुरष को फल के ग्रहण में समथ बनाते हैं ॥ याग को सिद्धि 
में समथं नहीं करते | (आक्षेप) यदि संस्कार याग-सिद्ध करने सें सामथ्यं उत्पन्न नहॉ करते तो 
फिर बे याग के धर्म केसे होते हैं (समाधान) याग का जो प्रपना प्रयोजन है, उसको सिद्ध 
करते हुए के साहाय्य में वर्तमान होते है [wate याग के प्रयोजन को सिद्ध करनेवाले को 
सहायता करते हैं] । याग का अपना प्रयोजन क्या है? जो इस याग का कर्ता है, वह फल में 


सम्बद्ध होवे । इस कारण स्वामी फे संस्कार प्रधान के लिये है । 

विवरण--यवस्य फर्ता--इस `का तात्पय यह है कि अङ्गकमे साक्षात्‌ फल को उत्पन्न नहीं 
करते; अपितु प्रधान कसं का उपकार करते हुए ही उस के साथ संबद्ध होते हैं। इसलिये फलः 
जनक प्रधान कमं के लिये ही ये संस्कार हैं eat - 


—:0t— 


व्यास्या--श्पोत्तिष्टोम में सुना जाता है -- षदतरिशत्‌ प्रक्रमा प्राचो, चतुविध तिरप्रेण त्रिदा- 
छजघनेन इयति झक्ष्यामहे ( = [ सोम याग. को महावेदि] ३६ प्रक्रम वालो [पश्चिम से ] ga, 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । Ho संहितायाम्‌ (३।८।४) इयति शक्ष्यामहे' भोगं परित्पज्य यथा- 
श्रुतं पाठ उपलभ्यते । किञ्चिदव्युत्रमेण काठकसंहितायाम्‌ (२५।४) कठकपिष्ठलसंहितायां 
(३९।१) च द्रष्टव्यः । : तेत्तिरीयसं हितांयाम्‌ (६।२।४) प्रक्रमस्याने “पद! ,शब्द; भूयते | अत्र 
उक्तपाठात्‌ पुरस्तात्‌ 'इयति शक्ष्यामि’ पाठो दृष्यते | | 


०७ 
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इति । तत्र सन्देहः क्रिमेषा वेदिरङ्गप्रधानार्था, उत प्रधानार्था इति ? कि तावत्‌ 
प्राप्तम्‌ ?. RR कक ae 
fatter च संयोगात्‌ ॥७॥ (Le) se 

चिकीर्षया च संयोगात्‌ प्रधानर्थति ' का चिकीर्षा? gaia कामहै, इति, | 
यच्चिकी षितं, तस्यार्थेनेषा श्रूयते, शक्ष्यामहे भ्रस्यां कत्तु मितिः। प्रधानं "क तस्य चिकी? :: 
fad, नाङ्गानिः। प्रधान हि फलवद्‌, नाङ्गानि । आह । यदि अङ्गानि ज्ञ ` चिकीबितातञि;ः- 
र शन 


अप्रभाग से [पूर्व में दक्षिण से उत्तर] २४ प्रक्रम वाली, जघन से [पश्चिम पे दक्षिण से उत्तर 
Qo प्रक्रमवाली होतो है। इतने .परिमाण वाले स्थान में पत्र करने में समय होंगे प क्र 
सकेंगे) । इस में सन्देह है-श्या यह वेदि अङ्ग ओर प्रवान कर्मों के लिये है भ्रथवो प्रधान कर्षो 
के लिये ? क्या प्राप्त होता है ? 5 

बिषरण- षर्दात्रशतप्रक्रमा--त्तैत्तिरीय संहिता ६।२।४ में प्रक्रम के स्थान में पद ( = 
पाद) शब्द का प्रयोग मिलता है । भ्रापस्तम्व शुल्वसूत्र खण्ड ४ में त्रिष्वात्‌ पदानि प्रक्रणा वा पश्चात्‌ ˆ 
में पद भौर प्रक्रम के भेद से वेदि का परिमाण उक्त है (संख्या पूर्वे पश्चिम आदि की समान” 
दै) ॥ प्रक्रम और पद के परिमाण के विषय में इसी सूत्र की व्याख्या में सुन्दरराज ने लिखां है-+ 
qe ( =छोटा) पद "इश बडुगुल' होता है, पद पञ्चदश अङ्गुल का होता है ऐसा बौधायनं ते र 
दो प्रकार का पद कहाहै ।कात्यायन ने बारह अङ्गुल का पद माना है। लौकिक पद २४ अङ्गुल 
का होता है | ये चार प्रकार के दुगुने तिगुने पद प्रक्रम कहाते हैं! (Ko आप० शुल्व. सुन्दरराजीय : 
ब्याख्या पृष्ठ ७६, मैसूर संस्करण) । इस से स्पष्ट है कि शाखाभेद से न केवल पद भोर प्रक्रम 
के गणना भेद से ही महावेदि का परिणाम भेद कहा गया है, अपितु पद-प्रमाण की विविधता wat | 
प्रक्रम परिमाण की विविधता से भी वेदि के परिमाण में भेद होता है । श्रतः यथाशाखा परिमाणे 
जानना चाहिये । - त ८ 
चिकीषंया च संयोगात्‌ ।।७॥ प 

सृत्रार्य: (चिक्रीषेया) करने की इच्छा से (च) भी (संयोगात) संयोग होते से सीमिः 2 
की महावेदि प्रधान कर्म के लिये है । डक 

विशेष -सूत्रस्थ चकारका किसी व्याख्याकार ने भ्रथं नहीं दर्शाया है । हमारा भी विचार 
है कि चकार छन्द के भ्रनुरोध से पढ़ा गया है । यह अनुष्टुप्‌ का एक चरण है । प्राचीन इलोक 
बद्ध मीमांसाशञास्त्र की छाया जैमिनि प्रोक्त मीमांसाशास्त्र में भी है । यह हम पूर्व (पृष्ठ १०११: - 
१०१६) कह चुके हैं । | : Se 

व्याख्या--चिकीर्षा के संयोग से वेदि प्रधातार्य है । चिकीर्षा क्‍्या'हैं २: इयति दाक्ष्यामहें 
(=इतने स्थान में हम समथ होंगे) । जो करने को इच्छित है उसके लिये बह सुना जाता है 
शक्यामहे अस्याँ कतु म्‌ (= इस वेंदि में करने को समथ होंगे) । उस यजमान का प्रधान कस 
» हो चिकोषित है, अङ्ग चिकोषित नहीं हैं। (आक्षेप) यदि अङ्ग चिकीधित नहीं हैं तो वेयों किये 


“ 
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क्रिमर्थ क्रियन्ते इति । उच्यते । श्रचिकीयितान्यप्यङ्गानि क्रियन्ते, यद्यपि तानि न ज्ञिकी- 
यन्ते, तथापि तैरचिकोषितैरन्यच्चिकीष्यंते । तस्मात्‌ तानि क्रियन्ते इति॥ यच्चिकी- 
षितं तस्य वेदिः । तस्मात्‌ प्रधानार्थेति । =F 
स्थितं तावदपर्यंव सितम्‌ ॥७॥ सौमिकवेद्यादीनामङ्भप्रघानोभयास्ताऽधिकरणस्य पूर्व- 
पक्षः ।।३।। ; 
[$्मभिसशेचस्याङ्गअ्धानोअयाङ्गताधीकरणम्‌ ॥१४॥ ] 

स्तो दशंपूर्णमासौ | तत्र श्रूयते - चतुर्होत्रा पोणेमासोमभिमृदोत पञ्चहोत्रा प्रमावा- 
स्याम्‌' इति । तत्र ate: --किमङ्गप्रधानार्थमभिमशेनमुत प्रधानार्थमिति ? कि ताबत्‌ 
प्राप्तम्‌ ! 


तथाभिधानेन ॥ ८ ॥ (४७) 


जांते हैं? (समाधान) चिकीषित न होते हुए भी अङ्ग किये जाते हैं। यद्यपि वे अङ्ग चिकी- 
[तं नहीं हैं फिर भी उन भ्रचिकीर्षित at से धन्य (प्रधान) चिकोषित है । इसलिये बे किये 
जातें हैं। जो [प्रधान] चिकोषित है उसकी यह वेदि है। इस कारण वेदि प्रधान के लिये है I 


यह श्रधिकरण प्रसमाप्त [पूवं पक्ष पर] हो रुक गया'। [इस का सिद्धान्त पक्ष नवम सूत्र 


से बर्झाएंगे] ॥७॥ 

# ` ब्याख्या--ब्षपूणमास हैं। वहां सुना जाता है-चतु्होत्रा पुरणंमासीमभिमृदोत्‌, 
पञ्चहोत्रा ग्रमावास्याम्‌ (=चदु्होतृ संशक मन्त्र से पौर्णमास याग से संबद्ध हवि का स्प 
करे, पञ्चहोतुमन्त्र से भ्रमावास्या याग से संबद्ध हवि का स्पश करे) । इन में सन्वेह है--पह AH 


और प्रधान फे लिये अभिमर्शन है अथवा प्रघानाथं ? क्या प्राप्त होता है ? 
a: ,विषरण--प्रज्ञम्रधानाथ:--पज् हवि और प्रधान हवि के लिये अभिमर्शन हैं। 
तथाभिधानेन ॥८॥ 


` ` चुन्रायंः-- (तथा) उसी प्रकार जैसे केशदमश्रुवपन भादि संस्कार प्रधान के लिये है उसी 
प्रकार (अभिधानेन) पोणंमासी भ्रमावास्या के निर्देश घे agelg पञ्चहोत मन्त्र से स्पर्श 
प्रघानाथं है । 


१. पनुपलब्धमूलम्‌/। तुलना कार्या--चतुहोत्रा पौणमास्यां ददवस तुलना कार्या चतुरा पौर्णमास्याँ हवींष्यासन्नात्यभिमृशेत प्रजा- 


कामः, पञ्चहोत्रा भ्रमावास्यां स्वगंकाम; ।। झाप० श्रोत ४।८।७॥ चतुहोंत॒मन्त्स्तु--पुथिषों होता 
द्योरध्वयु'ः, रुद्रोअनीत्‌ । बृहुस्पतिरुपववता ॥ Fo भा० ३।२ा१। उपवक्ता==ब्रह्मति साथणः। 


पढ्चहोदुमन्त्रस्तु-- झग्निहोता । भ्रश्विनाधध्वयूं । त्वष्टाग्नीत्‌ । सिन्र STATA तेशभाश | Ne 
३।३।१॥ पत्र भ्रदिवनी दो | ETT अपि द्वो-अध्वयुं: प्रतिप्रस्थाता च (Ko सायशभाष्यम्‌)॥ ` 
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१०४४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


“प्रधानाथंमिति | प्रधाननामधेयञ्चैतत्‌ पौर्णमासी प्रमावास्येति च । तस्मात्‌ ` 
_ प्रधानस्यामिमू्शंनमिति usin 
त्यक्ते तु फलश्रुतिस्तस्मात्‌ सर्वचिकीर्षा स्यात्‌ ॥९॥ (Se) 
: प्रधानं । | वेदिरिति। 
स्थितादुत्तरम्‌ । यदुक्त प्रधान चिकी पित नाङ्गानि । तस्मात्‌ प्रधानस्य 
तन्न। तद्युक्त फलश्रुतिः । साङ्भात्‌ फलं श्रूयते । तस्मात्‌ ST, चिक्कीषितम्‌। यद्यप्य- 
ङ्गानि न बिर्काषतानि, तथापि वेद्यां कत्तेव्यानि । अनन्यथा न साङ्ग वेद्यां कृत भवति 
॥ ६।। सिएक्षताइघि करणसिद्धात्तः RU 
गुणाभिधानात्‌ सर्वाथेमभिधानम्‌ ॥१०॥ Se) 


- यदुक्त, प्रधाननामत्वात्‌ पौणंमासी शब्दस्यामावास्याशब्दस्य च, प्रधानहविषाम- 
_ >प्रिमर्शनमिति । नैतदेवम्‌ | अङ्गहविषामप्यमिमशंन स्यात्‌ । कुतः ! गुणाभिधानात्‌ । 
TT 


व्याख्या--अभिमर्शन . प्रघानाथं हे । यह प्रधान का नाम है—पौर्णमासी site ; 
झमावास्या । इस कारण प्रधान का प्रभ्रिमशन है [र्यात्‌ प्रधान याग की हवि का झभिसझन 
विहित है] ॥५॥ छ - 
तद्युक्ते तु फलथ्‌ तिस्तस्मात्‌ सर्वेचिकोर्षा स्यात्‌ van 
सुचार्:--(तु)'तु' शब्द पूर्व उक्त TUTTE वेदि है के नि राकरणाथं है । (तदयुक्त ) AH 
से युक्त में (फलश्रुतिः)) फल का श्रवण होता .है (तस्मात) इस कारण (सवँचिकीर्षा) सब a ae 
झौर प्रधान चिकीषित (स्यात्‌) होवे [सातवें - सूत्र में पूर्वपक्ष का निर्देश करके ही भ्रधिकरण 
को मध्य में छोड़ दिया था, उसका उत्तर इस सूत्र से दिया है | 9 
व्याख्या -ल्यित (=त्ठहरे हुए पुवं पक्ष) से यह उत्तर सूत्र है। जो यह कहा है कि 
प्रधान चिरेषित है भ्ज्भुचिकौषित महीं हैं। इस कारण प्रधान को वेदि है! वह युक्त नहीं है। 
उस मङ्ग से युक्त प्रधान में फल फो ak साद wa. से फल सुना जाता है । इसलिये 
साङ्ग कमं चिकोषित है। यद्यपि अङ्ग [साक्षात्‌] चिकोषित नहों है, तथापि वेदि में करने 
चाहिये । भम्यथा वेदि में साङ्ग कमं किया हुआ महीं होता है ॥९॥ 
गुणाभिधानात्‌ सर्वाम भिधानस्‌ ॥१०॥ 
सुत्राब:-- (गुणामिधानात्‌) अभिमशंनरूप गुण का कथन होने & (सर्वायंम्‌) अङ्ग 
ओर प्रधान सब के लिये (अभिघानम्‌) पूर्णणासी और अमावास्या का अभिधानन्-कथन है । 
, ठ्याख्या जो यह कहा है कि पूर्णमासी झोर भ्रमावास्या शब्द के प्रधान कमं का नाम हु 
होने से प्रधान हवियो का afew - होता हैं। ऐसा नहीं है । अङ्ग हवियों का झभिमशंन भो. 
 होबे। किस हेतुसे qe के कयन से। गुण झभिमशन है, ऐसा कथन होता है | वह कथन: 
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तृतीयाध्याये सप्तमपादे सूत्र--१० १०५५ 


_गुणोइमिमशेनमित्यभिधानं भवति। कतमत्‌ तदभिघानम्‌ ? यद गुणोऽमिमरांनमिति 
ब्रूते । पोणमासीममावास्यामिति च द्वितीयान्तं पोणंमास्यर्थमभिमश्नं कत्तं व्यम, sar 
वास्यार्थंभभिमशंनं कर्तव्यमिति । श्रतो यत्र यत्र क्रियमाणं पौणंमास्याममावास्यायां 
` बोपकरोति, तत्र तत्र कर्त्तव्यम्‌ । यद्‌ यत्‌ पीणेमास्याममावास्यायां वामिसम्बध्यते 
साक्षात्‌ प्रणाड्या वा, तत्र तत्र क्रियमाणं तयोरुपकरोति । , तस्मात्‌ प्रधानहविषामङ्ग- 
हविषां च कत्तंव्यमिति ॥१०॥ ग्रभिमर्शञनस्याङ्भप्रघानोभयाङ्गताधिकरणम्‌ ॥४॥ 


[ दीक्षादक्षिणयोः प्रधानाथताधिकरणम्‌ ।।५॥ ] 


ज्योतिष्टोमे दीक्षाः श्रूयन्ते-तिस्रो ater’ इति । तथा दक्षिणाः धरूयन्ते- तस्य 
द्वादशशत दक्षिणा` इति । तत्र सन्देहः- कि दीक्षादक्षिणमङ्गप्रधानार्थमुत प्रधानानामिति? 
- कि प्राप्तम्‌ ? पृरुषाणामङ्गप्रधातार्थेत्वाहहीक्षादक्षिणस्या ङ्गप्रधानार्थंतेति । एवं प्राप्ते ? « 
ब्रूमः 


कोन सा है ? जो गुण भ्रभिमशंन को कहता हे.। 'पौर्णमासोम और 'झमावास्याम्‌' ये द्वितीयान्त 
हैं । पोणमासी के लिये भ्रभिमर्शन करना चाहिये, भ्रमावास्या,के लिये afar करना चाहिये | 
इसलिये जहां-जहाँ किया हुआ प्रभिमशंन पोणमासी -में प्रौर झमावास्या में उपकार करता है 
बहां-बहां करना चाहिये । जो-जो पोणमासी शोर अमावास्या में साक्षात्‌ भ्रथवा प्रताड़ो (= = 
परम्परा) से सम्बद्ध होता है वहां-वहां किया गया भ्रभिसर्शन उनका उपकार करता है [अर्थात्‌ 
. उपकारक होता:हे] ।.इस कारण प्रधान हवियों का झमिमशन करना चाहिये ॥१०॥ 


ब्याख्या - ज्योतिष्टोम में दीक्षाएं सुनी जाती हुँ-तिस्रो दीक्षाः (= तीन दीक्षाएं होतो 
हैं) । तथा दक्षिणाएं सुनी जाती हैं-तस्य द्वादशशत दक्षिणाः (=उस अग्निष्टोम को 
११२ गोवे दक्षिणा होती हैं) । उनः में सन्देह होता. F—w दीक्षा और दक्षिणा wy भ्रोर 9 
प्रधान कमं के लिये हुँ अथवा प्रधान कर्मों की है ? क्या प्राप्त होता है? पुरुषों (= ~ 
ऋत्विजों) के भङ्ग झर प्रधान सभी कर्मा के लिये होने से दीक्षा झौर दक्षिणा रङ्ग ale 
प्रधान कम के लिये हैं । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
` ° ` विवरण-तित्नों दोक्षाः- वाससा दोक्षयति दण्डेन दीक्षयति सेक्षलया दोक्षयंति-वॉसः 
“ “ =चस्त्र से, दण्ड से तया मेंखला-से दीक्षित करता है।। तस्य द्वादशशतं दक्षिणा: हाददाशतं= 
हादशाधिक शतम्‌ । गवां संख्या भवतीति वचनाद्‌ गावः (Zo ग्राप० श्रोत १३।५।१, Varia 
-टीका) । अर्थात्‌ एक सौ बारह गार्ये । a Me 
१. अनुपलब्धमूलतम्‌॥:; . २. TST ब्रा० VERN भ्राप० श्रौत १३।५।१॥ 


१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. RR = = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०५६ मीमाँसा-शाबर-माष्ये 
० 

- दीक्षादक्षिणं तु वचनात्‌ प्रधानस्य ॥११। (3०) म 
| वचनात । वचनं हि भवति- दीक्षाः सोमस्य,' 


गोक्षादक्षिणं प्रधानस्य Fae! खित । नेक्षादक्षिण 
दीक्षादक्षिणं तिभारो नाम क्वचित्‌ । तस्माद्वीक्षावक्षिण 


दक्षिणाः सोमस्यः इति। न हि वचनस्या 

वचनात्‌ सोमस्येति ॥। । १॥ | * 

निवत्तिदर्शनाच्च ॥१२॥ (Se) 5 

निर्वात्त दीक्षाणां दशंय ति । कथम्‌ ? अध्वर्य्यो यत्‌ बा यनी प 

stare जुहोति सास्य दीक्षा इति । असत्यामपि दीक्षायां aaa द्‌ 
याता दीक्षादक्षिणमिति ॥ १२।। दोक्षादक्षिणयोः प्रधानाथंताप्किरणम्‌ ॥४।। ` 


— ° 


दीक्षादक्षिण तु बचनात्‌ प्रधानस्य ॥ १ १॥ 
सूत्राथ a (दीक्षादक्षिणम्‌) दीक्षा और दक्षिणा (तु) तो । (वचनात्‌) वचन सामभ्य 
प्रधानस्य) प्रधान की हैं। | १ = 
i 2 RR च दक्षिणा च दोक्षादक्षिणम्‌ समाहार इन्द; सक 
न्त होता है | : ॥ “AEE 
लिङ्ग और एकवचना प्रयुक्त होता है हा 
व्याख्या--दीक्षा रौरं दक्षिणा प्रधान की हैं। किस हेतु से ? वचन से। wr, 
है--दीक्षाः सोमस्य दक्षिणाः सोमस्य (= दीक्षा शोर दक्षिणा सोम की हैं) | वचन को र | 
झतिभार नहीं है [अर्थात्‌ वचन सब कुछ कह सकता है ]॥ इसलिये दोक्षा और दक्षिणा स 
ag 


u 


: निवुत्तिवर्शनाच्च ॥१२॥ | 
सूत्रा:--रीक्षाओं की (निवत्तिदशंनात्‌) निवृत्ति का दर्शन होने से (च) भी प्रधान 
की दीक्षा और दक्षिणा हूँ । त , 
व्याख्या-दीक्षाध्रों की निवृत्ति दर्शाती है [कि दीक्षा प्रथ नन कौ है] । कंसे ? कट 
यत्पशुना श्रयाक्षीरथकार्य दीक्षति । यत्‌ षड्ढोतारं .जुहोति साऽस्य दीक्षा A= 
geaut जो पशु से यजन किया इस फो ष्या. दीक्षा है? जो षड्ढोता को agit देता ee 
इसकी दोक्षा है) । दीक्षा न होने पर भो दोक्षा वचन होता है। इस कारण WH को दीक्षा द 
जो ee 
, + 
-.१, अनुपराब्प्रमूलम्‌ ॥ = कट 
२. अनुपलब्धमूलम्‌ । अत्र शतपथस्प ११।७।२।६ वचनसप्यनुसतपयन्‌। 


॥ 
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१३३ तृतोयाध्याये सप्तमपादे सूत्र --१३ १०५७ 


[अन्तव देयू पानद्भताधिफरणम्‌ ॥६॥] ु 

अस्ति ज्योतिष्टोमे पशुरग्ती षोमोयः--यो दीक्षितो यदरनीषोमीदं पशुसालभते' 
इति । तत्र यूपं प्रकृत्य श्र्यते,--वज्चो बं यपो यदन्तवे दि मिनयात तन्निदहेत्‌, यद्‌ धहिवेद्यन 
वरुद्ध: स्यादद्वमन्तर्वे दि मिनोति श्रद्ध बहिवेदि अवरुद्धो [ह] भवति, न fret इति । सत्र 
सन्देहः-किमन्तवदि इति यूपाङ्गभावेन वेदिरुपदिशयते उत waq अन्तर्वदि अद्ध 
बहिवंदीति देशलक्षणाथंम्‌ उच्यते इति? कथं यूपाऽङ्गभावेन कथं वा देशलक्षणेति ? 
यदि गूपाद्धस्य वेद्यन्तरस्य च सम्बन्धो विवक्षितः, एवं वेदिसम्बद्धो यूपः कत्तंव्यः, ततो 
यूपाङ्गभावेन । अथ यस्मिन्‌ देशे मीयमानस्याद्धं वेद्यभ्यन्तरे, श्रद्ध च बहिः, स देश 
उपदिश्यते । ततो देशलक्षणा । कि प्राप्तम्‌ 


विवरण--अ्रष्वर्यों यत्पशुना --शतपथ ११।७।२ ब्राह्मण के तथा कुतुहुलवृत्तिकार के 
लेखानुसार यह निरूढ पशुबन्ध प्रकरण का है । निरूढ पशुबन्ध की प्रकृति अग्नीषोमीय पशु है । 
यदि दीक्षा अङ्गप्रघान सभी की होवे तो ग्ररनीषोमीय पशु की दीक्षा होने पर प्रतिदेशवचन से 
free पशु में भी प्राप्त होवे । उस अवस्था में उक्त वचन से जो दीक्षा का अभाव दर्शाया है वह 
उपपश्न नहीं होगा । षड्डोता के होम का मन्त्र है--सूप ते चक्षुः वातं प्राणः (ते ०ग्रा०३।३।४)॥ 


—so—= 


व्याख्या - ज्योतिष्टोम में अग्नीषोमीय पशु है--यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशु- 
मालभते (==जो दीक्षित जिस अग्नीषोमीय पशु का आलभन करता है) । वहाँ (अग्नीषोमीय 
पश् प्रकरण में) यूप को प्रकृत क्ररके सुना जाता है-वज्चो वे ग्रुपो यदन्तर्वदि मिनुयात्‌ 
तन्निदेहेत्‌, यद्‌ बहिवेंद्यनवरुद्ध: स्याद, अ्रधमन्तवेदि मिनोति we बहिदेदि भ्रवरुद्धो[ह] 
भवति (==यूप वस्त्र है । जो इसका वेदि के wae मान करें -णड़ा करें तो वह जला देवे 
ग्रोर यदि वेदि के बाहर मान करें तो प्रवरुद्ध न होवे । इसलिये इसे आधा वेदि के भीतर झोर 
MIM बाहर मान करते हैं । यह प्रवरुद्ध होता है) | इस में सन्देह है-षया अन्तर्वेदि में यूप के 
ayaa से वेदि कही जाती Bara ग्रघमन्तर्वेदि झर्धबहिवेवि यह देश को लक्षित करने के 
लिये कहा जाता है? यूप के अ्द्भमाव से केसे कथन होगा श्रथवा कंसे देश को लक्षित 
करेया ? यवि यूप के प्र और वेदन्तर का संबन्ध विवक्षित होवे wala इस प्रकार वेदि से 
संवन्ध यूप को करना चाहिये [ जिससे यूप का झाथा भाग वेदि के भीतर होवे प्रौर साधा बाहर]! 
तब तो यूप के प्रद्धमाव से कथन होगा । site यदि जिस देश में मोयमान (=लड़े किये जाते 
हुए) यूप का झाया भाग वेदि के भोतर भ्रोर आधा बाहर होवे तो वह देश , उपदिष्ट होता है 
तब देश की लक्षणा होगी । क्या प्राप्त होता है ! 


१. Go सं० ६।१।११॥ ९ 
२. Fo Ho evil 


a 
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१०५८ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


तथा यूपस्य वेदिः ॥१३॥ (पू०) 
तथा यूपस्य वेदिः। यथा दीक्षादक्षिणं प्रधानस्य, तथा यूपस्य वेदिः । तथा यूपो 
मातव्यः, तथा मीयमानस्य द्व वेद्यभ्यन्तरे भवति । एवं वेदिश्नुतिरप्यनुग्रह ष्यते, इतरथा 
वेदिशन्दो लक्षयेद्‌ देशम्‌ । श्रतिलक्षणाविषये श्रुतिन्याय्या, न लक्षणा । तस्माद्‌ यूपाङ्ग- 
भावेन वेदिनि दिश्यते ।। १३॥ 


देशमात्रं वाऽशिष्येणेकवाक्यत्वात्‌ ॥१४॥ (Se) 


ee 

विवरण - यवस्त्वे दि मिनुयात्‌--इमिम्‌ प्रक्षेपणे । यूप के लिये गड्ढा खोदकर उस में यूप 
के सूल भाग को प्रक्षिप्त करके--डाल के यूप को खड़ा करना यहां विवक्षित है । यूपाङ्गभावेन = 
यूप को लक्षित करके अन्तर्वेदि कहा जाता है अर्थात्‌ यूप के घे भाग का वेद्यन्तर से सम्बन्ध 
होता है=वेदि के भीतर यूप इस प्रकार खड़ा करें जिस से वह भ्राघा अन्दर होवे आधा बाहर, तब 
तो अन्तर्वेदि बहिवेदि का कथन यूप के अङ्गभाव से होगा । देशलक्षणार्थम्‌-यदि भ्रन्तवेंदि भौर 
बहिवेंदि यूप के खड़े करने के स्थान को लक्षित करता है तो देश की लक्षणा के लिये कथन होगा । 
ae को ऐसे स्थान पर खड़ा करो जिस से आधा वेदि के अन्दर होवे भौर आधा ART 


_ तथा ग्रुपस्य वेदिः ॥ १३॥ 


सुत्नाय:--जैसे दीक्षा और दक्षिणा वचनसामध्यं से प्रधान के अङ्ग हैं (तथा) उसी 
प्रकार (वेदिः) महावेदि भी एकदेश द्वारा (यूपस्य) मीयमान यूप का अङ्ग है । 


व्याख्या-बंसे ही यूप की वेदि अङ्ग है । जैसे दीक्षा झौर दक्षिणा प्रधान के अङ्ग हँ। 
यूप को उस प्रक्रार गड्ढे में रखना चाहिये (=खड़ा करना चाहिये) जिस प्रकार उसे खड़े किये 
जाते हुए यूप का प्राधा भाग वेदि के भ्रन्दर होवे । इस प्रकार चेदि की श्रुति भी श्रनुगृहीत होगी 
झन्यया वेदि शब्द [लक्षणा से ] देश को लक्षित करेगा । श्रुति ate लक्षणा के विषय में श्रुति न्याय्य 
है, लक्षणा भ्याय्म नहीं है । इसलिये यूप के अङ्गभाव से वेदि का निर्देश किया जाता है॥१३॥ 

३ देशमात्रं वाऽदिष्येणेकचाक्यत्वात्‌ ॥१४॥ 

सत्राथः-- (वा) “वा” शब्द पूर्व उक्त 'यूप के अङ्गभाव से वेदि का निर्देश किया जाता , 
- है! पक्ष की व्यावृत्ति के लिये है। (ग्रशिष्येण) यूप का अङ्गभाव से वेदि का निर्देश करने पर 
जो शासन==कथन के योग्य नहीं है उस ‘ae बहिव दि” के साथ (एकवाक्यत्वात्‌) एक वाक्य 
होने से । 

विशेष--कुतुहलवृत्तिकार ने 'अशिष्येण' का श्रथं 'शिष्य--विधेयान्तर जिसका नहीं है 
वह भ्रशिष्य रूप झर्धे बहिवेंदि के साथ र्घसन्तर्वेदि वचन मिलकर सन्धिदेश की विधि में एक- 
वाक्य होने से” किया है । टर 

सुबौधिनीवृत्ति में 'अशिष्येण' के स्थान में feta’ पाठ है । उसके नुसार अर्थ होगा-- 
देशमात्र लक्षित होता है शिष्ट--पढ़े गये qe बहिर्वेदि के साथ एकवाक्य. होने से । 
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तृतीयाध्याये सप्तमपादे सूच - १४ १०५९ 

देशमात्रं वा वेदिशब्देन लक्ष्यते, न न वेदिग्रुपाङ्गम्‌ । कुतः ? अशिष्येणेवाक्यत्वात्‌ । 
शर्दवमन्तर्वे दि मिनोत्यद्ध बहिवे दि इत्येतेनेकवाक्यता या, सा शासितव्येन, यदि देशलक्षणा । 
अथ यूपाऽङ्गभावेन वेद्या निर्देश ततो न शासितव्यो बहिर्वेदिनिदेशो*भर्वात । वेद्याँ 
यूपस्याङ्गभावेनोपदिक्यमानायाम्‌, we बहिरे दिः इत्येतदुच्चार्यमाणं न करिमिर्चिदुपकारे 
aaa । श्रथ वहिर्वेदिदेशमपि युपाऽङ्गभ।वेनोपदिशेद्‌ वाक्य भिद्यत । तस्माद्‌ यूपाङ्ग- 
भावेन वेद्या निर्देशे बहिवेंदिशब्द: सवथा न शासितव्यः। यदि तु देशलक्षणा, ततो 
विशिष्टे देशे लक्ष्यमाणेऽवश्यवक्तव्यो बहिर्वेदिशव्दो भवति । ग्रनुच्यमाने वेद्यभ्यन्तरे 
यस्मिन्‌ कस्मिंश्च प्रदेशे यूप इति गम्यते । ग्रथ पुनर्वहिवेंदिशब्दे श्रूयमाणे, यतरस्मिन्‌ 
देशे मीयमानस्याद्धंमन्तर्वेदि we बहिर्वोद, स देशो लक्षयितुमिष्टो waft सच 
वहूर्वेदिशव्देत विना न शक्यते लक्षयितुमित्यवश्यं शासितव्यो भवति । तस्माद्‌ देश- 
लक्षणेति ॥ १४॥ ग्रन्तवे देयू पानड्रताधिकरणम्‌ ।।६॥ 


sr क्क क SS RR 
व्याख्या--देशमात्र वेदि शाब्द से लक्षित होता है। वेदि यूप का अङ्ग नहीं है । किस 
हेतु से ? [वेदि को यूपाङ्ग मानते पर] प्रशिष्य (=a कहने योग्य) के साथ एक वाक्य होने 
से । ्र्धमन्तर्वेदि मिनोति अर्घ afgafe इस के साथ जो एक वाक्यता है । वह शासितब्य 
(war करने योग्य) वचन के साथ है, यदि वेश को लक्षणा होवे । और यदि यप के लङ? 
भाव से वेदि का निर्देश होवे तो बहिवे दि निर्देश शासितब्य (= कथनोय) नहों होता हैं वेदि 
के यूप के अङ्गभाव से उपदिक्यमान होने पर Ae बहिवेंदि यह उच्चायंमाण किसी उपकार में 
वर्तमान नहीं होता है, [अर्थात्‌ निष्प्रयोजन होता है] । ate यदि बहि दि बेश को भी यूप के 
प्रद्भभाव से उपदेश किया जाये तो वाक्यभेद होवे [अर्थात्‌ 'यूप का श्रधभाग वेदि फे झन्दर करना 
चाहिये ध्रौर यप का आधा भाग वेदि के बाहर करना चाहिये इस प्रकार दो वाक्य होने a 
वाफ्यभेद होगा] । इस लिये यूप के प्रज्भभाव से घेदि का निर्देश है बहिवेदि शब्द सवथा 
नहीं कहने चाहिये । site यदि देश को लक्षेण मानी जाये तब विशिष्ट देश के लक्ष्यमाण होने पर 
बहिबेंदि शब्द wana कहने योग्य होता है [ पर्थात्‌ अर्धमन्तर्वेदि ale ग्रधे बहिवँदि निर्देश 
से यूपमान का देश लक्षित करने के लिए घं वहिवें दि अवश्य कहना पड़ेगा ]। [अघे वहिवदि] 
विना कहे afe के भीतर जिस किसी प्रदेश में यूप होता है ऐसा जाना नाता है । भोर फिर 
चहिवेंदि शाब्द के सुने जाने पर जिस देश में खड़े किए जाने वाले यूप का झाधा भाग बेदि के 
अन्दर झौर घाधा वेदि के बाहर होवे वह देश लक्षित होता है। वह बहिर्वेदि शब्द के विना 
लक्षित नहीं कराया जा सकता | भतः वह सव्य कहने योग्य होता है ।'इसलिये देश को लक्षणा 
, जाननो चाहिये । 


RR 0 सयम 


a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


oe 


~ 
पै 


Ge 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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[ हविर्धानस्य सामिधेन्यनङ्गताधिकरणम्‌ isn] 
ज्योतिष्टोमे श्रूयते--उत यत्‌ सुम्बन्ति सामिधेनीस्तदम्वाहुःः इति । हविर्द्दान- 
wafer हविद्धौने सुन्वन्ति, तत्‌ सामिधेनी भिः सम्बन्धयेदित्यर्थः । तत्र सन्देहः 
कि सामिधेनीनामङ्गभावेन हविर्धानं चोद्यते-हविद्धानविशिष्टाः सामिधेन्योऽतु- 
वक्तव्या; उत हृविद्धानिनामूषामनूच्यमानानां देशो लक्ष्यते इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


सामिधेनीस्तदन्वाहुरिति इविद्वानयोर्वचनात्‌ सामिधेनीनास्‌ ॥१५॥ (पू०) 


सामिधेनीनामङ्गत्वेन gaat चोद्यते । यस्मिन्‌ हविद्धाने सुन्वन्ति, ततृ 
सामिषेनीमिः सम्बन्धयेदिति । तेन हृविरद्धानसम्बद्धाः सामिघेन्योऽनुवक्तव्या इति वचनात्‌ 


ग्याख्या-ज्योतिष्डोम में सुना जाता है=उत यत्र सुन्वन्ति सामिधेनीस्तदन्वाहुः 
(Sate जहां सोम का ग्रभिषव करते हैं, वहां साभिधेनियों को बोले) । जिन दो हविर्घांन 
weal में से जिस हविर्धान शकट के नीचे सोस का अभिषव करते हैं, उसे सामिधेनियों से सम्बद्ध 
करे यह अर्थ है । इसमें सन्देह होता है--क्या सामिधेनियों के श्रद्भभाव से हविर्धान का कथन 
कियर है, हविधान से विशिष्ट सामिधेनियों को कहना चाहिये श्रथवा हविर्धान से इन बोलो जाती 
हुई सामिधेनियों का देश लक्षित होता है? कया प्राप्त होता हैं ? 


विवरण - ज्योतिष्टोम में हविर्धात संज्ञक मण्डप होता है। उस भें दक्षिण भौर उत्तर 
में दो हविर्धान शकट (गाड़ी) होते हैं। उन में से दक्षिण हविर्धान में स्थित सोम को उसके नीचे 
लेकर अधिषवण फलको पर अभिषव करते हैं। यत्सुम्बन्ति भोर तदस्वाहु: में यत्‌ तत्‌. सप्तम्यन्त 
हैं । छान्दस प्रयोग होने से अष्टा० ७।१।३९ से सुप्‌ का लुक है । प्र वो वाजा इत्यादि ऋचाए' 
सामिधेनी कहाती हैं । ग्रन्वाहुः में बहुवचन भ्रविवक्षित है। हविर्धान विदिष्टाः सामिधेन्यः 
इस का तात्पयं है जिस हविर्धान शकट के समीप==नीचे सोम का अभिषव करते हैं, उस शकट 
से संबद्ध सामिधेनियों को पढ़ना चाहिये ्रर्थात्‌ उस हविर्धान शकट पर वेठकर होता 
सामिधेनियों को बोले । 


सामिधेनीस्तदन्वाहुरिति हविधनियोबंचनात्‌ सामिधेनीनाम्‌ ॥१५॥ 


ुत्रार्थ-¬ ( हविर्धानयोः) हविर्धान शकटों में जिस दक्षिण शक्रट के नीचे सोम को 

कूटते हैं वह (सामिषेनीरन्वाहृः) यत्सुस्वन्ति सामिधेनीस्तदन्वाहुः (वचनात्‌) वचन से (सामिधेनी“ 

जे सामिधेनियों का अङ्ग है । भर्थात्‌ दक्षिण हविर्घान शकट पर बैठकर होता सामिधेनी 
। 


व्यास्या-सामिधेतियों के अङ्गभाव से हविर्धींन शकट कहा जाता है । जिस हविर्धान 


“ के नीचे अभिषव करते हैं, उस शाकट को सामिघे नियों से सम्बद्ध करे | इसलिये हविर्धान से सम्बद्ध 
IEE 


: १. अनुपलब्धमूलम्‌ | 
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तृतीयाध्याये सप्तमपादे सूत्र--१६ १०६१ 


सामिधेन्यङ्गभावे सति हविरद्धानश्रुतिरनुग्रहीष्यते, इतरथा देशं लक्षयेदिति। तस्मात्‌ 
सामिधेन्यङ्गं हविरद्धांतम्‌ ॥ १५॥ 


देशमात्रं वा प्रत्यक्षं ह्थकमे सोमस्य ॥१६॥ 


देशलक्षणाथं वा एतदुच्यते । यस्मिन्‌ सुन्वन्ति, तस्मिन्‌ देशे सा मिधेन्योऽनुवक्तव्या 
इति । प्रत्यक्षं हि अर्थकर्म सोमस्य तेन क्रियते-दक्षिणे हविद्धानि सोममासादपति' इति 
सोमासादनाथं तावदेतदुपादेयम्‌ । सामिंघेन्योऽपि अग्निसमिन्धनार्थमुपादेया इति | 
इह त्वतावच्छ्रूयते, यस्य हविर्धानस्य समीपे सुन्वन्ति तत्सम्बद्धाः सामिषेन्योऽपि 
भ्रनुवक्तव्या' इति। तत्र न ज्ञायते कि सामिधेन्यः सम्बद्धाः हविर्धानस्योपकुवन्ति ? 


9 श्र 


सामिधेत्रियों का उच्चारण करना चाहिये । इस वचन से सामिधेनी का प्रद्धभाव होने पर हवि- ` 
धानि का श्रवण शनुगृहोत होगा, अन्यथा [ हविर्धान] देश को लक्षित करेगा। इसलिये हविर्धान : 


सामिधेनियों का अङ्ग है ॥१५॥ 


देशमात्रं वा प्रत्यक्षं ह्ययंकमं सोमस्य ।। १६।। 

सूत्रार्थः (वा) “वा. शब्द पूर्वोक्त 'सामिधेनियों का अङ्गभूत हविर्घान है? पक्ष की निवृत्ति 
के लिये है । (देशमात्रम्‌) हविर्धानशकट रूप देशमात्र कहा जाता है । हविर्धान शकट (सोमस्य) 
सोम का (अथंकमं) प्रयोजनरूप कमं (प्रत्यक्षम्‌) प्रत्यक्ष श्रुत है= दक्षिणस्य हविर्घानस्य नीडे 
पूर्ववत्‌ कृष्णाजिनास्तरणं राज्ञशचासादनम्‌ (ग्माप० ११।१७।१) इस वचन के अनुसार हृविर्धान 
के नीड=वेठने' के स्थान में राजा =सोम का रखना रूप प्रयोजन है । 

व्यास्या--देश को लक्षणा के लिए यह कहा जाता है - जिम देश में सोम का अभिषव 
करते हैं, उस देश में सामिघेनियों का उच्चारण करना चाहिये । उस ( = हविर्घान शकट) सें 
प्रत्यक्ष ही सोम का प्रयोजन रूप कमं किया जाता दै- दक्षिणे हविर्धाने सोमामासदयति 
(दक्षिण हविर्धान में सोम को रखता है) इस से सोम रखने के लिए उस (= हविर्षान शकट 
का) उपादान करना चाहिये i सामिधेनियां भो प्रग्नि के ससिन्धन के लिए उपादेय हैं । यहाँ 
तो इतना सुना जाता है--जिस हविर्धान फे समीप अभिषव करते हैं, उन से सम्बद्ध सामिधेनियां 
भो उच्चारित करनी चाहिये । agi, यह नहीं जाना जाता है कि क्या सामिधेनियां सम्बन्ध हुई 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ दक्षिणस्य हनिर्घानस्य नीडे पूर्ववत्‌ कृष्णाजिनास्तरणं राज्ञश्चासादनम्‌ ॥ 
झाप० श्रौत ११।१७।१०॥ एवमन्येष्वपि श्रौतसूत्रपु । 

२. अत्र 'सामिधेत्योऽपि ग्ग्निसमिन्धनाथंगुपादेया इति' इति पाठान्तरं प्रकरणाननुकलं 
द्यते मुद्रितग्रन्थेषु । 

३. शकटे यदुपवेदानस्थानं तन्नीडपदवाच्यम्‌ | xe श्जौतपदाथं निर्वचन पृष्ठ २५६० 


संख्या २२० । कुतूहलवृत्तिकार ने नीड का व्याख्यान इस प्रकार किया'है-याड़ी के भक्ष दण्ड _ 


के ऊपर शकट का मध्य प्रदेश काष्ठफलक से आस्तृत नीड कहाता है । 2 २ 


क 
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_मीमांसा-शाबर-माष्ये 
१०६२ र मोमांसा-शा 


fa सामिधे ? तदच्यते --सामिधेन्यस्तावद्धविर्द्धीनस्य नोपकुवन्ति । 
ड उ या इति। कि ? हविर्धानविशेष- 
22 हा बिधीयते । न. चाविहितमद्ध भवति । नाप्येवं विधीयते - हविद्धान- 
2 मनुच्यमानानामुपादातव्यं सम्बन्धयितुमिति । कथं तहि? हविर्धानविशेषसस्धन्ध: 
सामिघेनीनां श्रयते, न हविर्धानसम्बन्धो विधीयते । न च सासन 
हबिर्दानस्य पराप्तः) यो विशेषार्थंमनूद्येत sage हविर्धानस्य ल See 
रथकर्म सोमस्य, न तु सामिधेनीकम प्रत्यक्ष हविर्धानस्य । भवति तु देशस्य ples 
म्बन्धः | झपरेण बेदिम्‌' इति होतुर्देशो लक्षितः । स उत्तरस्य दक्षिणस्य वा हविर्धानस्य 
ae । तत्र यत्‌ सुन्वन्ति, तदन्वाहुरित्युपपद्यते वचनम्‌ । तस्माद्‌ देशलक्षणाथं 
ह॒विर्धानग्रहणम्‌ | 


Se ES 


= 
7 हविर्धान का उपकार करती हैं? अथवा क्या हविर्धान सामिधेनियों का उपकार करता है । इस 


_ तामिधेनियां हविर्धान का उपकार नहीं करतो हैँ । उनः का विधान नहीं है -- 
ae उच्चारण करा चाहिये । तो क्या घिघान किया जाता है ? उनका हविर्धान 
साथ विशेष संबन्ध का विधान किया जाता है । अ्रविहित Ue नहीं होता है । घौर एसा भें 
विधान नहीं किया जाता है कि इन्‌ का उच्चारण करते हुए संबन्ध के लिए ह॒विर्धान का उपादान 
करना चाहिये । तो कंसे विधान किया जाता है ? ह॒विर्धान का विशेष संबन्थ सामिधेनियों से सुना 
जाता है। ह॒विर्धान के सम्बन्ध का विधान नहीं किया जाता है । सामिभरेमियों का ह॒विर्धान- 
संबन्ध प्राप्त नहीं है, जो [हविर्धान फो] विशेषित करने के लिए अनूदित aa: तो a 
का सम्बन्ध किस से है? सोस का हविर्धान से [ श्रासादन रूप] अथ कप प्रत्यक्ष है, न 
का कमं हविर्धान का प्रत्यक्ष wat है । देश का तो सामिधेनियों के साथ सम्बन्ध होता है । भ्रपरण 
वेदिम्‌ (>्|वैदि के पदिचिम में होता का स्थान है) से होता का देश लक्षित होता है | बह 
उत्तर झौर दक्षिण हविर्घान शकट के समीप है। वहां यत्सुन्वन्ति तदन्वाहुः (=जहां pu 
करते हैं, वहां सामिधेनियों को बोले) यह वचन उपपन्न होता है । इस लिए देश की लक्षणा 
लिए हविर्धान का ग्रहण है । 


विबरण --हविर्घानविशेषसम्बन्ध:--यत्सुन्वम्ति (==जिस हविर्धान के नीचे अभिषव 
करते है) वचन से ह॒विर्धानविशेष का सम्बन्ध किया जाता है । श्रपरेण वेदिम्‌ - वेदि के अपर 
भांग भ्रर्थात पद्चिभ में होता का स्थान कहा है। होता ही सामिधेनियों का उच्चारण करता है | 
स उत्तरस्य दक्षिणस्य वा हविर्धानत्य--उक्त वेदि का पश्चिम भाग जहां होता ने साभिघेनियों 
का पाठ करना होता है वह उत्तर दक्षिण हविर्धान शकट के समीप है। क्योंकि होतुस्थान के 


पश्चिम में ही दोनों हविर्धान शकट खड़े होते हैं। तस्माद्‌ देशलक्षणारथंम्‌--इस कारण यत्सुस्वन्ति 


छे भ्रभिषव वाले दक्षिण हविर्धान .का जो देश है वह लक्षित होता है। 'यत्‌' में जो सप्तमी का 


eS eee 
oso Vt 


१. कात्या० श्रोत ३।१।१॥ 
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नस्य सामिधेनी सम्बन्ध इति ? नैवं शक्यम्‌ । एवं द्वावर्थों विधातव्यों भवत; । हविर्घान- , 
सम्बन्धो, ह॒विर्धानविशेषसम्वन्धरच । तत्र वाक्य fred । तस्मान्नेवममिसम्बन्ध 


अथैवमभिसम्बन्ध: कस्मान्न भवति । यस्मिन्‌ हविर्धाने सुन्वन्ति, तस्य हावर्घा- । 
इति ॥१६॥ है अर 


समाख्यानं च Taq ॥१७॥ (उ०) 
समाख्यानं च तद्वदेव भबति। यथा$स्माभिर्न्याय उपदिष्टः सोमार्थं हविर्घान- 
मिति ॥१७॥ हविर्धानस्य सामिघेन्यऽत ङ्कताधिकरणम्‌ ।।७।। 
Ei 
[प्रङ्कानामस्यद्वाराऽनुष्ठालाधिकरणम्‌ ॥८।। 
इह कर्माण्युदाहरणम्‌ -प्ररनिहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकाम:', दवूर्णमासास्यां स्बेकासो = 


का लोप हैं, वह सप्तमी यहां सामीप्य को कहती है । जैसे--कपे गर्गकुलम्‌ (—FT के समीप 
Haat का कुल हे) । इससे दक्षिण हृविर्षान के समीप में खड़ा होकर सामिधेनियों का उच्चारण 
करता है, यह तात्पर्य जानना चाहिये । 


व्याख्या - अच्छा तो ऐसा सम्बन्ध क्यों नहीं होता है--लिस ह॒विर्धान के नीचे प्रभिषय 
करते हैं, उस हविर्धान का सामिधेनी के साथ सम्बन्ध होता है ? ऐसा नहीं किया जा सकता । 
इस प्रकार सम्बन्ध करने पर दो धर्थ विधान करने योग्य होते ह - एक हविर्थान का सम्बन्ध 
[सामिधेनियों के साथ] atc दूसरा हृविर्धानविशेष का सम्बन्ध [यस्मिन्‌ सुन्वन्त र नीचे 
ग्रभिषव करते हैं, उस हुविर्धानविशेष का सम्बन्ध] । ऐसा करने पर वाक्यभेद होवे। इस 
कारण ऐसा सम्बन्ध नहीं होता है । 
समाख्यानं च तद्बत्‌ ॥१७॥ 
सुत्राथः -- (समाख्यानम्‌) हविर्घान शकट 'सोमरूप हवि जिस पर धरौ जाती है! यह 
अन्वथं नामकरण (च) भी (तहत्‌) उसी प्रकार सोम के ग्राधारत्व का बोधन कराता है, होता ० 
के आाधारत्व--शकट पर बैठकर सामिधेनी मन्त्र पढ्ने का बोधन नहीं करता है | री 
व्याख्या. समाख्यात (--संज्ञा) भी उसी प्रकार होतो हैं। जसे हमने न्याय का कयन 
किया है - सोमाथ हविर्धान है । - 


७ _.2. 
—os — 


व्याख्या--यहा कर्म उदाहरण हैं-भग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः (Set = 
* कामना वाला प्ग्तिहोध करे), दशपुर्णमासाभ्यां स्व॒गंकामों यजेत (HEAT को कामनावालए / हु 
ee EE a 


१. मैत्रा० आ० ६।३७॥ विशेषरत््वत्र ५४४ पृष्ठे प्रथम टिप्पणियां द्रष्टव्यः ॥ 


७ 
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< 


a सन्देहः--फिमेतानि कर्माणि स्वयम- 
` यन्तः, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' इति । तत्र स देहः स | 
- हा याति उतात्रोत्सगंमात्रंः स्वयं कुर्य्यात्‌, शेषमन्यः स्वयं वा, उत शेषमन्य एवेति ? | 

कि प्राप्तम्‌ ? 
तास्त्रफळं प्रयोक्तरि तण्लक्षणत्वात्‌ तस्मात्‌ स्वयं प्रयोगे स्यात्‌ ॥१८॥ | 


स्वयं प्रयोगे स्यात्‌ । कुतः? यतः स्वयं प्रयुञ्जानस्य फलं भवति । कथमवगम्यते? | 
तल्लक्षणत्वात्‌ । शब्दो$स्याथंस्य लक्षणं, स्वयं प्रयुज्जानस्य फल भवतीति । .कतमः स | 
eee: ? स्वर्गकामो यणेतेति। यः स्वर्ग कामयते, स एवोच्यते, यागे कर्ता भवन्‌ फलं 
साधयेदिति । साङ्गो च कर्ता भवन्‌ फलं प्राप्नोति । तस्मात्‌ स्वय प्रयोगे स्यात्‌ ॥१८॥ 


M7 
- दश्षपुणमासः से यजन करे), ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत (=स्वं की कामतादाला 
- उबोतिष्टोम से यजन करे इन पें सन्देह है क्या ये कमं स्वयं अनुष्ठान करने योग्य हैं, अथवा 
इन सें उत्सगंमात्र [ऋत्विजों का परिक्रयमात्र] स्वयं करे, शेष फर्म न्य फरे प्रथवा स्वय करे 
झथवा शेष कर्म घन्य ही करे ? क्या प्राप्त होता है ! 
बिवरण--यहां तीन पक्ष उपस्थापित किये हैं---१-- सभी कमे स्वयं करे, २ - उत्सगं - 
मात्र स्वयं करे दोष कमें प्रन्य वा स्वयं करे, ३- दोष अन्य ही करे। 


STEHT प्रयोक्तरि तल्लक्षणत्वात्‌ तस्मात्‌ स्वयं प्रयोगे स्यात्‌ ।। १८॥ 


सुत्राथं -- ( शास्त्रफलम्‌ ) शास्त्र द्वारा उक्त स्वर्गादि फल (प्रयोक्तरि ) प्रयोक्ता = यज्ञकर्ता 
के बिषय में जाना जाता है (तल्लक्षणत्वात्‌) “यजेत' में आत्मनेपद शाब्द से लक्षित होने से । 
(तस्मात्‌) इसलिये (स्वयम्‌) स्वय (प्रयोगे) कमं के प्रयोग में कर्ता (स्यात्‌) होवे । अर्थात्‌ 
भजेत? शब्द में आत्मनेपद के श्रवण सरे कर्म का फल कतृ'गामी जाना जाता है । इसलिये कर्म 
भी उसे स्वयं करना चाहिये। 


च्यार्या--कर्म के प्रयोग में स्वयं wet होवे प्रर्थात्‌ यजमान सम्पूर्ण कर्म स्वयं करे । 
५ किस हेतु से ? जिस कारण स्थयं प्रयोग करनेवाले का स्वगादिफल होता है। कंसे जाना जाता a! 
तल्लक्षण (> शब्दलक्षण) होने से। पब्ब इस प्रथं को लक्षित करने बाला है--स्वयं प्रयोग 
करनेवाले को फल होता है । वह कौन सा wae है ? स्वगक़ामो यजेत- जो eat को कामना 
करता है वही कहा जाता है । याम में कर्ता होते हुए फल को सिद्ध करे । अङ्ग सहित सम्पुण 
कर्म सें कर्ता होता हुआ फल को प्राप्त होता है । इसलिये प्रयोग में स्वयं कर्ता होवे ।।१८॥ 


कराइ »: रचित ककस 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०-स्वर्गेकामो दर्शपुणमासो । आप० श्रोत ३१४॥ 
२. भनुपलब्धमूलृम्‌ | द्र०-स्वर्ग कामो क्योतिष्टोमेन यजेत । भाप» शोत १०।२'१॥ 
३. उत्सगंः दक्षिणादिना TST; । दृ०४मी० भा० १।७।१६॥ 
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स्यात्‌ ॥ १९ ॥ (पू०) Sis 
उत्सर्गे प्राधान्यमस्ति | कथम्‌ ? य seat करोति तेन सवं कृतं भवति | कथम्‌ ? 
परिक्रय उत्सगें:। तेन आनताः सवं कुवेन्ति । तस्पाद्‌ यः परिक्रमं करोति तेन स्वयमेव 
सब कृतं भवति । तस्मादुत्सगमात्र स्वयं कुर्य्यात्‌ । शेषमन्यः स्वयं वा ॥ १९॥ 
अन्यो वा स्यात्‌ परिक्रयाम्नानाद्‌ विप्रतिषेधात्‌ प्रत्यगात्मनि ॥२०।। (उ०) 
शेषस्यान्य एव स्यात्‌ कर्ता । कुतः ? परिक्रयस्याम्नानत्वात्‌ | पुरुषानतिप्रका- 


उत्सगें तु धानत्वात्‌ शेषकारी प्रधानस्य, तस्मादन्यः स्वयं वा | ( 


उत्सग तु प्रधानत्वात्‌ शेषकारी प्रधानस्य, तस्मादन्यः स्वयं वा स्यात्‌ ॥।१९॥ 

सूत्रार्थ:-- (तु) 'तु' शब्द 'साङ्गकम स्वयं करे” इस पक्ष की निवृत्ति के लिये है। 
यजमान का (seat) उत्सगं =ऋत्विजों का दक्षिणादि से परिक्रय में (प्रधानत्वात्‌) प्राथान्य .. 
होने से (शेषकारी) शेष कमं को करनेवाला (प्रधानस्य) प्रधान =परिक्य करनेवाले का होता : 
है । (तस्मात्‌) इसलिये (अन्यः) wea परिक्रोत ऋत्विक्‌ आदि (वा) ग्रथवा (स्वयं ) स्वयं 
यजमान याग का कर्ता शेष कर्मों का करनेवाला (स्यात्‌) होवे । 

इस का तात्पर्यं यह है कि यजमान दक्षिणा आदि के द्वारा ऋत्विजों का परिक्रय करके 
ऋत्विजों से कमं करावे अथवा स्वयं करे । 

व्याख्या--[दक्षिणा आदि के द्वारा ऋत्विजों के] परिक्रप (--खरोदने--कार्य करने दै 
के लिये अनुकूल बनाने) में यजमान का प्राधान्य है । फंसे ! जो उत्सर्ग ज-परिक्रण फरता 
है, sak द्वारा सब काम किया हुआ होता है [भर्यात्‌ जो परिक्रय द्वारा भृत्यादि से कमं 
कराता है, परिक्रोत से Fear गया सब कर्म उसका होता हे] । फंसे ? परिक्रय उत्प्रग है | प्र्थात 
परिकम के लिये घन का त्याग करना होता है] । उस seat (धत फे त्याग =घन देने) 
से अनुकूल हुए सब कार्य करते हैं | इसलिये जो परिक्रप करता है उस से हो सब फर्म किया gat 
होता है। इसलिये उत्सगमात्र स्वयं फरे | शेष कमं झन्य करें वा यजमान स्वयं करे ॥१९॥ 

meat था स्यात्‌ परिक्रयाम्तानाद्‌ विप्रतियेबात्‌ प्रत्यगात्सनि ।।२०॥ 

gard: - (वा) 'वा शब्द पूर्वं उक्त 'परिक्रय स्वयं करे शेष कर्म अन्य करे वा स्वयं 
करे? पक्ष की ब्यावत्ति के लिये है । शेष कमं करनेवाला (भरन्यः) अन्य होवे। (परिकयाम्नात्‌) 
परिक्रय का कथन होने से। (प्रत्यगात्मनि) भ्रपने आप में परिक्रय का (विप्रतिषेषात्‌) विरोध 
होने से । भर्यात्‌ अपने आप का परिक्रय न हो सकते से परिकर करके भी स्वयं करे यह उपपन्न 
नहीं होता | | 
नै हु ee के मत में “बा? शब्द एव! के भर्थ में दै। अन्य ही कर्ता होवे ऐसा सुत्राथ | 
जानना चाहिये [ko अगला भाष्यव्याख्यान | । A 3 Se 
` व्याख्या--पन्‍्य हो परिक्रय से शेष फर्म का कर्ता होवे । किस हेतु से ! परिकय का कयत | 


~? 


h 
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रेषु. बहुषु प्रप्तेषु परिक्रयो नियतः । तस्मात्‌ परिक्रयेणानतः सव पदार्थाः कत्तंव्या इति 
विप्रतिषिद्धक्चात्मनि परिक्रयः । यदि स्वयं कुर्य्याद्‌' श्रपरिक्रीतेनः कृतं स्थात्‌ । तत्र 
परिक्रयाम्वानानर्थक्यम्‌, भ्रदृष्टार्थो.वा प्रतिज्ञायेत । तस्मादन्यः परिक्रीतः शेषाः पदार्था 
कर्तव्या इति । उत्सर्ग तु स्वयं कुवेता सवं स्वयं कृतं भवति ॥२०॥ अङ्गानासन्यद्वारा- 
ऽनुऽडाना षिकर णम्‌ Uist 
लडन too 


[परिक्तीतानामृत्विजां संख्या विशेषनियमा धिकरणस्‌ usu] 
तत्रार्थात्‌ कतृपरिमाणां स्यादनियमोऽविशेषात्‌ ॥ २१ ॥ (पू०) 


होने से । पुरुषों को कमं कराने के. लिये, अनुकूल करने. के भनेक उपायों के प्राप्त होने पर 
परिक्रप नियत है । इसलिये परिक्रप से झानत किये गये लोगों से सब कर्म किये जाने चाहियें। 
गौर अपने झाप में परिक्रय विरुद्ध भो है [अर्थात्‌ अपने श्राप का धनादि से परिक्रय नहीं हो 
सक्षता है] । इस कारण यदि स्वयं करेगा तो श्रपरिक्तीत से किया हुआ होगा। वहां परिक्रय का 
कथन अनर्थक होगा अथवा श्रवृष्टाथ [श्पना परिक्रय] साना जायेगा | इसलिये श्रन्य परिक्रीत 
ऋत्विजों को शेष कम करने चाहिये । स्वयं उत्सग करते हुए सब कमं स्वयं किया हुआ होता है | 
विवरण -परिक्त्यास्तानात--किस यज्ञ की कितनी दक्षिणा परिक्रय के लिये होती 
उस सब का शास्त्रों में कथन किया है। अग्निहोत्र और दर्शपूर्णणास यावज्जीवन कर्तव्य कर्म 
कहे गये है (Ko मी० भाष्य २।४।१ में उद्धृत वचन) | इन में भ्रग्निहोत्र में परिक्रय नहीं है । 
इसे स्वयं करना होता है, स्वयं के प्रभाव में पत्नी वा शिष्य इस कर्म को करता है । दश्ंपूणमास 
में ऋत्विजों को पूर्ण भोजन कराना मात्र परिक्रय कहा है--श्रन्वाहायँ दक्षिणा शेषे कर्मों की 
भी दक्षिणा नियत है। उस दक्षिणा को देने में जो समर्थ होवे वह उन कर्मों को करने का म्रधि- 
कारी होता है । सोम आदि याग बहु द्रव्य साध्य हैं इन के लिए दान द्वारा द्रव्य पुति का भी 
निर्देश मिलता है । भ्रथवा १७ व्यक्ति मिलकर परस्पर में कर्म का विभाग करके सोम याग 
सम्पन्त करते हैं । इन में दक्षिणा देय नहीं होती है । सभी कार्यकर्त्ता यजमान भी होते हैं, भौर 
ऋत्विग भी । शास्त्रीय परिभाषा में इस प्रकार के कर्म को सत्र कहा जाता है (द्र० मी० भाष्य 
भाग १, पृष्ठ ९४ की टि० २) । उत्सग तु स्वयं कुवंता--संस्कृत भाषा में यः कारयति स करोति 
(जो कार्य कराता. है, वह स्वयं करता है) न्याय है । लोक में भी ऐसा ही व्यवहार होता 
है--देवदत्त: षडभि्हलेः कषति--देवदत्त छ हलों से खेती करता है | एक देवदत्त तो छ हलों 
५ स्वयं खेती कर नहीं सकता Aa: इसका भाव होता है--देवदत्त छः eel से खेती कराता 
॥२०॥ BOS द 


“> Cr ४ ७४ ---< 


Sino eft War : re : > तै | 
तत्राथात कतु परिमाणं स्यादनियमोऽविशेषात्‌ ॥२१॥ ` ` 
सुना्यः¬ (तर्न). वहाल ऋत्विजों के पंरिक्रप के विषय में (अर्थात्‌) प्रयोजनवश == 


छ 
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तृतीयाध्याये सप्तमपादे सुत्र--२२ १०६७ 


तंत्र तः परिक्रीतै: कत्तेव्येष्वनियमेन कत्तं परिमाणं स्यात | कुतः ? श्रविशेषात्‌ । . 


न कत्तु परिमाणे विशेषः कर्चिदाम्नायते । ग्रेन तत्परिमाणं याव्रद्धिश्सा विति- 
तव्यता निवंत्तते, तावतो वृणीते ॥२१॥ 


` अपि वां श्रुतिभेदात्‌ प्रतिनामधेयं स्युः ॥२२॥ (उ०) 


यावन्ति कत्तृ नामधेयानि कर्म्माणि ;श्रयन्ते, तावन्तो वरीतव्या भिद्यन्ते । तानि 
च नामधयश्रवणानि-तान्‌ पुरोऽवष्यु विभजति-अतिप्रस्याता सन्पिनं जुहोति, Reet पत्नी- 
सभ्युदानयति, उन्नेता चमसानुन्नयति\ इति । तथा प्रस्तोता प्रस्तोति, उदगाता उद्गापति, प्रति 
हर्ता प्रतिहरति, सुब्रह्मण्यः सुब्रह्मग्यामा ह, होता प्रातरनुवाकमनुत्रूते, संत्रावरुणः प्रेष्यति चानु चाह, 


oo NN 
जितने व्यक्तियों की कार्य के लिये आवश्यकता हो (कत्‌ परिमाणम्‌) कार्य करने वालों की संख्या 


(स्यात्‌) होवे । (श्रविशेपात्‌) विश्षेष न कहने से (भ्रनियमः) अनियम जानना चाहिये | 


. व्याख्या-चहां परिक्रीत ऋत्विजं से किये जाने योग्य कर्मों में कर्ता (परिक्तीत 
ऋत्विजों ) की संख्या नियम से होवे । किस हेतु से? alate होने से कर्ता के परिमाण फे 
विषय में विशेष कुछ नहीं कहा है। प्रयोजन से परिमाण जानना चाहिये । जितने फर्त्तामों से 
ag इतिकत्तव्यता सम्पन्न होवे उतनों का घरण करे uel 


गपि वा ,थुतिभेदात्‌ प्रतिनामधेयं स्युः RR 
सुत्राथः-(अपि वा) यह पदद्वय पूर्वे पक्ष '्रयोजनानुसार ऋत्विजो फा करण करे? की 
निवृत्ति के लिये है। (श्रुतिभेदात्‌) श्रुति के भेद से (प्रतिनामधेथम्‌) प्रत्येक नाम के अनुसार 


ऋत्विजों का परिमाण होवे । wala जितने .ऋत्विजों के नाम का श्रुति में निदेश है, उतने 
होवें । 


व्याख्या -- जितने कर्ता के नाल वाले कर्म तुने जाते हैं, उतने वरणयोग्य भिन्वता फो 

प्राप्त होते हैं । उन नामों का श्रवण होता है-तान्‌ पुरोश्ध्वयु विभजति--प्रतिप्रस्थाता 
मन्थिनं जुहोति, नेष्टा पत्नीमभ्युदानयति, उन्नेता चमसानुन्नयति (Sea का अध्यय 
पहले विभाग करता है - प्रतिप्रस्थाता मन्थी ग्रह फा होम करता, है, नेष्टा पत्नी को योमत्र 
बांधता है,उन्नेता चमसों को सोम रस से पूरित करता है) । तथा प्रस्तोता प्रस्तौति, उद्गाता 
उद्गायति,प्रतिहर्ता प्रतिहरति,सुब्रह्मण्यः सुब्रह्मण्यामा ह(=प्रस्तोता ऋत्विक्‌ साम क्षे प्रस्ताव 
संज्ञक प्रयम भक्ति' का उच्चारण करता है, उद्गाता उद्गोथ संज्ञक facta भक्ति का उच्चारण 
करता है, प्रतिहर्ता प्रतिहार संज्ञक तीसरी भक्ति का उच्चारणं करता है, सुब्रह्मण्य सुब्रह्मव्य 
निगद का पाठ करता है) । होता प्रातरनुवाकमनुबूते,' मेत्रावरुणः प्रेष्यति चानु चाह, 
TE 


१. अनुवलब्धमूलम्‌ । २. साम की पांच भक्तियां होती ऐैँ-- प्रस्ताव, उद्गीथ 
प्रतिहार, उपद्रव ग्रौर निधन । द्र-०पूर्व पृष्ठ €७९। 
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१०६८ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


प्रच्छावाको : कर्म्मणि प्रयोजनम्‌ । तेन 
प्रच्छावाको यजति, ग्रावस्तुद्‌ प्रावस्तोत्रीयामन्वाह' । एतावद्िः कम्म 
तेऽवश्यमेतनि यथाश्चुतानि कत्तं वरीतव्याः । एतद्व्यति रिक्तोऽन्यः पदार्थो न विद्यते । 
योऽपि वाक्येन भोपदिष्टः, स समाख्यया गम्यते | तस्मादेतावतो वृणीत इति ॥२२॥ 


MRS ———— खि 5 
अच्छावाको यजति, ग्रावस्तुत्‌ ग्रावस्तोत्रीयामन्वाह्‌ ( =हीता प्रातरनुवाक का पाठ करता 
है, मैत्रावरुण प्रैष देता है ओर भ्रनुकयन करता है, अच्छावाक यजन करता है, गाचस्तुत्‌ ग्रावस्तो- 
त्रोया कक का पाठ करता है) । इतने (=१२) 'ऋत्विओों से कर्म में प्रयोजन है । ये इन यथा- 
श्रुत कर्मों को करने के लिये वरण करने चाहियें। इन से व्यत्तिरिक्त भ्रन्य पदाथ नहीं है ' जो 
कर्म वाक्य से उपदिष्ट नहीं है, बह समाख्या (+-ऋत्विक्‌ की संज्ञा) से जाना जाता हैं । इसलिये 
इतने ऋत्विजों का वरण करता है | 

विवरण--एतावदूभिः कर्मणि प्रयोजनम्‌ - ऊपर जिन जिन कर्मों के करनेवाले ऋत्विजों 
का उल्लेख किया है, उन में यथाक्रम अध्वयू' उद्गाता IK होता तथा उनके तीन सहयोगियों का 
उल्लेख है । ब्रह्मा ओर उस के सहयोगी ३ ऋरिविजों का उल्लेख नहीं है । इनके क्रम और नाम 
इस प्रकार जानने चाहियें-- ; 


झष्वय्‌ गण होतुगण उद्गातृगण AAT 

अघ्वयु' : होता उद्गाता ब्रह्मा 
झधिनः प्रतिप्रस्थाता HAART प्रस्तोता ब्राह्मणाच्छंसी 
तृतीयिनः नेष्टा अच्छावाक प्रतिहर्ता अग्नीत्‌(ग्राग्नीत्र) 
पादिनः उन्नेता ग्रावस्तुत्‌ सुब्रह्मण्य पोता 


इन चारों TUT में दुसरी संख्यावाले ऋत्विजों की आधन्‌,तीसरी संख्या वालों की तृतीयिन्‌ 
और चतुर्थं संख्यावालों की पादिन्‌ संज्ञा हैं। यह संज्ञा दक्षिणा के भेद से है । यदि ग्रग्निध्टोम 
की १००० एक Age रुपया दक्षिणा हो तो उनका विभाग इस प्रकार जानना चाहिये--१००० 
एक सहर रुपयों को पहले चार भागों में बांटने पर प्रत्येक गण के हिस्से में २५९ रुपये ग्राते हैं | 
फिर उनका अ्रपने-प्रपने गण के ऋत्विजों में वंटवारा होता हे । प्रत्येक गण के प्रमुख अघ्वयु 
होता उद्गाता थ्रोर ब्रह्म को १२०-१२० रुपये; तदनन्तर प्रत्येक गण के द्वितीय ऋत्विक की 
अधिन्‌ संज्ञा होने से ६०-६० रुपये; तत्पश्चात्‌ प्रत्येक गण के तृतीय ऋत्विक्‌ की तृतीयिन्‌ 
संज्ञा होने से १२० का तीसरा भाग ४०-४०; रुपये प्रत्येक गण के शेष रहे चतुर्थ ऋत्विक्‌ 
की पादिन्‌ संज्ञा होने से १२० का चतुर्थांश २०-३० रुपये दक्षिणा जाननी चाहिये । द्र०-मीमाँसा 
भाष्य Ho Yo, पा०३, अधि० १४ (सूत्र ५३- ५५) का. ज्योतिष्टोमे समाइ्यानुसारेण दक्षिणाः 
बिभागाघकरणम्‌ । इन ऋत्विजों में से कर्म के मध्य किसी ऋत्विक्‌ की अपमृत्यु हो थाने पर अन्य 
को वरण किया जाता है। उसको तथा मृत ऋस्विक्‌ के-उत्तराधिकारी को उसके: द्वारा क्रियमाण 
“कम के अनुसार दक्षिणा का विधान धर्मशास्त्रों में किया हें ॥२२९॥ 


३. अनुपसब्धमूलम्‌ । २, WATE = पुरोऽनुवाक्या पढ़ना । . 


क 
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तृतोयाध्याये सप्तमपादे सुत्र--२४ १०६६ 


| एकस्य कमेमेदादिति चेत्‌ ॥ २३ ॥ (आ०) 
एवं चेत्‌ प्रतिज्ञायते, एतावतो वृणीत इति । तन्न । यो यस्तत्कम्मं करिष्यतीति 


सद्धुल्पते, स स ततच्छव्दाभिधेयो भवति । एकोऽपि बहून्‌ पदार्थान्‌ कतै बहुभिर्नाम- 
धेयैरुच्येत । तस्मादनियमः ॥२३॥ 


नोरपत्तो हि पुरुषणास्‌' ॥२४॥ (आ० नि०) 
नेतदेवम्‌, उत्पत्तौ पुरुषाणाम्‌ । उप्पाद्यमानेषु पुरुषेषु नामधेयानि भिद्यन्ते -- 
बरह्माणं वृणोते, होतार वृणीते, उद्गातार वृणीते, श्रध्वयु' वृणीते* इत्येवमादि। तस्मात्‌ कम्मणि 
तेरेवन्ञामकेः प्रयोजनम्‌ । भ्रवश्यं ते वरीतव्याः। तस्माद्‌ एषां वरणे सद्धीतँतं न 
\ विधिः। प्रयोजनस्याभावान्नानुवादः । न वेदे तावन्तो वरीतव्या इति ब्रूयात्‌ । अनर्थकमेव 


एकस्य कमंमेदाद्‌ इति चेत्‌ ॥२३॥ 


सुत्राथ:--(एकस्य) एक पुरुष के ही (कमंभेदात्‌) क्रियमाण कर्म के भेद से तत्‌ ततू ` 
aad हों (इति चेत्‌) ऐसा माना जाये तो। 


व्याख्या यदि ऐसी प्रतिज्ञा करते हो कि 'इतने ऋत्विजं का वरण करता है' तो यह 
ठीक नहीं है । जो जो 'उस कमं को करेगा' ऐसा संकल्प करता है, बहु-वह उस शब्द का वाच्य 
होगा । एक पुरुष भी बहुत पदार्थों को करने के लिये बहुत नामों से कहा जाता है! इस कारण 
संख्या का अनियम है ।।२३॥ 


४ नोत्पत्तों हि पुरुषाणाम्‌ ।२४।। 


सुत्रार्थ--(न) ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति का कमंभेद से संज्ञाभेद होगा | (पुरुषा- 
णाम्‌) पुरुषों के (उत्पत्तौ) उत्पत्तिविधायक वाक्य में (हि) ही नामधेयों का भेद होता है । 


विशेष--सृत्र में पुरुषाणाम” पद क्वचित्‌ उपलब्ध होता है । भाष्य में “नेतबेवम्‌, were 
पुरुषाणाम' पाठ होने से. 'पुरुषाणाम्‌ पद को भाष्यकार द्वारा भादुत मानकर सूत्र में पढ़ा हैं। 


व्याख्या - ऐसा नहीं है पुरुषों का उत्पत्ति में[ पुथक्‌ नामधेयों का श्रवण होने से |। उत्पा we 
दमान (= वरण के द्वारा सम्पाद्यमान) पुरषों में नामधेय पृथक्‌-पृथक्‌ होते है । ब्रह्माण वृणीते 
(wert का बरण करता है), होतार वृणीते ( होता का वरण करता है),उद्गातारं वृणीते 
(उद्गाता का यरण करता है), mea वृणीते (भ्रध्वयु का वरण करता है) वा 
इसलिये कमं में इन नामबालों से ही प्रयोजन है । उनका वरण अवश्य करना चाहिपे। इस न 
इनके वरण में निर्देश करना न विधि है और ना हो प्रयोजन का प्रभाव होने से अनुवाद दै । ऐसो 


sss 222 Set OD 
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१०७० ¦ ` मोमांसा-शावरः भाष्ये 


स्यात। शवनोति चेदं प्रत्याययतु सङ्खयाविशेषम्‌ । तस्साद्‌ःयः सङ्गच्राविशेष एषां प्रती- 
यते, तदर्थमेतृद्भचनम्‌ । तस्मात्‌ षोडश कर्तारो वरीतव्याः, सोमस्तावत्कतू करच स्यात्‌ । 


एवं दशपूर्णमासर्योरपि ॥ २४।। परिक्रीतानाम्‌ ऋत्विजां संहपाबिश्ञेषनियमाधिकरणम्‌ ।।8॥ 
HE | 
[चमसाध्वयू णां पुयवत्वाधिकरणम्‌ ।। १०॥ ] 
“ सन्ति ज्योतिष्टोमे चमसाध्वयंव:- चमसाध्वयू न्‌ वृणीते' इति । तेषु सन्देहः 
किमेषामन्यतमाः, उतैतेभ्योच्न्ये इति? कि तावत प्राप्तम्‌ ? एतावतां संकीर्तनादेषामे: 
वान्मतमा इति प्राप्ते ब्रूमः-- 


अवस्था में वेद में 'इतने ऋत्विजों का वरण करे ऐसा न कहा जाथे, AIH हीं होवे । यह संख्या 
विशेष का बोध कराते में समथ है । इस कारण इन को जो संख्याविशेष प्रतीत होतो है उसको 
कहने के लिये यह वचन है । इस लिये सोलह satel का वरण करना चाहिये ate सोम याग 
उतने HALAL वाला होवे । इसी प्रकार दर्दापूर्णमास प्रादि में भी जानना चाहियें। 
 विज्ञेष-एषां वरणे संकीतनं न बिधिः--ईस का तात्पर्यं है किं वरण विधि में ब्रह्मा 
आदि के संकीतेन में विधि नहीं है अर्थात्‌ 'वरण' से ब्रह्मा आदि को उत्पन्न करे” यह बिधि नहीं 
है । क्योंकि जसे यपं छिनत्ति में छेइने से पूर्व ग्रविद्यमान यूप की निष्पत्ति कही जाती है अथवा 
तण्डुलान्‌ पिनष्टि में पेषण के द्वारा तण्डुलों का aya विद्यमान चूणत्व निष्पन्न किया जाता 


है, ऐसा यहां अपूर्व ब्रह्मा नामधारी पुरुष का उत्पादन वरण से गभिप्रेत नहीं है ॥ 


नानवादः--ब्रह्मा आदि का अनुवाद करके वरण विधि प्रवत्त होती है यह भी नहीं है, प्रयोजन 
न होने से । यहां भी ध्यान रखना चाहिये कि अनुवाद सदा उसी का होता है जो अन्यतः प्राप्त 
हो । इस प्रकार विधि ग्रोर agate दोनों के न होने पर वेद में ब्रह्मा oie का श्रवण अनर्थक 
होता हुआ संख्याविशेष का प्रतिपादक है । तन्त्रवातिक में भट्ट कुमारिल ने भाष्यकार के तस्माद्‌ 
एषां चरणे संकीतन न विधिः आदि ग्रन्थ का खण्डन क्रिया है, उसे उन्हीं के ग्रन्थ में देखें। हमारे 
विचार में भट्ट कुमारिल का खण्डन युक्त नहीं है । हमने भाष्यकार के वचन की जो ऊपर व्याख्या 
की है उस के ग्रनुसार भाष्यकार का कथन सर्वथा. युक्त है ॥ २४॥ 


व्यास्या-ज्योतिष्टोम में चमसाध्वयु हैं। चमसाध्वयू न्‌ वृणीते (= चमसाध्वयु at 
का बरण करता है) । उन में सन्देह हये चमसाध्वय इन पुवं कहे गये ऋस्विजों में प्रन्यतम हैं 
ग्रथवा इनसे भिन्न हैं ? क्या प्राप्त होता है? एतावताम्‌ (=इतने) इस कथन से इन में से 
ही waa चमसाध्वय हैं, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं--- 


॥ 


विवरण - चससाध्वयवः- ज्योतिष्टोम में ब्रह्मा होता यजमान उदगाता मैत्रावरण 3 
ब्राह्मणाच्छंसी पोता नेष्टा और अच्छाव़ाक संज्ञक दश क्रत्विजो के तत्तत्संम्बन्धी १० चमस नाम 


१. भनुपलब्धमूलमू। 
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तृतोयाध्याये सप्तमपादे सत्र--२५ १०७१ 


चमसाध्वयवश्च तैव्येपदेशात्‌ ॥ २४ ॥ (Se) 


.._, चमसाध्वर्यवशचापरे भवेयुस्तेभ्योउन्ये इति । कुतः ? तेव्यंपदेशान । सैः परिगणि- 
तरेषां व्यपदेशो भवति । मध्यतःकारिणां चमसाध्वर्यवो, होत्रकाणां चमसाध्वयंव' 
इति | ननु य एव प्रकृतास्ते चमसाध्वर्यवो भवेयुः ? नेति ब्रूमः। कुतः ? तैर्व्यपदेशात्‌ । 
मध्यतःकारिणां चमसाध्वय्यंवो होत्रकाणां चमसाध्वर्य्यव इति पष्ठी सम्बन्धे सति 
भवति । नऋत्विगृभिस्ते व्यपदिश्यन्ते । शऋृत्विजस्तेषां स्वाभिनः, न यजमानः । यजमान- 
पुरुषे भ्यरचैतेऽन्ये इति नः प्रतिज्ञातम्‌ । न यजमानेन चमसाध्वय्येव कत्त वरीतव्याः, 
ऋत्विग्भिस्ते वरीतव्या इति । अपि चेषामुत्पत्तिवाक्ये एव भेदः-चमसाष्वय्‌न्‌ वृणीते 
इति ।।२५॥ चमसाध्वयू णां प॒थक्स्वाधिकरणम्‌ ॥ १०॥ 
iS डे क 
के सोमरस के धाधारभूत पात्रविशेष हैं | उन चमसों का होम श्र्वयु के द्वारा किया जाता है, 
यदि ग्रध्वयु अन्य कमं में व्यासक्त होवे तो उन के होम फे लिये जो पुरुष वरण किये जाते हैँ, 
वे चमसाध्वयु कहाते हैं। 


। चमसाध्वयंवइच तेव्यंपदेशात्‌ ॥२४॥ 

सुन्नार्-- (च) और (चमसाध्वर्यवः) चमसाध्वयु संज्ञक ऋत्विक भी होवें (तेः) उन 
परिगणित ऋत्विजो के साथ इन चमसाध्वयु'वों का (व्यपदेशात्‌) कथन होने से। 

व्याख्या - चमसाध्ययु भ्रन्य ` होवे । उत्त पूव कथितों से भिन्न होवे । किस हेतु से ? 
उनसे Tage से । उन परिगणित ऋत्विजों के द्वारा इन का कथन होने से । मध्यतः कारियों के 
चमसाध्वय , gaat फे चनसाव्ययु [इस प्रकार कथन होता है] । (ग्राक्षेप) जो प्रकृत ऋत्विक 
हैं वे हो चमसाध्वय होवें? (समाधान) ऐसा नहीं Fl किस हेतु से ? उत से व्यपदेदा होने 
'से.। सध्यतःकारियों के चम्तसाध्वयु, होत्रकों के चमसाध्ययू [ऐसा कथन] षष्ठी का सम्बन्ध 
होने पर होता है । ऋत्विजों के द्वारा वे (चममाध्वयु ) कहे जाते हैं । ऋत्विक्‌ उन के स्वामी हँ । 
यजमान स्वामी नहों है । यजमान संबद्ध पुरुषों से ये चससाध्वयु पर्य हैं, यह हमारी प्रतिज्ञा है। 
यजमान के द्वारा चमसाध््रयू यों फा वरण नहीं होना चाहिये, ऋत्विजों के द्वारा वे वरणीय gt 
झोर भी, इन फे उत्पत्ति वाक्य में ही भेव है--चमसाध्वयू न्‌ वृणीते (->भ्रष्वयु चमसाध्ययु वो 
का वरण करता है) । 2 § 

विवरण--मध्यतःकारिणाँ चभसाध्वयंवः--पूवं (Ate भाष्य ३।४, भ्रधि०७ (सूत्र २२), 
३।५, अधि० द (सूत्र २३) तथा ३।५.अधि० १२ (सूत्र ३३) के ग्रारम्म में) GAIT भ्रु होतुः 
कचमसः प्र ब्रह्मणः MAMAN प्र यजमानस्य, प्रयन्तु सदस्यानां होत्रकाणां चमसाव्वयेवः (कात्या० 
श्रोत ९।११।३) मन्त्र में पठित होता ब्रह्मा उद्गाता यजमान गर सदस्य मध्यतःकारीं कहे 


>>>.“ 


१. द्र०--भाप० श्रोत १२॥२३॥४ ॥ सध्यतःकारिणां चमसाध्वर्यवो वषटूकृतानवषट्- 


कुताञ्जुहुत, होत्रकाणां चमसाध्वयव: सक्ृत्सक्ृदूधुत्वा'**** | 


a 
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१०७२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


[चमसाध्वयू'णां बहुत्वनियमाधिकरणम्‌ ॥११॥ ] 
तेष्देव सन्देहः-किमतियमः, एको द्वौ बहुवो वा ? उत बहव एवेति । भ्रनियम 
इति प्राप्ते, उच्यते ¬ ; 
उत्पत्तौ तु AAA? ॥ २६ ॥ (Fo) 


aga इति । कुतः ? उत्पत्तौ बहुश्रुतेः । चमसाध्वर्यव इत्येषामुत्पत्तौ बहुश्नुति- 
भंवति' | तस्माद्‌ बहव इति ॥२६॥ चमसाध्बयू णां बहुत्वनियमाधिकरणम्‌ ।।११।। 


जाते हैं । xo मध्यतःकारिनाम्नां होतुब्रह्मोद्गातूयजमानसदस्यानां चमसाध्वर्यवः (श्राप० श्रोत 
१२।२३।४ की रुद्रदत्तीय टीका) । कुतुहलवृत्ति में सदस्य का निर्देश नहीं है प कात्या० धौत के 
अनुसार 'सदस्य वा सदस्यों का वरण नहीं होने से ९।११।३ की व्याख्या में विद्याधर सिश्र ने 
सुत्रस्थ सदस्यानाम्‌ को पूर्व पठित होता आदि का अनुवाद माना है । विशेष पूर्वत्र AUS 
भाष्य के विवरण (पृष्ठ ६६४) में देखें। होत्रकाणां चमसाध्वर्यवः --प्रशास्ता ब्राह्मगाच्छंपी पोता 
नेष्टा ANAT अच्छावाक ये होत्रक कहाते हैं । Fo कात्या० श्रौत० €।११।३ विद्याधरीय टीका 
तथा ग्राप० श्रौत १२।२३।४ की रुद्रदत्तीय व्याख्या | अच्छावाक प्रात: सवन में नहीं होता है । 
कुतुहलवृत्ति में प्रशास्ता के स्थान में मैत्रावरुण का निर्देश है। भ्रतः प्रशास्ता भ्रौर मेत्रावरुण 
एक के ही नामान्तर जानने चाहियें । ऋत्विग्मिस्ते वरयितद्या: - इस पर भट्ट कुमारिलने लिखा 
है--यद्यपि चमसाध्वयुवों का वरण यजमान के द्वारा किया जाता है तथापि उन ऋत्विजों के 


झाज्ञाकारित्व रूप से वरण के करने से ऋत्विजों के द्वारा वरण का.व्यपदेश होता है | उत्पत्ति" | 


वाक्य एव भेदः-- इसका तात्पर्य यह है कि अ्रध्वयु' होता आदि के वरण में एक-एक ऋत्विक 
का निर्देश करके वरण किया जाता है- अध्वयु' बुणोते, होतार वुणीते श्रादि | यहां चमसाध्वयु at 
के वरण में पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश पूर्वकवरण न करके इकट्ठा अनेकों का वरण किया जाता 
है ॥२५॥ - 

व्याख्या- उन्हीं (--चमसाध्वयु वो) में सन्देह है- क्या [वरण में] अनियस है-7 
एक दो वा बहुत भ्रथवा बहुत हो । अनियम प्राप्त होने पर कहते हैं- 


उत्पत्तो तु बहुश्रृतेः ॥२६॥ 


सुत्रार्थ:-- (उत्पत्तौ) उत्पत्ति वाक्य-- चमसाध्व््‌'न्‌ वृणोते.में (तु) ही (बहुधृते:) बुत 
की श्रुति=बहुवचन का श्रवण होने से चप्रसाध्वयुं बहुत होते हैं । 


व्याख्या--बहुत होते हैं । किस हेतु से ? उत्पत्तिवाक्य में बहुत का अवण होने से! 


चमसाध्वर्यवः एसो इन की उत्पत्ति में ager को श्रुति होती है । इसलिये बहुत होते हैं uke! 
FOSS SESSION SS RSS ARS EU EE न eee 


१. पून पृष्ठः्थटिप्पण्यामुद्धृतमापस्तम्बश्चोतवचनम्‌ । 
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१३५ तृतोयाध्याये सप्तमपादे सूत्र--२७ १०७३ 


क कय SPS SIP Sr 


शु 


[चमासध्वयू णां दशसंल्यानियमाधिकरणम्‌ ॥ १२॥] 


ज्योतिष्टोमे चमसाध्वयव: । ते च aga इत्युक्तम्‌ । कियन्तो बहद' इति सन्देहे-- ° 
त्रयो बहुवचनसामर्थ्यादिति प्राप्ते ब्रूमः 


दशत्वं लिङ्गदर्शनात्‌ ॥ २७ ॥ (se) 


दशत्वं लिङ्गदशनात्‌ । ते दश भवेयुः । तथाहि लिङ्गं ज्योतिष्टोमविकारे दशपेये 
श्रूयते--दश चमसाध्वयवो दश दश एकक चमसमनुसपंन्ति' इति । एतस्मात्‌ कारणादशपेयो 
भवतीति ब्रुवन्‌ दशचमसा$ध्वयू न्‌ दर्शयति । यदि त्रयो भवेयुरेतहृशंनं नोपपद्मेत । 
तस्मात्‌ त्रीनतोत्येषा wea । यदि च दश न भवेयुर्नोपपद्चेतैतद्‌ दर्शनम्‌ । तस्माद्‌ 
भवन्ति दश । दश चेषाँ स्वामिनः । तस्मात्‌ प्रयोजनभावादशसङ्घचोपादीयते । तस्यां 


चोपादीयमानायामरापि पसङ्कुथाऽतुगृह्यते । तेनापि दश भवेयुः UQou चमसाध्वपू णां 
दश्षसंल्यानियमाधिकरणम ॥।१२॥ 


2 


व्याख्या--ज्योतिष्टोम में चमसाध्वयु हैं, dhe चे बहुत से हैं, यह पूर्व अधिकरण में 
कह चुके । बहुत क्रितने हों इस सन्देह में - बहुवचन सामथ्य से तीन के प्राप्त होने पर कहते 


— 


दशत्वं लिड्रादर्शनात्‌ ॥२७॥ 


सूत्रा्थ----(लिङ्गदशंनात्‌) लिङ्ग के दर्शन से (दशत्वम्‌ ) दशत्व>-दक्षसंड्य़ात्व जाना 
जाता है। ` 


Rl NN Die SF Rb NE 


व्याख्या--दशत्व होता है, लिङ्ग दशन से चे चमसाध्ययु वश होवे । जैसा कि लिङ्ग 
है, ज्योतिष्टोम के विकार भूत दश्ञपेय याग में सुना जाता दै--दश चमसाध्वर्यवः | दश दश 
एकेकं चमसमनुस पन्ति (=दश्ष चमसाध्वयु होते हैं। दश दश एक एक चमस को पौने के 
लिए श्रनुसपंण करते हैं) । [यतः एक एक चमस को पीने के लिए दश दक्ष श्रनुसपुंण करते'हैं] 
इस कारण वह दशपेय होता है, ऐसा RET gat वचन AM चमसाध्वय वों को दर्शाता है । यदि 
„ तीन होवें तो यह दशन उपपन्न न होवे । इस लिये तीन संख्या का भतिक्रमण करके यह संख्या 
होगी । यदि दक्ष संख्या न होवे तो यह दझंन उपपन्न न होवे । इस कारण [चमंस] दक्ष होते 
हैं। झोर इनके स्वामी भो दश होते हैं । इसलिये प्रयोजन होने से दश संख्या का उपादान किया 
जाता है। उस १० संख्या का उपादान करते पर aa [१००] संख्या भी अनुगृहीत होती है । 
इस से भी दश चमसाध्वयु' होवे । ` - SS 
विवरण--त्रयो ele किम ४ व RE का'सामध्यं सीन से लेकर भ्रनन्त संख्यावाले 


- १. अनुपलब्धमूलम्‌ । तुलनीयम्‌--यद्‌ दशदशैकैक THATS मन्व तस्माद्द व- 
'दुशपेय; | शत० Are ५।४।५।३॥ pare स्का: 
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[जमितुरपृथक्त्वाधिकरणम्‌ ॥१३॥ 
अस्ति शमिता--शमितारमपनयीत' इति । स कि सद्धीत्तितानामःन्यतमः, उत 
अन्यस्तेम्य इति ? कि प्राप्तम्‌ ? तेषां वरणे सद्धीत्तंनातू, तेषामन्यतम इति प्रप्ते, 
शमिता च शब्दभेदात्‌ ॥ २८ ॥ (पु०) 


शब्दो भिद्यते । एवंसंज्ञकेनेदं कमं कत्त व्यमिति । तस्मादेवंसंज्ञक उत्पादयितव्यः । 


अस्थ सद्धीत्तनात्‌ सङ्घयाविवृद्धिगंम्यते | तस्मादन्यः शमिता स्यात्‌ । अपि च, क्लोमा 
आ _ 


द्रब्य को कहने में होता है । प्रथमत्यागे मानाभावात्‌ (=प्रथम प्राप्त को छोड़ने में प्रमाण न 
होने से) त्रित्ब का बोध होता है । ज्योतिष्टोमविकारे ददापेथे-- ज्योतिष्टोम का विकार बाजपेय 
है। उस में संसृप नाम का दसवां दिन होता है । इसी दिन का कमं दशपेय कहाता है, क्योंकि 
इस में एक एक चमस के सोम को पीने के लिये दस-दस ब्राह्मण प्रसपंण करते है । दशभिः पेयः 
सोमोऽत्र स दशपेय] । विशेष देखें--मी० भाष्य gly, अधि० २०, सूत्र ५२, पृष्ठ ९९४ पर 
बवरण । \ 

दशदश एकक चमसमनुप्रसपेन्ति- यह वचन मी० भाष्य ३।५, अधि० २० (सूत्र ५२ पृष्ठ 
९९४) में भी उद्धृत है । वहां इस से पूर्व शतं ब्राह्मणाः सोमं भक्षयन्ति वाक्य अधिक पढ़ा है। 
तस्माद्‌ दश--वक्षदक्ष एकक चमसमनुप्रसर्पन्ति वचन से इतना जाना जाता है कि चमस दश चि 
अतः उनसे सम्बद्ध चमसाध्वयु भी दद ही होंगे । श्रपरा$पि संझ्याध्नुगृह्म॒ते--चमसों के दश 
होने पर प्रत्येक के प्रति दशदश ब्राह्मणों का अनुप्रसपंण करने पर ब्राह्मणों की १०० संख्या भी 
उपपन्न होती है । कर 


व्याख्या--शमिता (--पशु को मारने वाला) है--शमितारमुपनयीत (नमिता 
को लाता है) । क्या वह शमिता संकोतित ऋत्विजों में से झन्यतम (=एक) है अथवा उन से 
ग्न्य है । क्या प्राप्त होता हे? उन का वरण में संकीतन होने से उन में से एक है, एसा प्राप्त 


होने पर कहते हुँ. 
शमिता च शब्दभेदात्‌ USI 


सुत्रार्थः (शमिता) शमिता (च) भी (शब्दभेदात्‌) शब्द--संज्ञा के भिन्न होने से | 


पूर्व निदिष्ट ऋत्विजों से भिन्न होता है । 


व्याख्या -शषमिता भो शब्द भेद से भिन्न होता है। [wera प्रादि से शमिता] शब्द 
भिन्न होता है । इस (=क्षमिता) संज्ञा वाले को यह कमं करना चाहिये। इसलिये इस संज्ञा 
बाला पुरुष उत्पन्न करता चाहिये ala प्राप्त करना चाहिये । इस (=श्ञसिता) के कथन से 


~ 


[aster १६ संख्या से ] संख्या की वृद्धि जानी जाती है। इस कारण दमिता अम्य होवे । पौरं 
ee 


१. भ्रनुपत्नब्धमूलम्‌ ॥ 
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तृतोयाध्याये सप्तमपादे सूत्र--२८ १० ७५ 


ag anda च शमितुः । तद्‌ ब्राह्मणाय दद्याद्‌ यद्यव्राह्मणः स्यात्‌' इति धत्राह्मणाशङ्का 
भवति । सा ऋत्विजि नोपपद्यते ॥२८॥ र 


® & 


भी, क्लोमा चाधँ वैकतँनं च शमितुः । तद्‌ ब्राह्मणाय दद्यात्‌ यचत्राह्मणः स्यात्‌ (= 
क्लोमा ate आधा वैकर्तन शमिता का भाग होता है । उसे ब्राह्मण को देवे यदि शमिता प्रन्नाह्मण 
होवे) से जो भ्रत्नाह्मण को शङ्का होती है, वह ऋत्विज में (त्विक्‌ में से ही शमिता के होने 
पर) उपपन्न नहीं होती है । [क्योंकि ऋर्विक्‌ ब्राह्मण हौ होते हैं] । 


विवरण -क्लोमा are बैकर्तनम्‌ ऐतरेय ब्राह्मण ७।१ में ज्योतिष्टोम आदि में मारे 
गये पशु का कोन सा भाग किस ऋत्विक आदि का होता है, इसका विस्तार से वर्णन किया 
है । उसी में यह वचन भी किञ्चित्‌ पूर्वापर पाठभेद से मिलता है। सायण की व्याख्यानुसार 
क्लोमा शब्द से हृदय का पादबेवर्ती मांस खण्ड भ्भिप्रेत है और वेकर्तन से भ्रन्य (बाम) स्कन्ध में 
में स्थित प्रौढ मांस खण्ड प्रभिप्रेत है'॥ उसका आधा और क्लोमा शमिता का भाग है । कुतुहल- १ 
वृत्तिकार ने क्लोमानं वैकतेस्य शसितुदंद्यात्‌ पाठ मान कर वेकतं को शमिता का विशेषण बनाया 
| है भौर उसने भाष्योदाहृत श्रुति में भी “बैकतस्य' पाठ स्वीकार किया है।यह भाष्यपाठ म्रोर 
| ब्राह्मणपाठ दोनों से विपरीत होने से चिन्त्य है। 


| > ऐतरेय ब्राह्मण के इस मारे गये पशु के मांस खण्ड का बंटवारा यह स्पष्ट घोषित करता 


जति जर्नल 


है कि ऐतरेय के मूल प्रवचन काल में अथवा उसके शौनक द्वारा पुनः संस्कार के काल में यज्ञा ° 
में पशु की बलि और यज्ञशिष्ट प्रसादरूप मांस का भक्षण ब्राह्मण लोग करते थे ॥ अथवा यह न iS 
बलि और यज्ञीय मांसक्षेष का भक्षण उत्तरकाल का प्रक्षेप होगा' । पर प्रक्षेप मानने के लिये कोउ ७. 
5 सुदृढ़ प्रमाण नहीं है । पवित्र हिसारहित भ्रष्वर--यज्ञ पर भी आसुर प्रभाव श्रथवा वाममार्गीय 
| प्रभाव पड़ चुका था ऐसी संभावना अधिक युक्त है। हम प्रथम भाग में श्रौत यज्ञ मीमांसा 
निवन्ध में प्राचीन ग्रार्ष वाङ्मय से ही यह सप्रमाण उद्घोषित कर चुके है कि अतिपुराकाल में 
यज्ञों में पश्वालम्भन नहीं होता था | यज्ञों में पइवालम्भन उत्तर का में प्रारम्भ हुआ था ॥२८॥ 
अ तर 
१. अनुपलब्धमुलम्‌ । ्०--भ्रघं चैव वैकतंस्य क्लोमा च शमितुः | तद्‌ ब्राह्मणाय दद्यात्‌, 
यद्यब्नाह्मणः स्यात्‌ | Lo ब्रा० ७।१। 


२. इतरपाइवे स्थिताः fare: कीकसाः, वेकतंः Het मांसखण्डः, तस्याधः ` "`` ` यत्तु वेकतं- 
aed यश्च हृदयपाइवंवती क्लोमशब्दमिघो मांसखण्डः, तदुभयं शमितुर्माग; | सॉयण-भाष्यः 
To ब्रा० wit al ° 


३, ऐतरेय ब्राह्मण के अन्य अध्यायों में अनेक खण्ड हैं। परन्तु उदों पञ्जिका के इस, * ¬ 
इकत्तीसवें अध्याय में एक ही खण्ड है । भौर उस में पशु के मांसखण्डों के विभाग का ही वणन 
है । यह वेलक्षण्य विचारणीय है । = 
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१०७६ मीमांसा-शाब र-भाष्पे 


ग्रकरणाद्वोत्पत्यसयोगात्‌ ॥ २९ ॥ (उ०) 


नका प ण 


० 
om मन 


Fe MMMM र र ररर = 4 Pa «न ~ 

` प्रकरणाद्वोत्वत्त्यसंयोगात्‌॥२९॥ ., 

सुत्रार्थः (वा) “वार शब्द पुवं निदिष्ट “शप़िता । १६, ऋत्विजों से भिन्न (है' पक्ष की 
निवृत्ति के लिये है । (प्रकरणात्‌): प्रकरण GR $ ऋन्विज़ों. में से ;ही; अन्यतम-होता है । 
(उत्पत्त्यसंयोगात्‌ ) उत्पत्ति-ऋत्विजों के वरण विधायक. वचनों में शमितारं वणीते ऐसे वचन 
का संयोग न होने से ऋत्विजों की संख्या की वृद्धि, मी. नहीं होगी । ae 
_ व्याख्या-संल्या की वृद्धि जानी जाती है यह सत्य है, परन्तु उत्पद्यमान ऋहरिविजों में 
सख्या को वृद्धि नहों होती है। site जो यह कहा है कि ऋत्विजों में [मिता की] उत्पत्ति नहीं 


. जानी जाती है--उस विषय में एकस्य कमंभेदात्‌ (मो? ३।७।२१) :-'एक के हो कमंभेद से 


शाम सेद होता है इस प्रकार” उपपत्ति होतो है । भोर जो कहा है--'श्रन्नांह्मण को प्राशदूध होती 
है। वह आशङ्का यजमान के श्भिप्राय से है, यदि uate यजमाने होवे । (आक्षेप) 'यदि 
राहाण होवे इस से प्रकृत ज्ञमिता सम्बद्ध होता है ' (समाधान) शमयति--जी ara करता 
=मारता है वह शमिता ।' यह otis eee प्रकृत ऋत्विजों में भी उपपन्न होता है । शामित्र 
(धमि सम्बन्धौ कम ): भो आध्वयंघं (-न्थजुर्वेद में समान्नात) होने 'से भ्रध्वय" को करना 
चाहिये । ऐसा होते पर [यंदि भ्रत्ना ह्मण: By] niga यजमीन में सम्बद्ध होता है " द 
विवरण--ऊुतुइलवृत्ति कार ने--इस-विषय- पर जो विचार प्रस्तुत किया है | वह संक्षेप 
से इस, प्रकार, हे--युत्रस्थ प्रंकरणात्‌ शब्द? काः अर्थ है" -प्रकषस्न---अकियो प्रकि प्रत्यय द्वारा 
शब्द व्युत्यादन--शमयतोति शमिता । इन ऋत्विजों में अध्वयु' शमिता नहीं है । क्योंकि परा” 
आवत तेऽऽव्रय्‌ ¦ पशोः, संज्ञप्यमानात्‌ ; ( ==ग्रध्वयु -संज्ञप्यमान्‌ Te दुसरी we लोटता है) इस 
वचन से विरोध होता है अध्वयु के प्रतिप्रस्थाता निष्टा उन्नेता में, से कोई.शमिता. होता है ।', 


2 


इस से शामित्र कमं की. 'भ्ाध्वर्यव? यह संज्ञा भी विरुद्ध नहीं होती है । वाजसनेय arena : 


, 
कमिता पशु को ले जाता है । उस को प्रतिप्रस्थाता भ्रन्वारम्भ (= स्पशं) करता है, उस को 


° भ्रध्वयु, उंस को यजमान | उल्मुक को लेकर आग्नीध पूर्व दिक्षा में जाता. है; 'अजेदरिनिम्‌' ऐसा 


कक प सा आए जल = १. मीमांसा० ३।७।२२॥ 
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तृतोयाध्याये सप्तमपादे सुत्र-२६ १०७७ 


SL EEE 
मंत्रावरुण प्रष देता है, ‘eat: शमितार: ऐसा afey को होता कहता है, ब्रह्मा दक्षिण में बठता 
है! इस प्रकार युगपत्‌ कर्म जाने जाते हैं । अतः इन ऋत्विजों से भ्रन्य शमिता है Lae निविवाद , 


है। उस काल में नेष्टा उन्नेता जो अध्वर्या के पुरुष हैं शमिता होंगे, यह भी नहीं कह सकते 
क्योंकि पशुवन्ध के छ ऋत्विक होते हैं, ऐसा कहा हे । इस प्रकार भाष्योदाहृत श्रुति में अब्राह्मण 
पद शमिता विषयक ही उपपन्न होता है । पशु याग सान्नाय्यःका विकार है। सान्नाय्य के 
भक्षण में अब्राह्मण का प्रतिषेध होने से सान्नाय्य विकारभूत पशुभक्षण में ब्राह्मण कें भक्षण का 
प्रतिषेध प्राप्त होने से अब्राह्मण शमिता क्लोमा का भक्षण न करे,यही अथं स्वारस्य भे प्रतीत होता 
हैं। शमिता दो प्रकार का होता है-सज्ञपयिता=मारनेवाला धौर विशसिता=अङ्गों को 
काटने वाला । इस लिए यह प्रधिकरण विशासितारूप शमिता परक है । संज्ञपन करनेवाला 

मारनेवाला शमिता ऋत्विक से ग्न्य ही हे । विशसन करने वाला ऋत्विग अन्तर्गत शमिता 


है। अन्यथा ऋहत्विजों में से अन्यतमके शमिता होने पर आदित्य पुराण के कलिवज्ये” _ 


प्रकरण में “ब्राह्मण का कलि में. शामित्र कमं का निषेध करने? से कलि में पशुयाग का लोप ही 
हो जावे । इस कारण पूवं युगो में चारों वरणो में से भ्रन्यतम शमिता होता था, अव कलियुग में 
शूद्र ही दमिता. होतः है क्योंकि ब्राह्मण के शमयितृत्व का निषध है । 

कुतुहुलवृत्तिकार के इतना विचार करने का तात्पर्य यही है कि पशु को मुखनासिका 
झादि बन्द करके मारनेबाला शमिता क्रत्विजो में अन्यतम होता है AK Uy का काटनेबाला 
शमिता ऋत्विजों से भिन्न शुद्र होता है । यदि श्रत्नाह्मणः स्यात्‌ में संज्ञपन करने वाले शमिता 
का निर्देश होने से. यहां कलि में अब्राह्मण ही शमिता होगा । 'यजमान अब्राह्मण होवे तो शमिता 
स्वभाग का भक्षण न करे? इस भाष्य का एक प्रकार से कुतुहुलवृत्तिकार ने खण्डन किया है । 
हमारे विचार में भी ब्राह्मण श्रुति में यदि श्रन्नाह्मण: स्यात्‌ में शमिता के अब्राद्वाणत्व का सन्देह 
ही स्वरस से प्रतीत होता है । भाष्यकार की कल्पना क्लिष्टकल्पना मात्र है । 

* : उक्त विचार यज्ञ में पश्वालम्भ के, आरम्भ होने के उत्तर काल का है। पुराकाल में जव 
पर्यग्निकरण के भ्रनन्तर पशुमात्र का उत्सगं हो जाता था, तव न पशु के भाग होते थे शोर न कौन 
साःभाग feast हो इस विचारे की आवस्यकता थी और न शमिता ऋत्विजो में से अन्यतम 
होवे waar पृथक यह विचार ही उपपन्न होता था। सम्प्रति उपलभ्यमान शाखाए एव ब्राह्मण 

य प्रोक्तग्रन्थ हैं । अत एव इन में प्राचीन काल की व्यवस्था की भी कवचिदुपलब्धि हो जाती 


है+'मऔर नवीन व्यवस्था का तो ,ये व्याख्यान करते ही हैं। मन्त्र-संहिता गत यज्ञ भ्राधिदेविक 


यज्ञ हैं । उन में सष्ट्यज्ञान्तगंत होनेवाले देवयज्ञों के साथ ्रासुर पशुयज्ञों का भी वर्णन दै । वह 
ग्रधिदेविक पशुयाग के निदर्शनाथ है । नाटकस्थानीय यज्ञकमं में पशुवध उसी प्रकार से वाजित है 


जैसे नाटकों में . मारना काटना' वर्जित है । इसलिये यज्ञा में पशुओं का पर्यरिनकरण के पव्चातू | 
उत्सर्ग ही प्रचीन काल में होता था । कर्म की पूर्ति यहेवत्यः पशुः तद्देवत्य: पुरोडाशः नियम से 
पुरोडाश के द्वारा की जाती थी । विशेष हमारे श्रोतयज्ञ मीमांसा प्रकरण में देखें । ॥२९॥ 
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१०७५ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


द्‌ 


[ उपगाऽपृथक्त्वाधिकरणम्‌ ॥ १४ ॥ ] 
ज्योतिष्टोमे सन्त्युपगा नाम । ते शब्दभेदात्‌ सङ्घयाविवृद्धि प्रत्याययन्तीत्यञ्ध्व- 


' र्वादिभ्योझ्ये इति प्राप्ते ब्रूमः-- 


उपगाश्च लिङ्गदशनात्‌ ॥ ३० ॥ (३०) 
तेषामेव केचित्‌ स्युरिति । कस्मात्‌ ? उत्पत्तौ परिगणनाद्‌ योगिकत्वाच्च शब्द" 
स्य | लिङ्गमिदं भवति- नाध्वयु रुपगायेत्‌' इति । यद्येभ्योष्न्ये भवेयुर्नाध्वयु प्रतिषेधेत्‌, 
प्राप्तत्वात्‌ । यतस्तु प्रतिषेधति, ग्रतोऽवगच्छामः-उत्पत्तौ सङ्कीत्तितानामेवान्यतम 
इति ॥३०।। उपगाऽपृथक्त्वाऽधिकरणम्‌ ।।१४।। 


व्याख्या--ज्योतिष्टोम में उपगा नाम के कमकर श्रुत हैं । वे शब्द भेद से १६ संख्या को 
वद्धि को जताते हैं । इसलिये उपगा नाम के कर्मकर अध्वयु प्रादि से भिन्न हैं,ऐसा प्राप्त होने पर 
कहते हैं -- 

विवरण-- उपगानाम - उपगायन्ति इत्युगा: । साम का गान करनेवाले उद्गाता प्रस्तोता 
प्रतिहर्ता के उप--भानुकल्य से 'हो' शब्द से स्थिर शब्द को उच्चारण करनेवाले उपगा कहाते है । 


जैसे वीणा के वादन में आ्राधात के” पश्चात्‌ तदनुकूल जो कम्पजनित स्थिर स्वरूप अनुध्वनि - 


उत्पन्न होती है, तद्वत्‌ उद्गाता आदि के समीप में स्थित होकर गान करने हारों के विराम काम 
काल को एक श्रुति से 'हो' ऐसे शब्द द्वारा पूर्ण करने हारे जो साहाय्यकर्त्ता होते है वे उपगाता 
कहे जाते हैं। (मीमांसाकोष, पृष्ठ ११४१) । 
उपगाइच लिङ्गदशनात्‌ ।। ३० ॥ | 

qara:— (उपगाः) उपगा संज्ञक कार्यकर्ता (च) भी (लिङ्गदशनात्‌) लिङ्ग के दर्शन से 
ऋत्बिजों में से ही होवें.॥ 

विशेष - कुछ व्याख्याता सूत्रस्थ चकार मे gage निदिष्ट उत्पत्यसंयोगात्‌ हेतु का 
समुच्चय करते हैं। वेसा करने पर सूत्र का स्वरूप सिङ्कदशंनाच्च ऐसा होना चाहिये । भ्रतः यदि 
पूर्व हेतु का समुच्चय करना है तो सूत्रस्य चकार का स्थानाच्च पूर्वस्य (मी० ३।६११६) के 
समान भिन्नक्रम =अस्थान में पाठ मानना होगा। Fo Alo ३।६।१९, पृष्ठ १०११ में सूत्रार्थ 
के नीचे “विशेष! शब्द से निदिष्ट टिप्पण | 

व्याख्या--उन ऋत्विजो में से ही कोई उपगा होवें। किस कारण से ? उत्पत्ति (= 
वरणविधि) में परिगणन होने से भोर “उपगा' शब्द के योगिक होने से । यह लिङ्क होता है-- 
नाध्वयुं रुपगायेत्‌ ( =्रध्वय्‌' उपगान न करे) । जिस कारण [err के उपयान का यह 


© 


पचन | प्रतिषेत्र करता है इस से हम जानते हैं कि उत्पत्ति में संकीतित ऋत्विजों में से ही अन्य" ' 


तम उपगा होते हैं। - 
र १. To To ६।३।१।५॥ 
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तृतोयाध्याये सप्तमपादे FA— ३१ १०७९ 
[सोमविक्रेतु: पृथक्त्वाधिकरणम्‌ ॥१५॥] कट 
अस्ति सोमविक्रयी । तत्र सन्देहः--स किमध्वर्य्वादीनामन्यतमः, उतभ्यो$न्य 
इति ? कि प्राप्तम्‌ ? तेषां सङ्घीत्तेनात्‌ तेषामन्यतम इति प्राप्ते बूमः+- ` ० 


` विक्रयी त्वन्यः कमेणो5चोदितत्वात ॥ २१ ॥ (३०) 


विक्रयी त्वन्यः स्यादिति । विक्रयो न चोद्यते, क्रयइचोद्यते । तत्र प्र्थाद्‌ विक्रय: । 


विवरण--कुतुहल वृत्तिकार ने लिखा है-कतिपय याशिक ऋत्विजों से भिन्न उपगाताओरों 
को मानते हैं। यह युक्त है । काठक में वातं .वर्षसहत्राण दोकिताः सत्रामसत इस "विदवसूजा- 
मयन' नामक सत्र में तप झासोद्‌ गृहपति इत्यादि से ग्रहपति ब्रह्मा होत्रादि कर्ताओं का भ्रनुक्रमण 
करके उनसे भिन्न रूप से ही उपगाता्रों का निर्देश किया है ara वा उपगातारः | यहां 
(=काठक श्रुति में) उपगाता ऋत्विणों के भ्रन्तगंत नहीं होते हैं ऐसा हम मानते हैं। नाध्वयु - 


रुपगायेत्‌ (तै० संश ६।३।१।५) वचन ये प्रसुप्ता[: स्यु ] स्ते सबऽरिनिष्टोममुपगायेयुः' (भाप ० श्रौत, ` 


१३।१५।६) वचन से अग्निष्टोम स्तोत्र में प्राप्त अध्वयु' के उपगातूत्व का निषेध होता है । अत; 
कोई दोष नहीं हैं । 

बिशेष--हमें कुतुहल वृत्तिकार निदिष्ट काठक वचन काठक संहिता में उपलब्ध नहीं 
हुआ । हो सकता है काठक ब्राह्मण में उक्त बचन हो । यह सम्प्रति अनुपलब्ध है। लाहोर से 
सम्भवतः डा० सूर्यकान्त ने विभिन्न स्थानों में उद्धृत काठक ब्राह्मणों के वचनों का संकलन छापना 
झारम्भ किया था । वह भी सन्‌ १९४७ में हुए देशविभाजन के कारण नष्ट हो गया ।।३०॥ 


» व्याख्या- [ज्योतिष्टोम में] सोम को बेचनेवाला है । उसमें सन्देह होता है=क्या वह 
श्रध्वयु' भादि ऋत्विजों में प्रन्यतम/ होता है भ्रयवा उन से भिन्न ? क्या प्राप्त होता है ? उन 
(श्रच्वयुं झवि ऋत्विजो) का संकीतंन होने से उन में से एक होता है । ऐसा प्राप्त होने पर 


कहते हैं-- 


विक्रयौ त्वन्यः कमं णोऽचोदितत्वात्‌ ।।३१॥। 
सूत्रार्थः - (विक्रयी) सोम का विक्रेता (तु) तो (अन्यः) अध्वयु आदि परिगणित 
ऋत्विजों से भिन्न होवे । (कमंणः) विक्रय रूप कमं के (अचोदितत्वात्‌) विधान न करने से। 
अर्थात ज्योतिष्टोम में सोम का खरीदना तो कहा गया है, सोम को बेचने का विधान नहीं किया 
है । अतः बेचनेवाला ऋत्विजों से भिन्न होता है। 


व्यार्या--सोम का विक्रेता अन्य होवे! सोम के विक्रय का विधान नहों किया है, कय 
का विधान किया है । वहां (कय का विधान होने पर ) अर्थापत्ति से विक्रय जाना जाता है । 
ee ्तफ"5"55 बड़ * 


१. xe काठक सं० २६।१--यावन्तः प्रसुप्ताः स्युस्ते सर्वेशग्निष्टोममुपगायेयु: । इसी _ 


प्रकार कठ कपिष्ठल ४०४४ में भी है | ° 
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१०८० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


ज्योतिष्टोमस्य च पदार्थान्‌ कत्तु मध्वर्य्वार्वादय उत्पाद्यन्ते, न तु विक्रयो ज्योतिष्टोमस्य 
शूयन्ते ।तस्मान्नाध्वर्य्वादीनामन्यतम इति ॥३१॥ सोसविक्त तुः पृथक्त्वाधिकरणम्‌॥ १५ 
: [ऋत्विगिति नाम्तो$सर्वगामिताधिकरणम्‌] ॥१६॥ 
ये एते पुरुषा ज्योतिष्टोमस्य श्रूयन्ते, ते कि सर्वे एते ऋत्विजः उत केचि- 
देषामिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
कम्मैकार्य्यात्‌ स्वेषाम्‌ ऋत्विकत्वमविशेषात्‌ ॥ ३२॥ (पू०) 
सर्वे । कुतः ? कम्मंकार्य्यात्‌ । सर्वे यागस्य साधनं कुर्वन्ति, तस्मात्‌ सर्वे ऋतौ 
यजन्ति । ये च ऋतौ यजन्ति ते ऋत्विजः। न कर्चिद्विशेष आश्रीयते--इमे एव ऋतौ 
यजन्तीति ऋत्विजः, इमे नेति। तस्मात्‌ सर्वेषाम्‌ ऋत्विकत्वम्‌ । ननु परिसङ्खया श्रूयते- 
' सोम्यस्ाध्वरस्य यज्ञक्रतोः सप्तदश ऋत्विज' इति । उच्यते । परिसङ्घयायाँ बहवो दोषाः 
सन्तीत्यवयुत्यवादोऽयं भविष्यति ॥३२।। 


ज्योतिष्टोम के पदार्थों को करने के लिये अध्वयु ate सम्पादित किये जाते है, सोम का विक्रय 
रूप कर्म ज्योतिष्टोम का नहीं सुना जाता है। [ भर्थात्‌ सोम का विक्रय ज्योतिष्टोम का श्रद्ध 
कर्म है, ऐसा नहीं जाना जाता है] । इसलिये सोम का विक्रेता अध्वयु ादि में aaa नहीं 
है ॥३१॥ ८ —:oT— 

व्याख्या -जो ये पुरुष ज्योतिष्टोम के सुने जाते हैं विहित हैं)चे सब ऋत्विक्‌ हैं अथवा 
उन में से कोई हैं [अर्थात्‌ कतिपय हैं ऋत्विक्‌ कतिपय ऋत्विक्‌ नहीं हैं ]। क्या प्राप्त होता है ! 

RAR AACA AAA ANAT ॥ ३२ ॥ 

qara:— (कमकार्यात्‌ ) कमंकरत्व हेतु से (स्वेषाम्‌) सव का (क्रत्विक्त्वम्‌ ) ऋत्विक्‌- 
पन होता है (अविशेषात्‌) विशेष का निर्देश न होने से । , 

विशेष-कर्मकार्यात्‌ सर्देषाम्‌'क्मंकायं' में कमंकर शब्द से भाव में द्राह्मणादि के 
आकृतिगण (काशिका ५।१।१२४) होने से ष्यम्‌ प्रत्यय होता है ओर आषंत्व से उत्तरपद को 
बृद्धि होती है-कमंकर-ष्यन्‌ =कर्मेकायं (द्र) कुतुहलवत्ति । 

व्याख्या--सब ऋत्विक होते हैं । किस हेतु से। कमकरत्व होने से सब याग का 
साधन (==सिद्धि) करते हैं । इस कारण सभी ऋतु (= समय) प्राप्त होने पर यजत 
करते हैं । जो ऋतु में यजन करते हैं वे ऋत्विक्‌ होते हैं। किसी विशेष का ater नहों क्रिया 
जाता है- ये ही ऋतु में यजन करते हैं, ये नहों करते। इस कारण सब का ऋतिविकत्व है । 
(आक्षेप) परिसंख्या (=नियमन) सुनी जाती है- सौम्यस्थाध्वरस्य यज्ञक्रतोः सप्तदश 
ऋत्विजो भवन्ति ( =सोम सम्बन्धी यज्ञ के १७ ऋत्विक्‌ होत्ते हैं) । (समाधान) परिसंख्या 
सें aga दोष हैं। इसलिये येह ग्रबयुत्यवाद (= पथक्‌ grat) होगा । 


१. भनुपलब्धमूलम्‌ । 


c ० 
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न वा परिसङ्घयानात,॥ ३३ ॥ (उ०) ना 
नवा सर्वे) कस्मात्‌ ? परिसङ्खघानात्‌ । एवं हि श्रूयते सोम्यस्य परष्वरस्य 
यज्ञकतों: सप्तददा ऋत्विजः .इति । स {एष नं. विधिः, बहुतराणां प्राप्तत्वात्‌ । नानुवादः, 
आयो जेनाभावात्‌ । न चेत्‌ परिसङ्घयापि, श्रानर्थक्यमेव स्यात्‌ । ननु परिसद्धुधोयां 


विषरण ये च कतो यजग्तिं ते ` ऋत्विज:--भंगवान्‌ पाणिनि ने ऋत्विग्दघुक््गू- 
दिगुष्णिगड्चुयुजिक्रुड्चां च (अष्टा.० ३॥२।५९ ). में ऋत्विक्‌ Ter का निपातन से साधुत्व दर्शाया 


(है!। काशिकाकार: ने :इस; की -व्युत्पत्ति ऋतौ यजति (.=समय उपस्थित होने पर यजन करता है) 
weg यजति(-=समय को प्राप्त करके. यजन करता है) tat ऋतुप्रयुक्तो यजति (=समय से 


` प्रेरितः होकर यजन करता.' है ) दर्शा ,कर कहा, है -रूढिरेषा । यह SE. है। कुतुहल- 


" बत्तिकार ने ऋतु का ऋ गतो. धात्व्थे का अनुसरण करके दक्षिणाप्राप्ति अर्थ भी दर्शाया है। 


तदनुसार अर्थ होगा--ऋतो दक्षिणाप्राप्ती , यजतिन्टरदक्षिणा की प्राप्ति के,लिये जो यज्ञ कराता 


£ प्रकरण मेंःऋिवओों . को' भी अर्घ. के योग्य कहा है--षड श्र्ष्या भवन्ति--भझाचार्य ऋत्विक्‌ 


वैवाह्यो' राजा प्रियः स्नातक इति (पार० गृह्य १।३।१) । परन्तु कालान्तर में दक्षिणा के लोमी 


: व्यक्तियों के इस कर्म में प्रवृत्त हो जाने से आत्विज्य गहित हों गंया। अष्टा० ३३४६ का 


4 


काक्षिकार्वत्ति में. एक. उदाहरण है--ह्न्‌ वप्रग्राहेण चरति हिजो बक्षिणार्थों अर्थात्‌ हाथ में तव 


५ पकड़ कर दक्षिणार्थी विचरण करता है--कोई मुझ से यज्ञ कराले | Teta ने ठीक ही कहा 


' है--असन्तोषाव्‌ हिजा नष्टाः =त्राह्मण संतोष से AE हो जाते हँ । परिसंख्यायां बहवो वोषा:-- 


परिसंख्या में . स्वाथे हान परार्थकल्पना शोर प्राप्तताध तीन दोष होते है । (ze Ato माष्य, 


7 भाग १, पृष्ठ १३६-१६७) .। प्रकृत वचत में परिसंख्या मानने पर “सप्तदश ऋरिवक्‌' इस स्वार्थ 
` ' का त्याग होगा, 'सप्तदश से धिक वा न्यून न, हों! इस परार्थं की कल्पना करनी होती है प्रौर 


सामान्य :रूप से ज्योतिष्टोम में श्रूयमाण सब पुरुषों का जो ऋत्वकक्‍त प्राप्त होता है, उसका 
बाध होगा । झबयुत्ववाद Hagan यु धातु पार्थक्य मे प्रयुक्त होता है । अतः ज्योतिष्टोम में 
श्रत व्यक्तियों में से. पृथक्‌ करके--छोंट करके १७ का maleate tat है, यह भ्रथं करेंगे ॥। ३२॥ 
हु य Se : नं वा परिसंख्यानात्‌ ॥३२॥ _ १ 

सूत्रः (न वा) सब ऋत्विक्‌ नहीं है । सप्तदश क्रत्विजः इस प्रकार (परिसंख्यानात्‌) 
परिसंख्यान--गणना होने-से पर्थात्‌ ऋत्विक्‌ सत्नह ही होते हैं। 


, * Seren aaa ऋत्विक्‌: नहीं हैं। किस हेतु छे ? परिसंस्यान( गणमा) होने से । 


इस प्रकार सुना. जाता है--सौम्यस्य अध्वरस्य यज्ञक्रतोः IAT ऋ!त्विजः (=सोस 


ते हैं) । यह विधि नहीं है। बहुत से व्यक्षियोंकी | 
:. सम्बन्धी हिसारहित यज्ञक्ततु के १७ ऋत्विक्‌ होते हैं) | यह f eu baba 
` ऋत्विक्‌ संज्ञा प्राप्त होने से.। प्रतुवाद भी नहीं है, प्रयोजन नहो होने से । झब यदि परिसंख्या सौ. 


त gta तो इस वचन का झाश्थंक्म ही, होवे । (झक्षेप) परिसंख्या सँ स्वायंहान पराषं-कत्पमा ne 
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स्वार्थहानं परार्थकल्पना प्राप्तबाधशच । उच्यते । स्वार्थेहानमदोषः प्राप्तत्वात्‌ । पराथॅ- 
कल्पना च प्रत्ययात्‌ | बहुनाम्‌ क्रत्विक्त्वे ज्ञाते पुनः सप्तदशत्विज इत्युच्यते । सप्तदश- 
भितं त्विकृशब्दस्य सम्बन्धः पुनः प्रकाव्यते, अधिकैदच न प्रकाश्यते । तत्र विज्ञायते 
एततू--ऋत्विक्शब्दस्य पुरुषैः सम्बन्धे पुनः प्रकाश्यमाने सप्तदशभ्योऽभ्यधिका वजिता 


इति गम्यते । तत्र कि सप्तदशभिः सम्बन्धो विवक्षितः, कि वा श्रधिकानो वर्जनमिति ? . 


सप्तदशसम्बन्धस्याप्रयो जकत्वादधिकानां वर्जनं विवक्षितमिति गम्यते ॥ 


आह । ननु प्रतिषिद्धयमानेष्वप्यधिकेषु प्रतिषेधो न प्राप्नोति । न हि ते ऋतौ 
न यजन्ति, न वा ऋतो यजन्तो न ऋत्विजः स्युः? उच्यते । सत्यम्‌, न प्रतिषेधाद्‌ 
ऋत्विकशन्देन न सम्बद्धधन्ते, किन्तु प्रतिषेधसा मर्थ्याद्धि ऋत्विककारये न भवन्ति । कि 
पुनऋ स्विक्कारयम्‌- ? ऋत्विज उपवसन्ति' इति, ऋत्विजों वृणीते', 'ऋत्विरभ्यो दक्षिणा 
ददाति इति । आह्‌ । यदृत्विजां कायं, कथं तत्‌ केषाञ्चदृत्विकृशब्दकानां न स्यात्‌ ? 


गौर प्राप्त बाध दोष होते हैं। (समाधान) स्वार्थ का त्याग दोष नहीं है, प्राप्त होने से, परार्थ 
कल्पना [भी दोष नहीं है] प्रतीत होने से | बहुतों के ऋत्विषत्व के ज्ञात होने पर फिर जो 
सप्तदशर्विजः ऐसा कहा जाता है, उस मे सत्रह पुरुषों फे साथ ऋत्विक्‌ शब्द का सम्बन्ध 
पुनः प्रकाशित किया जाता है, wag से अधिक फे साथ sahara का संबन्ध प्रकाशित नहीं 
किया जाता है । उस अवस्था में यह जाना जाता है-- ऋत्विक्‌ झब्द का पुरुषों के साथ सम्बन्ध 
के पुनः प्रकाशित किये जाने पर ang से अधिक वर्जित हैं, ऐसा जाना जाता है । वहां क्या 
सप्तदश से. सम्बन्ध विवक्षित हे waar क्या अधिको का वजन विवक्षित है? सप्तदश फे 
सम्बन्ध के अप्रयोजक होने से ग्रधिकों का वर्जन विवक्षित है। ऐसा जाना जाता दै । 


(आक्षेप) अधिकों के प्रतिषिध्यमान होने पर भी प्रतिषेध प्राप्त नहीं होता है । थे ऋतु 
प्राष्त होने पर यजन नहीं करते हैं» ऐसा नहीं है, we “ऋतु प्राप्त होने पर यनम करते हुए ऋत्विक्‌ 
न होव ऐसा नहीं हे ।(समाधान)पह सत्य है कि fede से ऋत्विफ्‌ शब्द से वे सम्बद्ध नहीं होते, 
ऐसा नहीं है प्र्यात्‌ ऋत्विक्‌ शब्द से वे सम्बद्ध होते ही हैं । किन्तु प्रतिषेधसामध्यं से ऋत्विक्‌ 
के कायं में प्रवृत्त नहाँ होते हैं। ऋत्विक्‌ का कायं क्या है? ऋत्विज उपवसन्ति (--ऋ्यिक 
उपवास करते हैं) ऋत्विजो वृणीते (shat का वरण करता है) ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां 
ददाति (ऋत्विजों को दक्षिणा घेता है) । (आक्षेप) जो ऋत्विजों का काय है, वह Foret 
ऋत्षिक्‌ शव्द वालों का कसे नहीं होगा ? (समाधान) अच्छा तो दो प्रकार का यह ऋत्विक्‌ 


१. प्रनुपलब्धमूलम्‌ । इह 'क्रत्विजः प्रचरन्ति निदेशो युक्तः स्यात्‌ । 

२, भ्रतुपलन्धमुलम्‌ । | र 

, ३. भनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--यद्‌ दक्षिणा दीयन्ते"**““ त्रत्विरम्यो ददाति । मे० Fe 
MIAN 
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तृतोंयाध्याये सप्तमपादे सूत्र-३३ १०८३ 


उच्यते । एवं तहि द्विविधोऽप ऋत्विकूशन्दः- ऋतुयजन निमित्तः, वरणभरणनिमित्तरच । 


तत्र यागनिमित्तस्य ग्रहणमनर्थकम्‌ । तस्माद्‌ वरणभरणनिमित्तो गृह्यते इति ॥ 
आइ । नन्वितरेतराश्चयमेवं भवति । ये ऋत्विजस्ते वरीतव्याः, थे ब्रियन्ते ते ˆ 


- ऋत्विज इति । तदितरेतराश्रयम्‌ । उच्यते । न हि ऋत्विजो वृणौते इत्ययमर्थः 


ऋत्विजः सन्तो वरीतव्या इति कथं तहि? वरणेन ऋत्विजः क्रियन्ते इति । एवं द्विती- 
यानिर्देशो युक्तो भविष्यति--श्रष्वयु' वृणीते\ इत्येगँल्लक्षणः । दुष्टाऽथता च वरणस्य 
भविप्यति । कथमात्मेच्छया भ्रध्वयु भवतीति Aq कर्चिद्‌ ब्रूयात्‌, भवतीति ब्रृयाम्‌ । 
ब.थम्‌ ? एवंशन्द केनाऽयं पदार्थ: कत्तव्य इति, नास्त्येत्रंशब्दकः । aed नास्ति, स यदि 
शक्यते कत्तु, कत्तव्यो भवति । यथा जह्ना जुहोति' इति अविद्यमाना जुहुः क्रियते । 
एवमेतदपि द्रष्टव्यम्‌ । तत्रार्थादनियमेन ऋत्विक्‌ शब्दसम्बन्धे कत्तेव्ये, एवं वरणविशेषेण 


शब्द है--ऋतुकाल में यजन निमित्तवाला भीर वरण-भरण निमित्तवाला `। उन में यागनिसित्त- 
चाले ऋत्विक्‌ शब्द का ग्रहण ग्रनर्यक है, इस कारण वरण-भरण निमित्तवाला ऋत्विक शब्द 
होता है [धर्थात्‌ जिनका वरण गोर जिन को दक्षिणा दी जातो हैं, वे ang ही होते हँ] ॥ 


विवरण -- ऋत्विज उपबसन्ति--इसके स्थान में ऋत्विजः प्रचरन्ति (5-ऋत्विक्‌ कर्म 
करते हैं) उदाहरण युक्त प्रतीत होता है । वरणभरणनिसमित्तरच--इस ग्रथं में ऋतुशब्द में 
ऋ गतो के धात्वथं को लेकर ऋतु'= वरणं प्राप्य यद्वा ऋतु = दक्षिणां प्राप्य यजन्ति ( = 
वरण को अथवा भरणमिमित्त दक्षिणा को प्राप्त करके यजन करते हैं) AH जानना चाहिये । 
द०-ऱपुर्वसूत्र के भाष्य के व्यार्पानस्य विवरण में निर्दिष्ट कुनुहुलवृत्तिकार का मत | 


(झ्राक्षेप) यह तो इतरेतराश्रय होता है-- जो ऋत्विक हैं, उन को बरण करना चाहिये 
ग्रौर जो वरण किये जाते हैं वे ऋत्विक्‌ होते हैं । यह एक दूसरे के आशित है। (समाधान) 
ऋत्विजों वृणीते इसका यह ग्रथं नहीं है कि ऋत्विक होते हुओं को वरण करना चाहिये। 
तो कैसा हैं ? वरण से ऋत्विक किये जाते हैं, [पर्थात्‌ वरण से वृत geet के साथ ऋ्विक्‌ 
शब्द का सम्बन्ध जोड़ा जाता है] । इस प्रकार द्वितोया फा निर्देश युक्त होगा--प्रध्बयु ata 
इत्यादि रूप का । और वरण को दुष्टाथेता भो होगी । आत्मेच्छा--स्व इच्छा से कसे ध्यय 
होता है, ऐसा कोई कहे तो 'होता है' ऐसा में कहता हूँ । फिस प्रकार से ? इस शाब्द (= नाभ) 
चाले को यह पदार्थ करना चाहिये इस प्रकार का वचन नहीं है। थोर जो नहौं है, बह 
यदि किया जा सकता है तो करणीय होता है । नेसे-जुह्वा जुहोति (=भुह से होम करता 
हे) से झविद्यमान जुहू [होम के लिए प्राप्त ] at जाती है । इसौ प्रकार यह (=भध्बय्‌ शब्द) 
भी जानना चाहिये । वहां प्रयोजन के द्वारा अनियम से ऋष्विक्‌ शब्द, के सम्बन्ध के करणोय 
* १. झनुपलब्पमूलम्‌ । 

२. अनुपत्तब्धमुलम्‌ | 
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.. कर्तव्य इति तियम्यते । तस्मान्नेतरेंतराश्रयम्‌ । तस्मात्‌ सप्तदशैव ऋत्विज: कत्तेव्या 

. इति परिसद्भुचा | सप्तदश ऋत्विज: संस्कारः कत्त व्या इति॥३३॥ - = 
होने पर इस प्रकार वरण विशेष से |ऋत्विक्‌ शब्द का सम्बन्ध] करना चाहिये यह fram किया 
जाता है। इस लिये इतरेतराश्रय नहीं है। इस कारण AAG ही ऋत्विक्‌ करने चाहियें यह परि- 
संख्या है । सत्रहै ऋतिविजों को [वरण आदि] संस्कारों से संस्कृत करना चाहिये । , . 


बिवरण--कथमात्मेच्छया भ्रध्वयु'भवति- यहां आक्षेप्ता ने अध्वय्‌. शब्द झ्लात्मनः अध्वर-- 
मिच्छति इस अथं में सुप प्रात्मनः क्यच्‌ (अष्टा० ३।१।८) से अध्वर शब्द से भात्मेच्छा में 
कयच्‌ प्रत्यय, क्घाच्छन्वसि (अष्टा० ३।२।१७०) से तच्छील भ्रादि र्थं में''उ' प्रत्यय और अध्वर 
के प्रकार का लोप होकर निष्पद्ममान मान, कर आक्षेप किया है। उसका तात्पये-है कि अध्वयु 
¬ नामक ऋल्विक्‌ दूसरे के याग को निष्पन्न करता है । आत्मेच्छा से भ्रध्वय कंसे होगा ? इस 
` ग्राक्षेप का भाष्यकार ने वास्तविक समाधान नहीं किया । ) इस का कारण भाष्यकार-की व्याकरण 
शास्त्र में विशेष गति का प्रभाव है । भाष्यकार की व्याकरणविषयक अज्ञता. का उदाहरण पूव 
१।१।३१ के भाष्य में प्रावाहणि शब्द का विवरण है। प्रावाहणि शब्द का' भाष्यकार ने जो विवरण 
प्रस्तुत किबा हे, उसमें व्याकरण शास्त्र के अनुसार क्या दोष है, इस का विवरण वहीं (भाग १, 
पृष्ठ ९३ .के हमारे विवरण : में देखें) । ग्राक्षेप्ता 'के आक्षेप का वास्तविक सभाधान 
है-छन्दसि परेच्छायामिति वक्तव्यम्‌ वात्तिक से परेच्छा में भी क्यच्‌ की उत्पत्ति+ यथा 
मा त्वा.बुका ग्रधाययो विदन्‌ (यजुः ४।३४) में 'प्रधायु” पदं में आत्मेच्छा नहीं हैं । कोई भी अपने 
Ao की कामना नहीं करता, तो फिर वृक का विशेषण ग्रघायु केसे होगा ? अत; यहां पर 
परेच्छा में क्यच्‌ माना है--प्रन्य कों मारने की इच्छा वाले वृक । इसी प्रकार अध्वयु में भी 
पर के Here की इच्छा करनेवाले को ग्रध्वयू जानना चाहिये | अथवा यास्क के meat युनक्ति : 
(निरुक्त tis) .निर्वंचन के अनुसार अध्वरपूर्वक युज धातु से 'डु' प्रत्यय जानना चाहिये | अथवा - 
meat याति--भध्वर को प्राप्त होता है, इस अर्थ में ्रोणादिक मुगय्वादयश्च (3० १।३४) से सुगं ” 
याति=मुगयु के समान म्रघ्वर उपपद होने पर 'या' धातु से' कु प्रत्यय मानेना चाहिये । अध्वर के 
८ . . अकार को लोप सवत्र करना ही होगा | जुह्वा जुहोतीति अवियमाना जुहुः" क्रियते-इस का तात्पर्य 
यह है कि होम के द्वारा प्रविद्यमान जुहुत्व उत्पन्न किया जाता है। इस समाधान की अपेक्षा ऐसे 
विषय में महाभाष्यकार द्वारा दिया गया संमाधान अधिक उत्तम और स्पष्ट है । उन्होंने इग 
यणः सम्प्रसारणम्‌ ( प्रष्टा० १।१।४५) में यण्‌ के स्थान में इक्‌ होवे तो सम्प्रसारण संज्ञा होवे 
« झोर सम्प्रसारण संज्ञा होवे तो यण्‌ के स्थान में इक्‌ का विधान किया जाये, इस इतरेतराश्रय | 
का उत्तर दिया है--भाविनी संज्ञा विज्ञास्यते(=भावी संज्ञा जानी जायेगी )। जेसे. कोई सूत लेकर | 
जुलाहे के पास जाकर कहता है--इस की 'घोती' बनादे। वह जुलाहा सोचता है- यदि धोती है. 
ˆ तो क्या बुतू, यदि बुनना है तो यह धोती नहीं है। वह विचारता है कि इसका तात्पर्य यह 
८ है कि इस सुत को इस प्रकार बुनो जिससे बुनंने पर इस का धोती नाम होवे॥ इसी प्रकार 
ce जुहू संज्ञा भी भाविनी संज्ञा है । ऐसा पात्र जिससे होम करने पर उस का जुहू नाम होवे ॥३३॥ 
सज 3 ~ 
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| पक्षेणति चेत्‌ Fe ॥(आ०) ` .. 
_ एवं चेन्मन्यसे, यथोक्तपक्षेणेतदेवमुच्येत । भ्रवयुत्यवादपक्षेण सप्तदर्शातज इति। _ 
` तत्‌ परिहत्त व्यम्‌ ।।३४॥ Se | 
` न स्वेषामनधिकारः ॥ ३४ ॥-(आ०नि०) 
नंतदेवम्‌ । नात्र सर्वेषां पुरुषाणां वचनं, यानधिकृत्य अवयुत्यवादो भविष्यति ॥ 
laa परा सङ्घघा कौत्त्यंते तत्ाऽवयुत्यवादो भवति | यथा द्वादशकपाले यदष्टाकपालो 
` भवति' इति । न चेह परा सङ्कचा कोत्त्यंते । तस्मान्नाअवयुत्यवाद इति ॥३५॥ च्हत्बिगिठ 
ँ -तिनान्नोव्वबंगामिताषिंकरगम 5 ॥१६॥ 2 
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| क "पक्षेणेति चेत्‌ ॥३४॥ 
| ` ` सुन्नाय:--अवयुत्ववादरूप (पक्षेण) पक्ष से सप्तदश ऋरिवग्‌ (इति चेत्‌) होवे तो) , र 
| ` ब्यारुंपा--यदि ऐसा मानते हो कि यथोक्त पक्ष से इस प्रकार कहा जावे Waa पक्ष र्ड 
| ` से सत्रह ऋत्विक्‌ होते हँ । उसका परिहार करना चाहिये । 
_. विवरण- यथोक्तपक्षेण--३३ वें सूत्र के भाष्य मैं उक्त पक्ष से | इसे ही स्पष्ट किया 
है--श्रवयुत्ववादपक्षेण-”"””“से ॥।३४॥ » 
न सर्वषांमनधिकारः।। ३५।॥। 
` ` सुन्नाथः-- (न) यहां प्रवयुत्व पक्ष नहीं है । क्योंकि ज्योतिष्टोम में विद्यमान (सवषाम्‌) 
| सब पुरुषों का ऋत्विकतव में (प्रनधिकार:) अधिकार नहीं है । RR 
` व्याख्या-ऐसा नहीं है । यहां सब पुरुषों का [ऋत्विक्‍त्व को कहने वाला] वचन नह 
है, न्य ae Ba होवे । जहां अन्य बड़ी संख्या संकोतित होती . है वहां 
=. अवयुत्ववाद होता है | जैसे द्वादश कपाल में यदष्टाकपालो भवति (=जो gt होता 
* हु) । यहां धन्य बड़ी संख्या संकीतित नहीं है [जिस में से सप्तदश ऋत्विजो भवन्ति को पृथक्‌ 
करके कहा जाये ] इसलिये यहां भवयुत्ववाद नहीं है। : 
> विवरण --यथा द्वाददाकपाले यदष्टाकपालो भवति --इससे मीमाँसा १।४। झधि० २९ oS 
(सूत्र १७-२२ ) के भाष्य में उद्घृत वचनों की भोर सित है । वे pps 
निवपेत्‌ ga जाते""` यदष्टाकपालो भवति गायत्रयैवैन॑ ब्रह्मवच सेन पुनाति [यन्नव प 
sno यद्दवाकपालो भवति""" ¬ यदेकादशकपालो सवतिः" - यवृ TIAMAT सव क 
“ तै, do २।२।५] । यहाँ पर द्वादशकपाल ` सख्याशुत है, उसके घन्तगंत विद्यमान पन्य भरष्टा- 2: 
"` “कपाल नवकपाल दशकपाल एकादशकपाल संख्याग्नों का निर्देश करके जो फलविशेष का कथन हैँ, | iS 


०.3 २ 


ˆ ` ay अवयुत्ववाद से हैं, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
प eS SA न न 
` १. ते० सं» २।२५॥ 


a 


क 
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१०८६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
[ दीक्षादक्षिणावाक्योक्तानासेव 
सप्तुदश ऋत्विज इति समधि 
प्राप्तम्‌ ? श्रज्ञानम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः ¬ 
नियमस्तु दक्षिणाभिः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ ३६ ॥ (३०) 
दक्षिणासम्जन्धेन नियम्प्ररेन्‌ । एवं ह्याम्नायते--त्रइत्विग्म्यो दक्षिणां ददाति' 
इति । एवमभिधाय दक्षिणादानक्रमपरे वाक्ये ब्रह्मादयः श्रूयन्ते | अरचीधेओ ददात्ति'इति, 
ततो ब्रह्मणे, ततोऽमुष्मे च भ्रमुष्मेच' इति केचिदेव विशिष्टाः श्रूयन्ते । एवं ये शरूयन्ते ते तावद्‌ 
ऋत्विजः । ततोऽभ्यधिका नान्ये भवितुमहँन्ति । दक्षिणाभिनियम इति ॥३६॥ 
उक्त्वा च यजमानत्वं तेषां दीक्षाविधानात्‌ ॥ ३७॥। (Se) 
ये ऋत्विजस्ते यजमाना' इत्येवमभिधाय ब्रह्मादीनां दीक्षाक्रमपरे च वाक्ये दीक्षा 


ब्रह्मदीनां सप्तदशर्बिकस्वाधिकरणम्‌ ॥ १७॥] : 
गतम्‌ । कतमे ते सप्तदश इति इदं चिन्त्यते ॥ कि 


व्याख्या-सत्रह ऋत्विक होते हैं, यह जाना गया। वे सत्रह ऋत्विक्‌ कोन से हैं, यह 
बिचार किया जाता है। क्या प्राप्त होता है? अरमान ( = ज्ञात नहों होता कोन से हैं ) । ऐसा 
प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

नियमस्तु दक्षिणाभिः भ तिसंयो गात्‌ ॥३६॥ 

सुत्रार्थः (श्रुतिसंयोगात्‌) दक्षिणासंम्बन्धी श्रुति के साथ सक्न होने से (दक्षिणाभिः) 
दक्षिणाम्नों के सम्बन्ध से (तु) ही (नियभः) नियम होता है। 

व्याख्या दक्षिणा के सम्बन्ध से नियमित होवं । ऐसा पढ़ा जाता है--ऋत्विग्भ्यो 
दक्षिणां ददाति (5--ऋत्विजों को दक्षिणा देता है) । ऐसा कह कर दक्षिणादान के ऋमपरक 
वाक्य में ब्रह्मादि सुने जाते है-भ्रगनीधे$ग्रे दक्षिणां ददाति (=्नग्नीत्‌ को पहले दक्षिणा 
देता है) ततो ब्रह्मणे (=तदनन्तर ब्रह्मा को) तत्पइचात्‌ अमुक को, तत्पश्चात्‌ अमुक को, 
इस प्रकार कतिपय विशिष्ट ब्यक्ति सुने जाते हैं । इस प्रकार जो सुने जाते हे, वे ऋत्विक्‌ हें । 
उन से झाधक अन्य नहीं हो सकते । इस प्रकार दक्षिणा से नियम जाना जाता है। ।।३६॥ 


BRAT च यजमानत्वं तेषां दीक्षाविधानात्‌ ॥३७॥ 

सृ्राथ:--ये ऋत्विजस्ते यजमानाः=जो ऋत्विक्‌ हैं, वे यजमान हैं। (च) और इस 
प्रकार ऋत्विजों का (यजमानत्वम्‌) यजमानत्व (उक्त्वा) कह कर (तेषाम्‌) उनकी (दीक्षा- 
विधानात्‌) दीक्षा का विधान करने से १७ संख्या जानी जाती है । 

व्याख्या--ये ऋत्विजस्ते यजमानाः (=सत्र में जो ऋत्विक हें वे यजमान हैं) इस 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ | २, Ho Go ४।८।३॥ . 
३. द्र०--ब्रह्मणे ददाति **-ऋत्विरम्यो ददाति । Ho सं ४।८।३॥ 


४, भ्रनुपलब्धमूलम्‌ | 


r 
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तृतीयाध्याये सप्तमपादे सूत्र--३७ १०८७ 


दशंयति | कथम्‌ ? aera गृहपति दीक्षयित्वा बरह्माणं दीक्षयति, तत उद्गातार, ततो होतारम्‌। 
ततस्सं प्रतिप्रस्थाता दीक्षयित्वा धानो दोक्षयति--ब्राह्मणाच्छंतिन ब्रह्मणः, प्रुस्तोत्धरम्‌ उद्गातुः, , 
सैत्रावरुणं होतु: । ततस्तं नेष्टा दोक्षयित्वा तृतीयिनो दीक्षयति--श्रग्नीघ ब्रह्मणः, प्रतिहर्त्तारम्‌ 
उद्गातुः,श्रच्छाबाक होतु: | ततस्तमुन्नेता दीक्षयित्वा पादिनो दीक्षयति--पोतार ब्रहाण:सुब्रह्वाण्यम्‌ 
उद्गातुः, ग्रावस्तुतं होतुः । ततस्तमन्यो ब्राह्मणो दीक्षयति, न्रह्मचारी वाचाय्यंप्रेषित'इति | दीक्षा 
च यजमानसँस्कारः | तस्माद्‌ ब्रह्मादय ऋत्विजः सप्तदश इति॥३७॥ दीक्षादक्षिणावा- 
कयोक्तानामेव ब्रह्मादीनां सप्तवशञस्विकर्वाऽधिकरणम्‌ ॥। १७॥। 


—ol— 


[ऋत्विजां स्वेमिसष्तदशत्वाधिकरणम्‌ ॥ १ ८।। ] 
एतदढुक्तम्‌--सप्तदश ऋत्विज इति, ते च ब्रह्मादय:। तत्र सन्देहः--किमेषां 


प्रकार कह कर ब्रह्मादि की दीक्षा के ऋमपरक वाक्य में दीक्षा को दर्शाता है । किस प्रकार ? ; 


अध्वयु गु हर्पात दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति (asad गहपति को दीक्षित करके ब्रह्मा 
को दीक्षित करता है) । तत उद्गातारं ततो होतारम्‌ (=तःपश्चात्‌ भ्रध्वयु उद्गाता को 
दीक्षित करता है, तदनन्तर होता को)। ततस्तं प्रतिप्रस्थाता दोक्षयिल्वा अ्रधिनो दोक्षयति। 
ब्राह्मणाच्छसिनं ब्रह्मणः, प्रस्तोतारमुद्गातुः, मेत्रावरुणं होतुः ( =ततत्पश्चात्‌ प्रतिप्र- 
स्याता wera को दीक्षित करके भ्राधियों को दीक्षित कर्ता है- ब्रह्मा के ब्राह्मणाच्छंसी को, 
उद्गाता के प्रस्तोता को, होता के मैत्रावरण को) । ततस्तं नेष्टा दीक्षयित्वा तृतीयिनो 
दीक्षयत्ति--अग्नीधं ब्रह्मणः, प्रतिहुर्तारम्‌ उद्गातुः, अच्छावाकं होतुः (==तदचन्तर नेष्टा 
प्रतिप्रस्थाता को दीलित करफे तृतीयियों को दीक्षित करता है ब्रह्मा के अग्नीत्‌ को, उद्गाता के 
प्रतिहर्ता को, होता फे ग्रच्छाबाक को) । ततस्तमुन्तेता दोक्षयित्वा पादिनो दीक्षयति 
पोतारं ब्रह्मणः, सुब्रह्मण्यमुद्गातुः, ग्रावस्तुतं होतुः( = तदनन्तर उन्तेता नेष्टा को दीक्षित 
कर केपादियों को दीक्षित करता है-- ब्रह्मा के पोता को,उद्गाता फे सुब्रह्मण्य को,होता के ग्रावस्तुत 
को) । ततस्तमन्यो ब्राह्मणो दीक्षयति ब्रह्मचारी वाचाग्यप्रेपितः ( =तबम्तर भ्रत्य 
ब्राह्मण अथवा ग्राचार्य द्वारा प्रेषित ब्रह्मचारी उन्नेता को दीक्षित करता है) | दोक्षा यनमान 
का संस्कार है। इसलिये ब्रह्मादि ऋत्विक्‌ सत्रह होते हें । 

बिवरण --भाष्यकार द्वारा उद्धृत ब्राह्मण पाठ हमें उपलब्ध नहीं हुआ। इसी पाठ का 
समानार्थक पाठ शतपथ १२।१।१।१-१० तथा गोपथ पू० ४॥१--६ तक मिलता है। ब्राह्मण 
पाठगत झधिनः तृतीयिनः पादिनः की व्याख्या पूवं पृष्ठ १०६८ पर विवरण में देखें ॥३७।॥। 


० व्याख्या--यह कह चुके सत्रह ऋत्विक्‌ होते है ate वे ब्रह्मा ग्रादि हैं। उसमें सन्देह होता, " | न 
है--पया इन में सत्रहवां सदस्य होता है, भ्रबवा गृहपति ? gat प्राप्त होता है ? सघहवा सदस्य 
_ह क्या इन: सतहता सदस्य हाता (१) ` १९ 6 छ ER RRR 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--झत० ब्रा० १२।१।१।१--१०; MIT Fo ४१- धा. 
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ec सा-शाबर-भाष्ये 
{०८५ मीमांसा ङ्‌ 


ret सप्तदशः उत गृहपतिः ? कि तांबत्‌ प्राप्तम्‌ ? सदस्य इति । स हि कम्मृकरः, 


कर: स॒ परिक्रेतव्यः | ऋत्विजश्च परिक्रीयन्ते तस्माद्‌ , 


इतरः स्वामी ? यश्च कम्मकरः 


गति । झं नन्ति वरणं च.। ऋत्विग्‌ वरी- ` 
"सदस्यः सप्तदश क्रास्त्रिगिति । अपि च, तस्य चमसमामनन्ति वरण FUCA A . 


'तव्यो न स्वामी । तस्मात्‌ सदस्यः सप्तदश इति प्राप्ते, उच्यते-- 
:. खोमिसप्तदशाः कर्मसामान्यात्‌ ॥ ३८ ॥ (उ०) 


९ So हि रं c = ~ र्ता त्विजो 
स्वामी एषां सप्तदशः स्यात्‌ ? कुतः.। कम्मसामा यात्‌ । यज्ञ कर्तार ब 
` जन्ति यज्ञे च कर्ता गृहपतिः तस्माद्‌, ऋत्विक यज्ञकर्म्मसामा न्यात्‌ न 
समामनन्ति, तस्य चमसमामर्नन्ति वरणं च। तस्मात्‌ सदस्यः सप्तदश इत । उच्यते । 
2 


ब्रह्माणमेत ते समामनन्ति;वरणमपि “चमसदच .ब्रह्मण..एवं । स. हि सदसि भवः। 
. तस्मात्‌ स्वामिसप्तदशा: पर णाणाणाएडा स्वामिसप्तदशाः ॥३८॥ 52 
` होतां है। वह कर्मकर है,“ अन्य (5: गृहपति) स्वामी है । जो कर्मकर होता है बह परिक्रेय के 
` योग्य होता है । ऋत्विजों का परिक्तप होता. है । इस कारण सदस्य .सत्रहुवाँ ऋत्विक्‌ है ।. ओर 
भो, उस' (=सदस्य)' का चमस .भो.कहा है और वरण भो । ऋष्विक्‌ वरने योग्य होता हैः a 
: कि. स्वामी | इसलिये सदस्य सत्रहेवाँ होता है? ऐसा प्राप्त होने. पर कहते हैं-- : 
Ms छिवरण--तस्यं चमसमासनन्ति-- पूर्व ' मी० भाष्य .३।५ झधि०, ७ (सूत्र १२ ) १. ३।५ 
झ्रधि० ८ (सूत्र २३) तथा ३।५ अधि १२ (सूत्र ३३) के भारस्म, में नंतु होतुश्चमसः भ्र ब्रह्मणः 
` प्रोदयातणाँ प्रयजमानस्य AAG: सदस्यानाम्‌ (कात्या० श्रौत ३।११।३) वचन उद्धृत किया है। 
= इसमें सदस्य के चंमस का निर्देश: मिलता .है 4. वरणं च-- सदस्य का; वरण, भापस्तम्ब, tag 
“~ १५ श८--६ में अध्व भादि का वरण' कह कर १०वें सूत्र में कह: है सदस्य सृप्तदशं र 
किन; समामनन्ति ( --कौषीतकि शाखावाले . संत्रहवें सदस्य का कहते है) । इस पर रुद्रदत्त 
लिला है-- सप्तदश वचन से सदस्य भी ऋत्विक-के sat को अर्थात्‌: वरणादि घर्मो को प्राप्त करता 
` ह । वाजसंनेयियों के यहाँ सदस्य नहीं होता “है, यह हम पूर्व पृष्ठ ९६४ पर लिख चुके हैं ॥२७॥ 
« स्वासिसप्तदशाः, कमंसामात्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 
सुत्राथः- (स्वामिसप्तदशाः ) स्वामी है सन्नहवां जिनमें ˆ भ्रर्थात्‌ स्वामी ही सत्रहवा होता 


सां i न्य होने में - ऋत्विक जेसे कर्म करते हैं. उसी प्रकार 
है, (कमेसांमान्यात्‌) कमे के सामान्य होन से.। यज्ञ में - ऋत्विक जेसे कम करते हुँ उसी प्रकार 


भौ यज्ञ मैकमेकरताहि।. .: - 
क व्याख्या-_स्वामो (= गुह) ` इनमें सन्नहवां होत्रे । fra हेतु से ? कर्म के pe 
होने से । यज्ञ सें ऋत्विक्‌ कर्म, करने वाले होते हैं, झौर.यज्ञ में गृहंपति भी कर्ता है । जि 
चह ऋत्विक्‌ है ) यज्ञ कमे के' साह्य होने से ।. जो यह कहा-: सदस्य का मन्त्र में ae! 
feat है, उस का चसस पढ़ा है झौर उसका वरण भी होता है ।'इस कारण सदस्य one बे, 
, है! इस विषय में कहते .हैं--अह्मा- 'का ही.वे समास्तान करते हैं.। वरण और 'चसस. 


का हो है । वही सर्द; में होने वाला होता. है । इस. Se, स्वामी जिन में सन्नहवां है ऐसे रिवर 


दम -हौते है क क 
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; १३७ तृतीयाध्याये सप्तमपादे सूच- ३९ १०८६ 


[झाष्वयेवादीष्वषवर््वादीनां कतृ तानियमाधिकरणम्‌ ॥२०।।] 
[ झग्नेः प्रकृति विक्ृतिसर्वार्थतानामावान्तराधिकरणम्‌ ॥ १९॥ 4 
स्वामिसप्तदश्या ज्योतिष्टोमस्य ऋत्विजः समधिगताः । श्रत्रेदानीमयं सन्देहः 
कि सवं पुरुषका््य॑ तैः काय्यंम्‌, अग्निभिश्च गाहँपत्यादिभिरर्निकाय्यम्‌, उत काचिद्‌ 
व्यवस्थेति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? bs 
ते सर्वार्थाः प्रयुक्तस्वादग्नयश्च स्वकालत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ (Fe) 
ते वृताः सर्वेस्मै पुरुषकाय्याय स्युः । अग्नयइचागिनिकार्य्याय । कुतः ? तैः काय्य- 


~ a. 


| ee 
। विवरण - पुर्व अधिकरणों में जैसे सोम-विक्रमी के विक्रप्ररूप कम का ज्योतिष्टोम में 
अभाव होते से उस को )ऋहत्विजों से पृथक्‌ कहा है (द्र०-३७ अधि० १५) भौर 'चमसाध्वयुवों 
शमिता और उपगाताओं का उत्पत्ति (--वरण वाक्य) में श्रवण न होने से उनकी ऋत्विजों से « , 
पृथकृता कही है (द्र०-३३७ अधि० १०, १३, १४), इसी भ्रकार यहां भी सदस्य के अ 
कृताकृतपर्य वेक्षण कार्यं (द्र०-आप० श्रोत १११ स कर्भेणामुपद्रष्टा) का उपोतिष्टोम में निर्देश 

न होने से वह उ्योतिष्टोम का अङ्ग नहीं है । भतः वह सत्रहवां ऋत्विक्‌ नहीं हो सकता | प्रत; 

सूत्रकार और भाष्यकार ने इस धिकरण में जो विचार किया हैं वह उस शाखा के अनुसार है, 

जिस में सदस्य का चमस और वरण नहीं होता है । 

यहां यह घ्यान में रखना चाहिये कि स्वामिसप्तदशत्व का जो निर्णय किया है वह सत्रर = 

विषयक है सामान्य ज्योतिष्टोमविषयक नहीं है । क्योंकि जिस वचन के आधार पर पूर्व अधिकरण 

में सप्तदशाखिक्त्व का निर्णय किया है.वह सत्र विषयक है। उस में ही यजमान स्थानीय व्यक्ति 

गृहपति कहाता है । सामान्य ज्योतिष्टोम में १६ हो ऋत्विक होंगे, १ सदस्य होगा (जिनके मत 

में सदस्य होता है, उनके यहां) ॥३८॥ | 


| व्याख्या --ज्योतिष्टोम में स्वामी सत्रहवां है जिनमें, वे ऋत्विक्‌ जाने गये | यहां अब रे 
| ag सन्देह है कि षया जितना पुरुष का कार्य है, वह इन को करना चाहिये भोर गाहपत्य प्रादि 
ग्रग्नियों से सब aftr कार्य करना चाहिये श्रथवा कोई व्यवस्था है? क्या प्राप्त होता है ? 


ते सर्वार्थाः प्रयुक्तत्वात्‌ श्रग्नयइच स्वकालत्वात्‌ ॥३९॥ 
सुत्रायंः--(ते) वे ऋत्विक (प्रयुक्तत्वात्‌) वरण के द्वारा कम करने के सिमे प्रयुक्त होने 
| से (सर्वार्था:) “सव कामों के लिये हैं। भोर (अग्नयः) आग्नियां (च) भी ( स्वकालत्वात्‌ ) 
। झपने समय वाली होने से सम्पूर्ण अग्नि काय के लिये हैं | a aa 
| व्याख्या-बे वरण किए गये ऋत्विक सब कामों के लिए होवें ओर भग्नियाँ भी सब 
अग्निसस्बन्धो कार्यों के लिए होवें । किस हेतु से ? उन कार्यों के द्वारा झाराङ क्षित होने से । इन , 


Re 
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१०९० मोमांसा-शाबर-भाष्ये ` 


राकाइक्षितत्वात्‌ । प्रति स्वं ग्रहणमेषामनुवादः, स्वकालत्वादग्नयश्च सर्वार्था इति 
समधिगतमेतत' ।।३६॥। we: प्रकृतिविक्कतिसर्वार्यताधिकरणम्‌ ॥१९।। आध्यय वादिष्वध्व- 
गर्वादौनां कत्‌ तानियमाधिकरणस्य पूवं पक्षमात्रम्‌ Ul 


का प्रतिस्व ग्रहण ( =प्रत्येक का पृथक्‌ पृथक्‌ निर्देश) अनुवाद है । स्वकाल वाली होने से अर्नि- 
यां सर्वाय हैं, यह जाना गया है। (द्र० मौ० २।६।१५) । 


विवरण - स्वकालत्वादग्नयइच सर्वार्था इति समधिगतम्‌--यह विषय पूवं Fo ३ पाद 
६ सुत्र १५ में कहा है 


विज्षेष--आहवनीय भ्रादि भ्ररिनियां स्वकाल विहित होने से प्रकृति विक्ृति रूप सब 
यागों के लिये हैं यह पुवं मी ३।६।१४ में कह चुके | उसी विषय का यहां पुनः कथन पिष्ट- 
पेषणवत है । wage स्वकालत्वात्‌ --इस सूत्रांश के विषय में भट्ट कुमारिल ने बहुत कुछ विचार 
किया है | इस की भ्रनावइयकता का भी प्रतिपादन किया है। फिर भी अन्त में 'झाहवनीयादि 
अग्नियां अनारभ्याधीत विधियों के समान प्रकृतिगामी हैं, ऐसा पूर्वं पक्ष कह कर अग्नियो के 
स्वकाल का विधान होने से वे प्रकृति विकृति सर्वाथं हैं, ऐसा सिद्धान्त दर्शाया है। प्रायः सभी 
व्याख्याकारों ने इस विषय को यहीं समाप्त करके 'ऋत्विजों की सर्वार्थताखूप' पूर्वपक्ष का 
उत्तर सूत्रों से समाधान किया है । 


इस विषय में हमें दो विचार qa हैं। एक--'ऋत्विजों के सर्वाथत्व' में भर्तियों का 
सर्वाथंत्व दृष्टान्तरूप है। इस में “च? पद असमर्थित रहता है । दुसरा--जैसे ऋत्विजों का 
सर्वा्थंत्व है उसी प्रकार आहवनीय आदि अग्नियां भी होम याग श्रपण आदि सभी कार्यों के लिये 
हैं । यह अग्निविषयक पूर्वपक्ष यहां कहा है । इस की पुष्टि भाष्यकार के झग्निभिइच गाहपत्या- 
दिभिः अरिनिकायंम उत काचिद व्यवस्थेति’ कथन से होती है । भाष्यकार ने भ्रग्निविषयक पूवपक्ष 
उपस्थित करके सिद्धान्त सूत्रों में इस की कोई चर्चा नहीं की है। हमारा विचार है कि जेसे 
ऋत्विजों के विषय में कमं व्यवस्था अगले सूत्रों से कही हैं उसी प्रकार अग्नियों के विषय में भी 
कमं की व्यवस्था कहनी चाहिये--'यह कम आहवनीय भरिन में हो; यह गाहंपत्य में भ्रौर यह 
दक्षिणाग्नि में! आहवनीये जुहोति, गाहंपत्ये ऽधिश्रयति, दक्षिणौ प्रन्वाहाय पचति इत्यादि वाक्यों 
से wight कर्म प्राहवनीय में, दुग्धादि का अपण गाहपत्य में भ्रौर अन्बाहायं (--दर्शपूर्णमास में 
दक्षिणारूप चार पुरुषों के भोजन योग्य star) का पाक दक्षिणारिनि में व्यवस्था से होता है | 
यह सिद्धान्त वर्णनीय है (जिस का भाष्यकार भ्रादि ने उल्लेख नहीं किया) । इस प्रकार अरित 
. कार्य भी व्यवस्थित होते हैं, सब कायं सब भ्रग्नियो में नहीं होते ॥३९॥ 


२. £० मी ० ३।६।१४ सूत्रम्‌ । 


¢ 
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तृतोयाध्याये सप्तमपादे सूत्र- ४१ १०९१ 


[समाख्याप्राप्तकत्‌ त्वस्यापि कूवचिद्‌ बाधाधिकरणम्‌ ॥२१।।] » 


तत्संयोगात्‌ कमणो व्यवस्था स्यात्‌ संयोगस्यायेवत्त्वात्‌ ॥ ४० ॥,(उ०) 


तत्संयोगात्‌ विशिष्टपुरुषसंयोगात्‌ व्यवतिष्ठते । ये येन पुरुषेण समाख्या मन्ते 
ते तेन कत्तंव्या:। एवं तेषां पुरुषसंथोगोऽर्थवान्‌ भविष्यति | आध्वस्यंवमध्वयु णा, हौत्रं 
होत्रा, औद्गात्रमुद्गात्रे ति ॥४०॥ झष्व्यंवादिववेवाध्वर्वादीनां कत्‌ तानियमाधिकरणण्‌।२०॥ 


—o:— 
किमेष एवोत्सर्गः; सवं समाख्यातं समाख्यातपुरुषै: कत्त॑व्यमिति ? नेति बूम :-- 


तस्योपदेशसमाख्यानेन निर्देशः || ४१ Il 
तस्योपदेशाद्विरोषसमार्यानाच्च निर्देश! । यथोपदेशः--तस्मान्मैत्रावरणः प्रेष्यति 


तत्‌संयोगात्‌ कर्मणो व्यवस्था स्यात्‌ संयोगस्याथेवत्वात्‌ ॥४०॥ 

सुत्राथ:--कर्मो का (तत्संयोगात्‌) समाख्या संज्ञा के द्वारा विशिष्ट पुरुषों के साथ संयोग 
होने से (कमणः) कमं की (व्यवस्था स्यात्‌) व्यवस्था होवे । (संयोगस्य अर्थवत्त्वात्‌) संयोग के 
प्रथंवान होने से | 

इस सूत्र का भाव यह है कि आध्वर्यव होत्र गरौद्गात्र आदि कमें at dare हैं । अतः 
जिस ऋत्विक्‌ का जिस कमं के साथ संयोग है वह कमं उस ऋत्विक्‌ को करना चाहिये, क्योंकि 
झाध्वयंव प्रादि में कहा गया श्रष्वय' शादि का कर्म के साथ संयोग अयंवान्‌ है | अन्यथा यह 
संयोग निर्थक होवे । 

व्याख्या --तत्संयोग = विशिष्ट पुरष के संयोग से कमं व्यवस्थित होवे । जो जो कमं 
जिस जिस पुरुष से कहे जाते हैं, उन्हें उस को करना चाहिये । इस प्रक्रार उन कर्मों का पुरुष 
के साथ संयोग भ्र्थवान्‌ होगा । झाध्यंव कमं भ्रध्वयु को करना चाहिये, होत्र होता को, झोदूगा् 
उद्गाता को ॥४०॥ 


व्याख्या-क्या यही wert (==सामान्य) नियम है किं सब कहा हुमा कायं कहे गये 


पुरुषों को ही करने चाहियें ? नहीं, ऐसा कहते हैं-- 


तस्योपदेशसमाख्यानेन निदशः ॥४१॥ 
सुत्राथः:-- (तस्य) उस कार्यं का (उपदेशसमाख्यानेन) उपदेश=कथन भौर समा- 
ख्यान=संज्ञा से [निदेशः] निर्देश जानना चाहिये । [उपदेशश्च समाख्यानं च उपदेश समाझ्या- 
तेन; Teas दै । ] 
व्याख्या--उस कमं का निर्देश उपदेश से झौर समाख्यान (=संज्ञा) से होता है। जसे 


~ 
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१०९२ मोमांसा-शाबर-भाष्यें 


चान्‌" are’ इति । स माख्या -- पोत्रोया नेष्ट्रीया' इति । एष समाख्यायाश्चापवाद afar 
us 
तदच्च लिङ्गदर्शनम्‌ ॥ ४२ ॥ 

यत्र होतुः प्रातरनुवाकमनुन्न वत उपभुणुयाद्‌' इति होत्रे प्रातरनुवाके समाख्यया प्राप्त 
होतारं दशयति । तथेदमपर लिङ्क भवति -उद्गीथ उद्गातुणाम्‌, ऋचः प्रणवः उकयशं- 
सिना, प्रतिगरो भ्रष्वय णाम इति समाख्याकुतं भेदं दर्शयति | तथेदमपि लिङ्ग Mh 
या वाध्वर्यो: ef वेद स्ववानेव भरति । एतद्‌ वाघ्वर्यो: स्वं यदा श्रावयति इति समाख्थःक्तं 
नियमं दशयति ॥४२।। समाख्याप्राप्तकत्‌ त्वस्यापि कवचिद्‌ बाघाधिकरणस्‌ UR 


tN NO Me ES SST 
उपदेश से -तस्मान्मैत्रावरुणः प्रेष्यति चानु चाह ( =मैत्रावरुण प्रैष देता है, और अनुकथन 
' करता है, ग्रर्थात्‌ पुरोऽनुवादया बोलता है) । समाख्या से--पोत्रीया नेष्ट्रीया [पोता नेष्टा 
क्रत्विजो से क्रियमाण कमं को ये संज्ञाएं हैं] | | 

विवरण --मैत्रावदणः प्रेष्यति चानु चाह-प्रैष देना. भोर अनुवाक्या का उच्चारण (ze 


अगले ४४वें सूत्र का भाष्य) में प्रेष देना आध्वर्यव कर्म है, अनुवाक्या का उच्चारण होत्‌ कर्म 
है । परन्तु यहां उपदेश --विशेष-निर्देश से इन कार्यों को मत्रावरण करता हे ॥४१॥ 


agea लङ्गदशंतम्‌ ॥४२॥।। 


सूत्राथ:-- (तद्वत) समाख्या से जैसे कर्मों की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार (लिङ्ग- 
बर्शनम्‌) लिङ्ग (च) भी देखा जाता है। 

व्याख्या-यत्र होतुः प्रातरतुवाकमनुब्रवतः उपशृणुयात्‌ (=जहां तक होता 
के प्रातरनुवाक का पाठ करते हुए सुने) इस में प्रातरनुवाक बोलना रूप gta कर्म में 
[होत्र] समाख्या से प्राप्त होता को [निदेशपुदक | दर्शाता है । तथा यह स्य लिङ्ग होता 
toate उद्गातृणाम्‌, ऋचः प्रणव उक्थशंसिनाम्‌ः प्रतिगरोऽध्वयू णाम्‌ (= साम 
को पांच मक्तियों में] उद्गोय उद्गाताम्रों का, WH का प्रणव उक्यश सियों = होताग्रों का; प्रतिगर 
झध्वय वो का) यह बचन भो समाख्या से किये गये कर्मभेद को दर्शाता है | तथा यह अन्य 
लिङ्ग होता है--यो ह वाध्वंर्थोः स्व वेद स्ववानेव भवति । एतद्‌ वा अध्वर्यों: स्व यदा 
श्रावयति (--जो भ्रष्वय' के स्व को जानता है, वह स्ववान्‌ होता है । यह ही अध्वयु का स्व 
है, जो प्राआवण करता है,='थो३े श्राश्वय' बोलता है) । यह समाख्या से किये गये नियम को 


दर्शाता है। | 
a स पा 777 
` ९१, अनुपलब्त्रमुलम्‌ । , - 


२. द्र०-प्रपचितिः पोत्रीयामयजत्‌ नेष्ट्रीयामयजत्‌ त्विषिः | do ब्रा० ३।१२।९।२।। 
_ ३. मानव श्रोत २।३।२।१४॥। आप० श्रौत १२।५।५ किञ्चद्‌ भेदेन । 
४. अनुपलन्धमूलम्‌ | ५, अनुपलब्धमूलम्‌ | 
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तृतोयाध्यायें सप्तमपादे सूत्र--४३ १०९३ 


[ समुच्चितयोः प्रेषानुबचनयोमंत्रांवरुणकतं, कत्वाधिकरणम्‌ ॥।२२॥ 
अस्ति ज्योतिष्टोमे पशुरग्नीषोमीयः--यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पञुसालभते' 
इति । तत्रेदं समामनन्ति--तस्मान्मैत्र।वरणः प्रेष्यति चानु चाह इति ।०तत्र 'संशयः--कि , 


सर्वानुवचनेषु सरवप्रैषेषु च मैत्रावरुणः स्याद्‌, उत यत्रानुवचने प्रष इति ? कि तावत्‌ 
प्राप्तम्‌ ? 


विवरण--यत्र होतुः प्रातरनुवाकमनुनुबतः--ज्योतिष्टोम में ys सुत्या के दिन पक्षियों 
के कलरव करने से पूर्व होता प्रातरनुवाक संज्ञक मन्त्रों का पाठ करता है । उक्त वचन का पुरा 
पाठ इस प्रकार है--यत्न होतुः प्रातरनुवाकमनुब्नुबत उपश्ुणुयात्‌ तदपोऽध्वयुवहृतीनां गृहणीयात्‌ | 
यदि दुरे स्युइचात्वालान्ते गृहणीयात्‌ (मानव श्रौत २।३।२।१४ ) । तथा यन्न होतुः प्रातरनुबाकमतु 
न्न वतः उपशृणुयुस्तदपो ऽध्वयू बंहन्तीनां गृह्णाति । यदि दूरे स्युः प्रत्युवह्य गृहणीयात्‌ (आप० 
श्रौत० १२।५।५,७) । इन वचनों का अभिप्राय यह है कि भ्रध्वयु के द्वारा वहन्ती =बहनेवाले 
नदी नालों का जल ग्रहण करना होता है । उस विषय में कहा है कि होता के उच्चे: प्रातरनुवाक 
के पाठ करते हुए जहां तक प्रातरनुवाक का शब्द सुनाई पड़े वहां तक के बहने वाले नदी नालों का 
जल अधघ्वयु ग्रहण करे । यदि नदी-नाले दूर हों तो नदी नालों का जल लाकर पहले से उस स्थान 
में अथवा चात्वाल के समीप में रखे । उन जलों से अध्वयु जल ग्रहण करे । उक्थशसीनाम्‌-- 
उक्थ ==स्तोत्रों का शंसन होता करता है । बहुवचन से यहां होतृगण के ऋत्विक्‌ अभिप्रेत हँ । 
एतद्वा श्रध्वर्यो: स्वं यवाशावपति - श्रोत यज्ञो में श्रो३ श्रा३ेवय, अस्तु थौ३षट, यज, पेरे यजा- 
महे, वो रेषट्‌ ये पांच भाग होते हैं। इन में क्रमशः ४-४ --२--५--२८-१७ श्रक्षर होते हैं । 
इसके लिए कहा है--एष वे सप्तदशाक्षरः छन्दस्यः प्रजापतियज्ञमनुविहितः (यह १७ अक्षरों 
वा वेद में होने वाला भक्षरससूह रूप प्रजापति यज्ञ में विहित है) [महाभाष्य ४४१४० में 
उद्धृत] । इन में से श्रोरेशारेवय वचन प्रध्वय' बोलता है, weg औ३षद्‌ अग्नीत्‌ कहता है, 
देवता का निर्देश करते हुए यज ऐसा अध्वयु प्रंष देता है। ये यजामहे वचन होता वोलकर जिस 
मन्त्र से आहुति देनी होती है, उस मन्त्र का पाठ करता है, और मन्त्र क्षे प्रन्त में वो३षट बोल . 
कर आहुति देता है ॥४२॥ 


व्याख्या-- ज्योतिष्टोम में अग्नीषोमीय पशु है- यो दीक्षितो यदग्तीषोमीयं पशुमालमते 
(न5जो दीक्षित प्रग्नीषोमीय पशु का आलभन करता है) । उस में यह पढ़ते हँ--तस्मान्मेत्रा- 
वरुणः प्रेष्यति चानु चाह (=इसलिये मेन्नावरण प्रैष देता है प्रोर अनुवचन करता है । भ्रनु- 
वचन==पुरोऽनुवाक्या पढ़ता है)! इस में सन्देह है--श्या सब अनुवचनों में ओर सब प्रेषों में मंत्रा- 
बसण होवे झयचा जहां अनुवचन के विषय में प्रैष है ? क्या प्राप्त होता, दै ? 


१. To To ६१११ 
२. झनुपलब्धमुलम्‌ | 5 : , 
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१०९४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रेषानुवचनं भैत्रावरुणस्मोपदेश्ञात्‌ ॥ ४३ ॥ (Fe) 
सर्वाऽनुवचनेषु, अविशेषात्‌ । न हि करिचिट्विशेष आश्रीयते-भरस्मिन्ननु वचने 
: मैत्रावरुणो$स्मिन्नेंति । तस्मात सर्वानुवचनेषु सवंप्रंषेषु च मैत्रावरुणः स्यात्‌ ॥४३॥ 
पुरोऽतुवाक्याधिकारो वा प्रैपसन्निधानात्‌ ॥ ४४ ॥ (३०) 
पुरोच्नुवाक्याँ वा मैत्रावरुणोऽनुञ्रूयात्‌ । कुतः ? यत्र प्रेषश्‍चानुवाक्या च 
सहोच्येते तत्र मैत्रावरुणः। यत्र केवलानुवाक्या न तत्र मेत्रावरुण:, यत्र वा केवलः 
प्रैषस्तत्रापि न । यत्रोभे समुच्चीयेते, तत्र स भवेत्‌। तथा हि समुच्चितयोस्तं 
समामनन्ति--तस्माम्मैत्रावरणः प्रेष्यति ast चाह इति । चशब्दात्‌ समुच्चितयोरिति 


WAT ॥४४॥ 
प्रातरनुवाके च होतदर्शनात्‌ ॥ ४५ ॥ (Te) 
इतश्च पश्यामो न सर्वानुवचनेषु मैत्रावरुण इति। कुतः ? यतः प्रातरनुवाके 


प्रेषानुवचनं मेत्रावरुणस्योपदेश।त्‌ ॥४३।। 

सुत्राथः - (प्रषानुवचनम्‌) ध्र॑ष भौर अनुवचन (मैत्रावरुणस्य) मंत्रावरुण का कमं है 
(उपदेशात्‌) तस्मान्मेत्रावरणो प्रेष्यति चानु चाह वचन से कथित होने से। 

व्याख्या --सब अनुवचनों में [मंत्रावरण होता है] विशेष का कथन न होने से | किसी 
विशेष का आश्रय नहीं किया जाता है कि इस श्रनुवचन में मंत्रावरण होता है, इसमें नहीं होता | 
इस लिये सब अनुवचर्नो में घौर सब प्रंषों में मैत्रावरण होता है ॥४३॥ 

पुरोऽनुवाक्याधिकारो वा प्रेषसन्निधानात्‌ ॥४४॥ 

ुत्राथं:--(वा) “वा” शब्द पूवं उक्त ‘aa To और अनुवचन मैत्रावरुण का कमं है 
पक्ष की निवृत्ति के लिए है। (प्रषसन्निधानात्‌) प्रेष की समीपता से (पुरोऽनुवाक्याधिकारः) 
पुरोऽनुवाक्या का अधिकार मेत्रावरुण को है । | 

व्याख्या--मैत्रावरण पुरोऽनुवाक्या को ही बोले। किस हेतु से ? जहां प्र॑ष site अनु- 
वाक्या साथ कही जाती हैं, वहां मेत्रावदण श्रधिक्ृत होता है । जहां केवल श्रन॒वाक््या होती है, 
वहां मंत्रावर्ण अधिकृत नहीं होता है, भौर जहां केवल प्रं ष है, वहां भी नहीं होता । जहां दोनों 
समुच्चित होते हैं, वहां मेत्रावरण झधिकृत होवे । उसी प्रकार समुच्चित के विषय में उसे पढ़ते 
हँ-तस्मान्मैत्रावरुणः प्रेष्यतिः चानु चाहेति een 

प्रातरनुवाके च होतृदशनात्‌ ॥४५॥ 


7 


(च) भी। 
\ 
व्यास्या--इस ते भी जानते हैं कि सब श्रनुवचनों में मेत्रावरुण नहीं होता है । किस 
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सूत्नाय:-- (प्रातरंतुवाके) प्रातरनुवाक में ( होतूद्शनात्‌ ) होता का दशन होने से 
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तृतोंयाध्यायें सप्तमपादे सूत्र--४३ १०९५ 


होतारं दर्शयति | कथम्‌ ? यत्र होतुः प्रारनुवाकमनुब्र वत उपश्णुयात्‌' तदाध्वयु'गु ह्होयाद्‌ः - 
इति । तस्मान्न सर्वानुवचनेषु मैत्रावरुण इति ॥४५॥ समुच्चितयोः प्रेषाबुवचनयोमँत्रावरण- , 
कतृ कत्वाधिकरणम्‌ ॥२२॥ 


[ चमसहोमेऽध्वय्वोः कत्‌ ताधिकरणम्‌ ॥२३॥ ] 
सन्ति चमसाध्वंयवस्तेषु सन्देहः--कि चमसाध्वयंवइचमसाञ्जुहुयुरुदाध्वयु - 
रिति ? 
चमसांश्चमसाध्वय्यवः समाख्यानात्‌ ॥ ४६ ॥ (Go) 
चमसाध्वर्थव इति ब्रमः | कस्मात्‌ ? चमसेषु आध्वयंव ते कुर्वन्तीति चमसाध्वः , 
यवः । तस्मात्ते जुहुयुरिति ॥४६॥। . 


हेतु से? जिस कारण प्रातरनुवाक में होता को दिखाता है। कंसे ? होतुः प्रात रनुवाकमनुः= 
ब्रवत उपशुणुयात्‌ तदाध्वयु गृ हणीयात्‌ (= जहां तक होता के प्रातरनुवाक को पढ़ते हुए 
का शाब्द सुन वहां से म्रध्वयु वहन्ती संज्ञक जलों को ग्रहण करे) | इस कारण सब अनुवचनं में 
मेत्रावरुण ग्रधिकुत नहीं है । १ रट 
__ विवरण-- तदाध्वयु गृहणीयात--यह अंशतः अनुवाद प्रतीत होता है। इस वाक्य का = 
पूरा पाठ पूवं ४२वें सूत्र की व्याख्या के विवरण में उद्धृत किया है । उसी के भनुसार ब्याख्या 
में हमने उल्लेख किया है ।॥४५॥ 


व्याख्या-- ज्योतिष्टोम में चमसाध्वयु हैं । उनमें सन्देह है -चमसों का होम चमसाध्वयु 
करे अथवा भ्रघ्व्यु ? न 
चमसाँइचमसाध्वयवः समाख्यानात (४६ ‘ 
सुच्रा्थः-- (चमसान्‌) चमसों का होम (चमसाध्वयंव:) चमसाध्वयु करें | (WETS 
नात्‌ ) चमसाध्वयु ऐसा नाम होने से । 
व्याख्या--चमसों का चससाध्वयु' होम कर, ऐसा कहते हँ । किस हेतु से ? चमसो 
में जो areata (--प्रध्वयु के कर्मों को) करते हैं, वे चमसाध्ययु होते हैं। इस कारण चमसा- 


घ्वयु होम करें; ॥४६॥ 
CP os से. या 


१. मानव श्रोत २।३।२।१४ Ul भाप० श्रौत १२।४।४ किञ्चिद्‌ भेदेन | ` है 
२. अयमंशोऽर्थत उदाहृतः स्यात्‌ | द्र०--तदपोध्ध्वयु वहतीनां* गृहणीयात्‌ | मानव प 
श्रौत २।३।२।१४॥ तथा तदपो$व्वयु वंहन्तीनां गृह णाति । ATS श्रौत १२।५।५॥ $ 
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१०९६ .मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
` अध्वय्युर्वा तन्न्यायत्वात्‌ ॥ ४७ ॥ (उ०) 
अध्वयु वीं जुहुयात्‌ १ एष हि न्याय: | यदाध्वयँवपदा्थे मध्वयु: कुर्याद्‌, ग्राध्दयं- 
चर्च होमः। तस्मादध्वयु जु हुयात्‌ । ननु चमसाध्वयत्र इति विशेषसमाख्यानाच्चम- 
साध्वयंवो होष्यन्तीति । नेत्युच्यते। चमसेष्वेतेऽध्वयू aaa ta चमसाध्वयंवः । यदि 
तैरध्वय्यु जु होति, ततस्तैशचमसाध्वयु भिरपि होतव्यम्‌ । यदि चमसाध्वयवो जुह्वति, 
नाध्वयु स्तदा ते न तद्वत्‌ स्युरचमसाध्वर्यवः। तस्मान जुहुयुरिति ॥ ४७॥। 


चमसे चान्य दशनात्‌ ॥ ४८ ॥ (३०) 


चमसे चान्यं चमसाध्वर्योदंशंयति । कथम्‌ ? चमसांश्चमसाऽष्वयये प्रयच्छति, तान्‌ स 
बषद्कन्रे हरति, अन्यो हुत्वा चमसाध्वर्यवे प्रयच्छतीति गम्यते । कथम्‌? स वषट्कत्रे हरति, ` 


झध्वयुर्वा तन्न्यायत्वात्‌ ।। ४७॥ 

सूत्राथः--(वा) (a0 wet पूर्व उक्त पक्ष “चमसों का चमसाध्वयु होम कर' की निवृत्त के 
लिए है । चमसों से (भ्रध्वयु:) अ्रध्वयु होम करे । ( तन्न्यायत्वात्‌ ) उस के न्याय्य होनेसे 
अर्थात्‌ होम कर्म भ्रध्वयु के द्वारा ही किया जाता है इस कारण से। 

व्याख्या -ग्रध्बयू ही चमसों से होम करे यहो न्याय है कि जो mead से किये जाने 
चाले पदार्थ को ग्रध्वय्‌ः करे । होम प्रध्वयु से कियमाण कमं है, इस कारण wean चमसों का 
होम करे । (आक्षेप) चमसाध्वयु ऐसी विशेष संज्ञा होने ते चमसाध्वयु होस करेंगे ? (समा- 
घान) 'नहों' ऐसा हम कहते हैं। चनसों में ये अध्वयु के समान होते हैं, इस लिये चमसाष्वयु 
कहाते हैं । यदि उन चमसों से mead होम करता है तो उन चमसों से चमसाध्वयु वों को भो 
होम करना चाहिये । यदि चमसों से चससाध्वय होम करते हैं, अध्ययु नहीं करता है, तो वे 
'चमसाध्वय' उस(-=ग्नव्वयुं) के समान न Val इस कारण चमसाध्वयु चमसों से होस न 
करें ॥४७॥। 
_ चमसे चान्यदर्शनात्‌ ॥ ४८ 

सुन्नार्थ:-- (चमसे) चमस में (HRA) चमसाध्वयु से ग्रन्य का दर्शन होने से 
(च) भी चमसाध्वयु होम न करें। 

विशेष यहां चकार भिन्तकम==भ्रस्थान में है । चमते ऽन्यदर्शनाच्च ऐसा सम्बन्ध 
जानना चाहिये | द्०-फुतुहल वृत्ति 5 

व्याख्या चमस में चमसाध्वयूं से अन्य को दिखाता है । कंसे ? चमसांइच मसाध्वयवे 
प्रयच्छति तान्‌ स वषट्कर्त्रे हरति (= चमसों को चमसाध्वयु को देता है, वह उन चमस 
` को वषटकर्ता को देता है) इस से न्य व्यक्ति चमसों का होम करके चससाध्वयुः को देता है, ऐसा 


१. भ्रनुपलस्रमूलम्‌। . २, भनुपलब्धपूलम्‌ । 


© 
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१३००० they: तृतीयाध्याये ग्रष्टमपादै सुत्र-६ | १०९७ 


अक्षयितुमिति गम्यते । तस्माद्‌ हुतस्य चमसाध्वयंवे प्रदानम्‌ । यो जुहोति, स प्रयच्छति । 
तस्मादन्यो जुहोतीति । श्रपिच--यो वाध्वर्योः स्वं वेदे स्ववानेवःभवति' तन्वा भ्रध्वर्यो 
स्व वायव्यमस्य स्वे चमसोऽस्य स्वम' इति । न तात्रदस्य -चमसः स्वम्‌ । यजमानस्य हि 
सः । चममोऽस्य स्वमिति ब्र वच्चध्वयाँश्चमसेन होमं दशय ति.॥४८॥ 


ग्रथ कथ चमसाध्वर्यव इति समाख्यानम्‌ । उच्यते-- 
' -' “7: ०» >! अशक्तो तेः पतीयेरन्‌॥ ४९ (उ०) 


यदा व्यापृतत्वान्न शक्नोति भ्रध्वयु होतु तदा समाख्यासामर्थ्यात्ते होष्यन्ति 
।।४६॥ चमसहोमेऽध्व््बरोः कत ताधिकरणम्‌ .॥।२३।। - 


EN 


[ इयेनवाजपेययो रनेककत ताधिक रणम. ॥।२४॥ ] 


afer औदगात्रे समाख्यातः स्येंनः, आध्वयवे वाजपेयः ।' तत्र सन्देहः कि श्येने 


जाना जाता है । इसी प्रकार वह(=चमसांध्वेय ) वषटकर्त्ता को देता है 'भक्षण के लिए ऐसा 
जाना जाता है । इस कारण हुतचमस का चससाध्वय को देना कहा है । जो होम करता है, 
वह देता हैं । इस हेतु से चमसाध्वय्‌ से भ्रन्य होम करता है, ऐसा जाना जाता हे । Me भो 
यो वा $ध्वर्योः स्वं वेद स्ववान्‌ भंवतिं । स्रवा ग्रध्वर्योः स्त्रं वायव्यमस्य स्वं चमसो 
‘ऽस्य स्वम्‌ (==जो निइचय से झघध्वयु के स्व को जानता है, वह स्ववान्‌ होता है | स्तक ही 
ग्रध्वयः का स्व है, वाय देवता वाला ग्रह इस कॉ स्व ' है, चमस इसका स्व है) । इस (mea ) 
का चमस स्व नहों है, वह यजमान का स्व हे | ग्रतः 'चमस इस का स्व है. एसा कहता हुआ 
“वचन अध्य का चमस से होम को दर्शाता है ॥४८॥ 
व्याख्या-[चमसों से अध्वय के होमं करने पर] चमसाध्वय यह नाम केसे होगा ? 
इस विषय में कहते हैं-- न 
डु TATE ते प्रतीयेरन्‌ VE १: 
: सूत्रा्थ:--अध्वय्‌ के कर्मान्तर में व्यापृत होने से-चमसों “से होम में (अरशक्तो) अध्वयु .के 
अशक्त होने पर (ते) बे चमसाध्वयु/ (प्रतोयेरन्‌.) होम करम में जाने HAI. . ; , 
` ` “व्याख्या-जब अध्वय [शुक्र वा मन्थी ग्रह के होम में] व्यापत होने से चमसों से 
होम करने में झशवत होता है, तब संज्ञा के -सामथ्यं से वे चमसाध्वयु चमसों से होम 


करेंगे uve «7 `` "क CS 


व्याख्या--धौद्गात्र (--उद्गाता के वेद--सामवेद) में कहा, गया इयेन याग प्रोर 


१. To Fo ३।१।२॥ 
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१०६८ सोमांसा-शाबर=भाष्ये 


उद्गातृभिरेव पदार्थाः कत्तं व्याः वाजपेयें अ्रध्वयु भिः, उत उभयत्र नानर्विर्भिरिति ? 
कि प्राप्तम्‌ ? 


. ' वेदोपदेशात्‌ प्रवेवद्रेदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः ॥ ५० ॥ 

वेदोपदेश्षात्‌ । समाख्यानादित्यर्थः | पूर्ववत्‌ । यथा थाध्वर्यवमिति समाख्यानात्‌ 
पदार्थानध्वयु: करोति, एवमेव वेदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः। यो येन समाख्याते वेदे 
उपदिष्टस्तस्य पदार्थास्तेनैव कर्तव्याः । साङ्गः स. तत्रोपदिश्यते । तस्माच्छ्य ने उदूगातृ- 
भिवजिपेये चाऽध्वरयूंभिः पदार्थाः कत्तंव्या इति ॥५०॥ 


तद्ग्रहणाद्वा ATT स्यादधिकारसामर्थ्यात्‌ सहा5ज्ञरव्यक्कः UA ॥-५१ Ut 


आाध्वयंव (-यजुवेद) में कहा गया वाजपेय याग है | उन में सन्देह होता है--क्या इयेन याग 
, में सब कमं उद्गाताग्रों (--उद्गातुंगणो) से किये जायें ग्रौर वाजपेय याग में श्रध्वयु वों से 
थवा दोनों में नाना ऋत्विजों से फर्म किये जायें ? क्या प्राप्त होता है ? 
वेदोपदेशात्‌ पुवंवद्‌ वेदान्यत्वे BATA स्युः Yo ॥ 

* सूत्रार्थः (वेदोपदेशात्‌ ) वेद में उपदेश--विधान होने से (पुर्वेवत्‌) जैसे पहले झाध्व- 
यंव वेद में उपदिष्ट कमं अ्रध्वयुः करता है, होत्र=ऋ्ेद में उपदिप्ठमहोता करता. है । इसी 
प्रकार (वेदान्यत्वे) अन्य वेद में उपदिष्ट कर्मों को (यथोपदेशम्‌) उपदेश के अनुसार जिस के. 
वेद में जो कमं उपदिष्ट है वह उस कर्म को करनेवाले (स्युः) होवें । | 

व्यार्या--'बेदोपदेश से” का अर्थ है, वेद की संज्ञा से, पहले के समान | जसे Meads 
ऐसी यजुर्वेद की सज्ञा होने से [sa वेद के] पदार्थों को श्रध्वयु करता है, इसी प्रकार wea वेद 
„ सें भी ग्थोपदेश (जिस ऋत्विक्‌ का जो वेव है, चह उस वेद के) कार्य को करने वाले होवें । 
जो कर्म जिस के नाम से कहे जाने वाले वेद में उपदिष्ट है, उस वेद के पदार्थ उसे ही करने ' 
चाहिये ।” वहाँ are कम उपदिष्ट है । इस लिये स्येन याग में उद्गातागों से ध्रौर वाजपेय में , 
झध्वयु वों से पदाथ किये जाने चाहिये ।।५०॥ NH आन 


रसासर्थ्यात् » ४२१ 


सुत्रारथ:--(वा) ar शुब्द -पूवं उक्त “ज़िस के वेद ग्रे जो कृपन पुढा है, उस कर्म को + 
उप्ते ही करना चाहिये' पक्ष की, निवृत्ति के लिए है । (तद्‌ंग्रहणा[त्‌) प्राकृत धर्मों के प्रहण से 
(स्वधर्मः) aaa sata tre समुदाय जिस के हैं, उस इथेन वाजपेय आदि के धर्मों वाला (स्यात) 
होवे [ब्रैथिर्वारिसामर्थ्यीत्‌) अधिकृतं जिस सै होता“ उस चोदकं शास्त्र के सामथ्य से (सहाङ्गैः); 
प्रकृति गत दीक्षादि अङ्गों के साथ अ्रध्वयू रादि से प्रनुष्ठे होते हैं । (दषे) शेषं=जौ चोदक | 
: शास्त्र से अप्राप्त कमं कण्टक वितोदन झादि wer चोदक शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती है. 
ऐसे (अव्यक्ता'] Tea fete के ऋतु त्व की प्रतीति स्पष्ट नहीं होती है, वह संमाख्या औद्गात्र _ 
प्राध्वर्यव आदि संज्ञा से नियमित होता है । भ्रर्थात्‌ अव्यक्त कमं में समाख्या की प्रवृत्ति होती हैं। 
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तृतोयाध्यायें सप्तमपादे FA—Y १ १०९९ 


तद्ग्रहणात्‌ प्राकृतधम्मंग्रहणाद्‌ वा स्वधम्मेः चोदकप्राप्तें: संयुक्तः स्यात्‌ | चोदक- 
सामर्थ्यात्‌ सहाङ्गैः कुर्यादिति. श्रूयते । तानि चाज्भानि ज्योतिष्टोमे सत्त्यपेक्ष्यन्ते । , 

तत्र ज्योतिष्टोमे नानात्वजस्तेरस्य सहैकवाक्यता । ननु प्रत्यक्षा समाख्या, चोदक आनु- 

मानिकः । उच्यते । सत्यं प्रत्यक्षा समाख्या । लौकिकी तु सा । तत्रानुमाय वैदिक शब्द ae 
ततेनेकवाकयता स्यात्‌? चोदकेन पुनविप्रकृष्टाधीतयों प्रत्यक्षया इतिकत्तव्यतया सहैकवा- 

कयता. । तस्माच्चोदको बलवत्तरः॥ 

यत्तृक्त समाख्यानादिति । तत्रोच्यते । अव्यक्तः दोषे समाख्यातो भविष्यति । 

यः पदार्थो न चोदकेन प्राप्नोति, तत्र समाख्यया नियमों भविष्यति। यथा दयेने 
कण्टकेवितुदन्ति इति उद्गातारो वितोत्स्यन्ति, वाजपेये च ऊषपुटेरपंयत्ति' इत्यध्वर्यवोऽपं यि- 


व्यारस्या--तद ग्रहण अर्थात्‌ प्राकृत धर्मों के ग्रहण से स्वधम वाला ( = विकृति श्येन 
वाजपेय भादि के घर्म वाला) चोदक से प्राप्त मों से संयुक्त होगा । चोदक-- प्रकृतिवद विकतिः 
कत्तव्या वचन के सामथ्यं से श्रङ्कों के सहित [इपेनादि कम ] करे ऐसा सुना जाता है। ध्रोर ड 
Tay ज्योतिष्टोम में विद्यमान होते हुए अपेक्षित होते हैं । वहां ज्योतिष्टोम में वतमान नाना 
ऋ्विजों के साथ इसकी एकवाक्यता होती है । (आक्षेप ) [ झौद्गात्रादि ] समास्या ( == संज्ञा ) प्रत्यक्ष 
है, रौर चोदक वचन से प्राप्त में झानुमानिक एकवाक्यता है। (समाधान) सत्य है, समाख्या 
प्रत्यक्ष है, किन्तु वह समाख्या लौकिक है। उस विषय में वेदिक शब्द फा प्रनुमान करके उसके 
साथ एक वाक्यता होगी | चोदक वचन स्वीकार करने पर दुर ग्रघीत प्रत्यक्ष इतिकत्तंग्यता के 
साथ एकवाक्यता है | इस कारण चोदक वचन बलवत्तर हैं 
“विवरण - ज्योतिष्टोमे सन्त्यपेक्ष्यन्ते--यहां 'सन्ति'सत्‌ शब्द के नपुसंक लिङ्ग में प्रथमा का 
बहुवचन है । चोदके झानुमानिकः-इसका भाव यह है कि औद्गात्र वेद में पठित श्येनयाग की 
चोदकवचन से प्राप्त ग्रङ्गों के साथ एकवाक्यता आनुमानिक है । तत्रानुमाय वेदिक दाब्दमू-- . 
इसका भाव यह है कि औदगात्रादि जो लौकिक समाख्या हैं उन में स्मृतिप्रामाण्याधिकरण (मी० 
१।३ अधि० १) के न्याय से लौकिक समाख्या के प्रामाण्य के लिये वैदिक शब्द की कल्पना 
करनी होगी | तत्पव्चातु उस समाख्या के साथ क्‍्येनादि वचनों की एकवाक्यता होगी । 
व्याख्या--जो यह कहा है कि 'समाख्या के हेतु से [जिस के वेद में जो कभ पढ़ा है > 
उसे ही करना चाहिये।'] इस विषय में कहते हुं-शेष में जो अव्यक्त है,वह समाख्या कें द्वारा 
होगा । जो पदार्थ चोदक से प्राप्त नहीं होता है, वहां समाख्या से नियम होगा | जसे स्येन याग 
से कण्टकंवितुदस्तिः (न्टबिल्ब आदि के कण्टकों से दक्षिणा में दी जाने वालो काणी लंगड़ी 
लूली झादि गायों को पीड़ित करे= उनका रक्त निकाले) वचन से विहित वितोदन कमं को 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । तुलनीयम्‌ --दक्षिणाकाले कषटकैरेना वितुदेयु: । कात्या० भौत 


२२।३।२२।। द्र ग्राप० श्रोत २२।४।२५; हिरण्य (सत्या) श्रौत १७२(१९॥ : - ` न 
२. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-कात्या० श्रोत १४।५।१२॥ प्राप० ANT १८।५।१६॥ हिरण्य क 
श्रौत १३।२।१०।।वखानस श्रोत १७।१५॥ ५5: 3 
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SARE ॥५१॥ इयेनवाजपेययीरनेकक्रत्‌ कतःऽधिकरणम्‌ ॥२४॥ 
इति श्रीशबरस्वामिनः कृतौ मीमांसाभाष्ये तृतीयस्याध्यायस्य सप्तम्‌ः पादः 


“समाप्तः ` ' 


= 


उदगाता करेंगे आर वाजपेय में ऊषपुटेरपंयन्ति (=ऊसर मिट्टी से भरे दोनों से यूप पर 
चढ़े हुए य तमान को मारते हँ) ग्रध्वयु लोग आपण करगे सः मारंगे | 


se wee nes 


विवरण--इस सूत्र का भाष्योदधृत सम्पूर्ण विषय ही हमें सन्दिग्ध सा प्रतीत होता है। 
भट्ट कुमारिल ने भी न त्वस्य विषय: सम्यग्‌ दृश्यते लिखा है । परन्तु आगे यथा पठित विषय की 
उपपत्ति दर्शाने का प्रयत्न किया है । श्येनादि अभिचार कम धमं नहीं है । यह शवर. स्वामी ने 
भी० १।१।२ के भाष्य में स्वीकार किया है। भट्ट प्रभाकर, A भो श्येनादि को हिसारूप ही माना 
है । इन ग्रमिचार यज्ञों का उल्लेख पञ्चविशा ब्राह्मण .(==ताण्डच ब्राह्मण) का परिशिष्ट रूप 
जो षडविश ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध है, में मिलता है । वहां कण्टकव्रितुदन्ति वचन नहीं मिलता. है । 
सामवेदीय लाट्यायन श्रोत ८।५।१७ में पठित तासामपि दक्षिणावेलायां लोहितं जनयेय: वचन 
में कण्टक का निर्देश नहीं है । टीकाकार ने श्रपोडया लोहितमुत्पादयेत्‌ लिखा है परन्तु विना 
पीड़ा के लोहित कंसे निकाला जायेगा ? सम्भव है, झपीडया का अर्थ ईषत्पीडया स्वीकार 
किया हो । कण्टकेबितुदन्ति वचन थोड़े बहुत पाठ भेद से यजुर्वेद. के :श्रौत सुत्रों में पचम 
साद्यस्क्र संज्ञक एकाह जो अभिचारात्मक श्येन याग है, में उपलब्ध होता है। यथा-- दक्षिणा- 


काले कण्टकरेना वितुदेयः (कात्या० श्रोत .२२॥३॥२२), -ता दक्षिणाकाले कण्टकवितुदेयु 


¦ (आप० श्रौत २२४२५), तां दक्षिणा :"” --- ¬ (हिरण्य=सत्या० श्रोत १७।२।१९) इत्यादि । 


सभी व्याख्याकारों ने यह वितोदन कर्म उद्गाताओं का कहा है | इस विवेचन से यह सिद्ध है कि 


` भट्ट कुमारिलः का “कण्टकादिवितोदनादयश्च ,प्रघानवेदसमानोत्पत्तय एव द्रष्टव्याः वचन जो 


“कण्टकवितोदन' को सामवेदीय ब्राह्मण का कहता है, भी प्रमाणानहु है । 


यहां यह भी विचारणीय है किं इस कमं में जो गोवे दक्षिणा में दी जाती हैं वे काणा= 
काणी, खोरा=लंगड़ी, कटा=नसींग दूटी हुई, - बण्डा=- पुच्छहीन कहौ गई हैं। ऐसी लंगड़ी 
लूली Tat को दक्षिणा में देना ही चिन्त्य है । कठोपनिषद्‌ के प्रारम्भ में लिखा है कि नचिकेता 


ने अपने पिता को दक्षिणा में, पीतोदक जत्धतुण दुरधदोह निरिन्द्रिय अर्थात्‌ बुढी गोवों को. 


दक्षिणा में देते हुए देखकर विचार किया कि उक्त. प्रकार की बूढ़ी गौवों कोद क्षिणा देनेवाला मेरा 
पिता अनानन्द=असुख अर्थात्‌ नरक को भ्राप्त. होगा | इस श्रति से भी यही ध्वनित होता है कि 
लगड़ी लूली गायों का' दक्षिणा में देना. अनुचित है | हमारे विचार. में समस्त अभिचार कमं ही 


 हिसागुक्त होने से अवैदिक है | वेद का तो आदेश है-भित्रस्याह चक्षुषा सर्वाण भूतानि समीक्षे 
“ “(Yo यजुः २६।१८)। ग्रभिचार कमं स्पष्ट ही इस के विपरीत है । 


षपुेर यन्ति वाजपेय में विधि है कि कर्म के भ्रन्त में यजमान खड़े किये हुए यप पर 


ele . 7 H ' 
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तृतोयाध्याये सप्तमपादे सूत्र--५ १ ११०१ 


सीढी से चढ़े और चढ़ कर पत्नी से कहे--जाये ! ग्नो स्वर्ग मे ग्रारोहण करें । यजमान यूप पर 
चढ़ कर यूप के चषाल का स्पशं करे तत्पश्चात यप से ऊपर शिर को उठाकर दिशाओं का _ 
अवलोकन करे (Fo कात्या० श्रौत १४।५।६- ११) । इसी प्रकार कुछ भेद से यह विधि अन्य 


_ औत सूत्रों में भी है। तदनन्तर सप्तदश्ाइवत्थपन्रोपनद्धान्‌ ऊषपुटान्‌ उदस्यन्यत्स्मै विज्ञः (To श्रौ० 


१४।५।१२) =नीचे स्थित यज॑मान के पुत्र पौत्रादि पीपल के पत्तों में बन्धे हुए ऊषन्=क्षार मिट्टी 
के पुटों को यजमान के प्रति Ha ।वह यनमान उन्हें ग्रहण करे । यहां भाष्यस्थ श्रपयन्ति शब्द का 


अर्थ अपणं करना==देना युक्त है आपस्तम्ब श्रौत १८।५।९--१९ तक यह विषयं वणित है ॥ उसमे 


यह विशेष है - यजमान दिगा के स्थान में गृहों को देखता है ।  तमाइचत्थेरासपुटेरूषपुटरभयेर्वा 


_ चेश्याः प्रतिदिश्ञमर्पयन्ति=5उस यजमानं को भासके पुटों से अथवा ऊष के पुरों से वंद 


प्रतिदिशा ग्रपित करते हैं। यंहां श्रपयन्ति का प्रथं घ्नन्ति> मारते हैं, ऐसा है। अथवा बड़ 
ऋत्विक = प्रमुख ऋत्विक लम्वें बांसों मे उक्त पुटों को बांध कर पूवंसे अध्वयु, दक्षिण से ब्रह्मा, 


ˆ पश्चिम से होता'बर उत्तर से उद्गाता मुख पर मारतं है । लगभग ऐसा ही हिरण्य० श्रौत 
_ १३।२।१० में तथा उसकी व्याख्या 'में है । वैखानस आत १७।१५ में स्पष्ट ही यजमानसाइव- 
` स्थैरासपुटे ˆ` =-ध्तन्ति पाठ मिलता है । इस से झपपंयन्ति का अथं घ्नरिति ही है, यह स्पष्ट 


हो जाता है । 
इस प्रकरण से भी यह विचारणीय है कि वाजपेयः क्रतु के द्वारा स्वगं प्राप्ति का 


, नाटक यजमान यूप पर चढ़ना और पत्नी को पुकारना रूप युक्त है, परन्तु यूप पर चढ़े हुए MAT 


स्वर्ग को प्राप्त यजमान को उसकी प्रजा भौर ऋत्विजों के द्वारा ऊषपुटों से मारने का विधान क्यों 


किया गया ? क्या'यजमान अकेला ही क्यों स्वग को पहुंच गया'यह यजमान की प्रजा और ऋत्विजों 


की हीन भावना का द्योतक नहीं है ? किन्हीं श्रौत सूत्रों में यप से उतरते हुए यजमान को 
पुटों से मारने का उल्लेख है । क्या इसका यह भाव है कि यह वापस क्यों आ रहा है ? AT 
प्राप्ति के नाटकीय ae का निदर्शन करके यजमान यूप पर तो लटका रह नहीं सकता उसे शेष 
जीवन के यापन के लिये भ्रवतरण करना ही होगा | aa: इस अवस्था में भी ऊष पुष्ठों से उसे 
मारना अनुचित ही है । हमारे ग्रन्थ श्रद्धालु याज्ञिक इस कर्म से भ्रदृष्ट की सत्पत्ति को स्वीकार 
करते हुँ । पर वह wee क्या है ? इसी प्रकार वे पूर्व प्रकरण में कही लंगडी शूली गायों को 
दक्षिणा में देना भी अदष्टार्थ मानते होंगे ? पर दक्षिणा देना भदृष्ट कर्म नहीं है । वह तो 
ऋत्विजों का कर्म का मेहनताना है। उसमें निकम्मी गौवों के देने का यदि अदृष्ट फल है तो कठ 
श्रुति के भ्रनुसार नरक प्राप्ति ही है । 

झष्वर्यवो5प॑ यिष्यन्ति--भाष्यकार ने ऊष पुटों से भ्र्पण= हनन अधघ्वयु वों का कहा है । 
परन्तु हमने कपर विविध श्रोत सूत्रों के जो वचन उद्धृत किये हैं, उन में यजमान कौ प्रजा, 
वैद्य और चारों प्रधान ऋत्विजों को इस कर्म का कर्ता कहा है । अत; भाष्यकार का कथन हमें 
युक्ति संगत नहीं लगता । | 

मीमांसा शास्त्रज्ञो को उपयु क्त विषय में गम्भीरता से विचार करना चाहिये | इंतना 
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n 


मानते हैं । वेद विरुद्ध तथा युक्ति प्रमाण से विरुद्ध विनियोग को विरोधे त्वनपेक्ष्य स्यादसति 
ह्वानुसानम्‌ (ato १।३।३ ) इस शास्त्रवचन के अनुसार प्रमाण नहीं मानते (द्रष्टव्य हमारी 


व्याख्या, ATTY, पृष्ठ २३०) | | 
इति युधिष्ठिरमीमांसकविरचितायां 


श्राषेमत-विम शिन्यास्यायां हिन्वीव्याख्यायां 
तृतीयाध्यायस्य सप्तम: पादः पूर्तिमगात्‌ ॥ 


ee 

१. एतैबेदभन्त्रंः कर्मकाण्डविनियोजितयंत्र यत्रारिनहोत्राद्यव्वमेधान्तेत्‌ यद्य कर्तव्यं 
तत्तदत्र (==वेदभाष्ये) विस्तरशो 'न वर्णयिष्यते । कुतः ? कर्मकाण्डस्यंतरेयशतेपथंबराहमणपूरव- 
- मीमांसाश्रौतसूत्रादिषु यथाथं विनियोजितत्वात्‌ ॥ तस्माद्‌ युक्तिसिद्धो वेदादिविषयभ्रमाणा- 


नुकूलो मन्त्रार्यानुसृतस्तदुक्तोशप विनियोगो ग्रहीतु योग्योऽस्ति । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, 
- प्रतिज्ञाविषय, पृष्ठ ३८८ (To ला० Ho टू० de) । 
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ततीयाध्याये अष्टमः पादः 


[कऋयस्य स्वामिकमताधिकरणम्‌ ॥ १।।] 
अस्ति परिक्रयः-ज्योतिष्टोमे द्वादशशतं, दर्शपूर्णमासयोरन्वाहायंम्‌^ । तत्र 
सन्देह:--किमध्वयूं णा परिक्रेतव्या ऋत्विजः उत स्वामिनेति? कि प्राप्तम्‌ ? समा- 
ख्यानादध्वय्युं णेति प्राप्ते ब्रूमः 


स्वामिकर्म परिक्रयः कमेणस्तदर्थत्वात्‌ ॥ १ ॥ 
'स्वामिकम्मँ परिक्रयः॥ कस्मात्‌ ? कम्मंणस्तदर्थंत्वात्‌ । फलकामो हि यजमानः। 


व्याख्या--परिक्रय है--ज्योतिष्टोम सें एक़ सो बारह गायं ओर दशपुणमास में भ्रन्वा- 
हाये । उन में सन्देह होता है- क्या अध्वय के हारा ऋत्विजों का परिक्रय होना चाहिये यवा 
स्वामी के द्वारा ? क्या प्राप्त होता है? समाख्या (==जिस वेद में परिक्रय कहा है उसको 
आाध्वयंव संज्ञा होने) से प्रध्वयु को परिक्रय करना चाहिये ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

विवरण- श्रस्ति परिक्रयः--'परिक्र नाम उस दक्षिणादि का है जिसके द्वारा ऋत्विजों 
को कार्य करने के लिये अनुमत किया जाता है। ज्योतिष्टोमे द्वादश्षश्ततम्‌- द्वादश अधिक जिसमें 
ऐसा सौ अर्थात एक सौ बारह । यह संख्या किसी भी वस्तु की हो सकती है। ग्रतः श्रोत सूत्रकारो 
ने कहा है“ गवां संख्या भवति (आप० श्रौत १३।५।५) अर्थात्‌ जो यहां (प्रथम सूत्र में) संख्या 
कही है वह गायों की है | भ्वाहार्यम्‌--अनु यज्ञ के पश्चात श्राहार्य--ऋत्विजों से भक्षण 
योग्य श्रोदन । दशपूणंमास में ४ ऋत्विक होते हैं। उनके भरपेट खाने के लिये जो प्रोदन होता 
है वह अन्वाहायं कहाता है । यही दशंपूर्णमास की दक्षिणा है। समास्यानादष्वयु :--भ्राध्वयंव 
वेद में परिक्रय का समाम्नान होने से उस वेद में पठित कर्म अध्वयु को ही करना चाहिये । 

स्वासिकम परिक्रयः. कम णस्तदथत्वात्‌ ॥१॥ 

सुत्राथ:-- (परिक्रयः) परिक्रय =वरण (स्वामिकर्म) स्वामी=्=यजमान का कर्म हैं। 
अर्थांत यजमान ऋत्विजों का वरण करे। (कर्मणः) कर्म के (तदथत्वात्‌) स्वामी =न्यजमान के 
लिये होने से । भ्रर्थात्‌ याग यजमान अपने लिये करता है | ग्रत परिक्रय भी उसे हो करना 


चाहिये । डा ‘ 
व्याख्या-:परिक्रय स्वामी “का कमं. है । किस हेतु से? कम के उस के लिए होने से । 


, १. द्र०--आप» श्रौत १३।५।१॥ ˆ 


२. द्र०--भरन्वाहायंमभिघायोँद्वास्य'-`-°। सा दक्षिणा कात्या० शत २।४।२७-२८ा॥ ` 


अन्वाहायंत्य चं दानम्‌ AITO धोत ४।११।३॥ 
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११०४ ' मोमांसा-शाबर-भाष्ये  . क्या कड 0: | 


यश्च फलकामस्तेन स्वयं कर्तव्यम्‌ । स यदि परिक्रीणीते, ततः स्वयं सवं करोतीति 
गम्यते । ग्रथ न परिक्रीणीते न स्व कुर्यात्‌ | तस्मात्‌ स्वामी 'परिक्रीणीते इति ॥१॥ 
किमेष एवोत्सर्गः । नेत्युच्यते PRN 
वचनादितरेषां स्यात्‌ ॥ २ ॥ 
वचनादितरेषां स्यात्‌ । यत्र वचचं . भवति तत्र वचनप्रामाण्याद्‌ भवति परिक्रयः। _ 
य 'एताभिष्टकामुपदध्यात्‌ `स रन्‌ वरान्‌ दद्याद्‌ इति ॥२॥ ॥ क्रयस्य खामिकमेताऽधिकरणम्‌ | 
॥१॥ - - है 
फल की कामना वाला यजमान है। भ्रौर - जो फल की कामना वाला है उसे स्वयं परिक्रय करना 
चाहिये । यदि वह क्रत्विजो का परिक्रय करता है तो उस से सब स्वयं करता है, ऐसा जाना 
जाता है। यदि यजमान परिक्रय नहीं करता है तो वह सबकमं स्वयं न करे [ अर्थात्‌ परिक्रय के 
प्रभाव में ऋत्विजों से किया हुआ कर्म उस से किया हुआ न होवे] । इस कारण स्वामी परिक्रय 


करता है ।! १।। 
च्याख्व्या--बंया यही seat (=सामान्य) नियम है। नहीं- ¬ 


बचनाद्‌ इतरेषां स्थात्‌ ॥२॥ 
,सुन्नाथ:-- (वचनात्‌) वचन सामथ्यं से (इतरेषाम्‌) अन्यों का [परिक्रय कर्म | (स्यात्‌) 


होवे ।: ` 


Gms 
० 


व्याख्या--वचन सामथ्यं से arat का [परिक्रय कमं] होवे । जहां बचन होता है वहां 
वचन प्रामाण्य से परिक्रय . कमं होता है । य एतासिष्टकामुपदध्यात्‌ स त्रीन्‌ वरान्‌ दद्यात्‌ 
(=नो ग्रध्वयु' इस इष्टका का उपधान करे वह तीन वरों को, देवे)। . were. 
विवरण--य एतासिष्टकाम--यह वचन हमें उपलब्ध नहीं हुआ Lao Wo ५।२।८।२ 
में पाठ इस प्रकार है--योऽविद्वानिष्टकामुपदधाति त्रोन वरान्‌ दद्यात्‌' ( --जो अविद्वान्‌ स्वयमा- 
ˆ :तुण्णा इष्टका का उपंधान करता: है वह तीन वर देवे) । वर.का अर्थ इसी पाठ की व्याख्या में 
भट्ट भास्कर ने ४ वर्ष की गो” किया है। तदनुसार-तीन गौ देने का विधान है । मेरी 
पुस्तक में अध्ययनकाल की टिप्पणी है--गौ, धेनु - (नव प्रसूता) और अनड्वान्‌,। इस का 
. मूल मुझे इस समय नहीं मिला । यह - वर स्वयमातृष्णा का उपधान करने. वाले अविद्वान्‌ 
ब्राह्मण ने देना है । किंस को देना है ? इस विषय” में सायण ने ते० सं० ४।२।९ 
„ पृष्ठ ९६१० प्र सं० पूरा) में उपयु फ़ वचन को. व्याख्या में . “प्रघ्वयू को वर देवे ऐसा लिखा 
है। कुतुहल वृत्तिकार'ने “य एतामविद्वान्‌ ब्राह्मणः स्वयमातृण्णामुपदध्यात्‌ सो प्रध्वय वे त्रीन्‌ वरान्‌ 
mare भ्रनड्बान्‌ होत्रे देयः पाठ उद्धृत. किया है। यह हमें उपलब्ध नहीं हुआ ॥२॥ 


१. Ho झाप० शत १६।२३।३। 


r 
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१३६ तृतोयाध्याये श्रष्टमपादे सूत्र--४ ११०५ 


[वपनादिसंस्काराणां याजमानताधिकरणम_] ॥२॥ 


ज्यो तिष्टोमे श्रूयते--केशइमभु वपते', दतो धावते*, नखानि agra’, स्वाति इति। 


pr -किमेवञ्जातीयका अध्वयुंणा कत्तव्याः उत यजमानेनेति ? कि 


संस्कारास्तु पुरुषसामर्थ्ये यथावेदं कमेवद्‌ व्यवतिष्ठेरन्‌ ॥ ३ ॥ 


er wee णा ४, व्याः पं संस्कारा यथावेदं व्यवतिष्ठेरन्‌, समाख्यानात्‌ पुरुषेण 
वत्‌ । यथा अन्ये पदार्था यस्मिन्‌ वेदे आम्नातास्तत्समाख्यातेन परुषेण ` 

i [ पुरुषण क्रियन्ते, 
एवमेतेऽपीति ॥३॥ | 


य।जामानास्तु तत्प्रधानत्वात्‌ कर्मवत्‌ । ४ ॥ 


व्याख्या -ज्योतिष्डोम भें सुना जाता है-केशश्मश्रु वपते, दतो धावते नखानि 
Preece, स्ताति (--केश और इमथु का वपन करता है, दांतों को धोता है, नखों को काटता 
है; स्नान करता है) । इनमें सन्देह होता दै--श्या इस प्रकार के कमं भ्रष्वय' से किये जाने 
चाहिये प्रथवा यजमान से ? क्या प्राप्त होता है ? वि 3 


संस्कारास्तु पुरुषसामथ्ये यथावंदं कमं वद्‌ व्यवतिष्ठेरन्‌ ।।३॥ 
सुननाथंः-- (संस्काराः) केशइमश्रु का वपन आदि संस्कार (तु) तो (पुरुषसामर्थ्यं) कमं 
करनेवाले पुरुष के सामर्थ्यं में प्रयोजक होते हुँ । अर्थात्‌ कमं करनेवाले पुरुष में सामर्थ्यं उत्पन्न 
करने के लिये प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार ( यथावेदम्‌) जिस वेद में पठित जो संस्कार हो उस 
वेद से कार्ये करनेवाले ऋत्विक्‌ में (कर्मवत्‌) जैसे स्तोत्र शस्त्र प्रादि कमं स्वस्व वेद से कमं करने 
वालों में व्यवस्थित होते हैं उसी प्रकार संस्कार भी (व्यवतिष्ठेरन्‌) यथावेद व्यवस्थित होव । 
उपयुक्त संस्कार आध्वर्यव वेद में पढ़ो हैं। अतः ग्रध्वयु तथा उसके गण के पुरुष करें। 


व्याख्या--अध्वय्‌ को संस्कार करने चाहिये | संस्कार यथावेद व्यवस्थित होवें । ससा- «» 
ख्या सामथ्यं से [उस उस वेद वाले] पुरुष से किए जावें, कमों के समान | जैसे अन्य पवार्थ जिस 
वेद में पठित होते हैं उस नाम बाले पुरुष से किये जाते हैं, इसी प्रकार ये संस्कार भो यथावेद 
व्यवस्थित होवे । 

याजमानास्तु' तत्प्रधानत्वात्‌ कमं वत्‌ ।४॥ 
सुन्नार्थ::- (तु) 'तु' पद “समाख्या से संस्कार अघ्वथु से करने योग्य z इस पक्ष की 7: 
” २. Te Mo ६।१।१।२॥ २: द०--ग्नोदुम्बरेण दतो. पावते । भाष० MT १०।५।१४ बा. 
३. Te Fo ६।१।१।२॥ ४. Fo सं० ६१।१।२॥ . 
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११०६ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


यजमानेन वा कत्तव्याः । कुतः ? पुरुषप्रधानत्वात्‌ । कथं पुरुषप्राधान्यम्‌ ? 
कत्रैभिप्रायो क्रियाफलं गम्यते, तस्मात्‌ पुरुषस्य कम्मंकरणसामथ्यंमुपजनयन्ति। न च 
कश्चिद येन कंम्मेकरणेन सामर्थ्यमुपजन्यते तदर्थं पुरुषान्‌ क्रीणातीति । ईप्सितेभ्यः 
पदार्थेभ्यः क्रोणाति । येन यस्य सामर्थ्यं भवति, तत्‌ तेनेव कर्त्त व्यम्‌, कम्मंवत्‌ । यथा 
प्रधानकर्म्माणि पुरुषार्थानि यजमानस्य भवन्त्येवमेतदपीति ॥४॥ 


व्यपदेशाच्च ॥ ५ ॥ 


परस्मेपद्व्यपदेशच भवति--तमस्यनक्ति', शरेषीकया$नक्ति,» इति च । अन्यो 
यजमानस्याञ्जनमभ्यञ्जनं करोतीति गम्यते ॥५॥ 


oC 
निवृत्ति के लिये है। (याजमानाः) संस्कार यजमान सम्वन्धी हैं । (तत्प्रधानत्वात्‌) यजमान की 


प्रधानता होने से (कर्मवत्‌) यागादि कर्मों के समान । अर्थात्‌ जैसे अग्निहोत्रादि कमं यजमान 
सम्वन्धी हैं, तद्वत संस्कार भी यजमान सम्बन्धी हैं । 
व्याख्या-- [केशइसशु का वपन झादि संस्कार] यजमान से किये जाने चाहिये । किस 
हेतु से ? पुरष (=-यजमान ) के प्रधान होने से पुरुष का प्राधान्य कैसे है ? [वपते धावते 
निकृन्तते झादि में झ्ात्मनेपद से] कत्र भिप्राय (= कत्‌ गामी) क्रियाफल जाना जाता है । इस 
कारण [ये संस्कार ] पुरुष में कर्म करने के सामर्थ्यं को उत्पन्न करते हैं । कोई भी जिस से कर्म 
करने में सामर्थ्य उत्पन्न होता है उसके लिये पुरुषों का परिक्रय नहीं करता है , ईप्सित 
=न्चाहे हुए) पदार्थों क्रे लिये परिक्रय करता है । जिस कमं से जिसका सामथय उत्पन्न होता 
है वह कर्म उसे ही करना चाहिये । कर्म के समान | जेसे प्रधान कमं पुरुषाथंरूप यजमान के होते 
हैं, उसी प्रकार ये संस्कार भो होते हैं ।।४। 


व्यपदेशाच्च ।। ५॥। 
सूत्रार्थः - (व्यपदेशात्‌) कथन करने से (च) भी संस्कार यजमान के ही है । 


व्याख्या - परस्मैपद का कथन होता है-तमभ्यनक्ति(=उस यजमान का भ्रश्‍्भञ्जन 
करता है) । शरेषीकयाऽनक्ति(=कांस के फूल के नीचे की डण्डी से यजमान का अञ्जन करता 
है) wea पुरष यजमान का अञ्जन प्रौर ग्म्यञ्जन करता है, ऐसा जाना जाता है। 


विवरण - तमभ्यनक्ति--अधघ्वयु नवनीत से यजमान का aay करता है । कात्या० 
sito ७।२।३० में 'अभ्यङ्बते' ग्रात्मनेपद का प्रयोग होने पर भी शतपथ श्रुति (३।१।३।९) 
के भ्रनुरोध से भ्रध्वयु ,कत्तंक cere ही टीकाकारों ने माना है | आप» श्रौत. १०।७।१२ में 
आत्मनेपद के प्रयोग से रुद्रदत्त ने ग्ात्मानं त्रिरम्य बते कहकर यजमान के स्वयं अभ्यङ्ग करने 
“का विधान किया है। तै do ६:१।१.५ में यन्नवनीतेनाथ्यङ्क्ते में आत्मनेपद का ही प्रयोग 


3, ३० शत ० ३।१।३।९।। ४. शत० ३,१।३।१३॥ 


e 
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तृतीयाध्याये अ्रष्टमपादे सुत्र - ६ ११०७ 


गुणत्वे तस्य, निर्देशः ॥६॥ हृ 
मिलता है । शरेषोकयान वित--शतपथ ३।१।३।१२ के ग्रनुसार,क्रेककुद अञ्जय त्रथा उसके अभाव 
में अञ्जनमात्र शरेषीक्रा से अध्वयु यजमान की आखों में लगाता है | स तल्पीऽङ बते (To Fo 
६।१।१।६) में आत्मने पद के प्रयोग से ग्रापस्तम्व थत में भ्रञ्जन यजमान कत्त क माना गया है ॥ 
तुल स यहां पर (सरकण्डे) का फूल अभिप्रेत है । द्र. ग्राप० १०।७।३ की रुद्रदत्तीय टीका | 


विशेष --परस्मंवदध्वपदेशइच भवति ==पूवं सूत्रस्थ वपते धावते Farad में प्रात्मने पद के 
प्रयोग से कतृ'गामोफल फा कथन किया है, भौर यहां परस्मैपद के व्यवहार से अञ्जन प्रादि 
क्रिया कर्ता अध्वयु को ठहराया है। भट्ट कुमारिल ने भी इस सूत्र के वातिक में यही लिखा 
है । इस निदेश में पूर्व सूत्रस्थ स्नाति में परस्मैपद होने इस से में इस कतृ गामी फल फी प्रतीति 
होने से स्नान रूप संस्कार भ्रध्वयु कत्तृक होगा । इस का समाधान अनुत्तरित रहता है । प्रतः 
यहाँ आत्मनेपद भ्रौर परस्मंपद रूप वैयाकरणी संज्ञा का निर्देश नहीं है, ऐसा जानना चाहिये । 
पूर्व सूत्र के भाष्य में आत्मनेपद' का साक्षात्‌ निर्देश नहीं है। यहां श्रुत 'परस्मैपद' से तात्पये 
“अन्य कत्त ऊ व्यपदेश' जानना चाहिये । 'तमस्यनक्ति' में 'तम्‌' के निदेश से भ्रऊज्ञन क्रिया अन्य- 
कत्त क' हैं, यह जाना जाता है | शरेषीकयाइनक्ति में भी 'तम्‌' .पद Ga: संबद्ध होता है। 
यहां यह विशेष ज्ञातव्य है कि आत्मनेपद परस्मेपद वेयाकरणी संज्ञाओं से युक्त क्रियापपदों 
का मन्त्रसंहिताम्रों में यथावत्‌ प्रयोग मिलता है | यथा--श्रह्मचारिणमिच्छते (भ्रथवं० ११।५। 
१७) । यहां वैयाकरणों द्वारा परस्मंपदित्व रूप से ग्राख्यात इष धातु भी कत्तु गामी क्रियाफल 
कां बोधन कराने के लिये भात्मनेपद में प्रयुक्त हुई है । aa: इसका at होगा आचाय “मैं 
आचार्य बनू” इसलिये ब्रह्मचारी की इच्छा करता है | उत्तर शाखा वा ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रवचन 
काल में यह नियम कुछ शिथिल हो गया था । अत: स्नाति ग्रात्मनेपद का प्रयोग नहीं है । वंसे भी 
क्रिया का फल शरीर शुद्धि वा=शीतलता सदा स्नानकर्त्ता को प्राप्त होता है,यह परगामी नहीं हो 
सकता | झत: यहां कतृ गामी क्रियाफल के स्वः गम्यमान होने से आत्मनेपद प्रत्यय की विवक्षा 
नहीं है, यह जानना चाहिये । उत्तरकाल में लोकिकभाषा में आत्मनेपद परस्मैपद का प्रयोग 
बहुत शिथिल हो गया । कुछ धातुएं परस्मंपदी हो रह गई कुछ थ्रात्मनेपदी ही । दोनों का स्वगामी 
और परगामी क्रियाफल में प्रयोग होने लगा | इनके प्रयोगों में पदान्तर प्रयोग से इनकी व्यवस्था 
जानी जा सकती है। किया के स्वस्वरूप से व्यवस्था लुप्त हो गई | स्वगामी और परगांमी 
क्रिपाफल के बोघ के लिये आह्मनेपद परस्मेपद की व्यवस्था इस काल में केवल उभयपदी धातुभ्नो 


तक सीमित रह गई। 
गुणत्वे तस्य निर्देशः ॥६॥ 
ूत्राथंः-- (तस्य) समाक्या का (निर्देश:) निर्देश (गुणत्वे) क्रिया के गुणत्व में भ्र्थात्‌ 
गुणभूत ag कर्मों में जानना चाहिये । भ्र्थात्‌ अङ्गभूत कमो में आध्वपंव भ्रादि समाख्या से aq 
की अवस्था होगी ढ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 


०७० = | 
ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११०८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


aged समाख्यानाद्‌ यथावेदमिति, नैतदेवम्‌ । गुणत्वे तस्य निर्देशः । तत्र वयं 
समाख्यां नियामिकामिच्छामो, यत्र कर्म्मणः प्राधान्यम्‌ । यदर्थं क्रेतव्याः पुरुषाः प्राप्ता- 
स्तत्र समाख्यया ,नियमः। कल्प्यो हि सम्बन्धो वपनादिभिः पुरुषाणामदुष्टा्थ्वात्‌ । 
सुप्त म्रारादुपकारकेः। न च क्लुप्ते उपपद्यमाने कल्प्यः शक्यः कल्पयितुम्‌ । तस्मान्न 
पुरुषप्राधान्ये समाख्या नियामिका स्यात्‌ ugh 


चोदनां प्रति भावाच्च ॥ ७ ॥ (Se) 


चोदनेत्यपूर्वं ब्रूमः ।अपूर्व प्रति संस्कारा विधीयन्ते ते ह्यसम्भवाद्‌ द्रव्येषु कल्प्यन्ते। 
सन्निकृष्टद्रव्याभावे च विप्रकृष्टेषु भवेयुः । यदा तु सञ्चिक्कष्टे द्रव्ये सम्भवन्ति तदा न 
विप्रकृष्टेषु प्रयो क्तव्याः । कृतार्थत्वात्‌ । तस्माद्‌ याजमाना इति ॥।७॥ 


व्याख्या -जो यह यहा है कि [अध्वयं आदि] समाख्यान (=कथन) से यथावेद 
- कत्तृत्व होगा, ऐसा नहीं है। गृणभूत ay कर्मों में उस (=समाख्या) का निर्देश होता है। 
वहां हम समास्या को नियामिका चाहते हैं, जहां कमं को प्रधानता होती है । जिस के लिये 
क्रय योग्य पुरुष प्राप्त होते हैं, वहां समाख्या से नियम होता है । कऋतव्यपुरुषों वा वपन ग्रादि से 
सम्बन्ध कल्प्य ( =कल्पनोय) होगा wala उन्हें भ्रदृष्ट के लिये मानना होगा । भारात्‌ 
उपकारक-=सम्निपत्य उपकारक Tal गुण कर्मों के साथ कत्तव्य पुरुषों के साथ सम्बन्ध Aer 
है = उपपन्न है [अ्र्थात जिन कर्मों को पुरुष स्वयं करने में असमथ होता है, उनको कराने के 
लिये नोकर रखता है ] : प्रयोजन के क्लृप्त (=उपपन्न) होने पर कल्प्य सम्बन्ध की कल्पना 
नहीं की जा सकती है । इस कारण पुरुषप्रधान कर्म ( = स्वयं क्रियमाण योग्य कम) में समाठ्या 
नियामिका नहीं होती है । ; 


चोदनां प्रति भावोच्च nol! 
सुत्नाथ:--वपनादि संस्कारों के (चोदनाम्‌) चोदना=अपूवं के (प्रति) प्रति (भा- 
वात्‌) विधान होने से (च) भी वपनादि संस्कार यजमान सम्वन्धी ही हैं। 


व्याख्पा चोदना से झपुवं को कहते हैं । aga ( = ager) के प्रति संस्कारों का 
विधान किया जाता है । वे [पूर्व | सें सम्भव न होते हु! द्रव्य में कल्पित किए जाते हैं | 


सन्निङ्गष्ट (=समीपस्थ) द्रव्य के प्रभाव में विप्रकृष्ट ( ==दूरस्य) ब्रव्यों में होवें । जब सन्ति . 


इष्ट द्रव्य में सम्भव ga तब दुरस्थों में प्रयुक्त न किये जायें, [समीपस्थ द्रव्य में] कृताथं होते 
से। इस कारण वपनादि संस्कार यजमान सम्बन्धी ey 2 ० 

विवरण -चोदनेत्यपूर्व ब्रूमः ऐसा ही वचन मी० २।१५ के भाष्य में भी कहा है। 
चोदना का wd कुतुहल वृत्तिकार्र ने इस प्रकार लिखा है--विधि से चोदित होता है, गरर्थात्‌ 
“जाना जाता है, इसलिये .चोदना नाम श्रपूर्व का है । यहां अपूर्व से परमापूर्वं जिससे फल की 


निष्पत्ति होती है, वह अभिप्रेत है। क्योंकि भ्ज्भापूर्व के प्रति कहे गये संस्कार अज्भाश्वित द्रव्यो ' 
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तृतोयाध्याये अ्रष्टमपादे सृत्र--८ ११०९ 
इदं पदोत्तरं सूत्रम्‌ । ग्रथ कस्मान्न समानविधाना भवन्ति ? अविशेषविधाना द्धि 
पुरुषमात्रस्य प्राप्नुवन्ति । तदुच्यते-- 
अतुस्यत्वादसमानविधानाः स्युः ॥ ८ ॥ (उ०) " 
= नैतत्‌ समानं सवंपुरुषाणां तेविधानम्‌ ।कुतः? अतुल्यत्वात्‌ ।भ्रतुल्या एते एत द्विघान 


में होते हैं । सन्निकृष्टय़रव्याभावे च विप्रकृष्टेष्‌ भवेयुः अग्नीषोमीय पशु के प्रकरण में स्थाण्बा- 
हुतीजु होति वचन पठित है । स्थाणोः भ्राहुतिः= स्थाण्वाहु तिः, षष्टीसमासः | यह स्थाण्वाहुति 
स्थाणु जिस वृक्ष में से यूप के लिए ऊपर का भाग काट लिया है, उस के अवशिष्ट स्थाणु = 
ठूठं से सम्बद्ध है अथवा यप से सम्वद्ध है। इस विषय में मीमांसा १०।१। ग्रधिठ ७ (सूत्र १०- 
१३) में विचार किया है। वहां निर्णय किया है कि यह ग्राहुति यदि आरात्‌ उपकारक होती 
हुई यूप से सम्वद्ध है तो इसकी श्रदृष्टार्थता के प्रयोजन की कल्पना करनी पड़ेगी ओर यदि 
यह विप्रकृष्ट स्थाणु= कटे हुए ठठ से सम्बद्ध होती है, तो बलुप्त प्रयोजना होती है । उस भ्राहुति 
से उस ठूठ का विरोहण अभिप्रेत है । इसी प्रकार सप्तमे पदे जहोत्नि है । सोम क्रयणी गौ को 
सोम खरीदने के लिए ले जाते हुए जहां सातवां पैर भूमि पर पड़ा है,उस स्थान में हिरण्य रख कर 
होम करते हैं= घृत छोड़ते हें । यह होम यदि सोम क्रयणी गौ के लिए है तो भ्रदृष्टाथं की कल्पना 
करनी होगी ग्रौर इसका सम्वन्ध पदस्थान से है, तो इसका प्रयोजन बलुप्त है। घृत से उस स्थान 
की धूल संगृहीत होती है ग्रोर उसके चिकनी होने से हविर्धान शकट के ग्रक्ष का उपाञ्जन= 
चोपड़ना उपपन्न होता है । [Xo मी० ४१, alto ७ (सूत्र २५) ] । इसलिये सिद्धान्त यह 
है कि जहां समीपस्थ द्रव्य में किया गया संरकार उपपन्न न होता हो वहां दूरस्थ द्रव्य में संस्कार 
स्वीकार . किया जाता है। जब सन्निकृष्ट द्रव्य में सम्भव हो तो विप्रकृष्ट में संस्कार नहीं किये 
जाते ॥ वपनादि संस्कार याग अथवा परमापूर्वं में सम्भव न होने पर उसके सन्निकृष्ट में जो 
यजमान है, उस में किए जाते हैं, दुरभूत ऋत्विजों में नहीं किये जाते । 

व्याख्या- यह सूत्र कुछ पदों के ग्रनन्तर हे [झर्थात्‌ कुछ पदों को सूत्रकार ने मन में 
रखकर सूत्र को रचना को है] । वपनादि संस्करण समान विधान (= यजमान ale ऋत्विजों 
दोनों के) किस कारण नहीं होते हैं ? विशेष विधान न होने से पुरुष मात्र के प्राप्त होते हैं । 
इस विषय में कहते हैं -- 

: श्रतुल्यत्वादसमानविधानाः स्युः ॥८॥ 

qara:— (अतुल्यत्वात्‌) यजमान ओर ऋत्विजों के ग्रसमान होने से वपनादि संस्कारं 
(प्समानविधानाः) Sa a प्रौर ऋत्विजों दोनों के नहीं (स्युः) होवें ।' 

festa - अतुल्यत्वात्‌ यजमान स्वामी है ऋत्विक परित्रीत हैं। प्रसमानविधाना:--यह 
सूर्यस्पश्या राजदाराः के समान असमर्थ समास है । इस के सम्‌ का सम्बन्ध क्रिया के साथ है 
ङपनादि संस्कार समानविधान न होवें | 


व्याख्या - यह सब पुरुषों का समान विधान नहीँ हैँ । किस हेतु' से ? झतुल्य होने से । 
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` प्रयोजनाऽमावादविहिता इति पर्यामः। कथं प्र 


५ दा ™_™_™_ 
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प्रति । का तुल्यता ? यदू यज 
इत्यवगम्यते ? अर्थात्‌ स्वयं प्र 


मानस्य विहिता न ऋत्विजाम्‌ | कथं यजमानस्य विहिता 
योगे ema’ इति । नन्वविशेषाद्‌ ऋत्विजामपि विहिताः! 
योजनाभावः ? ऋत्विरिभः क्रियमाणा 
न यजमानेन कृता न कारिताः । भ्रतदर्थत्वात्‌ परिक्रपस्य । स्वर्यक्ृताञ्च नाथिन उप- 
safer | तस्मादप्रयोजनाः। श्रत ऋत्विजाम5विहिताः । एतदतुल्यत्वम्‌ । तस्मान्न 
समानविधाना इति us ॥वपतादिसंस्काराणां याजमानताधिकरणम, | 
0 — 
[तपसो याजमानताधिकरणम्‌ ॥३॥ 

तपः श्रूयते- ug नाइनाति, तरयहं नाइनाति इति | तत्र सन्देहः किमात्विजं तपः, 

याजमानमिति ? किं प्राप्तम्‌ ? समाख्यानादास्विजं तप इति प्राप्तम्‌ । एव प्राप्ते ब्रूमः - 


तपश्च फलसिद्वित्वारलोकवत्‌ ॥ & ॥ (उ०) 


इस विधान (=वपन संस्कार) के प्रति ये (= यजमान श्रौर ऋत्विक्‌) तुल्य नहीं हैं । श्रसमा- 
नता क्या है ? जो ये संस्कार यजमान के विहित हैं, ऋत्विजों फे विहित नहीं हैं । पह कंसे 
जाना जाता है कि यजमान के विहित हैं? झर्थापत्ति से स्वय प्रयोग में फल होता है (Fo 
sto ३।७।१८) । (द्राक्षे) विशेष का निर्देश न होने से ऋत्विजों के भी थे संस्कार विहित 
हें. । (समाधान) प्रयोजन का प्रभाव होने से ऋत्विजों के विहित नहीं हैं, ऐसा हम जानते हैं । 
ऋत्विजों का प्रयोजन का अभाव कसे है ? ऋत्विजो फे द्वारा किये जाने वाले वपनादि संस्कार 
न यजमान से कृत होते हैं और न कराये गए । परिक्रय के तदर्थ (संस्काराथ) न होने से [ भ्र्थात्‌ 
वपनादि संस्कारों के लिए ऋत्विजों का परिक्रय नहीं किया है] | ऋत्विजों के द्वारा अपने श्राप 
किये गये ये सस्कार अर्थो यजमान के उपकारक नहीं होते हैं । इस लिये ऋत्विजों के वपन- 
नादि संस्कार प्रयोजन रहित हैं । इसी से ये संस्कार ऋत्विजों के विहित नहीं हैं। यह भ्रतुल्पता 
हे! इस कारण समानबिधान नहीं है usu 

| - —30:— 

व्याख्या -तप॑ सुना जाता है--8च्हं नाइनाति, त्र्यहं नाइनाति (= दो दिन नहीं 
खाता है, तीन बिन नहीं खाता है).। इसमें सन्देह होता है- क्या यह तप ऋत्विजों का हे अथवा 
यजमान . का ? क्या प्राप्त होता है। [तप के यजुवेंद में विहित होने से झाध्ययंच इस ] संज्ञा 
से ऋत्विजों का तप है ऐसा प्राप्त होता है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
तपश्च फलसि द्धित्वाल्लो कवत्‌ ॥२॥ 

` सूत्रार्थः--(तपः) काया का शोषण करने हारा ग्रनशन रूप तप (च) भी यजमान 

सम्बन्धी होता है । (फलसिद्धित्वात्‌) फल की सिद्धि करने वाला होने से (लोकवत्‌ ) जैसे लोक . 


_ १, मीमांसा Nobo -. ९. अनुपलब्धमुलम्‌ | 
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तृतीयाध्याये अष्टमपादे FA— १० ११११ 


याजमानं तप इति । कुतः ? फलसिद्धित्वात्‌। फलसिद्धघथं तप: । तप सिद्धस्य 


यागफलं सिद्धघति । कथमेतदवगम्यते ? दुःखं हि तपः । दुःखं चाधन्मफलैम्‌ । अ्रधर्मो ° 


यागफुलस्य प्रतिबन्धको भवति । भ्रश्नेयस्करो हि सः। तस्मिन्‌ सति न श्रेयो भवितु- 
महति । तस्मात्‌ सोऽपनेतव्यः । फलभोगेन च विरुद्ध ते धर्माधर्मों तस्मात्‌ दुःखः 
फलभागाय धमंः' भ्यते । यत्तेन दुःखमुत्पादयितव्यमिदं तदिति । एवं दुष्टाथं भवति, 
नादृष्ट कल्पयितव्यम्‌ । तेन फलोपभोगेन क्षीणेऽधमऽप्रतिबद्धो यागः फलं दास्यतीति । 
फलसिद्धिश्च यजमानस्य कत्तंव्या, नजित्वजाम्‌ । तस्माद्‌ याजमानं तप इति ।:९॥। 


वाक्यशेषश्च तद्वत्‌ ॥ ॥१० (उ०) 


में मलिन दर्पण को राख आदि से घिसने पर वह कार्यक्षम= मुखादि अङ्ग देखने के योग्य होता 


है, इसी प्रकार यजमान भी तप से अग्निष्टोम जन्य फल की प्राप्ति में प्रतिबन्धक दोष का निरा , 


करण करने वाला होता है-- 


विशेष-- फलसिद्धित्वात्‌- 'फलस्य सिद्धि: यस्मात्‌ तत्तपः फलसिद्धि' अर्थात्‌ फल की 
सिद्धि जिस से होती है वह तप 'फलसिद्धि! कहा गया है । 

व्याख्या- तप यजमान सम्बन्धी है । किस हेतु से"? फल की सिद्धि वाला होने से । 
फल की सिद्धि के लिए तप है । तप से सिद्ध हुए को याग का फल सिद्ध होता है [wala तप 
से जिसने श्रपने फल प्राप्ति-प्रतिबन्ध दुरितों को क्षय कर दिया है उस को याग का फल मिलता 
है] । यूह केसे जाना जाता है ? तप दुःख रूप है। दुःख ग्रधमं का फल है | अधमं याग के फल 
का प्रतिबन्धक (रोकने वाला) होता है । क्योंकि अधमं श्रेस्कर नहीं है । उस अघमं के 
विद्यमान रहते हुए श्रेय: प्राप्त नहीं हो सकता है । इस कारण वह अधमे झपनेतव्य ( = 
दूर हटाने योग्य=नष्ट करने योग्य) है । फल के भोग से aa गौर अघ विरुद्ध होते हैं। इस 
कारण दुःख रूप फल के भोग के लिए [तप रूप] घमं सुना जाता है । उस भ्रधमं ने जो दुःख 
उत्पन्न करना है वह यह तप है [wala प्रधम से उत्पन्न होने वाले दुःख को तप रूप दुःख 
से भोग लिया जाता है] । इस प्रकार तप दुष्टार्य होता है । प्रदुष्ट की कल्पना नहीं करनी 
पड़ती है । उस फल के उपभोग से अधम के क्षीण हो जाने पर प्रप्रतिबद्ध (=जिस को रोकने 
बाला कोई नहीं है ऐसा) याग फल देगा । फल को सिद्धि यजमान को करनी है, ऋत्विजों को 
नहीं करनी है । इस कारण तप यजमानसम्बन्धो है ॥९॥ 


बा J तद्वत्‌ ॥१०॥ 
सुत्नाथ:-- [भनशन तप विधि का] (वाक्यशेषः) वाक्यशेष (च) भी (तद्वत्‌) we तप 


योजमान होता है,उसी प्रकार कहता है । 


6 


१. '०भोगायाधमं:” पाठान्तरम्‌ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect ite 


pi 
‘ 
eo 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१११२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
एतमेवार्थं वाक्यशेषोऽपि द्योतयति-यदा थे पुरुषे न किङचनास्तभं वति, यदास्य 
कृष्णे seems; अथ मेध्यतम' इति । यदा अनशन तदा मेघाह इति । मेधश्च 
यज्ञो, यज्ञश्‍च त्यागः । त्यागं कतुं महुः तपसा क्रियते इति वावयशेषो भवति । त्यागी 
च यजमानः । तस्माद्‌ याजमानं तप इति ॥१०'। 
I 
व्याख्या--इसी अर्थ को घाकयश्ञेष भी चोतित करता है - यदा वे पुरुषे न किञ्च- 
नान्तर्भवति, यदास्य कृष्णं चक्षुषोनेश्यति श्रथ मेध्यतमः (=जब निश्चय ही पुरुष के 
अन्दर कोई पाप नहीं होता है, तथा जब इस की Tiel में कृष्ण समान बुराई सलिनता नष्ट 
हो जाती हैं, तब बह अत्यन्त शुद्ध होता है) | जब अनशन करता है, तब वह मेधाह (=यज्ञ 
के योग्य) होता हैं। मेध नाम यज्ञ का है, यज्ञ नाम त्याग का है । त्याग करने योग्य तप 
से किया जाता है यह वाबण्शेष होता है । त्याग करने वाला यजमान है। इसलिये तप यजमान 


सम्बन्धी है ।। 
विवरण--यदा वे पुरषे न किचनास्तर्भवति, यदास्य कृष्णं चक्षुषोनंइपति--इन दोनों 


बचनों का जो अर्थ हमने ऊपर किया है, वह इसी वचन से पूर्व पठित तविदं रप्र FAAS A, , 


झथो कृष्णमिव चक्षुष्यन्तः (Ho Fo ३।६।६) के वचनों के अनुसार क्रिया है। द्वितीय वचन का 
अर्थ भ्राप० श्रौत (१०।१४।८) में टीकाकार रुद्रदत्त ने इस प्रकार किया है ।--पक्ष्मणि लौना- 
तारका न gaat अर्थात्‌ कृश होने से जव यजमान को आंखों का कृष्ण भाग पलकों में छिप 
जाये=-प्रन्दर धंस जावे, तब मेध्य होता है । आपत्तम्ब श्रौत १०।१४।९ के भ्रनुसार 'जव दीक्षित 
कृश होता है, तब मेध्य होता है । जब इस के भीतर कुछ नहीं रहता तब मेध्य होता-है | जब 
इसकी त्वचा geet से चिपक जाती है, तब मेध्य होता है । जब इसकी आँखो का तारा नष्ट 
हो जाता है==पलकों में छिप जाता है, तब मेष्य होता है ।* ऐसा तप कितने दिन करे यह 

पूर्वोक्त सुत्र से पहले ८ वें सुन्न में कहा है='कम से कम बारह दिन दीक्षित रहता है, अर्थात नहीं 
खाता। महीना भर वा संवत्सर (पर्यन्त अथवा जब कुश हो जावे ।” दसवें सूत्र में कहा है— 
“मोटा ताजा दीक्षित होता है, कृश नयजन करता है ।” 


१, मे० सं० ३।६।६॥ अत्र 'अथ मेष्यः! इत्येव पाठः | द्र०--यदा वे दीक्षितः कृशो 
भवत्यथ मेष्यो भवति | यदास्मिन्नन्तर्नं किञ्चन भवत्यथ मेष्यो भवति । यदास्य त्वचाऽह्थि 
संधीयतेऽथ मेध्यो भत्रति | यदास्य कृष्णं च चक्षुषोनंश्यत्यथ र षयो भवति | भ्राप०श्रीत १०।१४।९॥। 

२ विज्ञायते च--यदा वे दीक्षितः Sater eat भवति । आप० श्रौत १५।१४।९॥ 

३. द्वावशाहमवराध्य॑ दीक्षितो भवति । मासं संवत्सरं यदा वा कृशः स्यादित्यपरम्‌ । अपा० 


शत १०।१४।८॥ 
४. पीवा दीक्षते कृशो यजते । ATT श्रौत १०।१४।१०॥ . 
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१४० तृतोयाध्याये ग्रष्टमपादे सूत्र- १२ १११२ 
किमेष एवोत्सगं:, सवै तपो याजमानमिति ॥ 
| वचनादितरेषां स्यात्‌ ॥ ११ ॥ (3०) ० ° ° ॒ 
० वचनादितरेषाम्‌ । यत्र वचनं, तत्र ऋत्विजाम्‌ । यथा सर्वे ऋत्विज उपवतर्ति\ ics 
इति ॥ ॥११॥ > 


गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात्‌ ॥ १२॥ (So) 
तत्र यदुक्त समाख्यानादात्विजं तप इति । गुणत्वान्न समाख्या गृह्यते | यत्र पुरुष- 


विशेष--आपस्तम्ब श्रोत के पूर्व पठित सन्दमों के ग्रनुसार भ्रत्यन्त क्षीण हुआ यजमान 
सोमयाग जैसे महत्‌ कर्म को करने में कथंचिदपि समर्थ नहीं हो सकता है | Wa: विज्ञायते च कह 
कर जो वचन श्रोत सूत्रकार ने उद्धृत किये हैं, उन्हें अर्थवाद मात्र जानना चाहिये | भाष्यकारो " 
दुत वचन के अनुसार दो वा तीन दिन के अनशन से मनुष्य की पापप्रवत्ति का अवरोध हो जाता + 
है--विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः (गीता २।५६) । यही तात्पर्यं Ho To के पुर्व 
निदिष्ट वचन से भी विदित होता है। अनशन नहीं है भ्रपितु यबशितमनाशित तदइनीयात्‌ 
(शत० १।१।१।९) जो खाया हुआ भी न खाया हुआ होवे ऐसा AAT करे । इसीलियें पय भ्रादि 
का उल्लेख यत्र तत्र शास्त्रकार करते हैं ।।१०। 0 


«व्याख्या--क्या यही उत्सगं- (-सामान्य) नियम हैं कि सब तप यजमान सम्बन्धी जा 4: > 
हैँ! ae 
वचनादितेरषां स्यात्‌ ।११॥ 
सुत्राथः--(वचनात्‌) वचन सामर्थ्य से (इतरेषाम्‌ ) अन्य ऋत्विजों का भी (स्यात्‌) होवे। . 
व्याख्या- वचन से अन्यो का भो तप होता है । जहां बचन होता है, वहां ऋत्विजो _ 
का भो तप होता है । जंवे- सर्वे ऋत्विज उपवसन्ति (म=सब क्रत्विक्‌ उपवास करते हैं) _ 
११ 


| गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात्‌ ॥ ध्रा न 
सुन्नाथः-तप कर्म के (गुट्रर्वात) गुणभूत होने से (च) भी (वेदेन) वेद सेन | 
आध्वर्यववेद में -तप के पठित होने से अरध्वयु तप करे, ऐसी (व्यवस्था) व्यवस्था (न) नहीं 
(स्यात) atl. र र १०३३: 
3 व्याख्या-जो यह wet है--समास्या से ऋत्विक्‌ सम्बन्धी तप है । तप। 


Se ee 


१. भतुपलब्धधुलम्‌ । 
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स्य गुणभावस्तत्र समाख्या नियामिक्रा ।' १२॥ तपसो याजमानताधिकरणम्‌ ॥३॥ 


वि ७, 
? — 0:०0 


[ लोहितोष्णीषतादिनां सब त्विग्धमेताधिकरणस्‌ ॥४॥] 
एवं वा-- 
व्येने श्रयते--लोहितोष्णीषा लोहितवसना ऋत्विजः प्रचरन्ति' इति । तथा वाजपेये 
, श्रयते-हिरण्यमालिन ऋत्विजः प्रचरन्ति'इति सन्देह: । कि इयेने उद्गातृभिलों तत्र हितोष्णी- 
षता कर्ततव्या,वाजपेये चाऽध्वय भिहिरण्यमालित्वम्‌ उत उभयमपि सर्वेत्विजामिति ? कि 
तावत प्राप्तम्‌ ? समाख्यानात्‌ aaa उद्गातृभिर्वाजपेये ग्रध्वम्‌, भिरिति । एवं प्राप्ते 
पराप्ते ब्रूमः ; 


गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात्‌॥ १२॥ (Se). 


होने से समाख्या से गृहीत नहों होता है UA 


व्याख्या — थवा इस प्रकार = 


इयेन याग में सुना जाता है--लोहितोष्णीषा लोहितत्रसना ऋत्विजः प्रच- रन्ति 
( =लाल पगड़ो वाले लाल कपड़े वाले ऋत्विक्‌ कम करते हैं) । तथा वाजपेय याग में सुना 
जाता है-हिरण्यमालिन क्र त्विजः प्रचरन्ति (= सुवर्णं की मालावाले ऋत्विक्‌ कम करते हैं) । 
इन में सन्देह होता हैं -क्या श्येन याग में उद्गाताओं को लाल पगड़ो पहननी चाहिये तथा 
बाजपेय में अध्वय को सुवर्ण माला वाला होना चाहिये प्रथवा दोनों ही धर्म सब ऋ्त्वजों के 
हें ? क्या प्राप्त होता है ? समाख्या से इयेनयाग में उद्गाताओों को और वाजपेय में भ्रध्वयु को 
उन गुणो से युक्त होना चाहिये । एसा प्राप्त होने पर कहते हुँ 

विवरण--समारुपानात--श्येन याग की उत्पत्ति सामवेद में है । अतः उसकी झौदगात्र 
संज्ञा होने से उदगाताओं को ही लाल पगड़ी धारण करनी चाहिये । वाजपेय की उत्पत्ति यजुवंद 
में है। अतः उसकी भ्राध्वयंव संज्ञा होने से भ्रध्वयू'वों को ही सुवणं की माला धारण करनी 
चाहिये। ; 


गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवरेश्ा स्यात्‌ 
सुत्राथः--लोद्वितोष्णीषता और हिरण्यमालिता के (गुणत्वात्‌ ) गुणभ्ूत होने से (च) भी 


१. द्र०--लोहितोष्णीषा लोहितवाससो निवीता ऋत्विजः प्रचरन्ति । षडिवश ब्रा० 
३।८॥ ` ""* ° लोहितवसना "°° =~ । भ्राप० श्रौत २२।४।२३॥ 
२. द्र०- हिरण्यमालिन ऋत्विज: सुरयेऽहनि प्रचरन्ति || आप० श्रौत १४।२।११॥ 
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गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात्‌ । गुणो लो हितोष्णीषता हिरण्यमालित्वं च. 
पुरुषः प्रधानम्‌ । अतो लोहितमुष्णीषं हिरण्यमाला च पुरुषबिशेषणत्वेन श्रूयते, न 
छ 


कत्तेव्यतया । तस्मात्‌ पुरुषप्राधान्यम्‌ । किमतो यद्येवं पुरुषाणां प्रधानभावे समाख्या ° 
न न्नियामिका इत्येतदुक्तम्‌' । अपि च, गुणत्वश्रवणात्‌ सर्वपुरुषाणामेतद्विधानमिति 


गम्यते । प्रधानसन्निधो हि गुणः शिष्यमाणः प्रतिप्रधानमुपदिष्टो भवति । तत्र वचनेन 
प्राप्त, कथ समाख्यया विद्यमानयापि नियन्तुं शक्येत । तस्मादुभयत्र सर्वेत्विग्मिरेव- 
ऊजातीयको aed: क्रियेतेति ।।१२। लोहितोष्णोषतएऽदीनां सर्व त्विगूघसंतािकरणम्‌॥४॥ 


ऋण» है ($ 


[ वृष्टिकामनाया याजमानतांधिकरणम्‌ ॥५॥] 


ज्योतिष्टोमे समामनन्ति--यबि कामयेत वर्षत्‌ पजन्य इति नोचः सदो मिनुयाद्‌ ` 


इति । तत्र सन्देहः-किम्‌ त्विजः कामोऽथ याजमान इति ? किमेवम्‌ ? यदि कामः 


येताध्वयुःरिति. उत यजमान इति एवं संशयः। कि प्राप्तम्‌ ? आव्विजः कामः । समाः ” > 


(वेदेन) ग्रोद्गात्र और आध्वर्यव वेद से (व्यवस्था ) व्यवस्था (न) नहीं (स्यात्‌) होवे । - 

व्याख्या- गुण भूत होने से भी वेद से व्यवस्था नहीं होगी । लोहितोष्णोषता भौर हिरण्य: 
सालित्य गुण भूत हैं पुरुष प्रधान है । इस कारण लाज पगड़ी we सुवणमाला पुरष के विजेः 
षण रूप से सुनो जाती है, कत्त व्यता के रूप से नहीं सुनी जाती । इस कारण पुरुष का प्राधान्य 
है। इस से क्ष्या यदि एसा है ? पुरुषों के प्रधान भाव (= प्रधानता) में समाल्या नियामिका 
नहीं होतो है यह कह चुके । प्रोर भो [लोहित उष्णीष तथा सुवर्णमाला के] गुणत्व का अवण 
होने से संब पुरुषों का यह विधान है, ऐसा जाना जाता है। प्रधान की समीपता में कहा गया 
गुण प्रति प्रधान उपदिष्ट होता है । बहां वचन से [सब पुरुषों को ] प्राप्त गुण विद्यमान सम्ा- 
ख्या से भी कंसे नियन्त्रित किया जा सकता है ? इस लिये दोनों (=लो हितोष्णोषत्व ote 
हिरण्यमालित्व) के विषय में सब क्रत्विजो के द्वारा इस प्रकार का धर्म किया जाता है [wate 
सब hast के साथ संबद्ध होता है] ॥१२॥ 


— 0३ — 


व्याल्या--ज्योतिष्टोम में पढ़ते हैं-यदि कामयेत वर्षेत्‌ पर्जन्य इति नीचे: सदो. 
मिनुयात्‌ (==यदि कामना करे कि पजन्य बरसे तो सदः मण्डप का नीचे मान करे) | इस 
में सन्देह होता हे-क्या यहां क्र प सम्बन्धी कामना है । भ्रयवा यजमान सम्बन्धी ? इस 


प्रकार होने से क्या होगा? यदि ्रष्वयु" कामना करे ग्रथवा यजमान कामना करे इस प्रकार 
संशाय होता है। क्या प्राप्त होता है ! ऋत्विक्‌ सम्बन्धी कामना है [म्रौध्वयंच] समास्या से। | 


a 


१, मी० भाष्य ३।८।६॥ ४ 
२. Ho Fo ३।८९॥। 


a 
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ख्यानात्‌ । गर्थी प्रंकृतो5ध्वयु: । स वाक्येन सम्बद्धयते, मिनुयादिति । तस्माद्‌ आत्विजः 
काम इति : एवं. प्रप्ते व्रूमः — 
तथा कामोऽर्थसंयोगात्‌ ॥ १३ ॥ (Se) 

तथा कामः स्यात्‌ यथा तपः। याजमानः काम इत्यथंः । कुतः ? अर्थसंयोगात्‌ । 
Sat यागस्य साऽङ्गस्य यजमानः फलेन सम्बद्धयते इति गम्यते । उपग्रहविशेषाद्‌ 
ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' इति । उपग्रहविशेषाञ्च मिनुयादित्यध्वयु : पराथंमिति 
गम्यते । ग्रथ यदुक्तं-प्रकृतेनाथिना सहैकवाक्यत्वादिति । उच्यते । एवमपि प्रकृतेन 
वाक्येन सहैकवाक्यता । यजमाने कामयमाने मिनुयादिति ue gu 


प्रकृत ग्रध्वयुं ait है। वह वाक्य से सम्बद्ध होता है-मिनुयात्‌ (=सान करे) ! इस लिये 
ऋत्विक्‌ सम्बन्धी कामना है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

विवरण - सदोमण्डप का यह नीचा अथवा “न बरसने की कामना में” उचा मान सदो- 
मण्डप में गाडी गई दुम्वरी की दृष्टि से जाना चाहिये। wo सदसो नोचेस्त्वोचेस्त्वे त्वौदुम्ब- 
र्या एव नीचोच्चत्वाभ्यामिति द्रष्टव्यम्‌ (श्राप० श्रौत ११।१०।७ रु'दत्तीय व्याख्या) | काठक 
Ho २५।१० तथा कठ कपि० Fo ४०३३ में वर्षा के समय दौ (=मेघ) के नीचे घौर अवर्षा 
के समय'द्यौ (मेघ) के ऊंचे होने से समानता दर्शाई है । सदोमण्डप की जो छदि(= ऊपर का 
` चटाई का म्राच्छादन) को मेघ से समानता कही है। 


तथा कामोऽर्थसंयोगात्‌ ॥ १३॥ Ae 
सुत्राथ!-- (तथा कामः) काम--कामना भी वेसे ही है जैसे तप अर्थात्‌ कामना भी 
तप के समान यजमान से सम्बद्ध है (अर्थसयोगात्‌ ) श्रथं = फल से साङ्गयाग के यजमान के 
सम्बद्ध होने से । 
व्याख्या - उसी प्रकार काम = (कामना) होवे जसे तप अर्थात्‌ यजमान से सम्बद्ध 
काम होवे । किस हेतु से ? थ्रथ के साथ संयोग होने से साङ्ग याग का यजमान ग्रथ = फल 
से सम्बद्ध होता है, ऐसा जाना जाता है । उपग्रह विशेष ( = भ्रात्मनेपद) से ज्योतिष्टो मेन स्वग 
कामो यजेत (=ज्योतिष्टोम से स्वं की कामना वाला यजमान यजन करे) में [यजमान 
फल से सम्वद्ध जाना जाता है] और उपग्रह विशेष ( --परस्मैपद) से मिनुयात्‌ (== मानं 
करे) में ग्रध्वयु परां मान करता है, यह जाना जाता,है ग्रोर जो यह कहा है- प्रकत Tel 
के साथ एक वाक्यता होने से ग्रध्वयु' [काम से संयुके$ होता है] । इस विषय में कहते हैं ' 
इस प्रकार ( कास, के यजमान सम्बन्धी होने पर) भी प्रकृत वाक्य के साथ एकवाक्यता 
होती है--यजमान के कामना करते हुए मिनुणत्‌=अध्वयु' सदोमण्डप का नीचा सात करे 
( =नोचा बनावे) ॥१३॥ र 


२. द्र-- स्वगंकामो ज्गोतिष्टोमेन यजेत । आप७ 
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व्यपदेशादितरेषां स्याद्‌ ॥ १४॥ | ~ 
यत्र भवति व्यपदेशस्तत्रात्विजः कामो भवति । तद्यया--उद्राता आत्मडे वा यजमा 
नाय बा यं कामं कामयते, तमागायति' इति । यद्यात्मने इति यजमानायेति परिकल्त्येत, ` 
यजमानग्रहणं वाशब्दशच न समथितौ स्याताम्‌ | तस्माद्‌ यजमानव्यपदेज्षादात्मान- 
सेवोद्गाता प्रतिनिदिशतीति गम्यते ॥ १४॥। वृष्टिकामनाया याजमानताधिकरणम्‌ 
nyu 350 


| [आयुर्दा दिमर्त्राणां याजमानताधिकरणम्‌ ॥१६॥ | 
इहैवञ्जातीयका मन्त्रा उदाहरणम्‌- शायुर्वा भरने $स्यायरभ देहि' इति, वर्चोदा 


व्यपदेशाद इतरेषां स्यात्‌ ॥१४॥ & 
qara: - (व्यपदेशात्‌) कथन = निदेश होने से (इतरेषाम्‌) भ्रन्यों = ऋत्विजों काकाम के ` | 
साथ सम्बन्ध (स्यात्‌) होवे ॥ 
व्याख्या- जहां कथन होता है, वहां ऋत्विजों का काम सम्बन्ध होता है । जेसे- 
उद्गाता आत्मने वा यजमानाय वा यं काम कामयते तृमागायति (उद्गाता भ्रपने वा ` 
यजमान के जिस काम को कामता करता है उस का गान करता है ) । इसमें यदि आत्मने का 
qa 'यजमान के लिए” कल्पित किया जाये तो यजमान का ग्रहण झौर वा शाब्द का ग्रहण 
सर्मायत्‌ न ata [wate अनावश्यक हो जावे] । इस कारण यजमान के व्यपदेश ( == कथन) 
से झपने को ही उद्गाता निर्दिष्ट करता है, ऐसा जाना जाता है। 
विरवण--उद्‌्गाता&वत्मने वा इत्यादि वचन शत० १४।४।१।३३ (मा० वृ० उ० ११ 
३३) के मधुविद्या प्रकरण में प्राणोपासना में पठित है । इसका - भाव यह है कि जो प्राणविद | 
उद्गाता है, वह तीन पवमान (=वहिष्पवमान, माध्यन्दिन पवमान, भ्राभंपवमान) स्तोत्रों i 
में यजमान के लिये उद्गान के भ्रनन्तर अवशिष्ट & स्तोत्र (== भाउ्य, पृष्ठय, अग्निष्टोम, उक्थ, 
षोडशी,रात्रि,सन्धि, भ्रातोर्याम,वाजपेय संज्ञक स्तोत्र) अपने लिये भ्रन्नाद्य का म्रागान करे न ग्रागान 
से अन्नाद्य काम को सम्पादित करे । इस कारण इसप्रकार प्राणवित्‌ उद्गाता अपने लिये वा. 
यजमान के लिये जिसकी इच्छा करता है उस को आगान से प्राप्त करता है। उपयुक्त ३ | 
प॒वमान तथा अन्य आज्य आदि & स्तोत्र == १२ स्तोत्र सोमयाग की संस्थाओं में प्रयुक्त होते हैं. 
(द्र० यज्ञतत्त्व प्रकाश, सोमयागप्रकर/! ) IR च 


| —30 — न 


व्याख्या-- यहां इस प्रकार के सन्त्र उदाहरण id 


१. शत० Ao १४।४।१।३३॥ : 
२.काशीमुद्रिते 'पग्ने AIGA इव्यपपाठ; । 
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oat ofa वचो मे देहि' इति । एषु सन्देहः-- किम्‌ थारिविजा उत याजमाना इति । समा- . 
ख्यानादा त्विजा इति प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


मन्त्राश्चाकमैकरणास्तद्ठत्‌ ॥ १५ Ul (Te) 


मन्त्राइचैते तद्वद्‌ भवेयुयंथा कामः । एवमातमा भिधायिपढ युक्तं भवति । ary: 
में adi मे इति । भ्राथुवंचं इत्येवमादिभिः कम्मंफलमभिधीयते । अग्ने त्वं कम्मफलं 
मे साधयेति । तदिह कम्मंफलमुत्साहाथं सङ्धीत्त्येते । यजमानश्च तेन उत्सहते, नान्यः । 
यद्‌ ऋत्विजः कर्मफलं, न तदर्थोऽग्निः । सिद्धं हि तत्‌ । यद्‌ यजमानस्य तदर्थो$रिन: । 
तच्चासिद्धंहं सद्‌ ग्राशासितव्यं, यदुत्साहं जनयत्यऽवेगुण्याय। ऋत्विगपि सिद्धे यदुत्स- 
हते, तद्‌. यजमानस्यैव कमं फलायोत्सहते । तत्रात्माभिधायिपदं नावकल्पते । यजमाने 


हे अग्ने ! तुम झ्ायु के देने हारे हो, मुझे यु दो), वर्चोदा भ्रग्ने असि वर्चो मे देहि (= 
हे अग्ने ! तुम वच: के देने वाले हो, मुझे दचः दो) । इन में सन्देह होता है - ये मन्त्र ऋत्विक्‌ 
सम्बन्धीः हैं, अथवा यजमान सम्बन्धी ? [ ग्रर्थात्‌ आयु और वचः की कामना ऋत्विक्‌ करता है 
श्रथवा.यजमात ?.] [arcade] समाख्या से ऋत्विक्‌ सम्बन्धी हैं, ऐसा प्राप्त होता है । ऐसा 
प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

सन्त्राइचाकर्मकरणास्तद्वत्‌ ॥१४॥ 


` सुत्राथः-(श्रकर्मकरणांः) जिनसे कोई कमं नहीं किया जाता है वे (मन्त्राः) झायुर्दा 
अग्ने afa aaa देहि भादि मन्त्र (च) भी (तद्वत्‌) उसी प्रकार होवें जैसे काम=कामना कही 
है । प्र्थात्‌ जसे पूवं अधिकरण में कामना यक्षमान-सम्बन्धी कही है । उसी प्रकार यह;आशीः 
भीं यजमान सम्बन्धी हीः है । 


व्याख्या--ये मन्त्र भो उसी प्रकार होवें TA कामना है। इस प्रकार मानने पर झात्मा- 
भिधायी (=प्रपने को कहने वाला) पद भी युक्त होता है। आयुर्म, वर्चो मे । भायः बच! 
इत्यादि पदों से कर्म का फल कहा जाता है --हे अग्ने तुम कम का फल मेरे लिए सिद्ध 
करो । यहाँ कर्मका फल उत्साह के लिये कहा जाता है.। उस से यजमान उत्साहित होता 
है, अन्य नहीं। ऋत्विक्‌ का जो कमं का फल है, उस के लिए प्ररिन नहीं है, वह [कर्म फल = 
दक्षिणा] सिद्व ही है । जो यजमान का कम फल है, उस के लिए अग्नि है, और वह ]यजमान 
का कमफल-आायु आदि] असिद्ध होता हुआ प्राशंसा (are) के योग्य होता है, जो कमं 
को अविगुणता के लिए उत्साह उत्पन्न करता है । ऋत्वि भी सिद्ध (= कमफल =धक्षिणा ) 
के प्रत जो उत्साहित होता है, वह यजमान के ही कम फल के लिए उत्साहित होता है। वहां 
(= ऋत्विक्‌ 'में) प्रपते को कहने वाला 'से पड समर्थित नहीं होता है:। यजसान में झात्माभि- _ 


१. to सं० WRAY र १ toe 
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तृतोयाध्याये अष्टमपादे सूत्र --१६ १११९ 


` चात्माऽभिधायिपदं कल्प्यमानमगोणं भवति, तस्माद्‌ याजमानाः॥१५॥ £ 


विप्रयोगे च दर्शनात्‌ ॥ १६ ॥ (उ०) .„ « 
० विप्रयोगे चाग्नीनां प्रवासे उपस्थानमस्ति । इह एव सन्‌ तत्न सन्त cara’ इति । 
न च प्रोषितोऽर्निभ्य ऋत्विगू भवति । कर्म कुवेत एष वाचकः शब्दः। भवति तु यज- 
मानोऽरिनिभ्यः प्रोषितो$पि | यजमानः संविधाय सोऽग्निहोत्राय प्रवसति\ | शाक्यते च विदेः 
शञस्थेनापि त्यागः कतुम्‌ । स एव प्रोषितस्योपस्थानविशेषं ब्रुवन्‌ यजमानस्योपस्थानं 
दशयति | तेनेव एवञ्जातीयका यजमानस्य भवेयुरिति ॥१६॥ भ्रायुर्दादिमस्त्राणां याजमान- 
ताघिकरणम्‌ ॥६:। | 


[हयाम्नातस्योभयप्रयोज्यताधिकरम्‌] ॥७॥ 


स्तो दर्शपूर्णमासौ | तत्र दृच्याम्नाता मन्त्रा ग्राध्वर्यवे काण्डे याजमाने च। AIST ० . 
ay ह्यते-पळ्चानां त्वा वातानां यन्त्राय धर्त्राय गृह्णामि' इत्येवमादयः। तथा खुर्व्यूहत- 
TD 


घायी 'मे' पद सर्साथत gat गौण नहीं होता है। इस कारण एतादुक मन्त्र यजमान सम्बन्धी 
हैं ॥१५॥ 
विप्रयोगे च दशंनात्‌। १६॥ 
सुत्रार्थ:-- (विप्रयोगे) प्रवास में=यजमान के देशान्तर में जाने पर (दर्शनात्‌) दर्शन 
से (च) अकर्मकरण मन्त्र याजमान है | PN 
व्याख्या--विश्रयोग--प्रवास सें प्र्तियों का उपस्थान है-इह एव' सन्‌ तत्र सन्तं 
त्वाग्ने (=हे अग्ने | यहां=प्रवास में होता हुआ ही में वहां--गृह में वर्तमान तुम्हारा उप- 
स्थान करता हूं) । प्ररिनियों से प्रोषित (दूरस्थ) ऋत्विक्‌ नहीं होता है, क्योंकि यह [sean 
दाव्द ] कर्म करते हुए का वाचक है । यजमान तो प्रग्नियों से दूरस्थ भी होता है- यजमातः 
संविधाय सोऽर्निहोत्राय प्रवमति (==यजमान अग्निहोत्र के लिए संविधान -- व्यवस्था करके 
बह प्रवास करता है) । विदेश यजमान के द्वारा त्याग किया जा सकता है [प्र्थात्‌ यज्ञ काल 
में विदेश में वर्तमान यजमान इदमग्नये न मम इस प्रकार का त्याग कर ही सकता . है 
यह प्रोषित के उपस्थान विशेष को कहता हुआ यजमान के उपस्थान को दर्शाता है । इस कारण 
इस प्रकार के मन्त्र यजमान फे होवें ॥१६।॥ 
न i — 0: | 
व्याख्या - दक्पूर्णणास याग हैं! उनमें दो काण्डों में श्राम्नातु मन्त्र = प्राध्वयंवकाण्ड 
ग्रोर यजमानकाण्ड में पठित हैं। जिन मन्त्रों से आज्य का ग्रहण किया जाता है--पञ्चानाँ 


त्वा वातानां यन्त्राय घर्त्राय गृह्णामि (= हे mea! में तुझे दिशा भेद से पांच प्रकार”. 
oS 5 रे 


१. अनुपलब्ध्रमूलम्‌ । २. अनुपलब्धमूलम्‌। ३. ते० सं ६ रा. 
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aaa’ इति । तत्र सन्देहः-- कि ते उभाभ्यामपि 


न्त्राः-स्र्‌चौ न्यू 'ति--वाजस्य सा प्र 0 of 
मन्त्रा:-ख्‌ चौ न्यूह ? समाख्यानादाध्वर्यवा इति प्राप्ते उच्यते-- 


कत्तंव्या उत ग्रध्वयु'णेवेति ? कि प्राप्तम्‌ 


के दायवों के नियमन ate धारण करने के लिए ग्रहण करते हुं) a ह प पह) ee तथा लके सूह के तथा व्यूहन के 
wa—aat व्यूहति--वाजस्य मा प्रसवेन (Sag भ्रौर उपभृत्‌ सञ्चक स्च हन 
करता है--वाजस्य मा प्रसवेन (Sat के प्रसव हेतु सृष्टि से जुहु के ऊध्व lg : मुझ =3 
यजमानं फो इस लोक से wed उठाता है) । इन में सन्देह होता है हे = ये कमं दोनों ( न 
अध्वयु शर यजमान) से किये जाने चाहिये अथवा अध्वयु सहो! क्या प्राप्त होता है. 
[ भाध्वयंव | समाख्या से भ्रष्ययु के कर्म है। ऐसा प्राप्त होने पर कहते हँ--- 
विवरण--5चाम्नाता मन्त्राः हृयोःस्थानयो: आस्नाता: ऱ्न्दो दात में पठित सन्त्र । इसे 
ही स्पष्ट किया है-आध्वयेवे काण्ड याजमाने च से । स्वयं सूत्रकार ने दो काण्डों में समान म 
क्के पाठ का सुत्र द्वारा निदेश किया है। भाष्यकार द्वारा प्रदत्त उदाहरण भी परम्परा प्राप्त होने 
से सूत्रकार द्वारा अनुमोदित माने जा सकते हैं । सम्प्रति जो वैदिक संहिताए और ब्राह्मण मिलते 
हैं उनमें हमें ये मन्त्र आध्वर्यव ote यजमान दो काण्डो में पठित नहीं मिले । क्या यह सम्मव हो 
सकता है कि याजुष संहिताओं में एक बार पठित होने पर भी अध्वयवकाण्ड में और उसी के एक 
देशभूत याजमान काण्ड में पठित होने से दो काण्डों में समाम्नात कहा igo स० १।६।१ 
में जहां प्राज्य ग्रहण मन्त्र पढ़े हैं, वह याजमानकाण्ड कहाता ह्व । apes) में 
पठित झाज्यं यगु हाते--इन आगे पठित मन्त्रों से आज्य का ग्रहण न होता है भ्रपितु 
सूबा से एक-एक करके जुहू आदि में भ्राज्य लेकर अनुमन्त्रण किया जाता है 
झाज्यग्रहाणां गृहीतं गृहीतमनुमन्त्रयते पञ्चानां त्वा चातानाम्‌ ( वौ० श्रोत ३।१ EON 
do ३-१२) । पञ्चानां त्वा वातानाम्‌- “पाँच दिशाग्नों की वायुए' यह अर्थ सायण ने यत्त 2 
पुरोधनुः इत्यादि (तै० To ५।५।७) के अनुसार किया है। अध्यात्म में पांच वात है- प्राण 
अपान समान व्यान उदान । शरीर में इन बातों को शरीर घारणन्-बनाये रखते के लिये ग्रौर 
विकृत हुए बातों को नियन्त्रित करने के लिये विविध प्रकार के चृतों का भ्रायुवेद कं वर्णन मिलता 
Saray मस्त्राः--व्यूहन--विविध गमन । जुहू को पूर्व में वेदि के दक्षिणांस तक Hite 
उपभूत्‌ को पश्चिम में वेदि की उत्तर श्रोणि तक चलाना=-ले जाना=प्र रित करना । इस की 
क्रिया डस प्रकार होती है--प्रनुपाज कर्म के अनन्तर श्रध्वयु वेदि के उत्तर में भ्राकर यथास्थान 
स्तचों को रखकर यजमान के साथ जुई को ऊपर उत्तान दक्षिण हाथ से ग्रहण करता है । इसी 
प्रकार नीचे बांयें हाथ से नीचे से उपभृत्‌ को प्रध्वयु पूजमान ग्रहण करते हैं | तत्परचात्‌ दोनों 
प्रागग्न जुहू को वेदि के [पूवंदिशा के | दक्षिण अस पर्यन्त) प्रोरित करते हैं। उसी प्रकार उपभूत्‌ 
को पश्चिम में प्रग्र भाग करके [पश्चिम में] वेदि की उत्तर श्रोणि पर्यन्त प्रेरित करते 


 हुँ। यह कर्म खुख्यूहन कहाता है (द्र० श्रौतपदार्थेनिर्वंचन, पृष्ठ ३६, संख्या ३०२) ! 


यह शाब्दिक लेख सुखव्यूहन का है । यथार्थ ज्ञान क्रिया के झवलोकन से ही हो सकता है । 


nna: 2 
१. Alo श्रौत ११६; पृष्ठ २८, To १०। 
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१४१ तृतोयाध्याये' अ्रष्टमपादे'सुत्त£- १७ ११२१" 


दयाम्नातेषूभौ इचाम्नानस्यार्थवत्त्वात्‌ । १७।। (४०) |. 


उभावपि तान्‌ भ्रयुञजीयातामिति। कुत, ? दृाम्नानस्याथंवत्त्वांत्‌ ।- द्वाभ्या 4 
समख्यानाद्‌ द्वाव्रपि कर्तारौ गम्येते तस्माद्‌ st ब्र्याताम्‌ । भ्रध्वयु :--एतेन प्रकांशित- पी 


मनुष्ठास्यामीति । - याजमानो-<न प्रमदिष्यामीति ॥१७।। इचास्नातस्योस्यप्रयोज्यता- 
घिकरणम्‌ ।,१७॥ 2 णय पद नि ह =. ः 


on" 
५३०४ - 


| 


“ „= „वाजपेये, शूयते -क्तुप्तौर्यजमानं, वाच्नयति' उज्जितीयंजमान' वाचग्रति\ इति । अत ¬ 


फि. दाग दर रहन क रारा लर 0 के » i ०० पी १५४७-९७ zouk 


इथास्नातेषूभौ दृचम्नानस्पार्थवक्त्वात्‌ ॥१७॥ ... .... «४ 


yo सूत्वार्थे;-- (इचाम्वातेपु) दो =-आध्वर्यव ओर याजमानकाण्डो में पठित न्तर, eat) ° २ 
Sat भ्रधिकत्त होते हुँ । (दचाम्नानस्य). दो, के लिये पाठ के, (अर्थवत्त्वात्‌) भ्रयोजनबान्‌ होने से । - ° 


व्याख्या--दोनों ` (==ग्नध्वयु' ओर यजमान) हो' उन मंत्रों का प्रयोग करें । किस 
हेतु से ? .दो के लिए झाम्नान के अर्थवान्‌ होने से दोनों से (= सरध्वयु से भाध्वयंव काण्ड प्रोरं म 
यजमानः से व्याजमान' काण्ड) कहे” जाने से दोनों (--अध्वयु भोर यंजमान) हो केता जने 
जातेः हैं:।:इस लिये दोनों मन्त्रः बोले ।'अध्वयु “इस मन्त्र से प्रकाशित कम का अनुष्ठान करूंगा ˆ _ 
[इस “प्रयोजन कें लिए] झोर यजमान "में प्रमाद नहीँ करूंगा' [इस प्रयोजन के लिये ] । 


~ IPFUS छन SFR हि IEF week: | 
विवरण- तस्माव्‌ हौ ब्र्याताम्‌--श्रध्ययु कमं करने के, लिये मन्त्र का पाठ करे और: 


यजमान अप्रमाद के लिये । कात्या० श्रोत ३।६।१७ में व्यहन कमं को यजमान कत्तृक कहा है । 
तत्पश्चात्‌ १९ वें सूत्र में 'पक्षात्तरः मै अष्वयु कंत कं भी माना है । परन्तु भ्रध्वयुं कतृ'क पक्ष में 
मन्त्र के MASAI के. स्था TH ‘GAME यजमानः भोर दुसरे, मन्त्र में; सरम्मान्‌;द्वेष्ि यं च 
चयस के; स्थान में qua यजमानो ates यश्चन द्वेष्टि ऊह करने का विधान्‌: किया है । मन्त्र पाठ | 
गत “मा. पद प्रयोग से व्यहन कमं को यजभानं कतृ क माननां उचित है ।' जेसे पुवं अधिकरण 

आय॒में देहि मन्त्र गत 'मे' पद सामथ्यं से इसे याजमान कहा है, उसी प्रकार यह 
चाहिये | इस दृष्टि सें कात्या०:श्रौत का विधान झधिक युक्ति संगत है ॥१७॥ 


oe ee Te Wt 


०० 


i ee US कोक व न कनस्त नमन न्तिलन नाना 
: १. अनुपलब्धमुलम्‌ । क्वचिच्छाखायां श्रूयत इति कुतुहल वृत्तिकारः 
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११२२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


सन्देह--कि ज्ञवचाज्ञशच सर्वो वाचयितव्य, उत ज्ञ एवेति ? कि प्राप्तम्‌ ? अविशेषाज्ज्ञ- 
रचाज्ञस्चेति-- | 

ज्ञाते च वाचनं न ह्यविद्वान्‌ विहितोडहितो5स्ति ॥ १८ ॥ (उ०) 

ज्ञ एवेति। कुतः ? न ह्यविद्वान्‌ विहितो$स्ति । यो ह्यविद्वान्नासावधिक्रतः, सा- 


मर्थ्याभावात्‌ । ननु प्रयोगकाले शिक्षित्वा प्रयोक्ष्यते, सामर्थ्यादधिक्रियेतेति ? नेति ब्रूमः । 
वेदाध्ययनादुत्तरकाले प्रयोगः श्रयते । न प्रयोगश्रुतिगृहोतं वेदाध्ययनम्‌ । कुतः ? अना- 


बुलवाता हे) । इस में सम्देह होता है- क्या ज्ञ (=जाननेवाला) झौर अज्ञ सब को वुलवानो 
चाहिये अथवा ज्ञ को ही । कया प्राप्त होता है ? विशेष का निर्देश न होने से ज्ञ और अज्ञ सब 
को बुलवानो चाहिये , ऐसा प्राप्त होने पर कहते है-- 


विवरण - क्लुप्तीयंजमान वाचयति-वाजपेय याग के प्रकरण में भ्रायुयंज्ञेन कल्पताम्‌ आदि 
मन्त्र पढे हैं(ते० To १७७ ९)। उनको पढ़कर किसी शाखा में क्लुप्तीर्यजमानं वाचयति वचन सुना 
जाता है (द्र०-कुतुहुल वृत्तिकार)। 'कल्पताम्‌’ पद से जिस ग्ाशी की प्राथंना यजमान करता है, 
उसे ही क्लूप्ति पद से कहा गया है। क्नृप्ति में कृपु=क्लुपु सामथ्ये धातु से क्तिचुक्तो च 
संज्ञायाम्‌ (अष्टा Rigger) से आंशीविषयक संज्ञा में क्तिच्‌ प्रत्यय होता है । उज्जितीयंज- 
मानं वाचयति--वाजपेय के प्रकरण में ही अरिनिरेकाक्षरेण वाचमुदजयत्‌ (To सं० १।७।११) 
आदि मन्त्र पढ़े हैं | इन में उद्‌ पुवंक जि जये धातु का प्रतिमन्त्र प्रयोग है । इन्हीं को यहां उज्जि- 
ति दाब्द से कहा है | उज्जिति में भी पूर्ववत्‌ भ्राशीविषयक संज्ञा मे क्तिच्‌ प्रत्यय जानना चाहिये । 
भाष्यकार पठित वचन आप० श्रोत १८४१९ में मिलता है । 


ज्ञाते च वाचनं न ह्यविद्वान्‌ विहितोऽस्ति nest 


सुत्राथ:-- (ज्ञाते) जाननेवाले के विषय में (च) ही (वाचनम्‌) बुलवाना कहा है। 
(अविद्वान्‌) अज्ञ पुरुष यज्ञ कमं में (नहि) नहीं (विहितोऽस्ति) विहित--भ्रधिकृत है । विद्वान्‌ 
को ही कमं में अधिकार है । 


विशेषन्स्सुत्र में “ज्ञाते? पद में कर्ता में क्त जानना चाहिये, क्योंकि भ्रविद्व न्‌ की प्रति- 
द्वन्द्रिता में इस का सूत्रकार ने प्रयोग किया है | इसी प्रकार चकार यहां एव ग्रथ में हैं। 


व्यास्या--ज्ञ (=विद्वान्‌) को ही safer आदि,बुलवानी चाहिये | किस हेतु से ? 
अविद्वान्‌ कम सें विहित नहीं है । जो प्बिद्वान्‌ है वह कर्म में अधिकृत नहीं है [कर्म करने: का] 
_सामथ्य न होने से । (भ्राक्षेप) प्रयोग काल (>-यज्ञ करते समय) में सिखा कर बुलवा लेंगे 
[इस प्रकार] सामष्यं,होने से. [as भो कमं में ] प्रधिकृत होवे। (समाधान) ऐसा नहीं है । 
वेदाध्ययन के उत्तरकाल -( --पझ्चात्‌) ,कम का प्रयोग, सुना जाता है | प्रयोग वचनों से विहित 


= Revere नहीं है । किस हेतु से ? क्म का प्रारम्भ न करके (कर्म का प्रकरण न होने पर) 


न __ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तृतीयाध्याये अ्रष्टमफादे सुत्र-- १८ ११२३ 


रम्य कर्मणि वेदाध्ययनं श्रूयते--तस्मात स्वाध्यायोष्ध्येतब्य' इति सत्येत नि,अग्नि- 
an Gere’ इत्येवमादिभिवंदोऽध्येतव्य इत्येतदुक्तं भवतीति न वक 
द भात्रे चोदिते वेदाध्यायी शक्त इत्यधिक्रियते, नाविद्वान्‌ । किथता पुनविदितेन 
बह्ानधिकियते इति ? यावता विदितेन शक्तो भवति यथोक्ते ऋतुमभिनिवर्त्तयितुम । 
परस्माद्‌ तावद्‌ यो वेद स तेन ऋतुनाइधिक्रियते ॥ : 


TY वेदमघीयीत इति वचनात्‌ कृत्स्नो वेदोऽध्येतव्य इति भवति, न वेदाज्वय- 


वे नाधिक्रियते इति । उच्यते, कतुनां ज्ञानार्थं वेदाध्ययनं काय्यंम्‌ । तत्रान्यस्मिन क्रतौ 


कतत व्येऽन्यकरतुज्ञानं न दृष्टाय भवति। तस्मात्‌ ऋत्वन्तरज्ञानमधिकारे नादत्त व्यम्‌ । 


नेत्वन्तरज्ञानाय ऋत्वन्तरग्रन्थ: । सर्वे क्रतवः कथं ज्ञायेरन्‌ पृथक पृथगिति कृत्स्नस्य 
वेदस्याध्ययनं श्रूयते । तस्मात्‌ स्वपदार्ज्ञोऽधि क्रियेतेति । तेनास्वपदाथज्ञत्य कर्मेव 
pe NP अल 


वेद का श्रध्ययन सुना जाता है-तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतथ्य (= इस कारण बेद का wera ` 


करना चाहिये) । इस वचन के होने पर भरिनहोत्रं जुहुयात्‌ इत्यादि वचनों से 'वेद का अध्ययन 
करना चाहिए” यह उक्त होता है ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है । वहां (+-प्रग्निहोत्र भ्रादि 
के विघायक वचनों सें) होम मात्र के कहने पर वेदाध्यायी समर्थ है, इस से विद्वान्‌ भ्रधिकृत 
किया जाता है, प्रविद्वान्‌ भ्रधिकृत नहीं किया जांता । (ग्राक्षेप) तो फिर कितना जानने 
से विद्वान्‌ प्रधिकृत किया जाता है ? (समाधान) जितना जानने से यथोक्त क्रतु को सम्परन 
करने के लिए समर्थ होता है । इस कारण उतना जो जानता है, वह उस ऋतु से प्रधिकृत किया 
जाता है, । 


(आक्षेप) वेदमधीयीत (त्वेद को पढ़े) इस वचत से सम्पूण वेद प्रध्ययन करना 
चाहिये ऐसा विदित होता है, वेद के अवयव ( = क्रतु उपयोगी भाग) [के ज्ञान] से अधिकृत 
नहीं किया जाता है । (समाधान) यज्ञो फे ज्ञान के लिए वेद का अ्रध्ययन करना चाहिये। उस 
अवस्था में भ्रन्य क्रतु के कत्त व्य होने पर अन्य ऋतु का ज्ञान दृष्टाथ नहीं होता है । इस कारण 
कत्वम्तर का ज्ञान [कर्म के] ग्रधिकार में प्रादरणीय नहीं है । क्रत्वन्तर # ज्ञान के लिए ऋत्वन्तर 
का प्रन्य है । सब क्रतु पृथक्‌ पृथक्र कंसे जाने जाये, इस% लिए सम्पूर्ण वेद का प्रध्ययन सुना जाता 
हे (==उपदिष्ट है) । इस लिए श्रपने क्रियमाण ऋतु ५ पदार्थ को जानने वाला अधिकृत 
होता है । इस हेतु से प्रपने क्रियमाण कर्म के पदार्थ को न जानने वाले का कर्म हो नहीं है । केसे 

सा आई फा” 

१. काशी मुद्रिते 'बेदे श्रृयते' faa पाठ: सोऽपि सम्भवति । 

२. ate ब्रा० ११।५।७।२, ३, ४१०॥ : 
३. ते० Fo १।५।९॥ नि 
४. प्रनुपलब्धममूलम ॥ ` | 


° 
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“११२४ :२ मोमांसः-शावर-भाष्ये { ॐ 


९. चास्ति-। कथमसो वाच्येत । तस्मात्‌ समध्वभिथीयते ज्ञ एव वाचयितव्य ईति ॥ शृध्य। 


अभिज्ञस्येव ब्राचयितव्यताधिकरणस्‌ पद -- न ८: 7 ' ° त ~ हन्छ 
"2 toe 30 86. ३ pre छै ११३ ° S 
Raster ET ल sp ves 


[दादशहन्द्वानाम्‌ आध्वयवत्वाधिकरणम्‌ ॥७९॥] २५१ 


Ce यययययय॒॒ययाययायावााा 


चह) बुलुवाया जायेगा. reer लिये हु ठीक कहा" gaat वालों | ही[ क्लुप्ति श्रादि के बुल 


बानो होता, है † ' 7 १ ee 
~” ~ विवरेण — यावता विदितेन समर्थो भवतिस का यह तात्पर्य नहीं है कि जो-जी कम 
करना चाहे वेद के उस उंसं भागं को पढ़ ले॥ कर्म में गृहस्थ अधिकंत है। वेदाध्ययन, TAIT काल 
उपदिष्ट है। उसी के' लिये: वेदारंम्म संस्कार विहित है। .ब्राह्मणन निष्कारणो,धर्मे: षडङ्गो 
बेदोइध्येयौज्ेयदंच (wae का. यह ` निष्काम घमं है कि वह. wel ae सहित pes अ्रच्ययन एव, 
ज्ञात करे) इस महाभाष्य में निर्दिष्ट” वचने से तयां वेदानधीत्य वेदौ वा इस मनुस्मृति (३२ ) 


~= 


के वचन से “गृहस्थाश्रम मे. प्रवेश का अधिकारे उसे ही दिया है जो न्यूनातिन्यून साङ्ग एक वेद को 

८ पढ़ें चुका है । -ग्रत: यह निविवादं है कि न्यूनातिन्यून एक'साङ्ग वैंद को ब्रह्मचर्य' काल में पढ़ने का 
ही स्वाध्यायो उप्येतव्य: “ वचन में. श्रादेश है। प्रतः भाष्यकार का उक्त कथत' प्रोढिवाद मात्र है । 
झन्यक्रतुज्ञानं दृष्टाय भवति--भाष्यकार का यह कथन वेद का केवल कमंज्ञान ही प्रयोजन है if 
oss मत कीः दृष्टि से.दै ।.वेद. का मुख्य श्रयोजन तो आशिदेविक (== अ्न्यादिः देवों का ) 

भौर आध्यात्मिक (शरीर भ्रात्मा. और परमातमा. का) ज्ञानु कराना है।.,अतुः करसन वेइ कोः 

रयन भी दृष्टाथ ही है. शाङ्खायन गृह्य UR ATTA । , „. . „ १: 

| ; a ee chin 'शुतमतीयात्‌ (श्रुत्त-का प्रतिक्रमणः TAR). =, 3.२ Be ¬ 

,.. .. ,. . _ .झधिदेवसथाच्यात्ममधियज्ञमिति' त्रयम्‌ । "7 ˆ ' "` । १ 


`: `> ' मन्त्रे ्राह्मणे चेव शुतेमित्यमिधीयते | ` ' `” ` 


<9 . i ie: Bes J 3 
7s 


-! , झर्थोत्‌ _ मन्त्रों ओर. ब्राह्मणों; में कहा गया पधिदृव अध्यात्म; झोरःअधियज्ञ ज्ञान शुर 


= 3 tw i नां 


he i. क टी ~ 
कहाता है ॥१५॥ . _.. _ _ ns REN CRRA + = 


¢ | Fo». ९02--4५१-< 
७ 


eee व्याख्या - दर्शपूर्णमास पठित हैं। उन में बारह कमं प्राम्नात है = ad चोपार्वसृजतिः 
उखां चाधिश्रयति (arr को get से लिए अध्वयु बछडे कों खै टे से छोड़ता हैं, और दूध 
फारम करने के लिए बढलोई का गाह्य भ्रग्ति पर चढ़ाता है), अव च हन्ति, दूषदुपले च 
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च अधिर्शयति आाज्यं;च, स्तम्बयजइचे; हरति, झम च. गृह्णा ति,-चेि 'परिगल्हाति, पत्नी च AAS 
ति, प्रोक्षणीशचासादयति आझाज्य च | एतानि वै alan द्वनद्वाति दश्पूणमासयोः' इति । अत्र 
सन्देहः- किमेंतान्यध्वरयौः कर्म्मीणि, उत यंजमानंस्येति । कि प्राप्तम्‌ % 


eee काक 
-समाहेन्ति- (<<ब्रोहि- को -कूडता है, शरोर -पपषाण- वा -कषम्या- से-दृषद्‌ उपल.शिला 'प्रोर लोढी 
को 'टांचंता ' हँ), अंधि च' वपते केपालांनिं चोपदंधातिं (== पीसने के लिए शिला Teeth 
को? डालता हैं Me कंपालों को aber पर रखेतो है), पुरोडाशं चा धिश्रयति "आज्यं च 
(=पुरोडाश 'को पकाने :के लिए तप्त TATE पर - रखता है थौर झाज्य को. पिघलाने के: लिए 
झस्नि पर धरता है); स्तम्बंयजुरच हरतिः अभि च गृह्ह्ाति- (चिकोषितःवेदि स्थान से 
Para य॒ कों हटाता हे; उस्कर में प्रक्षिप्त सेतुण :पांसु Kay घ्राग्नोध्र झज्जलि से ग्रहण करता 
है); af तन पंरिगृह्णातिः पत्नी शच ससह्मतिः (= वेवि कोःस्प से रेखा द्वारा niga 
meat है, योषत्र से पत्नीको बांधता हैं--पत्सी के कमर'में ates बांप्रता है), प्रोक्षणीइचा- 
सादयति aida च( = स्फ्य.से निष्पादित रेखा,परुप्रोक्षणो:को : रखता है शोर स्पय-से. विपित 
रेला घर..आज्य को धरता है)ः। ऐतामि द्वादश इन्द्रानि दर्शपूर्णसासप्रो: (= वरषांपुर्णमास, 
सभ्ये EASA दोः-सा्रःसाथ. किम्रे जाने वाले कमः हैं) १:इन में भवेह, होता. हैः; TF 
झध्वय के कुह अथवा यजमानं के ? कया प्राप्त होता है? । RO EY 


"7 का ववरण भाष्य व्याइँयौन' में उदधृत वर्चनो at जो ater लिखो है ag सायणे के ठेठ 
do १। दई के भाष्ये के अनुसार हे । सतम्बयंलुईचं हरति --यहां स्तम्बैयजुः शब्द का पथ area) 
शीत २।३।४ की भाष्यवृंसि में 'कौशिक राम “ने "स्थ से छिन्न grate पांशु Sant PN 
दोनों क[ वा एक का नामवेय लिखा हैन रुद्रदत्त ने स्वीय सूत्र दीपिका में “तृण सहित dig’ ferat 
है । इस की क्रिया इस प्रकार होती है-निष्पांच मानः ee की त hed 
प्रहार किया जाता है। इस प्रहार से. भूमि.की जो उखड़ती है उस को उ 
FE Pi हैं। यह किया ay atc की जाती है। तृण सहित स्प सें aq पांसु को उठाना 
«सुतम्बृयजुहुरण' कहाता है । gia, च गृह्णा ति--प्रांप० श्रोत ३ १८ के अनुसार उत्कर्र में 


क्षिप्त संतृण पासु को अग्नी धर सींधी अञ्जलिं a! ग्रहण "करता. ह os अ} 


है ४०4८ 
Shr” 


"787 
ग्रतः द्वादशत्व की उपपत्ति के लिये पूवं अनुवाक में पठित दशयज्ञायुधा का समुच्चय पा कया 


भास्कर 
जाता .है ॥ यह सायणाचार्य: का कथन है (द्र० तै०.से भाष्य १।६।९) । भट्ट 
सम्पादन we प्रकार से. कही है। वृह लिखता है, ग पावा इने br से 
द्वन्द्व सप 
द्व सम्पादित किये जाते हैँ । इस कारण इनदरं के बहुत : होने पर १ 
से सापेक्ष होने” से द्वादश संख्या क्षाननौ चाहिये । अर्थात्‌ क्रियाओं के ददेश होने से तर्त्सम दत? 


“कं वनति (र कह ह ८ स्स गौणींबृ्ति से १२ कहा: हैं बे्त्सपुपावसुर्ज ति ate “को माता के. समौधष्च्राप्त करता 
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fede मत, Haile ,१४ कग कहे हेज इगि सात दी इ A 
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~ याजमाने समाख्यानात्‌ कर्माणि याजमानं स्युः ॥ १६ ॥ (Fo) 


याजमानं समाख्यानात्‌ कर्म्माणि याजमानं स्युः । विशेषसमाख्यानाद्‌ याजः 
` सानानीति गम्यते। यथा पोत्रीयं नेष्ट्रीयमिति ॥१९॥ 


____- 7 7-7“ ठा Ee ENN ME 
'है । इस उपावसर्जन क्रिया से माता और वत्स का द्वन्द्व सम्पादित किया जाता है । इसी प्रकार 
सर्वत्र जानना चाहिये (wo To Mo भाष्य १।६।९) | भट्टभास्कर का मत शाबरभाष्य के अनुकूल 
है। भाष्य के आरम्भ में कर्माण्यास्तातानि द्वादशा से १२ कमें क्रिया ही कही हैं। 
भट्टभास्कर के मतानुसार वत्समुपावसृजति से गाय बछड़े का इन्द्र, sat चाधिश्रयति से 
अङ्गार और उखा का इन्द्र, अव च हन्ति से शम्या और दृषद्‌ का इन्दर, भ्रधि च वपते से ब्रीहि भ्रौर 
दृषद्‌ का इन्द्र, कपालान्युपदधाति से अङ्गार ओर कपालों का हन्छ, पुरोडाशं चाधि्यति 
ते पुरोडाश att कपालों का ate, भ्राज्यं चाधिश्रयति से aye ओर AIT का द्वन्द, 
- स्तम्बयजुर्हरति-से तृण att पांसुओों का ge, भ्रभि च गृहणाति से श्रञ्जलि थोर उत्करस्थ 
पांसुओं का ag, वेदि परिगृह्वाति से वेदि की भूमि और स्फ्य का इन्द, पत्नीं सन्नह्यति से 
पत्नी और योक्त्र का दन्द, प्रोक्षणीरासादयति से ध्रोक्षणी=जल और वेदि का इन्द्र, आज्यं 
च--से आज्य और वेदि का इन्द्र। इस प्रकार १४ इन्द्र होते हैं। परन्तु क्रिया की दृष्टि से १२ 
कहे गये हैं । कपाल शरोर पुरोडाश ,का उपधान एक क्रिया है । प्रोक्षणी ate भाज्य का आसादन 
एक क्रिया है । इसलिये इन वचनों में उपावमुजति, ग्रधिश्रयति, हन्ति, समाहन्ति, वपते, उपद- 
थाति, प्रधिश्रयति, हरति, अभिगृह्वाति, परिगृह्वाति) संनह्यति, ्रासादयति इस प्रकार बारह 
क्रियाओं का निर्देश किया है ॥ इसी दृष्टि से द्वन्द्व भी बारह कहे हैं । 
: याजमाने समाख्यानात्‌ कर्माणि याजमानं स्युः ।' १॥ 
सुत्राथ:-- (याजमाने) याजमानकाण्ड में पठित (समाख्यानात्‌) याजमान संज्ञा होने से 
(कर्माणि) उक्त द्वादश कमं (याजमानम्‌) यजमान कतृ क (स्युः) होत्रे । 
बिश्ञेष--याजमाने-तेत्तिरीय संहिता १।६।६ में पूबंपक्षीय भाष्य में उद्धत बारह कमं पढ़े 
हैं | ते० सं. के प्रथम काण्ड का छठा झनुवाक याजमान काण्ड कहाता है। सुत्र में कर्माणि 
याजमानम्‌ निर्देश वेदाः प्रमाण के समान जानना चाहिये । कुतुहुलवृत्तिकार ने कर्माणि याजमा- 
नानि पाठ माना है । | 
व्यास्या--पाजमान काण्ड में पठित कम पाजमान संज्ञा से यजमान सम्बन्धी होवें | 
[याजमान इस] विशेष समाख्या से कर्म यजमान सम्बन्ध जाने जाते हँ । जसे पोत्रीय नेष्ट्रीय 
सज्ञात्रिशेष से वे कसं पोता भ्रोर नेष्टा के द्वारा क्रियमाण होते हँ । 
दिवरण-ऱयाजमाने समाख्यानात्‌ और कर्माणि यजमानं स्युः का विवरण gard के नीचे , 
विक्षेष शीर्षक में लिख चुके हैं। यथा पोत्रीयं नेष्ट्रीयस्‌- इस विषय में पुव मी० ३।७।४१ के 


> 


भाष्य व्याख्यान में लिख चुके हैं ॥१९॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयाध्याये ग्रष्टमपादे सुत्र--२० ११२७ 


€ AM : 
अध्वय्युर्वा तदयो हि न्यायपूर्व समाख्यानम्‌ ॥ २० ॥ (go) 
अध्वयु वा कुर्यादेतानि । तदर्थो हि सध्वर्या: परिक्रीत इति समीख्यानाद अव- 
गम्यते 4 आध्वर्यवे एव सर्वे इमे पदार्थाः समाम्नाताः । याजमाने एषां द्वन्द्वतोच्यते । 
देता च समभ्यासक्रिया । तत्राध्वयूः; पदार्थान्‌ करिष्यति, यजमानेनापि समभ्यासी- 
करणमित्येतदशक्यम्‌ । तत्र अङ्कगुणबिरोधे च तादर्ष्याद' इति इन्द्रतागुणो वाघितव्यः 
तस्मादाध्वयवा एते पदार्था इति॥ 
यदुक्तं समाख्यानादिति । तत्‌ परिहत्तं व्यम्‌ । उच्यते । न्यायपूर्वं समाख्यानं, 
समाख्यानाद्‌ यजमानेन इन्द्रता सम्पादयितब्या । इदं चेवं च सम्पादय इति यजमानो 
ब्रूयात्‌ । केषुचिच्चात्र पदार्थेषु यजमानस्यातुमन्त्रणम्‌ | तन्निमित्ता समाख्या भविष्यति । 


mea at तदर्थो हि न्यायपुवं समाख्यानम्‌ ॥२०॥ 


सुन्नार्थ:-- (वा) ‘ar शब्द पूर्व उक्त “द्वादश कमे यजमान सम्बर्धी हैं” पक्ष की निवृत्ति | 


के लिये है । (भ्रध्वयु:) उक्त कर्मों को ग्रध्वयु करे । (तदर्थो हि) इस प्रकार के कर्मों के लिये 
. ही अध्वयु का वरण किया है | आध्वर्यव समास्या वाले प्रकरण में ये पदार्थ पठित हैं। (न्याय- 


पूर्वम्‌) न्यायानुकूल ही (समाख्यानम्‌) समाख्या पदार्थों को प्राप्त कराती है । जिन द्वादश कर्मो | 
का निर्देश प्रकृत में किया गया है उन का विधान पहले श्राध्वर्यव काण्ड में किया जा चुका है। . 
अतः उस विधान से अध्वयु कतृ कत्व की प्राप्ति होने से अध्वयु ही इन पदार्थो को करे। याजमान | 


काण्ड में तो दन्द्रता सम्पादन मात्र कहा है। इस से यजमान द्वारा द्वन्द्रता सम्पादन के लिये 
निदेश देना भात्र यहां विवक्षित है । 

व्याख्या--इन कर्मों को भ्रध्वय ही करे । इन्हीं के लिये भरष्वय परिक्रीत है ऐसा 
` [ग्माध्वर्यव] समाख्या से जाना जाता है । झ।ष्वयंव काण्ड में ही ये सब पदाथ पठित gt 
याजमान काण्ड में इन पदार्थो को gaat कही जाती हैं। झर इन्द्रता अस्यास क्रिया है। उस 
अवस्था में भ्रध्वयु' पदार्थों को करेगा ate यजमान से भी समभ्यात क्रिया करना ( = दन्तानि: 
ष्पादन करना) यह प्रशक्य है । वहां अङ्गगुणविरोधे च तादर्थ्यात्‌ (avg के गुण का प्रधान 
के साथ विरोध होने से अङ्ग के प्रधान के लिये होने से) इस नियम (मी ०१२।२।२६) से Tae पुण 
बाधित होना चाहिये | इस कारण ये पदार्थ अध्वय सम्बन्धी है । 


(भ्राक्षेप) श्रोर जो यह कहा है कि, समाह्यान से. ये कम .याजमात प्राप्त होते हैं। उस 


का परिहार करना चाहिये । (समाधान) «समाख्यान .न्याय पूर्व होता है।,समाइ्पान से यजमान के | 
द्वारा gaat का सम्पादन होना चाहिये । यह झर यह सम्पादित करो ऐसा यजमान _ 
कहे । किन्ही पदार्थों में यजमान का अनुमन्त्रण है । उस के कारण समाख्या हो जाएगी | ATT. 
तो भ्रपक्कुष्ट.हेःवे। और जो यह कहा है-- पोत्रोय नेष्ट्रीय समाख्या से उक्त कम पोता नेष्टा _ 


१. Ao १२।२।२५॥ 


6 
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११२६" ८ “मौरमांसा-शाबर-भष्यि ' ४४३ 
अपरे तप्येत दुत, यथा पोती; नेषट्रीवमिति, HAART | तुते | युक्त 
तत्र विशेषसमास्यानात्‌ । इह तु. दृष्ता याजमानी या, पदार्थास्तु षवदा, एवं 
तस्माद्‌ भ्रदोषः Rou ,हादशद्वग््ानॉ्‌ आध्वयेबत्वाधिकरणम्‌ ६, , +, क. 


झ्रध्वर्यों: परिवीरसि' इति करणः। अपरो-होतुयु वा सुवासा' इति क्रियमाणानुवादी । 
तथौद्चोदकपरप्परेया' कुण्डपायिनांमयनं  प्राप्तयोभेवति सन्देहः--कः पुनरस तत्र 
ब्रखिकसमांस झाम्नातः--यो होता सोध्ष्वयु:' इति | कि करणमाध्वयेवं होताः कुर्य्यात्‌? © 
_ यप ता... मल कक 00 


> se 


हो करता है। इसी प्रकार याजमान समाख्यां पजमान ही करेगा ] दस बिषय में कहते हैं - वहां 
[पोत्रीया तैष्द्रीया समाख्या २ से पोता नेष्टा कर्म करे, यह | युक्त है विशेष समाख्या होने से | यहां ` 
तो दन्ता याजमानोर्य है, पदार्थ झाध्वयंव ही। हैं इसं कारण, दोष नहीं है। ' ' ह 
परण - समस्यासंक्रिया--सम्‌--प्रभि य-अंस ( उपवेशने ')` अर्थात्‌ 'संमासन्नकरणं == 
समीप में करना। केषुचिद्रंचातं ` पदार्येबु ' 'यजमानस्यानुमस्त्रणम्‌ -यह/ हमे ` उपलब्ध नही 
ga Rel : 3 Bee श कः 3 = 
AT TE । २ —so:— ३ हि 
व्याख्या -ज्योतिष्टोम भै  श्रग्नोंषोसी यं ` पशु है । उस पशु फे यप के परिव्याण ( न्न्यूंप „ 
की रस्सी से यप को लपेटना) में दो मन्त्र हैं एक अध्वयु का करण मन्त्र है- परिवीरसि, 
दुसरा होता का क्रिममांणानवादी मन्त्र है- युवासुवासा । इन दोनों मन्त्रों के चौदक ( = 4 
झतिदेश) परम्परा से 'कुण्डपायिनामयन' के प्रति प्राप्त होने पर सन्देह होता है--कि बह ८ 
कौन इन केमो का करने वाला होता है । वहाँ «(= फुण्डपांयिनामयन में) ऋत्विजों का समास * 
(संक्षेप दो ऋत्विजं. के स्थान मे एक क्रत्विक्‌) कहा है--यो होता TAT: : ( =a " 
" , होती हैं वह wom है) । [ उस अवस्था में] या झाष्वयंवः करण मन्त्र [ परिवीरसि] को 
होता बोलें, वां कयां होत्र क्रिमसाण भरनुवादी [युवायुवासा ] मन्त्र को ? क्या प्राप्त होता है is 
प्रतियम प्राप्त होता है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- * . sm ES 3.6 
-< विवरण --यूपस्य परिव्याणे--यूप के परिव्ययग ( 5 लपेटने के लिये जो रशना रसी, 
उसु तीन लड़ोंवाली (तहरी) करके मध्यम गुण (भाग) से यजमानं की नाभि के वराबर ऊ चे 
भाग में यूप को प्रइफ़िणावृत्ति से. लपेटनो- परिव्ययण कमं कहाता है । परिवीरसीति करणः== ` 
_ "क्रियते कमनिनेति करण: जिस मन्त्र कोः बोलकर कमं किया. 'जाता है वह मन्त्र करणमन्त्र 


गा 


१. वांच ६६) ` २. ऋ० ३।५।४॥ 
३, ता० ब्रा० २५।४।४॥ 
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१४२ तृतोयाध्याये ग्रष्टमपादे सूत्र--२१ ११२९ 


विप्रतिषेधे करणः समवायविशेषादितरमन्यस्तेषां यतो विशेषः | 
स्यात्‌ ॥ २१ ॥ (उ०) x 
ˆ विप्रतिषेधे करणः स्याद्‌ areata: परिवीरसि इति । न क्रियमाणानुवादी, 


x 


होतुर्‍यु'वा सुबासा इति । कुतः ? समवायविशेषात्‌ । द्वो तत्र समवायौ होतुश्चोदकेन 


CS SN 
कहाता है । यप के परिव्ययण का मन्त्र है--परियीरसि परि त्वा देवीबिशो व्ययन्तां परीमं यजमानं 
रायो मनुष्याणाम्‌ (शुक्ल यजु० ६।६) =F यूप तुम परिवीः हमारे द्वारा चारों ओर से रशना से 
लपेटे हुए हो,तुम्हें चारों भ्रोर से देवी विशः =पशु घेरें। ale इस यजमान को मनुष्य सम्बन्धी धन 
संपत्तियां wie | यह मन्त्र का याज्ञिक शब्दार्थ है । क्रियमाणानुवादी [मन्त्रः | --जो कमं किया 
जा रहा है उस कमं का अनुवाद करनेवाला मन्त्र । इसे श्रनुमन्त्रण मन्त्र भी कहते हैं। इस परिव्ययण 
कर्म में क्रियमाणानुवादी मन्त्र है--युवा सुत्रासा परिदीत आगात्‌ (ऋ० ३।५।४) ==यह युवा सुन्दर 
वस्त्र स लिपटा हुआ प्राप्त हुआ है । यह इसका छाब्दार्थ है । यहां सुन्दर वस्त्र को कमर में Ie 
हुए युवा से रशना से परिवीत यूप को उपमा दी है । यह सन्त्र परिवीयमाणायानुब्रृहि (=परि 
व्याण किये जा रहे यूप के लिये पढ़ो) ऐसा प्रेष प्राप्त होने पर यूप के समीप भ्रध्वयु परिव्ययण 
मन्त्र “परिवीरसि' पढ़ता है भौर उत्तर वेदि के अपरमाग में, उपविष्ट होता युबा सुवासा मन्त्र 
को पढ़ता है । दोनों मन्त्रों का सहपाठ करते हैं। चोदकपरस्परया कुण्डपायिनामयने प्राप्तयोः 
'कुण्डपायिनाम्‌ अयन' यह संज्ञा है । इस में सोम का पान चमस के स्थान में कुण्डों से किया जाता 
है । अरिनिष्टोम में जो अरनीषोमीय पशु है उस के धर्म उक्थ्यादि संस्थाओं की परम्परा से कुण्डपा- 
।यनामयन में प्राप्त होते हैं ॥२०॥ 


fanfare करणः समवायविशेषाद्‌ इतरमन्यस्तेषां यतो विशेषः स्यात्‌ ॥२१॥ 


सुत्राथः- (विप्रतिषेधे) करण मन्त्र शोर भ्नुमन्त्रण मन्त्र का एक काल प्रयोग में विरोध 
होने पर (करणः) करण आध्वयेव मन्त्र होवे । (समवायविशषेषात्‌) होता शोर भ्रध्वयु के 
समवाय में यो होता सो$ध्वर्युः विशेष वचन से होता को प्राध्वयंव कायं में नियुक्त किया है । इस 
कारण वह आध्वर्यव करणमन्त्र का प्रयोग करे । (इतरम्‌) अन्य क्रियमाणानुवादी युवा सुवासा 
मन्त्र को होत्र पुरुषों में से ( अन्यः ) अन्य पढ़े । अथवा ( तेषाम्‌ ) उन होतृपुरुषों में (यतो 
विशेष: स्यात्‌) जिस से विशेष होवे। भर्थात्‌ होता के पश्चात्‌ wat पादी के कार्यान्तर में 
व्यापृत होने पर तृतीयी ऋत्विक्‌ युवा,खुवासा मन्त्र का पाठ करे । (अर्धी तृतीयी पादीं सज्ञाओरों के 
लिये पृष्ठ १०६७ देखें) । न | ; % 

घ्याख्या--[एक काल में दो मन्त्रों के पाठ में] विरोध होने पर झाध्वर्यव करण मन्त्र 
प्रयुक्त होवे-परिवीरसि । क्रियसाणानुवादी प्रयुक्त.न होवे जो होता का युवा सुवासा सन्त्र 


६ । किस हेतु से ? समवाय विशेष से । वहां दो समवेत होते हैं होता का सन्त्र चोदक वचन से ? ह 
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SAY. प्रत्यक्षश्रवणेन श्राध्वर्यवेषु, यो होता सोच्ध्वणु रिति ॥ एवं प्रत्यक्षमश्थ्वर्यो: कायें 
चोदयते । प्रत्यक्षं चानुमानाद्‌ बलीयः | तस्माद्‌ AAT करण परिवीरसीति होता 
कुर्यात्‌ | ग्रथ "हौत्रं विरुद्ध कः कुर्यात्‌ । इतरमन्यः तेषां यतो विशेषः स्यात्‌ । भ्रन्यो 
होतृपुरुष एव स्यात्‌ | यस्याव्यापृतता, प्राधान्यविशेषो वा ॥२१॥ होठुराध्वयवकरणमन्त्रा- 
नुष्ठातुत्वा्िकरणम्‌ ॥ १०॥ 


[प्रेषप्रषाथयोः पृथककत कत्वाधिकरणम्‌ ।।११॥] 


स्तो दशंपुर्णमासौ । तत्र प्रेषः समाम्मातः--श्रोक्षणीरासादय, इष्माबहिरिपसादय, 


झौर होत्र पुरुषों में प्रत्यक्ष श्रवण से भ्नाध्वयंव में होवे-यो होता स अध्वय : ॥ इस प्रकार प्रत्यक्ष 
ear के कार्य में होता चोदित (= प्रेरित) होता है । प्रत्यक्ष अनुमान से बलवान्‌ है। इस 
लिये प्राध्वर्यच करणमस्त्र परिवी रसि का पाठ होता करे । अच्छा तौ होत्र (= होतृ-सम्बस्धी) 
बियद्ध होने वाले [युवा सुवासा मन्त्र का पाठ] कौन करे? जो उन में धन्य किसी कारण 
से विशेष होवे [वह होत्र मन्त्र युवा सुवासा का पाठ करें] । भ्रन्य gaged. ही होवे । 
जिस को कर्मान्तर में व्यापृतता न होवे ग्रर्थात्‌ खाली होवे avant विशेष प्रधानता होवे । 


विवरण-अथ होत्रं विरुद्ध कः कुर्यात्‌ -इत्यादि भाष्य जो इतरमन्यस्तेथां यतो विशेष: स्यात्‌ 
सूत्रावयव का है, उसकी व्याख्या भट्ट कुमारिल ने नहीं की है । उनकी उस उपेक्षा का कारण यह्‌ 
है कि कुण्डपायिनामयन में होतृपुरुष मँत्रावरुण अच्छावाक भौर ग्रावस्तुत्‌ नामक तीनों के वचन- 
सामथ्यं से कार्यान्तर में व्यापृत होने से उस प्रकार का ASAT प्रकत उदाहरण के अनुरूप 
होतपुरुष नहीं है (द्र० मी० भाष्य पूना Fo पृष्ठ ११२७, feo १ के उत्तराघं का अनुवाद) । 
झन्यो होतपुरुष एव स्यात्‌ यस्याव्यावृत्तताप्राधान्यविक्षेपो ना--इस का आशयं टिप्पणी कार 
ने इस प्रकार दर्शाया है--अध्वय सम्बन्धी करण मन्त्र के होता के पाठ करने पर उस से विरुद्ध 
क्रियमाणानुवादी मन्त्र का कौन प्रयोग करे, इस आ्राशंका में होतपुरुषों में जो कोई अन्तरङ्ग रधी 
झादि हो अथवा उस के कार्यान्तर में व्यापृत होने पर उस से बहिरङ्ग तृतीयो आदि प्रयोग कर 
(द्र वही, टि०२ के पुर्वभाग का भाषानुवाद)। अर्थी तृतीयी ate पादी शब्दों के विषय में मी. ३ 
पा. ७, सूत्र २२ के माध्यं व्याख्या के भ्रन्त में पृष्ठ १०६८ का विवरण देखें । 


£] 
०00२ — 
a —.0; 
. 


~ व्याख्या-वद्षंपूणमास हैं । वहां प्र ष( --आज्ञावचन) पठित हैं-प्रोक्षणी रासादय (= 


= 
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तृतीयाध्याये अष्टमपादे सुच्र--२२ ११३१ 


चन च लवद्च सम्मुड्ढि, पत्ती am आज्येनोदैहि' इति । तत्र सन्देहः कि य एव प्रोषे, 
स एव प्र षाथ ? उतान्यइच प्रे षे$न्यश्‍च प्रं पार्थे इति । कि प्राप्तम्‌ ? एकः एव प्र षप्रं- 
षा्थयोरिति । कुतः ? समाख्यानात्‌ । न्य इति चाश्रुतत्वात्‌ । नन्वात्मनः प्रेषो | 
विशश्तिषिद्धचते? उच्यते । न प्रैषो भविष्यति । प्राप्तकाले लोटं वक्ष्यामः । ग्राह । प्राप्तः A 
कालेऽपि सति युष्मदादिष्वेवोपपदेषु मध्यमादयो व्यवस्थिताः । न पुरुषसङ्करो भवति । 
उच्यते । सत्यां विवक्षाया युष्मदादिषु मध्यमादयः । यदा तव प्राप्तः काल इति विव- 
क्षते, तदा युष्मद्येव मध्यमो नास्मदि शेषे वा । यदा खलु क्रियायाः ध्राप्तः काल इत्येः 
तावद्‌ विवक्ष्यते, न तव मम वेति, न तदा युष्मदादीनामनुरोधेन मध्यमादयों भविः 
तुमहुन्ति । न चेदं युगपद्‌ विवक्षितु' शक्यते । पदार्थस्य प्राप्तः कालः, तव चेति। 
भिद्येत हि तथा वाक्यम्‌ । तेन यदि वा. निर्शाते पदार्थकाले तव काल इति शक्यते वदितुम्‌, 
यदि वा तवेति निज्ञति पदार्थस्य काल इति । तत्र पदाऽर्थस्य कालो वदितव्यो, न तु 
श्रोक्षणी संज्ञक जलों को रखो), इध्मावहिरुपसादय ( --:इध्म भ्ौर बहि को रखो), वं ०» , 
सुचश्च संमृड्ढि (Sas भौर ast को साफ करो), पत्नी सन्नह्य आज्येनोदेहि (पत्नी 
को योक्त्र वांधकर आज्य फे साथ ant) । इन में सन्देह होता ह- क्या जो व्यक्ति प्र ष देता 
है वही प्रंष के अर्थ (--श्राज्ञा दिए गये म.) को करता है भ्रथवा भ्रेष देने में अन्य और 
झर प्रैष के oe में अन्य होता है [wate sie देने वाला आर जिस को प्रं ष देता है वह भिन्न- 
भिन्न व्यक्ति होते हैं, यवा एक हो होता है] । क्या प्राप्त होता है? प्रं ष झौर प्रघ के ग्रथ ८ 
में एक ही व्यक्ति होता है । किस हेतु से ? [शाध्दयंव ! समाल्यां से ale wea व्यक्षित के न 
सुने जाने! से । (आक्षेप) अपने लिए ve देना विरुद्ध होता है [भर्थात्‌ प्रपने श्राप को प्रंष नहीं 
दिया जा सकता ] । (समाधान) [ग्रासादय आदि] प्रंष नहीं होगा, प्राप्त काल अयं में 
लोट्‌ कहेंगे ।(ग्राक्षेप) प्राप्त काल अर्थ होने पर भो यृष्मदादि उपपद होने पर हो मध्यम 
पुरुष श्रादि व्यवस्थित हैं। [मध्यमादि] पुरुषों का संकर नहीं होता है। (समाधान) विवक्षा 
होने पर युष्मदादि उपपदों के होने पर मध्यमादि होते हैं। जब [प्रोक्षणीः आसादय में] इ 
तुम्हारा काल प्राप्त ==उपस्थित हुआ है, ऐसी विवक्षा की जातो है, तब युष्मद्‌ उपपद होने पर हो 
मध्यम पुरुष होता है, भ्रस्मद्‌ ग्रथवा शेष उपपद होने पर नहीं होता हँ । जब 'क्रिया का काल 
प्राप्त है! इतना विवक्षित होता है, तेरा चा मेरा पद विवक्षित नहीं होता है, तब युष्मदादि के 
matte से ' मंघ्यमादि नहीं होते चाहिये । और ये दोनों एक साथ विवक्षित नहीं हो सकते-- 
“दार्थ का काल प्राप्त हुआ हैं प्रौर तुम्हारा'। ऐसो बिदक्षा करने पर वाक्य भेद होता है । इस 
कारण, यदिः पदार्थ का काल निर्शात«्होवे तो "तुम्हारा काल प्राप्त है ऐसा कह सकते हैं, भ्रयवा 
तुम्हारा / [यह सम्बन्ध | तिर्ज्ञात होने पर 'पदार्थ का काल , प्राप्त है ऐसा कह सकते हैं। एसी 
शबस्या में पदांथे का काल कहना चाहिये, युष्मदर्थ का कथन नहीं कहना चाहिये | उस, > 
ल्|ञ..त>_तलीैऔौहै3ल्‍३न_ _757+“+“ऊत्त_न__न_-्__- ख्‌ ३ 


a 


१. Go ब्रा ३।२।९।१४॥ 


a 
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११३२ मोमांसा-शाबर-भाष्यें 


युष्मदर्थेस्य । तेन हि स्मृतेन प्रयोजनम्‌ । स हि कर्त्तव्य इत्यवगतो, न तु युष्मद- 
थंस्तथा । तस्मात्‌ समाख्यनादध्वर्योरेव प्रैषप्रै Tat इति । इति प्राप्ते ब्रूम:-- 


> Fe च पराधिकारात्‌ ॥२२॥ (उ०) 


प्र षेष्वन्ये $न्यस्तदर्थेष्विति । कुतः ? पराधिकारात्‌ । परस्मिन्‌ हि प्रैष उपर्पद्यते, 
नात्मनीति । श्राह । ननूक्तं प्राप्तकाले भविष्यतीति । उच्यते । न सम्भर्वात प्र षे, 
प्राप्तकालता न्याय्या । तस्या हि युष्मदर्थो गम्यमाना न विवक्षित इत्युच्यते, सम्भवति 
चात्र पर॑ षार्थः । तस्मात्‌ प्रं षः । प्रषश्चेद्‌, अन्यः प्र षार्थ इत सिद्धम्‌ ॥२२॥ भ्रं षभ्रं षा- 
थयोः पुथक्कतु कत्व/घिकरणम्‌ URL 


—s0:— 


(=पदाथं काल) के स्मरण करने से प्रयोजन है, क्यों कि वह ( =पदाथं) ही कत्त व्य रूप ले 
अवगत है, युष्मद्‌ फा AT उस प्रकार कतव्य नहीं है । इस कारण समाख्या से अध्वयु के at 
प्रेष और प्रेषार्थ हैं। ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


TIT च पराधिकारात्‌ ॥२२॥ 


सुन्नार्थ:-- (प्रषेषु) tat 'प्रासादय आदि में (च) भी ( पराधिकारात्‌) WHAT 
का अधिकार होने से अर्थात्‌ ध्रंष अन्य को ही दिया जाता है इस से प्रेष और प्रं षार्थ पृथक्‌ कत्तृंक 


हैं। | 

व्याख्या--प्रैष कार्य में अन्य होता है, गौर प्रैषार्थ काय में ग्रस्य । किस हेतु.से ? प्रेष 
( =प्ररित करने) पर (अन्य) में भ्रधिकार होने से । अन्य के प्रति ही प्रैष उपपन्न होता है, 
mar प्रति प्रौष उपपन्न नहीं होता | (श्राक्षेप) हम ने कहा या--प्राप्त काल अथ में प्रेष (= 
'द्रासादय' आदि) उपपन्न हो जायगा । (समाधान) प्रं ष के सम्भव होने पर प्राप्त कालता न्याय्य 
नहीं है । उस का प्रतीत होने वाला युष्मद्‌ (तव) का अर्थ विवक्षित नहीं है यह कहते हो । यहां 
(=आसादय प्रादि में) tert सम्भव है। इस लिये प्रंषहै । यदि प्रेष है तो प्र षाथ प्रन्य 
है, यह सिद्ध है। 

विवरण--युष्मवर्थो गस्यमानो न विवक्षित:--“आसादय' रादि लोटू को प्राप्त काल में 
मानने पर तब प्राप्तः कालः=तुम्हारा रखने का समय उपस्थित हुआ है, इस में तब का अर्थ 
विधान करने योग्य नहीं है, ग्रासादन करने योग्य होने से वही विधान करने योग्य है, ऐसा पूव 
कह चुक्रे हैं । इस .अवस्था में 'तव' --युष्मद्‌ रूप अर्थ गम्यमान होता हुआ विवक्षित नहीं है, 
यह मानना होगा | प्र प्र में मध्यम पूरुष से गम्यमान युष्मद्‌ का Te उपपन्न होता है ॥२२॥ 


TO ६०००० 


€ र १.७ 74 १ ७६०७५ 
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तृतीयाध्याये ग्रष्टमपादे सूत्र --२४ ११३३ 


[प्रेषप्रषार्थयोयंथाक्रममाध्वयेवार्नीध्राताधिकरणम्‌ ।।१२।] 


waa गते इदं सन्दिह्यते--किमध्वयु रग्नीधं प्रैष्येद्‌, उताग्नीदध्वयु भिति ? 
्ननियमोऽविश्ञेषादिति प्राप्ते ब्रूमः 


: अध्वयुस्तु दर्शनात्‌ ॥ २३ ॥ (Fo) 
्रध्वयूःरकतप्रं षार्थकारी स्यात्‌ । कुतः ? दशनात्‌ । दशनं भवति- fates स्फ्यं 
घारयेत्‌ यदन्वञ्चं घारयेत्‌ weit वै स्फ्यो वज्ेणाष्वय्‌” क्षिण्वीत' इति । यः प्रेष्यति तस्य हस्ते 


स्फ्यः । स्फ्ये नाध्वयु" सिण्वीतेत्यन्यमध्वयुः प्रेषकाद्‌ दशयति । 'तस्मादतीदध्वयु 
T ष्येंदिति ॥२३॥। 


a 
a 


गोणो वा कमेसामान्यात्‌ ॥ २४ ॥ (Se) 


व्यास्या--इस प्रकार (==प्रष कार्य में अन्य थोर प्रैषाथ में अन्य) wart (= 


ज्ञात) होने पर सन्देह होता है--फया झध्वयुं पग्नोत्‌ को प्रंष देवे प्रथवा परनीत्‌ भ्रघ्वय्‌ को | , : 


विशेष नियम न होने से नियम प्राप्त होने पर कहते हैं--- 

विवरण-- किमध्वयु रग्नीचं प्रष्येत्‌ -प्रेष का विधान भ्राध्वयंव (यजुवँद) में है । 
areata वेद में विहित कार्यों को करने वाले अध्वयु और अग्नीत्‌ दो ऋत्विक्‌ हैं। भतः सन्देह 
होता है कि प्रैष देने वाला कोन होवे ग्रौर प्रेषाथंकारी कोन होवे ? 

Bead स्तु THAT RAM 

सुन्नार्थ:-- (अध्वयु:) श्रध्वयु (तु) ही प्रैषार्थ का करने वाला होवे, ( दशनात्‌) 
Tore कार्य में ग्रध्वयूं का दर्शन होने से। 

व्याख्या— प्रध्वयू' उक्त ग्रं षार्थं का करने वाला होवे | किस हेतु से? देखे जाने से \ 
देखा जाता है- तियेञ्चं स्फ्य घारयेत्‌ यदन्वञ्चै धारयेत्‌ वज्यों वे स्फ्यो वज्जेणाध्वय 
क्षिण्वोत. (Serr को तिरछा धारण करे यदि सामने घारण करे तो स्फ्य wer है, वस्न से 
श्रध्वयु को हिंसित करे) । जो प्रेष देता है उस के हाथ सें स्प होता है | सप से झध्चयु को 
हिंसित करे । यह अन्य को प्रेषक (+-प्रेष देनेवाले ) से वर्शाता है अर्थात्‌ aera’ प्रेषायकारो है 
झौर प्रैष देने वाला भ्रध्वयु से भ्रग्य है ॥२३॥ 

गौणो वा कमंसासान्यात्‌ ॥२४॥ 

सुन्नाथ:-- (वा) 'वा' शब्द पूर्व उक्त पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है wale अग्नीत्‌ का 
प्रौष और भ्रध्वयु का प्रौषार्थ नट्ठीं है । ( कर्मसामान्यात्‌ ) कर्म की ससानता--भाध्ययंव वेद 
प्रतिपादित कर्मों के कर्ता होने से (गौणः) भ्ररनीत्‌ का अध्वयु त्व गौणहै।  " 


१. भ्रनुपलब्धमुलम्‌ | अत्र Go ब्रा० Bole RAH, 


s 
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११३४ मोमांसा-शाबर-भाष्यें 
जैतदस्ति, अग्नीधः प्रौषोष्ध्वर्योंः Sort इति । कि खलु अध्वयु रेवार्नोधं 
प्रेष्येत्‌ | एतमध्व॒ुयु णा प्र षः प्रेषाथंदचोभावपि कृतो भविष्यतः । तत्र श्राध्वयंवमिति 
समाख्याऽतुग्रहीष्यते । तस्मादध्वयु रेव मुख्य: स्यात्‌ । किमस्य मुख्यत्वम्‌ ? यदनेन स॒वं 
कर्तव्यं समाख्यानादिति । भथ यदुक्तमध्वयुः प्रचरिता दृश्यत इति ? तदुच्यते श्सत्यं 
दव्यते । न त्वस्य प्रौषाथंकरणे प्रमाणमस्ति चिन्त्यमानम्‌ । तस्मादेतन्मिथ्यादर्शनम्‌ । 
यस्य हि दर्शनस्य प्रमाणं नास्ति, व्यामोहः सः । तथा शुक्तिकायां रजतविज्ञांनम्‌ । अस्ति 
झग्नीधः प्रैषार्थकरणे प्रमाणम्‌--तस्माद्‌ श्राननीध्रः प्रचरिता' । प्रचरितरि चा$ध्वयु शब्दो 
दश्यते । तस्मात्‌ गौणः, भ्राध्वयेवे वेदे समाम्नातान्‌ पदार्थान्‌ करोतीति कृत्वाऽध्वर्यू- 
रित्युच्यते, आग्नीथ्र इति! । तस्माद्‌ थाध्वयंवः प्र षः, आग्नीध्रः प्रे षाथे इति ॥२४॥ 


प्र षपरषार्थयोर्ययाक्रसमाध्वयवाग्नीश्रताधिकरणम्‌ ॥) १२॥ 


` च्याख्या--यह नहीं Garcia का प्रं ष कमं है और अध्वयु का परं पार्थं फम । किन्तु 
गरध्ययुं ही भ्रग्नीत्‌ को प्रैष देवे । इस प्रकार अध्वयु का पष भ्रौर प्र षाथं दोनों ही कृत सम्भव 
होते हैं। इस प्रकार आध्वर्यव यह नास अनुगृहीत होगा । इस प्रकार श्रध्वयु ही मुख्य होगा । 
हस (==प्रध्वय्‌ं) का मुख्यत्व क्या हे? समाख्या के कारण जो इस से सब कस किये जाने 
योग्य हैं। और जो यह कहा है fF अध्यय प्रचरिता (= कर्म करने वाला) देखा जाता है, 
चह प्रयुक्त है! यह सत्य है कि अध्वयु प्रचरिता देखा जाता है । (पूर्वोक्त वचन से जाना 
ज्ञाता है) । परन्तु इस ( ==ग्रध्वयु ) .का प्रंषाथं फे करने सें विचारणीय प्रमाण नहीं है। 
इस कारण यह (=अध्वयु का प्र षार्थतव) मिथ्या दर्शन ( =नज्ञान) है। जिस ज्ञान का प्रमाण 
नहीं होता हैं यह व्यामोह (SATA) होता है: जैसे सीग में चांदी की प्रतीति | अग्नीत्‌ के 
प्रैषार्थ के करने में प्रमाण है-तस्माद्‌ श्राग्नीध्रः प्रचरिता (इस लिये ort = अग्नीत्‌ 
कमं करने वाला है) । प्रचरिता (=फर्म करने वाले में) जो श्रध्ययु शाब्द देखा जाता है, इस 
लिए. वह गौण है । आध्वयंच वेद में पठित पदार्थों को करता है, इस कारण वह भध्वयु कहा 
जाता है । इसे से घाग्नीध्न (--घग्नीत्‌) अध्वयु है। इस हेतु से रध्वमु का प्रंष कमं है और 
झारनीओ को प्रेषाथ | 
घिबरण-भराग्नीघ्र पद की सिद्धि इस प्रकार जाननी चाहिये--- anata: शरणे रण्‌ भं 
च (झहटा० ४२ १२० ato) इस वातिक से श्रग्नीध्‌ शब्द से शरण ( =-स्थान) र्थं में रण्‌ 
प्रत्यय आर भ संज्ञा होदी है । भ संज्ञा होने से धकार को दकार नहीं होता है प्रत्यय के णित्‌ 
होने से आदि भ्रकार को वृद्धि (आ) हो जाती है--क्षार्नीध्र । उक्त वातिक के अनुसार 
अरनीत का जो स्थान. है वह आरनीप्न कहाता हे । सोम याग में सदोमण्डप (जिस मण्डप 
सें ऋत्विक विशेष बेठते हैं) आर हविर्धान मण्डप (जिस मण्डप में सोमरूप हवि के. धास्ण-: 


१. अनुपलब्धमुलग्‌ । 
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तृतीयाध्याये अ्रष्टमपादे सूत्र-२५ ११३५ 


[करणमन्त्रेषु स्वासिफलस्याज्ञासितव्यताधिकरणम्‌ ॥१३॥] 
दशपुर्णमासयो रामन न्ति-भमाग्ये वर्चो विहवेष्यस्तु. इति पुवमग्नि merit इति । 


तत्र सन्देह, किम्‌ ऋत्विकूफलमाशासितव्यम्‌, ग्ने वर्चो विहवेष्वेस्तु इति? उत" 
यजम्चानस्येति । कि प्राप्तम्‌-- ब 


करनेवाले शकट (गाड़ी) रखे जाते हैं) उन दोनों के उत्तर दिशा में ्रारीश्र नाम का स्थान होता 
है । यह श्राधा सोमयाग की वेदी के भीतर झौर भ्राधा बाहर रहता है | इस आरनीध्र स्थान 
में बैठने वाला तात्स्थ्य (उस में ठहरने वाला) उपाधि से मङ्चाः कोशन्ति ( --मचान पर बेठे 
पुरुष पुकारते हैं,) के समान श्रग्नीत्‌ भी ater कहा जाता है और आग्नीध्र स्थान में विद्य- 
. सान अग्ति भी antes कहाती हैं। विशेष काशिका वृत्ति ४३।१२० की पदमञ्जरी संज्ञक 
व्याख्या में देखें ।।२४॥ 


— ' 60 9 — 


व्याख्या - दश्ञपूर्णमास में पढ़ते हैं-ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु इति पुव॑मरिनं Telfer 
(=हे भरने तुम्हारे अनुग्नह से यज्ञा में मेरा वचं होवे=में वर्चस्वी होऊ । इस सन्त्र से पूवं 
दिन अग्नि फा ग्रहण = ससिन्थन करे) | इस में सन्देह होता है--क्या ऋत्विक्‌ के फल को 
भ्रांसा (agar) करनी चाहिये-्रग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु (=हे wm यज्ञा में मु 
झध्ययु' का वर्च होमे ==सें बचंस्वी होऊ) अथवा यजमान के फल की आशंसा करनी चाहिये । क्या 
प्राप्त होता है ? ; 

विवरण समग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु-यह मन्त्र दशाँपुर्णमास कर्म में प्रथम दिन के कृत्य 
आहवनीय अग्नि के समिन्धन में विनियुक्त है । इस से भ्राहवनीय में तीन समिधाओ में से प्रथम 
समिधा धरी जाती है । faga शब्द का यौगिकार्थ है--विशेषेणाह्यन्ते स्पधन्तेऽत्र=जहां विशेष 
रूप से स्पर्धा होती है। इस प्रकार विहव शब्द संग्राम का वाचक होता दै । विशेषेण देवताऽहु- 
यन्तेऽत्र==जहां विशेष रूप से देवताग्रों को बुलाया जाता है । इस प्रकार यह यज्ञवाचक है, ऐसा 
सायण का कथन है (ऋष्भाष्य १०।१२८।१) । मन्त्र का झाहवनीयाग्नि के समिन्धन में विनि- ० 
योग होने से यहां बिहव शब्द यज्ञ का वाचक है, यह स्पष्ट है। प्रुवमग्नि गह्लाति-- यह वचन : 
मैत्रायणी संहिता १।४।५ का है । वहां प्रश्‍न है--किस के यज्ञ में देवता भ्राते हैं ? उत्तर है- ' 
जो प्रथम दिन भ्रग्नि का ग्रहण करता है भौर एवोभूत-->अगले दिन देवताओं के प्रति यजन 
करता है। इस से पूर्वर्मास्न गृह्हाति वचन में 'पूर्व” शब्द से पूर्व दिन अर्थ का ग्रहण जानना चाहि- 
ये। कुतुहलवृत्तिकार ने पूर्वमग्निमु का अर्थ प्रथम श्राहवनीय अग्नि का प्रहण->समिन्धन किया 
है । यह मूल वचन के विपरीत है १ क्यों कि मेँ० सं० में कहा हैं-- पूव सरिन गुह्लाति देवता 

बा एतत्‌ पूर्वेशुरगृहीत्‌--पूर्व दिन अग्नि का ग्रहण करता 8,68 यजमान पं दिन में देवताओं को 

~= S 


a 


१. Ho सं० १।४।५॥ 3 


s 
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११३६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


ऋत्विकफल करणेष्वथेवत्त्वात्‌ ॥ २५ ॥ (पू०) 

अध्वर्योरेवेति vga: ? एवं श्रुतिरादुता भविष्यति : इतरथा लक्षणा स्थात्‌, 
झात्मना यजमानं लक्षयेत्‌ । तस्माद्‌ ऋत्विकफलमाशासितव्यभिति । कोऽथः ? “अनया 
समिधा धायंमाणेश्नौ यागः सम्भविष्यति | तत्र विहवेषु स्पर्द्धास्थानेषु ग्रह वचस्वी 
भविष्यामीत्यञ्ध्वर्योवेचनम्‌ | एवमुत्साही भविप्यतीति ॥२५॥ 


ग्रहण किया। हमारा विचार है प्रथम दिन गार्हपत्य से भाहवनीय' अग्नि का ग्रहण यहां ग्रभि- 
प्रेत है। इस में 'गृह्वाति का समिन्धन करना लाक्षणिक अर्थं नहीं करना पड़ता हे । इस मन्त्र 
से आहवनीय अग्नि का सभिन्धन fo सं० १।४।१ में पठित समिन्धच मन्त्रो के क्रम से ही प्राप्त 
है, भथवा ओतसूत्रों से बोधित है। 

ऋत्विकफलं करणेष्वथेवत्त्वात्‌ ॥२५॥ 


सूराः (करणेषु) करण मन्त्रों (setae) ऋत्विक्‌ के फल की ग्राशंसा है । 
(मर्थवत्त्वात्‌) ऋत्विक्‌ के फल की कामना में श्नि समिन्धन करनेवाले अध्वय में मन्त्रगत “मम 
दाब्द के अर्थवान्‌ होने से | र रका 

व्याख्या- भ्रध्वयु' का फल हो प्राशंसनीय है । किस हेतु से ? इस प्रकार श्रुति (= 
मम? शब्द का अवण) झादुत होगी । अन्यथा लक्षणा ata, भ्रपने से यजमान को लक्षित करे | 
इस लिये क्त्विक्‌ के फल को झ्राशंसा करनी चाहिये | इस वचन का शर्थ कया होग़ा ? इस 
समिधा से धार्यमाण (न्=्धारण की हुई) परिन में याग सम्भव होगा । वहां बिहव"-स्पर्घा 
के स्थानों में मैं वर्चस्वी होऊंगा, यह श्रष्वयु का वचन (= कथन) है । इस प्रकार [ भ्रष्वयु 
कर्म करने में] उत्साह वाला होगा। 

विवरण--इतरथा लक्षणा स्यात्‌--यदि मन्त्रगत ['मम' शब्द भ्रध्वयु को न कहे तो “मम' 
का मर्थ होगा--सम यजमानस्य-=भेरे यजमान का aq होवे | WAT यजमानं लक्षयेत्‌ 
आत्मवाची 'मम' शब्द से यजमान को लक्षित करे । स्पर्धास्थलेषु--हम पूं "विवः शब्द की 
व्याख्या में इस का व्याख्यात कर चुके हैं । स्पर्धा स्थल से संग्राम अभिप्रेत है। परन्तु प्रसङ्ग यज्ञ 


का है, अतः स्पर्धा स्थल से यहां यज्ञ विवक्षित है। यज्ञ में स्पर्धा दो प्रकार से हो सकती है-- 
2 ५) Deer es a त a 


- १. गाईपत्य आहवनीय दक्षिणार्नि में गाहँपत्य मुख्य है | प्रति कर्म कै आरम्भ में गाहुपत्यारित 

से एक दो अंगारे लेकर आहवनीय, अग्नि में धरे जाते हैं । यद्यपि आहवनीय अन भी विद्यमान 

रहता है, तथापि sat विषय में नियम है--धपवक्ते कर्माणि लोक़िकः सम्पद्यते =कमं पूर्ण हो 

जाने पर वैदिक झाहवनीयारित लौकिक हो जाती है । भ्तः प्रतिकर्म गाहुपत्य से अग्नि का उद्धरण 
, (उठाना) किया जाता है। पका, 
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१४३ तृतोयाध्याये' भ्रष्टमपादे सूत्र- २६ ११३७ 


स्वामिनो वा तदर्थत्वात ॥ २६ ॥ (३०) 


यजमानस्य वा वचनं, तदर्थत्वात्‌ कर्म्मणः । यजमानार्थं हीदं कम्मं साङ्गम्‌ । 
उपग्रहविशेषात्‌, साङ्गस्यास्य प्रयोजनं यजमानस्य फलनिष्पत्तिनाध्वि्योः, सुप्रचरितुरपि १ ० 
यशः । किमतो यद्येवम्‌ ? फलसद्धीतंनात्‌ फलकत्तंव्यता गम्यते । तदेतदसन्यस्वाधानं 
यजमानस्य फलसङ्धीतंने क्रियमाणे$नेन मन्त्रेण फलसम्बन्धात्‌ प्रकाशित कृतं भवति, 
ना$ध्वयु यशःकोर्तनेन । तस्माद्‌ यजमानफलमाशासितव्यमिति । भ्रथ कस्मान्न याजमान 


इस यजमान ने यह याग किया, मैं इस से बड़ा याग करू गा। यह स्पर्धा सात्विक है, उत्साह की 
द्योतक है। किन्तु यहां प्रसङ्ग अध्वयु विषयक है । किसी समय यज्ञ ही ऋत्विजों विशेष कर प्रध्व- 
युवों की स्पर्धा के स्थल बन गये थे । चरक--क्ृष्ण यजुर्वेदीय शाखाओं के याज्ञिकों भ्रौर शुक्ल 
वजुर्वेद के याज्ञिक याज्ञवल्क्य में बड़ी स्पर्धा देखने में भ्राती है । विशेषकर शतपथ ब्राह्मण में 
स्थान स्थान पर चरकाध्वयु'वों के कर्म की निन्दा और अपने कर्म की प्रशंसा देखी जाती है यद्यपि 
नहि निन्दा निन्दितु प्रवर्तते$पि तु विधेयं स्तोतुम्‌--नित्दा वचन उस कमं की निन्दा नहीं करता 
अपितु विधेय कर्म की स्तुति में प्रवृत्त होता है । इस नहिनिन्दा न्याय (मीमांसा १।४।२६ का 
भाष्य) से संगति तो लगाई जा सकती है । किन्तु चरक--वैशम्पायन' झौर याज्ञवल्क्य में जो 
विरोध हो गया था, उस ऐतिहासिक घटना के प्रसङ्ग में देखने पर ज्ञात होता है कि इनको स्पर्धा 
एक दूसरे के कमं की हीनता बताने में थी ॥२५॥ 


स्वासिनो वा तदथंत्वात्‌ ॥२६॥ 

"gar: — (वा) “वा? शब्द पूर्व उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिए है, भर्थात्‌ भ्रध्वयु के फल 
की आशंसा नहीं है । (स्वामिनः) स्वामी=यजमान के फल की आहांसा है। (तदर्थत्वात्‌) 
दशं पूर्णमास कर्म के यजमान के लिए होने से तदन्तंगत भ्रग्निसमिर्धन कमं भी उसी का है। अतः 
“ममः शब्द यजमान का अर्थात्‌ मेरे यजमान बोधक है A 

व्याख्या--यजमान का वचन है कमं के उसके लिए होने से । यजमान के लिए ही यह 
(=द्षूर्णमास) साङ्ग कमं है। उपप्रहविशेष (=दशंपूर्णमासाभ्यां यजेत स्वर्गकामः से , ` 
झात्मनेपद का प्रयोग होने) से इस साङ्ग कम का प्रयोजन यजमान के फल की निष्पत्ति है, न कि | 
सम्यक्तया कार्य करने हारे भ्रध्वयु का यश प्रयोजन हे । इस से क्या ? [विधिवाक्य में स्वगादि] 
फल का सकोर्तन होने से फल को कर्तव्यता जानी जाती है । यह प्ररन्यत्वाधान यजमान के फल का 
संकीदन किये जाने पर इस स्त्र से फल के साथ सम्बन्ध होने से उत्तम रूप से प्रकाशित होता है, 
झध्वयु' के यशु के कोतंन से नहं होता है । इस कारण यजमान के फल को भ्राशसा योग्य' है । 


a Tn |" 
: १. चरक इति वैशम्पायनस्याख्या (काशिका ४।३।१०४) । वशम्पायन का चरक नाम, 
क्यों पड़ा, इस के लिए हमारी “वै दिक-सिद्धान्तःमीमांसा' अन्तगंत दुष्कृताय चरकाचायम्‌ तिबन्ध 
देख | हे > 
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- ११३८ .... मीमांसा-शाबर-भाष्ये | 


एष मन्रो भवतीति ? उच्यते । अ्रर्न्यन्वाधानं समाख्यया आध्वयंवम्‌ । तच्चैवंगुणो 
मन्त्रो करोप्याध्व्र्यवम्‌, स उच्यतेऽनेन मन्त्रेणेति । तस्माद्‌ आध्वयंवो मन्त्रः । . मम 
(दर्चोईस्त्वि त्यपि यजमानस्य वर्चो ममेति व्यपदिशति लक्षणया । यथा राजनि जयं 
वर्तमानं सैनिका भ्रस्माकमिति व्यपदिशन्त्येवम्‌ Ran 


i 
(आक्षेप) यह मन्त्र यजमान सम्बन्धी क्यों न होवे ? (समाधान ) भ्रर्म्यन्वाधान कमं 'भ्राष्वयँव 
समाख्या से प्रध्वयुं कत्‌ क हैं। वहां (==अ्न्यन्वाधान कम में) यह गुणमूतमन्त्र, जो थाध्वयंव 
कर्म करता है वह इस मन्त्र से कहा जाता है । इस कारण मन्त्र अध्वयु सम्बन्धी है । 
'ममवर्चोऽस्तु' सें भी [प्रध्वयं] यजमान के वच॑स्‌ को “मेरा बचस्‌ रूप लक्षणा से कहता है । 
जसे राजा में वर्तमान जय सैनिक लोग 'हमारा जय” ऐसा कहते हैं, उसी प्रकार यहां याजमान 
--यजमान संबन्धी वचस्‌ को अध्वेयु “मेरा ada’ कहता है। 

बिवरण--उपग्रहविशेषात्‌ --आत्मनेपद और परस्मैपद की “उपग्रह” यह प्राचीन श्राचायों 

की संज्ञा है। यहां उपग्रहविशेष से झात्मनेपद सूचित . किया गया है । प्रकाशित कृतं भवति-- 

` का आशय है_-सम्यक्तया=उत्तम प्रकार से प्रकाशित होता है । ग्रथ कस्मान्न -याजमान एष भर at 
अवति की व्याख्या में भट्ट कुमारिल ने लिखा है--मम पद भौर यजेत आत्मने पद के अनुग्रह के 
लिए अन्वाधान कर्म भी याजमान ही क्यों न मान लिया जाये ? ऐसा मानने पर aa’ शब्द 
आर भ्रात्मनेपद दोनों विरुद्ध नहीं होंगे। इस का समाधान किया है--ऐसा नहीं है । यदि यह 
कमं मन्त्रपूवक होवे तो ऐसा नियम हो सकता है अर्थात कमं भी यजमान सम्बन्धी हो सकता है | 
पहले यह (मन्त्र) उत्पन्न होता हुआ "केवल ag के लिए है? इस प्रतीति के होने से आध्वर्यव 

{any के वेद में पठित) समास्या से ग्रध्वयु के सम्बन्ध को प्राप्त होता है। (प्रश्न) 
झच्छा तो कर्म आध्वर्यव होवे ग्रौर मन्त्रमात्र यजमानसम्वन्धी होवे भर्थात्‌ः अग्न्यन्वाधात कम 
meas करे att मन्त्र. यजमान बोले, ऐसा क्यों न होवे ? (समाधान) ऐसा नहीं हा सकता 
है कमं केद्वारा आकृष्यमाण मन्त्र का, समान कतू कृत्व का नियम होने से । (प्रश्‍न ) फल का 
भी आकर्षण होवे sata फल भी अध्वय का ही होवे ? (समाधान) फल श्राकृष्ट हो सकता 
है, यदि भात्मनेपद , (यजेत) वाधक नं होवे.। यहाँ अस्मनेपद की बाधा के असम्भव होते से | 
आर भ्रात्मनेपद के गौणत्वं के प्रकार की उपपत्ति न होने से मन्त्रगत ही “मम? शब्द प्रध्याहार 
से पुरित क्रिया जाता है, अथवा गौण होता है_मेरे यजमान का अथवा मेरे रूप वाले यजमान 
का विहूव (यज्ञ) में वचस होवे । इसलिये यह फल यजमान सम्बन्धी हे । जो कल्पसूत्रकार 
पक्ष में अरन्यन्वाधान कमै कौ“ यजमोनकत्‌'क कहते हैं, उन को इसी मन्त्रगत “मम” शब्द से 
आन्ति हुई है Me जो वचन उद्धृत ' करते हैं, वैसा होने पर भी “क्या कमं के विकल्प (= 
TTA कम ATA करे भ्रथवा अ्रध्वयु करे) के समान फल भी भ्रध्वयु और यजमान 

का विकस्पित होद्वा. है अथवा , फल .नित्य ही यजमान का होता हवै? यह यहां विचार जानन 

[ER FR fee है उघ केन कपा चा 

१. काशीमुद्रिते 'करोत्याष्वर्यव' इत्यपपाठः । | म 
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तृतीयाध्याये भ्रष्टमपादे सुत्र--२६ | ११३९ 


विनियोग-विचार-तन्त्रपातिक के इस उद्धरण में भट्ट कुमारिल के यदि हा तन्मन्त्रपुँवक कमं 
अवेत्‌ तत एवं नियम्येत ( safe मन्त्रपूर्वक कर्म होवे तो इस प्रकार नियमन हो सकता 
है) वचन पर हमें आपत्ति है। प्रश्‍न यह है कि मन्वार्थ के अनुखूप-कर्म किया जाये थवा: 
कर्म के?साथ मन्त्र को वांधा जाये ? प्राचीन ब्राह्मण-परवक्ताग्रों का कथन दै— 


१--एतहे यज्ञस्य समृद्धं यद्रूपसमुद्धं aed क्रियमाणमुगभिवदति। ऐ० Go १।४ 
१३, १६, १७ 


भर्थात्‌--प्रही यज्ञ की समृद्धता है जो रूप की समद्धता है जो कर्म किया जा रहा है उस 
को ऋचा कहती 


२--एतद्‌ व यज्ञस्य समृद्ध यद्रूपरूपप्रमुद्ध यतकत क्रियसाणमुग्यजुर्वाऽसिवदति । गोपथ 
Ao २।२।६॥ 
इस में इतनां विशेष है--जिस क्रियमाण' कमं को ऋचा वा यजु मन्त्र कहता है। ह 
गोपथ के उपयु क्त उद्धरण को यास्क मुनि ने निरुक्त १।१६ में उद्धुत किया है।' 
उक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि कमं में मन्त्र का वही विनियोग उचित माना जाता है जो 
क्रियमाण कमं को कहता है। यथा- झग्नये (स्वा) जुष्टं गृह्हामि (यज॒ १।१०) इस मन्त्र से 
पौणभास याग में अग्नि देवता के लिए ब्रीहि वा. यव की चार मुद्ठी ग्रहण करता हूं । अन्न से प्रित 
कोठे वा घट ब्रादि में से यज्ञोपयोगो अन्नभाग को लेकर यज्ञीय पात्र में रखना निर्वाप कहाता 
है । इस मन्त्र में झग्नये और गृहामि पद क्रियमाण afta देवता के लिए हवि ग्रहण” कमं को 
बोधित कीरते हैं। निएक्तकार यास्क ने गोप॑थ ब्राह्मण का वचन उद्धृत करते हुए क्रीडन्तौ 
पुन्नेनंप्तुभिः मन्त्रांश उद्धृत किया है । पूरा मन्त्र इस प्रकार है-- 
इहैव स्तं मा वियोष्टं विश्वसायुव्यइनुतस | 
क्रीडन्तो पुत्रेनंडप्तुभिर्मोदमानौ स्वे Tu (Ao १०।८१।४२) 
अर्थातू--इस गृहस्थाश्रम में तुम दोनों रहो, सम्पूणं आयु का भोग करो, पुत्रों ओर पोत्रों 
के साथ क्रीडा करते हुए और प्रसन्न होते हुए भ्रपने घर में निवास करो। ' 
यह मन्त्र प्रणयसुत्र में बन्चे हुए नवदम्पती के आशीर्वाद में विनियुक्त है । नव दम्पती को 
दिये जा रहे आशीर्वाद कर्म को यह मन्त्र x पूर्णतया सुन्दर रूप में प्रस्तुत करता है । 


. उपयुक्त उद्धरणों का तात्प यह है कि जिस किये जा रहे कमें को जो मन्त्र प्रकट 
करने में समर्थ होवे उसे उस कमे में विनियुक्त करना चाहिये । कमं कुछ हो रहा है भोर मन्त्र 
किसी, मन्य अर्थ को ही ध्वनित करता है भ्रर्थात्‌ क्रियमाण कर्म को नहीं कहता तो ag विनियोग 
अशुद्ध है। ऐसा विनियोग चाहे किसी ने भी क्यों न किया हो, mre काल्पनिक विनियोग 
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११४० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


छिङ्गदर्शनाच्च ॥ २७॥ 


लिङ्गमप्यमुमथं दशेयति । एवं हि भ्राह--यां वे काञ्चन ऋत्विज आशिषमाधासते 
यजमानस्यैव सा' इत्याशिषो यजमानाथंकतां दशयति तस्मादपि TAY यजमानफल- 
माशासितव्यमिति। पक्षोक्तमेव प्रयोजनमिति ॥२७॥ करणमन्त्रेषु स्वामिफलस्याशार्सितव्य- 
ताषिकरणम्‌ ॥१३॥ वर्चोन्याय ॥ 


क्वचिद्‌ गोणी वृत्ति से क्वचिद्‌ पद वा पदैकदेश के साम्य से शाखाओं ब्राह्मण ग्रन्थों ओर श्रौत 
सूत्रों में उपलब्ध होता है (xe मी० Ao भाष्य व्याख्या भाग १ के आरम्भ में मुद्रित "श्रोत 
यज्ञमीमांसा, पृष्ठ ११५-११७) वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा, पृष्ठ ८८-९२ ) । तह्पशचात्‌ वणं 
अक्षर साम्य से अत्यन्त निम्न कोटि के विनियोगों का भी प्रचलन हुआ । जसे शन्नो देवो मन्त्र का 
TAAL ग्रह की पूजा में और उद्बुध्यस्व मन्त्र का बुध ग्रह की पूजा में विनियोग हुआ । इस 
का परिणाम सन्त्रानर्थक्यवाद के रूप में परिणत हुआ (Ko श्रोतयज्ञमीमांसा, पृष्ठ ११७-१२०; 
बै दिकसिद्धान्तमीमांसा, पृष्ठ ९३-९६) 


यह सब क्यों हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर है-यज्ञों में जनता की श्रद्धा का दुरुपयोग 
कर. के याज्ञिकों द्वारा नवीन काल्पनिक यज्ञों की कल्पना करना | हमने ऊपर भट्ट कुमारिल 
का जो उद्धरण दिया है, उसमें 'ऐसा नहीं है । यदि थह कर्म मन्त्रपू्वंक होवे तो ऐसा नियमन 
हो सकता है? इत्यादि अंश देखें | उस से स्पष्ट होता है कि मन्त्र पूर्वक = मन्त्रार्थानुसुत कमं को 
ये महानुभाव नहीं मानते । इन का मत है--'कम पूर्वक मन्त्र हैं! अर्थात्‌ wal में विनियोर्ग के लिए 
मन्त्र हैं, उन्हें किसी भी प्रकार विनियोग किया जा सकता है । भट्ट कुमारिल का कह यह मत घोड़े 
के आगे गाड़ी जोतने के समान है ॥२६॥ 


लिङ्गदर्शनाच्च ॥।२७॥ 


सुत्नाय:-- (लिङ्गदशनातृ) प्राशी के विषय में यां वे काञ्चन ऋत्विज झ्राशिषमाशास्ते 
यजमानस्येव सा=ऋहत्विक जन जिस किसी श्राशी की चाहना करते हैं वह यजमान की ही 
होती है, इस लिङ्ग के दर्शन से (च) भी यजमानसम्वन्धी फल ही भ्राशंसा योग्य है । 


व्याख्या-लिङ्क भी इसी घ्थं.को दर्शाता है। ऐसा कहा है-यां वे काञ्चन 
ऋत्विज ग्राशिषमाशास्ते यजमानस्येव सा (--ऋत्विक्ु लोग जिस किसी आाशी को चाहना 
करते हैं यह यजमान को हो होती है) वचन झाशी को यजेमानार्थकता को कहता है । इस लिये 
भो कहते हें-यजमार्न का फल ग्रदांसा योग्य हे. 


१. भनुपलब्धमूलम्‌ । 


११ 
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तृतीयाध्याये ग्रष्टमपादे सूत्र--२८ ११४१ 


[ करणमन्त्रेषु कर्मार्थफलस्य ऋ्विग्धसंताधिकरणम्‌ ॥१४॥ ] 
इदं समधिगतं, करणेषु मन्त्रेषु स्वामिनः फलमाशासितव्यमिति ॥ किमेर्ष एवो- 
त्संगें: ? नेत्याह-- गोड 
¬ कमयिन्तु फलं तेषां स्वामिनं प्रलयथेवत्त्वात्‌ ॥ २८ ॥ 


क्वचित्‌ ऋत्विजामपि फलमाशासितव्यमिति, यत्र कर्मार्थं फलम्‌ ॥ यथा अग्ना- 
विष्णू मा वामक्रमिषं विजिहाथां मा मा सन्ताप्तम्‌' इति । ग्रसन्तप्तोऽध्वय्युः कम्मं शक्नोति 
कत्तु म्‌ । कम्मं सिद्विर्यंजमानस्योपकारिकेति ऋत्विकूफलमाशासितव्यमत्रेति ॥२८॥ 


इस विचार का प्रयोजन पक्षोक्त ही है, [ अर्थात्‌ पूर्वपक्ष में वच॑स्‌ फल अध्वयु' सम्बन्धी है, 
झौर सिद्धान्त में यजमान सम्बन्धी | यह वर्चो न्याय कहाता है] ॥२७॥ 


ब्याख्या- यह जाना गया है कि करण मन्त्रं में स्वामी का फल झाशंसा योग्य है । क्या 

यही seat (सामान्य) हैं ? नहीं, ऐसा कहते हैं-- ॥ 
कर्मार्थ तु फलं तेषां स्वामिनं प्रत्यथंवत्त्वात्‌ ॥२८।। j 

सुत्रार्थः-- (तु) 'तु' शब्द पूर्वाधिकरण सिद्धान्त के अपवाद के लिए है। (कर्बम्‌); 
कर्म की सिद्धि के लिए जो (फलम्‌) फल है वह (तेषाम्‌) उन ऋत्विजों का है । उसके (स्वा- 
fad प्रति) स्वामी=यजमान के भ्रति (अथंवत्त्वात्‌) पर्थ वात्‌=भ्रयोजनवात्‌ होने से । 

व्याख्या -- कहीँ कहीं ऋत्विजों के फल को भो आशंसा करनी योग्य है,जहां कमं की सिद्धि 
के लिए फल होवे | जंसे--अ्रर्नाविष्ण मा वामक्रमिषम्‌, विजिहायां मा भा सन्ताप्तमु (= हे 
झग्नि और विष्णु देवो ! सें श्रापका अतिक्रमण न करू, मुझे मध्य से लाने के लिए वियुक्त 
पृथक्‌ होवे, मुझे आप दोनों सन्तप्त=दुःखी न करें) | असन्तप्त झध्वयु कमं कर सकता है, 
[सन्तप्त gat कमं नहीं कर सकता | । कर्म को सिद्धि यजमान को उपकारिका है। इस कारण 
यहां ऋत्विक्‌ के फल की आाशसा योग्य है । 

विवरण--प्राहवनीय अग्नि के दक्षिण पश्चिम धरोर उत्तर में परिधि (बाहु परिमाण 
पलाश की ३ इध्म) रखी जाती है। इन में मध्यम परिधि पदिचिम वाली है | उस के अग्न भाग 
में afer वर्तमान है । आहवनीय के परिचिम में वेदि के मध्य स्थित स्रक्‌ के अग्न भाग में यज्ञ 
रूप विष्णु (यज्ञो वै विष्णुः) है। क्यों कि खक के अग्न भाग से भाहुति देने से विष्णु रूप यज्ञ 
सम्पन्न होता है । स्रक्‌ वेदि में प्रस्तर पर रखी जाती है । अतः भ्रध्वयुं आघार होम के लिए 
प्रस्तर का दक्षिण पैर से अतिक्रमण करता है ज्लॉघता है अर्थात्‌ प्राहवनीयरूप अग्नि के और 


SS nea ° 
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मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


व्यपदेशाच्च ॥ २६ ॥ 
यत्र च व्यपदेशो भवति, तत्रात्विजम्‌ । दक्षिणस्य हविर्द्धानस्याधस्ताच्चत्वार 
उपरवाः प्रदिशमुखा! प्रादेशान्तरालाः' । तत्र हस्तौ प्रवेश्याध्वयूः यंजमानमाह्‌, किमत्र 
इति ? स॒ आह--भव्रम्‌' इति | तन्नो सहः इत्यध्वयु : प्रत्याहेति व्यपदेशो भवत्यूध्वर्यो 


११४२ 


यजमानस्य च । तन्नो सह इत्यु भयोर्वंचनमध्वयुं यजमानयोः | तस्मादध्वयु फलमाशासित- 
व्यमत्रेति ॥२६।। करणमन्त्रेवु कर्मार्थफलस्य 'ऋत्विगृघमंताऽधिकरणम्‌ ॥१४॥ 


eee nee 
प्रस्तर पर-रखे स.क के अग्न भाग में विद्यमान यज्ञ रूप विष्णु का ग्रति क्रमण न होवे इस के लिये 
अध्वयुं अग्नाविष्ण्‌ मन्त्र से रिति श्रोर विष्णु से कहता है--हे अग्नि शोर विष्णु देवो ! मैं आप 
का अतिक्रमण न करूं Tale श्राप मुझे जाने के लिए मागं देवे इत्यादि (द्र० त० सं० १।१।१२; 
ame श्रौत २।१३।७ तथा दोनों के भाष्य) ॥२८॥ 
व्यपदेशाच्च ॥२९॥ . 
सुत्रार्थः - (व्यपदेशात्‌) कथन=निर्देश से (च) भी ऋत्विक्‌ के फल की mea . 
जानी जाती है । | 0 
व्याख्या--जहाँ व्यपदेश (--फथनन् निर्देश) होता है, वहां ऋत्विक सम्बन्धी फल 
होता है। दक्षिण हविर्धान्‌ के नीचे चार उपरव' संज्ञक गड्ढे होते हैं। उन का मु ह प्रादेशमात्र ( = 
१०-११ प्र गुल) का होता है और प्रादेशमात्र ही बीच को Fer बाले होते हैं । [ इनका स्वरूप 
बिधरण में देखें] इन में एक शोर से यजमान ओर दूसरी ग्रोर से ग्रध्वयु हाथ डाल कर ग्रध्वयू 
यजमान से पूछता है--किमत्र(=यहां बया हैं ? बह यजमान कहता है भद्रम्‌ ( = कल्याण है) । 
तन्नौ सह (वह दोनों का साथ होवे) ऐसा अध्वयु उत्तर देता हैं। इसमें “नो' पद से अध्वयु 
और यजमान का व्यपदेश होता है । तन्नो सह [में 'नौ'] दोनों भ्रष्वयु ate यजमान का वचन 
है । इसलिये यहां झध्वयु के फल कौ प्राशंसा करनी योग्य है । 
विवरण--दक्षिण हविर्धान शकट (--जिस पर सोम रंखा' है) के नीचे आधे पूर्व भाग 
में उपरव संज्ञक चार गडढे खोदे जाते हैं । इन खुदे हुए उपरवों का परस्पर भ्रन्तराल प्रादेश मात्र 
9 होता है । खोदने से पहले भूमि पर उपदिशाग्रों की इस प्रकार की रेखा खींच कर पहले दक्षिण- 
$ पुवं =श्राग्नेयी दिशा के छोर पर ० गोल Fry लगावे तत्पदचात्‌ उत्तर-पर्चिम=वायवी दिशा 
के छोर पर, तदन्तर दक्षिणबज्पर्चिम--नेऋ ती दिशा के छोर पर, तत्पश्चात्‌ उत्तर-पूव --ऐशानी 


१. द्र०--कात्या० श्रोत० ०५।१--३॥। आप० श्रौत ११११।१--१०॥ 

२. द्र०--कात्या० श्रोत ६५१४. .३..३. द्र०---कात्या० श्रौत ५।५।१५॥। 
[RoI ओत SIAR ge , « :- , * ै 
—— १. इन. का उपरव नाम इसलिये है कि इन के ऊपर उपांशुसवन संज्ञक पत्थर रखकर» 

उस पर सोम कूटते समय शब्द होता है-उप=उपरि प्राव्णां रवः--दाव्दो यक्र ते TATRA । 
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तृतीयाध्याये ग्रष्टमपादै सूत्र-- ३० ११४३ 


[ ब्रव्यसंस्का रस्पाज्भप्रधानाथंताधिकरणम्‌ ॥१५॥ ] 


दशेपूणमासयोबेहिघर्मा वेदिधर्माइच' । तेषु सन्देहः--किमज़ुप्रधातार्था,, उत ° 
प्रधालार्था इति ? प्रकरणात्‌ प्रधानार्था इति । इति प्राप्ते, उच्यते हे 


दिशा के छोर पर ० चिह्न वनावे। ० गोल चिक्ष प्रादेशमात्र होना चाहिये। उपरव खोदने के 
“लिये ० गोल fre लगाने में पक्षान्तर है--पहला वायवी दिशा में, दूसरा आरनेयी दिया में 
तीसरा नेनंती दिशा में, चौथा ऐशानी दिशा में । पक्षान्तर है कि चारों उप दिंशाग्रों में [| 
सीधी रेखा खींच कर पूर्व उल्निखित पक्षानुसार उपरव के चिह्न करे। तदनन्तर उपदिणाओं में 
प्रादेश मात्र ० चिह्नित स्थानों को तिरछे खोदकर भूमि के नीचे ही परस्पर मिला दें, जिससे 
उनमें दोनों ओर से हाथ डालने पर मिल जावें । उपरव खोदते समय ऐसी सावधानी बतंनी 
चाहिये कि उपर की भूमि =उपर की त्वचा उखड न जावे । तत्पण्चात्‌ पूर्व दक्षिण--भारनेय र 
कोण के उपरव में अध्वय हाथ डाले ग्रौर उत्तरपछ्चिम =-वायब्य कोणस्थ उपरव में यजमान हाथ 
डाले ओर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलावें | भ्रघ्वयु यजमान से पूछे -किमत्रऱ्ऱ्यहां क्या है ? 
यजमान उत्तर देवे-मद्रम्‌= भद्र है । इस पर श्रध्वय्‌ कहे--तस्नों सह= वह हम - दोनों का साथ 
साथ होवे। तत्पश्चात्‌ उसी प्रकार दक्षिणपश्चिम --नैऋत्य कोण के उपरव में अ्रध्वयु आर पूर्व 
उत्तर--ऐशान कोण के उपरव में यजमान हाथ डालता है | यजमान पूछता है--अध्वर्यों किमत्र ? 
भ्रध्वय' उत्तरदेता है-भद्रम्‌ । इस पर यजमान कहता है-तन्मम=्=वह मेरा होवे (Ko कात्यायन 
श्रौत बाड२६-: ८।५।१८ तक उपरव सम्बन्धी प्रकरण) | 4 


its 

faa __आपस्तम्तर श्रौत में कात्यायन श्रौत से उलटी विधि है । arto श्रोत ११।१२।३ 
के अनुसार दक्षिणपूर्व=अ)रतेय कोण के उपरव में यजमान हाथ डालता हैं, ate उत्तरपद्चिम 
>>वायव्य कोण के उपरव में अध्व । तत्पदचात्‌ यजमान अध्वयु से पूछता है- हे भ्रष्यर्यों 
fara । अध्वयु' कहता है --भद्रमिति । तन्नौ सह ऐसा यजमान कहता है । तत्पदचात्‌ उत्तर 
पूर्व -- ऐशन कोण के उपरव में यजमान और दक्षिणपरिचिम==नेऋ त्य कोण के उपरव में अध्वयु 
हाथ डालता दै । तत्पक्ष्चात यजमान अध्वयु से पूछता है--किमत्र । अघ्वयु उत्तर देता है= 
भद्रम्‌ | यजमान कहता है- तन्मम==वह भद्र मेरा होवे ॥२९॥ i 


—s Ol 


व्याख्या-- दशपूर्णणास में ,बहि atx चेदि फे धम पठित हत उन स सन्देह होता है-- 
कया ये अङ्ग, घौर प्रधान दोनों के लिए हैं थवा केवल प्रधान, के लिए ? | वद्षंपूर्णमास के] 
प्रकरण से प्रधान के लिए हैं [क्यों कि दर्शपूर्णमास प्रधान कर्म को सञ्ञा. ] । ऐसा प्राप्त होने 
पर कहते हैं-- “~ 
व: 


१, Xo मी० भाष्य ३।७।१ उपोद्घात WX उस का“विवरण | (पृष्ठ १०४८) A 
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' द्च्यसंस्कारः प्रकरणाविशेषात्‌ सर्वकमेणाम्‌ ॥ ३०॥ | 

नैव, ्रव्यंसंस्कारोऽङ्गप्रधानार्थो, यथा व्याख्यातमेवोत्तरविवक्षया प्राप्तिरेषा 
क्रियते इति ॥३०॥ द््यसंस्कारस्याङ्कुप्रधानार्थता धिकरणम्‌ ॥१५।। र 


—:0:— 
. [अपुवंप्राकृत धर्माणां विकृतावसंबन्धाधिकरणम्‌ ॥१६।] 

ज्योतिष्टोमे पशुरग्तीषोमीयः-यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते इति । तत्र 
श्र॒यते--बॉहिषा यूपावटमवस्तृणाति, झाज्येन यूपमनक्ति' इति तत्र संशय:--कि तयोराज्य- 
बहिषोराज्यबहिधेर्मा प्राकृताः कत्तव्याः: उत नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? कत्त व्या इति 
कुतः ? वाक्यं हि बहिर्मात्रस्याज्यमात्रस्य च घर्म्माणां विधायकम्‌ । तदिहा$पि वाक्यं 
'चोदकेन प्राप्तम्‌ । न चैतद्‌ बहिराज्यं निष्प्रयोजनम्‌ । तस्मादत्र धर्म्माः क्रियेरश्चिति । 
एवं प्राप्ते ब्रूमः 

[बरव्यसंस्कारः प्रकरणाविशेषात्‌ सवकमणास्‌ ॥३०।। ] 

सुत्रार्थः-- (द्रव्यसंस्कार:) द्रव्य का जो संस्कार कहा है वह (प्रकरणाविशेषात्‌) AF 
वा प्रधान का प्रकरण विशेष न होने से (सवंकमंणाम्‌ ) अङ्ग भौर प्रधान सभी कर्मों के है ॥. . 
। ' व्याख्या-ऐसा नहीं है [कि aig ate चेदि के धमं प्रधान के हैं | । द्रव्य का संस्कार 
मञ्च और प्रधान सभी के लिए है । जंसा कि पुर्व (मी० ३।७। (afte १) सूत्र १-५, पुष्ठ 
१०४६-१०४९) व्याख्यात किया है । अगले विषय को विवक्षा से. पुर्वंसिद्ध विषय की 
प्राप्ति मात्र यहां कराई है Rou ८ 


व्याख्या - ज्योतिष्टोम में भ्रग्नीषोमीय पशु है- यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशु- 
मालभते (--जो दीक्षित प्रग्नि झोर सोम देवता वाले पशु का थालभन करता है) । वहां 
‘gat जाता है--बहिषा यूपावटमवस्तुणाति (5-यूप्‌ को खड़ा करने के लिए जो गड्ढ़ा खोदा 
गया है, उसे बहि से ढंकता दै)। श्राज्येन यूपमनक्ति (area से यूप को चिकना करता है= 
यप पर घृत चुपड़ता है) । इन में संशय होता है=क्या यूपावट को ढकने के लिए जो बहि भोर 
यूप पर चुपड़ने के लिये जो घृत है, उन में प्राकृत (=दशंपूणमास में उक्त) धसे करने चाहिये 
था नहीं करने चाहिये ? क्या प्राप्त होता है? [प्राकृत घमं इन बहि और आज्य में | करने 
चाहिये । किस हेतु मे? वाक्य (--र्बाह झर भाज्य के धर्म विधायक वचन) निइचय ही बरहि” 
मात्र ओर आज्यमात्र के धर्मों के विधायक हैं । वह (Hale ग्रोर भाज्य के धर्म बिधायक) 
वाक्य चोदक (=प्रसिदेश वचन) से. यहां भो प्राप्त होते ह । यह | --पशुयाग-संबद्ध) बहि झोर 
, झाज्य निष्प्रपोजन नहीं हैं । इसलिए धम किए जाने चाहियें। इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते है 
१. Fo सं० ६११॥११॥ २. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--शत ० ३॥७॥१॥७॥ 
३. अनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--शत० ३।७।१।११॥ 
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१४४ ! तृतोयाध्याये भ्रष्टमपोदे सुत्र--३१ ११४५ 


Peary विकृतापूर्वस्यानधिकार: ॥३१॥ 
fafgset एते धर्म्माः प्रकृतौ । यत्र प्रधानस्योपकुवेन्ति प्राकतकाय्यंयो राज्य- " 


क्षण --पत्नी द्वारा अग्नि पर से उतारे गये दा phe is ues 
gives वतन बाद रन (खना; उत्पवनः=पवित् सञ्चक दो कुशाप्रों 
हृ ग्रोर झाज्य के धम दणंपूणमास नामक प्रकृति याग में पठित 
हँ । तदिहापि वाक्य चोदकेन प्राप्तम्‌-भ्रक्ृतिवव्‌ विकृतिः कर्त्तव्या इस अतिदेश वचन से यहां 
भी प्रकृति गत धर्म प्राप्त होते हँ । न चैतद्‌ बहिराज्यं निष्प्रयोजनम्‌--संस्कार कम में प्रयुक्त द्रब्य 
में करणीय होते हैं | वहि का प्रयोग यूप के गतं को ढकना है, मरौर पराज्य का प्रयोजन यप को 
चिकना करना है । द 
निदेशात्तु बिक्ृतावपुवंस्यानधिकारः ।।३१॥ 

सुन्नाथ:-- (तु) 'तु” शब्द उत्सूत्र (=सूत्र से वाहर) निदिष्ट पूर्व पक्ष--यूपावट के 
आच्छादन के लिए उक्त बहि में वहिधमं, भौर यूपाञ्जन में प्रयुक्त आाज्य में प्राज्य घम की 
प्राप्ति की निवृत्ति के लिये है । (भ्रपुवंस्य) प्राकृत कार्य में भ्रप्रयुक्त तव्य का (निर्देशात्‌) भ्रतिः 
देश वाक्य से. (विकृती ) विकृति में (शर्नाधकारः) अधिकार नहीं होता हैं अर्थात्‌ अतिदेश से उक्त 
धमं प्राप्त नहीं होते हैं । 

विशेष--प्रकृति से विकृति में उन्हीं घर्मो का भ्रतिदेश होता है जो प्रधान के aga से 
प्रयुक्त होते हैं | प्रकृति में बहि का संस्कार प्रधान याग की हृवियों के आसादन के लिये होता है -- 
बहिषि हर्वीष्यासादयति” । इसी प्रकार संस्कार से संस्कृत हवि से याग होता है। यह बात दष्यमा- 
ध्याय के प्रथम पाद के प्रथम भ्रधिकरण में सिद्धान्तित है । 

भाष्यकार ने द्रव्यसंस्काराः ग्रादि पूवं सूत्र को भट्ट कुमारिल के मतानुसार? पुर्व सिद्धान्तित 
वस्तु को स्मरण कराकर ग्रगला प्रसंग चलाने के सिए उपस्थित किया है । अतः प्रकृत सूत्र में 
पुवे पक्ष उत्सूत्र सूत्र से बाहर उपस्थित करके प्रकृत सुत्र से सिद्धान्त दर्शाया है । कुतुहलबृत्तिट 
कार ने द्रब्यसंस्काराः आदि सूत्र को इसी अधिकरण का पूर्वपक्ष का सूत्र मान कर व्याख्यान 
किया है । 

व्यास्या—ये ( alg भाज्य के ) धर्म प्रकृति (=दशंपुणमास) में निर्दिष्ट हें । 
जहां प्रधान के उपकारक होते हैं, ऐसे प्राकृत कार्यों में वाह ake झाज्य के ये धर्म हैं । 

१. उत्पवन उस संस्कार को कहते हैं जो पात्र में स्थित द्रव द्रव्य आज्य आदि का दोजों 
हाथों से पवित्र संज्ञक दो कुशाओं को परस्पर भ्रसंसुष्ट रखते (परस्पर न मिलाते) हुए पकड़ कर 
उन से द्रव्य के उपर के भाग का चलाना होता है। 

२, द्र०--मी० भाष्य ३।७।२ सुत्र । ॥ 

३. शक्यं तु पूरवंपक्षे$प्येतत्‌ समर्थयितुम्‌ “* °०°॥ TAIT । 


७ 
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बहिंषो:। ये च प्रधानस्योपकारिणो र्म्मास्ते इहातिदिश्यन्ते । प्रधानं हि चोदको 
a r प्रधानस्य हि चोदकेन सामान्य, न धर्म्माणाम्‌ । अपि च, न WAST इ 
ही सञिहितिनाप्येकवाक्यता भवति, अन्यसम्बन्धोपपत्तो सत्याम्‌ । a ना 
निर्ज्ञातं खल्वङ्कत्व प्र धाना पेक्षाया भरीत । 
घो देवदत्तस्येति । किंमङ्ग पुनविप्रङृष्टेन । ims 
Seats: क्रियते । पदार्थापेक्षायामङ्गत्वमपि साघयितर्व्यं स्यात्‌ । घरम्मोइचा 
पेक्ष्यमाणाः साधारणा भवेयुः । तथा Sel नावकल्पेत । 


SR घ्य Se व्यवतिष्ठेरन्‌ धम्साः। तत्र दशेने नोपपर्धत वपया प्रातः 


झौर जो धमं प्रधान के उपकार करने चाले होते हैं, वे यहां ( = विकृति से |. अनय 
हँ । चोदक ( =ग्रतिदेशक ) बचन प्रधान की अपेक्षा करता है, धम की श्र ral र क 
प्रधान का ही चोदक से सामान्य है, धर्मों की समानता wd है । और ख एन्प प्रयोज च 
- है ऐसे ज्ञात सन्निहित . को भी एक चाबयता नहीं होती है, WA सम्बन्ध के उपपन्न हो oe 
जसे भार्या राज्ञाः पुरुषो देवदत्तस्य [यहां षष्ठ्यन्त राज शब्द का समीप सित पुरुष र; 
एक घाक्यता नहीं होती है, क्योंकि पुरुष शन्द का देवदत्त . साथ सम्बन्ध दे । प 
समास भो नहीं होता है] ५ फिर विप्रकृष्ट के साथ सदत कते हो सकता है ? प्रधान र है 
होने पर area ( =ष्नद्कभाव) जाना जाता है। यहां केवल अतिदेश किया जाता हे के पदाथ 
की अपेक्षा में प्रद्धत्व को भी सिद्ध करता होगा । ` ओर धमनात्र अपेक्षित हुए साधारण हो जाए" 
गे । उस ग्रवस्या में ऊह की उपपत्ति (at ग्रावइयकता) नहीं होगी । 
विवरण--प्राकृत कोर्ययोराज्यवहिपोः--प्रक्ठतौी भवं राकृतम्‌ = प्रकृति में होने वाला 
प्राकृत । प्राकृतं कार्य ययोस्तौ प्राकृतकार्थो = प्रकृतिगत कार्य है जिन का, वे wed रे 
बाले, तयोः प्राकृतकाययो: ग्राज्यबहिषो:---उन प्रकृतिगत काय वाले आज्य और वहि z \ ue 
का प्रकृतिगत कार्य है--बहिषि हृीऽ्यासादयति=बहि पर हृवियों को रखता है । यो माळ | 
का प्रकृति गत कार्य है होम । इन प्रकृति गत कार्यों को करते हुए प्राकृत बहि और आज्य प्र र 
दर्शपूणमास के उपकारक होते हुँ । साधारणा भवेयुः तथा ऊहो नावकल्पेत- यदि मप 
उएकार को छोड़ कर विक्ृतियां धर्ममात्र की अपेक्षा करें तो धर्म प्रकृति विकृति के साधारण ह्‌ 
' जावें । ऐसी अवस्था में सौयं याग में झरनये त्वा जुष्टं निदेपामि मन्त्र में afer के स्थान ह 
पद का ऊह नहीं होगा। क्योंकि हविनिर्वाप धर्म प्रकृति विकृति का साधारण है । यदि ति pe 
को प्रधान का उपकारक मानें तो आग्नेय याग में अग्ति पद घटित मन्त्र से किया गया ह ae 
झार्नेय याग में उपकारक होगा । ata याग में अग्नि पद घटित मन्त्र से किया गया ह ie 
मौयेयाग का उपकारक न होगा । हविनिर्वाप को सौयंयक्षा का उपकारक बनाने के लिएँ कर 
> घटित मन्त्र से हविनिर्वाप करना होगा । qaqa घटित हविनिर्वाप का कोई मन्त्र नहीं है । धर 
अग्नि के स्थान में सूयं पद का ऊह करना पड़ता है- सूर्याय त्वा जुष्ट निर्वपामि ऐसा मन्त्र स्व र 
बनाकर सौयेयाग में हूबि का निर्वाप किया जाता है । 


लिङ्गविशेष के दर्षन से भी धम व्यबस्थित होते हैं। वहां दर्शन उपपन्न न हो वे 
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तृतीयाध्याये अष्टमपादे सुत्र--३१ ११४७ 


सवने चरस्ति, पुरोडाशेन माध्यन्दिने सवने' इति“तथा न पिता वर्घते, न साता, न नाभिः, प्राणी 
हि सः` इति । तस्माद्‌ यद्द्वारा प्रकृतौ कृताः, तद्द्वारेव विकृतो, नान्यद्वारा | न च यूपाः 
चटस्तरणं प्रकृतावस्ति यूपाञ्जनं वा | तस्मान्न तत्र प्राकृता धर्म्माभकेयुरपुर्वत्वात्‌ ॥३ १।४. 
अपुजराकुतघर्साणाँ विक्ृतावसम्बन्धाऽधिकरणम्‌ ।।१६॥ 


—0;— 


वपया प्रातः सवने चरन्ति, पुरोडाशेन माध्यन्दिने सवने (==पा से प्रातः सवन सें कम 
होता है, पुरोडाश से माध्यन्दिन सवन में) । तथा--न पिता वर्घते न माता, न नामिः प्राणो 
हि सः (=पिता नहीँ बढ्ता, माता नहीं बढ़ती, नाभि नहीं बढ़ती, वह प्राण ही है) [ze faq- 
रण] । इस लिये जिस के द्वारा (-टप्रधान के उपकारकत्व को जानकर) प्रकृति में धम किये 
गये हैं उसी के द्वारा विकृति में प्राप्त होते हैं, अन्य के द्वारा प्राप्त नहीं होते | न यूप के झवट 
का भ्राच्छादन प्रकृति में है और ना हि यूप का भञ्जन! इसःकारण वहां प्रपुच होने से प्राकृत 
धम न होवें | च 
विवरण--लि ड्रविशेषदश नाच्च `""`वपया प्रातः सवने प्रचरन्ति पुरोडाञ्चेन माध्यरिदने 
सबने --पूवं -मीमांसा ३।६।२६ सूत्र है लिङ्कदशंनाच्च । इस के भाष्य में इसी वचन को उद्घृत 
करके कहा है--पशुधर्म भरग्नीषोमीय पशु याग के हैं । यह अग्नीषोमीय पशु सब पशु यागों की 
प्रकृति है । तः सवनीय पशु में ग्रग्नीषोमीय से कर्मों का अतिदेश होता है । पशु धर्मो को समान 
विधान वाला मानने पर अग्नि और सोम दो देवता के लिए कहा गया पशुपुरोडाश अरनीषोमीय 
पशु का ही उपकारक होगा, एक देवता वाले सवनीय पशु याग का उपकारक न होने से सवनीय 
पशुयागे में पशुपुरोडाश की प्राप्ति नहीं होगी । पशुपुरोडाशः को प्रधान याग का उपकारक मानने 
पर जेसे पलुपुरोडाश अग्नीषोमीय याग का उपकारक होता है वैसे ही सवनीय पशु का भी होवे । 
इस प्रकार भ्रतिदेश से सवनीय पशुपुरोडाश की प्राप्ति हो सकती है (Ro मी“ भाष्य ३६६२६) । 
इसी की ओर यहाँ संकेत किया गया है । न पिता aaa न माता न नाभिः — भ्ररनीषोमीय पशु 
याग में afery मन्त्र में पढ़ा है--प्रनु त्वा माता मन्यतासनुपिता STATA संगर्स्योऽनु सखा अ 
(आइव० श्रोत ६।३ ) । इस मन्त्र में आये माता पिता भ्राता आदि शब्द नहीं बढ़ते हैं gall 
पशुओं वाले याग में द्विवचनान्त और बहुत पशुओं वाले याग में बहुवचनान्त ऊहित नहीं ह (Fe 
मी० भाष्य ९।३ प्रधि० सुत्र २) । इस वचन से जाना भाता है कि हिपशुयाग ate बहुपशुयाग 
में द्विवचनान्त और बहुवचनान्त wet के रूप में ऊह प्राप्त है । वह ऊह तमी जर se 
मन्त्र गत माता झादि पद अग्नीषोमीय पशुयाग के प्रधान के उपकारक होते हुए अन्वित [य 
मातत्व पितत्व धर्ममात्र की अपेक्ष्र की जाये तो द्विपशुयाग भ्रौर बहुपशु यागों में के ou 
होने से कह न होवे ere cae (न पाए से ऊह्‌ ग होवे । ऊह त होते पर वृद्धि (वचन वृद्धि) की प्राप्ति ही नहीं, तव निषेध ऋतथ | 


१. Ho Fo ३।९।५।। र 
२, अनुपलब्धमुलम्‌ । अत्र मी० भाष्य ९।३।२॥ 


a 
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११४० मीमांसा-शाबर-भाष्यें ` 


_ [बिधृतिपवित्रयोः परिभोजनीयतहिषाकतंव्यताधिकरणम्‌ ॥१७॥ ] 
दर्शपुणंमासयोरामनन्ति--समावप्रच्छित्याग्रो दभा प्रादेशमात्रो पवित्रं करोति', तथा - 


घ सा“ “ “ हु न E+ 
होता है। मी० भाष्य ६।३।२ में न माता वधते न पिता न भ्राता न सखा पाठ है । प्रकृत सूत्र 


में भाष्यकार ने न पिता वर्धते न माता न नाभिः: प्राणो हि सः पाठ उद्धृत किया है वह किस 
शाखा का. है यह हमें ज्ञात नहीं हुआ । आएवलायन श्रोत ३।२ के अन्त में कहा है=नाभिरुपमा 
सेऽदोहुबिरित्यनूह्यानि--ता मि, उपमार्थक श्येनादि शब्द “मे' श्रौर 'प्रद£ शब्दों का ऊह नहीं होता 
है । सम्भवतः यहां नामि शब्द से माता पिता भ्राता आदि का भी ग्रहण है | क्योंकि झा० sito 
३॥३ की व्याल्या में जिन पदों का उह दर्शाया है उन में थे पद नहीं हैं भतू हरि ने महाभाष्य 
Mo १, पाद १ की व्याख्या में अनूह्य पदों का निदेश इस प्रकार किया है-- 
asia ज्ञातिनामान्यपसा चेन्द्रियाणि च। 
एतानि नोहं गच्छन्ति भ्रभ्निगो विषमं हि तत्‌ ॥ पूना मुद्रित पृष्ठ ७ । 

अर्थात्‌ --श्रङ्गों के नाम ज्ञातिनाम माता ग्रादि उपमावाची और इन्द्रिय वाचक पदों का 
आध्रिगु मन्त्र में ऊह नहीं होता दै। ` क 

कहां उह होता है कहां नहीं होता है, इस का परिज्ञान मीमांसा शास्त्र से मुख्यतया होता 
है, व्याकरण शास्त्र की प्रवृत्ति ऊह्य पदों के ज्ञात होने पर होती है-- 

एवमिदसूह्यमिदसनूहासिति ` न्यायादवस्थिते लिङ्गवचनविभक्तीनां सम्यर्विनियोगे व्या- 
करणस्य व्यापारः । भतू ० महा० व्याख्या, पृष्ठ ७, पूना सं०। (न्यायात्‌ == मीमांसाशास्प्रीय- 
न्यायात्‌ ) । L 
यही भतृ हरि ने वाक्यपदीय का० १, का० ११ की स्वोपज्ञ व्याख्या में कहा है । निरुक्त 
टीकाकृत्‌ स्कन्दस्वामी ने भी लिखा है -- 

अस्मिशचोह्यान्‌ह्यऽपि विचारस्य मोमांसाविषयत्वात्‌ ऊद्यस्य प्रतिपत्तौ न व्याकरणस्य 
व्यापार न्निरुक्तव्यापारस्तेनेह व्याख्यातुभिरक्षरमात्नं वित्रिते । निरुक्त ५।११ टीका, भाग २, पष्ठ 
३३१) इस का भी भाव पूर्ववत्‌ ही है तस्मान्न तत्र प्राकृता धर्मा भवेयुः--बहि और श्राज्य शब्द 
जाति वाचक हैं, संस्क्रारनिमित्तक नहीं है ag मी० १,४। अधि० ७, सूत्र १० में सिद्धान्त किया 
है । ग्रतः यपावट के ग्राच्छादन में लवनादि संस्कार रहित लौकिक बहि का ग्रौर यूपाञ्जन में 
उत्पवनादि संस्कार विरहित लौकिक आज्य का ग्रहण होता है । 


° व्याख्या - बशुपु्णमास्‌, में पढ़ते है-- समावप्रच्छिन्नाग्री दभौं प्रादेशमात्रौ, पवित्रे करोति 


(=बराबर परिमाण वाले, जिन का प्रग्नभाग eet हुआ न हो ऐसे प्रादेश परिमाण वाले 
Se ee क क Sr 


१. भनुपलब्धमूलूम | Hea “इति भेदेन आप० श्रौत १।११:७॥ 
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तृतोयाध्यायै ग्रष्टमपादे सुत्र--३२ ११४९ 


अरत्निमात्रे विधूती करोति' । तत्र संशयः। कि, वेदिस्तरणार्थाद्‌ बहिषो विधृती पवित्रे, 
उतान्यत इति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ । वेदिस्तरणार्थाद्‌ बहिष कार्य । कि कारणम्‌ | तद्धि 
wad, घर्म्माइचाविशेषात्‌ सवंबहिषामर्थेन । तस्मात्‌ तत इति प्राप्ते LTT 


० विरोधे च श्रुतिविशेषादव्यक्तः शेषे ॥३२॥ (उ०) 


अन्यतः क्रियेत । कुतः ? विरोधात्‌ । कथं विरोधः ? श्रूयते हि- त्रिधातु पञ्चधातु 


a 


दो दभो को 'पविन्न' बनाता है), तथा श्ररत्निमात्रे विधृती करोति (--अरत्निपरिसाण २० वा 

२२ अङ्गुल परिमाण वाले दो दभों को 'विधृति बनाता है । वहां संशय होता है-- षया वेदि 

के श्राच्छादन के लिये जो बहि (= दभ) हैं उन से [see परिमाण वाले दभों को] २ बिघृति 

atc २ पवित्र बनाता है, ग्रथवा अन्य बहि से ? कया प्राप्त होता है? वेदि के झाच्छावन के 

लिए जो बहि हे उस से बनाता है । क्या कारण है? वह (= वेदिस्तरण के लिए लाया हुय़ा 

बाहु) sea (=विद्यमान) है। [लवनादि संस्कार रूप] धर्म सामान्य रूप से निदिष्ट होने से ' 

सब aig के प्रयोजन से हैं। इस कारण उस (=चेदिस्तरणाथं लाये गये बहि) से [ दिघति 
और पवित्र की निष्पत्ति के] प्राप्त होने पर कहते हैं- 


बिवरण- पवित्र संज्ञक दो दर्भ धृतादि द्रव द्रव्य के उत्पवनाथ होते हैं यह पूर्व कह चुके 
(पृष्ठ ११४५) वेदि में, पूर्व पश्चिम रूप में आच्छादित वाह के ऊपर दोनों बिधृतियां उत्तर 
दक्षिण धरी जाती हैं । इन पर पुनः प्रस्तर संज्ञक बहि पुवं पश्चिम रखे जाते हैं । प्रस्तर पर घृत टॅ 
लिप्त जुहु धरी जाती है । अन्त में प्रस्तर प्रहरति वचनानुसार प्रस्तर को अग्नि में डाल देते हैं । 
प्रस्तर प्रहरण काल में वेदिस्तरणार्थ बहि के साथ प्रस्तर की बहि मिल न जाये, इस के लिए 
दोनों के मध्य भेदार्थ fag रूप विधृतियां रखी जाती हैं। विशेषेण प्रस्तरं धारयत शराभ्याम्‌ = 
जिस से प्रस्तर संज्ञक बहि को पृथक करते हुए धारण करती हैं, त; इन्हें विघृति कहते हैं । 


विरोधे च श्र्‌तिविशेषादव्यक्तः शेषे ॥३२॥ | 


सुत्रारथ:--संस्कृत वहि को विहित वेदिस्तरण से अन्य कायं में प्रयुक्त करने में ( थुतिवि- i 
शेषात ) वेदिस्तरण वचन त्रिधातु पञ्चघातु वा बहिस्तृणाति> ca geal वा पांच मुट्ठी सरकृत " 
बहि से वेदि को आच्छादित करता है” से (विरोधे) विरोध होने पर यूपावटाच्छादक afg भ्रोर 
यपाञ्जन में प्रयुक्त आज्य में असंस्कृत के ग्रहण के समान (शेषे) बिधुति और पवित्र काय में 
(च) भी (अव्यक्तः) संस्कार धर्म रहित द॒भं मुष्टि से बहि का ग्रहण होता है । 

व्याख्या -[ विधृति रौर” पवित्र] अन्य बहि से किये जायें । किस हेतु से ? विरोध 
होने से । बिरोध कंसे है ? सुना जाता है-- त्रिधातु पञ्चधातु वा वेदिं स्तृणीत (= बहि 

Fer 
१. अनुपलब्धमूलम्‌ ॥ . २ 
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११५० 
बा वेरीस्तृणाति' इति । तद्‌ येनास्तीयंते, कथं. तद्‌ विवृतिपविदं क्रियेत । न हि सम्मव- 
त्येक स्तरणाय विधृतिपवित्राय च | तदेतदुप दिष्टवचनमनेकगुणत्वं चोभे भ्रप्यसम्भविनी 

” प्रतिज्ञाते स्याताम्‌ । तस्माच्च ततः क्रियेतेति । यदि न ततः, कुतस्तहि ? अव्यक्त एवः 
ङजातोयकः सेमे । अस्ति तत्र परिभोजनीयं नाम बहिः ततः HIATT ॥३२॥ निधृतिः 
पवित्रयोः परिभोजनोयर्बाहबा कत्त॑ग्यताधिकरणम्‌ ॥ १७॥ 


—to — 


मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


ese 
से तोन बार वा पांच बार बहि से वेवि फो भ्राच्छादित करे) तो जिस aig से वेदि का भाच्छादन 
किया जाता है उस से कंसे प्रन्य कम किया जाये ? यह सम्भव नहीं है कि एक हो भास्तरण के 
लिएं होवे प्रौर विधृति तथा पवित्र के लिए भी होवें । यह उपदिष्टवचन अनेक गुणवाला होवे 
दोर दोनों सम्भव प्रतिज्ञात होवें। इस कारण [विधृति और पवित्र ] उस से नहीं किये जा 
- सकते। यदि उस (=वेदिस्तरण बहि) से नहीं किये जाते तो किस से किए जायें ? इस प्रकार 
के घव्यक्त (--जो स्पष्ट नहीं हैं वह) कार्य शेष में झर्थात्‌ जो बहि वेदि के स्तरण में उपयुक्त नहीं 
> होता है उस में जानना चाहिये अर्थात्‌ दोष बहि से विधृति और पवित्र संज्ञक तूण गृहीत होते 
हैं। वहां परिभोजनोय नाम का बहि है, उस से विधृति और पविन्न का निर्माण करना चाहिये। 


बिवरण त्रिधातु पञ्चघातु वेदीं स्तृणीत-- यज्ञ के लिए वहि के लवन के सम्वन्ध में कहा 
है कि तीन मुट्ठी वा पांच मुट्ठी लवन करे । उस से वेदि का आच्छादन क्रिया जाता है । यहां 
उक्त वचन में वेदि का स्तरण PNG अथवा पञ्चधातु करने का उल्लेख है। इस में धातु पढ 
विचारणीय है । कात्यायन श्रौत २।७।१९ में faqa वेदि का स्तरण कहा है । ग्रगले २७वें सूत्र में 
निवृत्‌ से अधिक जितने वार स्तरण आवश्यक हो उतनी वार स्तरण का विधान किया है। १श९वॅ 
सूत्र की व्याख्या में विद्याधर मिश्र ने लिखा है--उणम्रदसं त्वा स्तृणामि इस मन्त्र की झावृत्ति 
करते हुए निवृत्‌ =त्रिधातु प्रागग्र वेदि में बिछाये। धातु नाम तुण मुष्टि=दभं की मुट्ठी = गड्डी 
के प्रक्षेप काँ वाचक है ॥ झाप० श्रौत २।९।२ सूत्रस्थ 'त्रिधातु पळ्चधातु' के विवरण में घ॒र्तस्वामी 
ने लिखा है धातुः--परिपादी अर्थात्‌ आनुपूर्वी । क्रमशः तीन बार वा पांच वार भानुपूर्वी से 
बहि का स्तरण करे । Maa इस सूत्र की टीका में faurg -- त्रिषन्थिः अथ किया है ॥ इस 
का ग्रभिप्राय त्रीणां सन्धिः--तीन बार करके आच्छादित वहि की सन्धि । अर्थात्‌ तीन वा पांच . 
की सन्धि वाला | भट्ट. कुमारिल ने लिखा है--घातुरिति स्तरणचयोऽभिधीयते । इस पर पूना 
संस्करण के सम्पादक ने टिप्पणी दी है-स्तरणार्थ बहि मुष्टयवयवः=वेदि के आच्छादन के लिए 
जो aig की मुष्टि उसका अवयव । तत्त्रवातिक कोटीका में सोमेइवर भट्ट ने लिखा है--'भातु 
are के स्तरणाथं बढि की मुष्टि के अवयव में प्रसिद्धि न होम से कहा है--धातुरिति, स्तरणचयो- 
ऽभिघीमते (३।८।३३ पृष्ठ ८१) ।” कुनुहलवत्तिकार ने लिखा. है--त्रिधातु तीन बार अनुक्रम से 


Se ee eee 
१. भनुपलब्धमुलम्‌ | द्र०--बहिंषा वेदिस्तृणाति बहुलमनतिदृव्यं प्रागपवर्ग प्रत्यगपवर्ग वा 
„ निधातु पञ्चधातु वा॥ AITO श्रोत० २।९।२॥ 
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तृतोयाध्याये अष्टमपादे सूत्र--३२ ११५१ 


काटे हुए बहि के तीन भाग करकरे तीन भागों से वेदि के पूर्व मध्य तथा पचिम भाग की क्रम से 
आच्छादित करे ।' इस प्रकार त्रिधातु पञ्चधातु का तात्पयं त्रिवत्‌ परिस्तरण के सिए गृह्यमाण , 
दर्भ की, तीन मुट्ठी , पञ्चवृत स्तरण क लिये गृह्यमाण दभ की पांच मुट्ठी से है । ऽत वचन्‌ 
में त्रिधातु पञ्चधातु शब्द क्रियाविशेषण है | अतः इस वाक्य में 'त्रिवुत्‌ पञ्चवत्‌ वा वेदिं का 
स्तरण करे” यही ग्रथं उपयुक्त है । 


चेदि के स्तरण का प्रकार - वहि के बन्धन को खोलकर जितना बहि है, उसका तीसरा भाग 
लेकर ग्राहवनीय के पश्चिम भाग में दक्षिण अंश से उत्तर अंश की ae कुशा विछाबे । इस में 
कुशा का अग्रभाग पूर्व में होवे, काटा हुआ मूल भाग परिचिम में | तदनन्तर बहि के द्वितीय भाग 
से पुंवत्‌ स्तरण करे । इस में यह ध्यान रखा जाय कि पूर्व विछाये cal के मूलभाग (जड़ की 
झोर के भाग) पर द्वितीय बार बिछाये जा रहे दभों का भ्रग्रभाग रखा जाये, जिससे धूल ढक 
जाए। इसी प्रकार तृतीय भाग से तीसरी वार स्तरण करे | यह त्रिवृत्‌ स्तरण कहाता है। wat, 
के स्तरण से वेदि पूरी तरह ढक जानी चाहिये । यदि दर्भं तृण छोटे हों तो पांच बार वा सात 
बार भी स्तरण किया जा सकता है। यह स्तरण प्रकार पश्चादपवग ("पश्‍चिम में निवत्त) 
कहाता है । पक्षान्तर में घ्रागपचण भी वेदि का स्तरण होता दै । इस में पूववत्‌ पश्चिम दिशा 
से स्तरण आरम्भ करके पूर्व में उसकी समाप्ति होती है । प्रागपवर्ग स्तरण में पश्चिम में 
प्रथम कुश मुष्टि के सूल भाग को शौर पूर्व की झोर अग्रभाग को रखे | तदनन्तर द्वितीय मुष्टि 
से आच्छादन करते समय प्रंथममुष्टी के दभो के भग्रभाग को किसी पतले काष्ठ से उपर उठाकर 
उस के नीचे द्वितीय मुष्टि के दर्भों के मूल भाग को रखे। तृतीय मुष्टि के स्तरण के समय द्वि- 
तीय मुष्टि के अग्रभाग को पूर्ववत्‌ ऊपर उठाकर नीचे तृतीय मुष्टि के दर्भो के मूल को रखे । पांच 
वार वा सात वार स्तरण करने में भी उपयुक्त विधि ही जाननी चाहिये | भ्रापस्तम्ब परिभाषासूत्र 
(२१५) में उदगपवर्ग (--दक्षिण से स्तरण करते हुए उत्तर में समाप्ति) पक्ष भी लिखा है । 


धेनास्तीयते wa तद्‌ विधुतिपचित्रे {क्रथेत--वेदि स्तरण के लिए तीन मुष्टि का है । पांच 
मुटठी जो वहि लाई गई है उस समग्र बहि का न्रिघातु पञ्च वेदिं स्तृणाति वचन से वेदि के स्त- 
रण में विनियोग होने से उस से विधृति गौर पवित्र केसे गृहीत हो सकते है । पिहि 
यहां समाहार ढन्द और उस से एकवचन हैं ऐसा जानना चाहिये । उपदिष्ट = a ie 
अनेक गुणत्व--आस्तरण विधृति झौर पवित्र करण । परिभोजनीयमू-- दरब ee 
तुष्णीं परिभोजनीयानि लुनोति । परितः सवर्तः भोजनीयं व्यवहरणीय व्यवहतु य्यम्‌ 
ध्यवहार के योग्य बहि। ७ 
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११५२ सीमाँसा“शाबर-भाष्ये 


‘ [प्राकृतपुरोडाश्ञादीनां निधानाधिकरणम्‌ ॥ १८॥ 


ज्यो तिष्टोसे श्रयते--युरोडाशशकलमेन्द्रवायवस्थ पात्रे निदधाति, धाना श्राश्विनपात्रे, 
पयस्यां मैत्रावरुणपात्रे' इति । तत्र संशयः--किमन्यत एवं क्रियेत, उत प्रकृतेभ्य इति ? 
कि प्राप्तम्‌ ? पूर्वेण न्यायेना$न्यत इति । तत्रोच्यते-- 


अपनयस्त्वेकदेशस्य विद्यमानसंयोगात्‌ ॥३३॥ (Te) 


र व्याख्या - ज्योतिष्टोम में सुना जाता है--पुरोडाशशकलमेन्द्रवायवस्य पात्रे नि- 
दधाति, घाना आश्विनपात्रे, पयस्यां मेत्रावरुणपात्रे (=पुरोडाश के भाग = टुकड़े का 
ऐखवायव के पात्र में रखता है, धाना=खीलों क्रो घ्रादिवन पात्र में, और पयस्पा = खीर को 

, सेत्रावरुण पात्र में) । इस में संशय होता है -क्या [पुरोडाश शकल आदि का विधान] अन्य से 
किया जाये अथवा प्रहृत जो पुरोडाशादि हैं उन से ? कया प्राप्त होता है ? पूर्व न्याय से अन्य 
से करना चाहिये । इस विषय में कहते हैँ-- 


बिवरण पुरोडाशश्चकलमैन्द्रवायवस्य--यह्‌ कर्म ज्योतिष्टोम के माघ्यन्दिन सवन में पशु 
पुरोडाश से याग होने के पश्चात्‌ ऐग्द्रवायव आदि ग्रहस्थ सोम के होम से भ्रवशिष्ट सोम भक्षण के 
झनन्तर विहित है । प्रकृते म्य:--ज्योतिष्टोम में सवनीय पशु है । उस क्री वपा से प्रातः सवन में, 
पशुदेवताक पुरोडाश सै माध्यन्दिन सवन में श्रौर पशु के अङ्गों से तृतीय सवन में कार्य कहा है-- 
बपया प्रातः सवने भ्रचरन्ति पुरोडाशेन माध्यर्दिने सवने अङ्ग स्तृतीय सबने (मं ऽ Ao PAIN) । 
इस प्रकार ज्योतिष्टोम के माध्यन्दिन सवन में पशु पुरोडाश है | उस का यहां निदेश है । 


अपनयस्त्वेकदेशस्य विद्यमानसंयोगात्‌ ॥३३॥ 


सुत्राथ:-- (तु) 'तु' शब्द यहां उत्सूत्र स्थापित gece 'भ्रन्य से करना चाहिये? का व्याः 
चतक है--भ्रत्य से नहीं करना चाहिये । (एकदेणस्य) विद्यमान पुरोडाशादि के एक देश --उप- 
“, युक्त द्रव्य के भाग का (अपनयः) पुरोडाश शकल me के भाग का अपनय स्वस्थान से हटाना 
कहा है । (विद्यमानसंयोगात्‌) विद्यमान यागादि में उपयोग के पश्‍चात ग्रवशिष्ट पुरोडाश शकल 
आदि के साथ द्वितीया विभक्ति का संयोग होने से द्वितीया विभक्ति का संयोग होने से विद्यमान 
वस्तु का ही संस्कार्यत्व जाना जाता है । जैसे पवित्रेणाज्यमुतुनाति में विद्यमान श्राज्य का उत्पवन 
संस्कार कहा है । अन्य पुरोडाश आदि को उत्पन्न करक ऐन्द्र वायवादि पात्र में निधान से उस 
को संस्कृत करना व्यर्थ होता है क्योंकि उस संस्कृत पुरोडाशादि का अन्यत्र उपयोग नहीं है। 


१. आपन Alto १२।२५।६ सूत्रे केवलं 'निदधातिः स्थाने 'अवदघाति’ पाठभेद: | कात्या 


श्रोत ९।१२।२३--पुरोडारामात्रामैन्द्रवायवे प्रास्यति, पयस्यां मेत्रावरुणे, झादिवने धानाः | 
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१४५ तृतीयाध्याये ग्रष्टमपादे सृत्र- ३५ ११५३ 


तत एकदेशस्यापनयः । कुतः ? विद्यम[नसंयोगात्‌ | विद्यते हि तत्र पुरोडाशो 
धाना: पयस्या च । तत्संयोग एव न्याय्यो नात्यसंयोग इति | पुरोडाशादीनामेव सँस्कारो 


चन्द्रवायवादीनाम्‌ | कुतः? पुरोडाशादिषु द्वितीयादर्शनात्‌ । प्रतयक्षश्चे्षदेशापनयेन , 


उपकारो, न्द्रवायवादिसम्बन्धेन | एवं प्रकृतानुग्रहो मविष्यति। तस्मात्‌ प्रकृतस्योपदेदोन 
तत्‌ क्रियेत । न चात्रोपदिष्टोपदेश ग्राशङ्कघोऽनेकगुणभावश्चान्येन शकलेन होमोऽत्यश्च 
श्रतिपाद्यते इति ॥३३॥ प्राङतपुरोडाश्ञादीनां निधानाधिकरणम्‌ ॥ १८॥ 


—:0— 
[ काम्येष्टिषूपांशुत्वधमंस्य प्रधानार्थंताधिकरणम्‌ ॥ १६॥ 
इदमामन न्ति-यज्ञाथवंणं वे काम्या इष्टयः, ता उपांशु कत्तंव्या' इति। प्रत्र संशय:-- 


व्याख्या-उस ( = विद्यमान पुरोडाश ग्रादि) से एकदेश का झपनय होता 2 । किस 
हेतु से ? विद्यमान फे साथ [द्वितीया का] संयोग होने से | वहां (=उस प्रकरण में) पुरोडाश 
धाना गौर पयस्या विद्यमान हैं । उन विद्यमानों का संयोग हो न्याय्य हुँ, धन्य संयोग न्याय्य नहीं 
है । [पुरोडाश प्रादि के ऐन्द्रवायव आदि पात्रों में निधान से] पुरोडाश ग्रादि का ही संस्कार 
होता है एखवायव आदि पात्रों का संस्कार नहीं होता । किस हेतु ? पुरोडाश प्रादि में द्वितीया 
विभक्ति के दशन से । एकदेश के अपनय से उपकार प्रत्यक्ष है, ऐन्द्रवायव ग्रादि पात्रों के साय 
सम्बन्ध से उपकार प्रत्यक्ष नहीं है। इस प्रकार प्रकृत (== विद्यमान पुरोडाश प्रादि) का प्रनग्रह 
होगा । इस लिये प्रकृत के उपदेश (+-निर्देश) से बह (= पात्रान्तर-निधान) किया जाता है। 
झोर यहां उपदिष्ट ( =a ग्रधिकरण में कथित ग्न्य बहि से विधृति झौर पवित्र का करना) 
का उपदेश तथा अनेक गुण भाव की आशंका नहीं करनो चाहिये | पुरोडाश के अन्य शक से 
होम होता है प्रौर wea शकल का प्रतिपादन होता है। 


विवरण -- एक देशस्यापनयः--आपस्तम्व श्रौत १२।६।२५ से यह स्पष्ट नहीं होता है कि 
कि होम के पदचात अवशिष्ट पुरोडाश के कितने भाग का अपनय किया जाता है । कात्या० श्रौत 
६।११।२३े के अनुसार पुरोडाचमात्रा अर्थात्‌ सूऽमखण्ड=छोटे से भाग का अपनय होता है । 
प्त्यक्षक्च॑कदेशापनयेनो पका रः--पुरोडायादि से याग के पश्चात्‌ जो अवशिष्ट वचा हुमा है उस 
का ऐन्द्रबायवादि पात्र में अपनयरूप प्रतिपत्तिकमं चे पुरोडाथादि के पात्रों का रिवठी करण 
(खाली हो जाना) FE उपकारक दै (5७ कुतुइलवृत्ति) । झन्यइच प्रतिपाधते- होमानन्तर 
प्रवश्चिप्ट का ऐन्द्रवायवादि पात्र में रखनारूप प्रतिपादन (+प्रतिपत्तिकर्म ) होता है ४३३॥ 
2 8922 रु 


क्र ~ को म्‌ .] का म्या प. ०० 
व्याङ्या--बह पढ़ते दै यज्ञायवम व काम्या इष्टय: ता 


ose  ््छ्् 
१. श्रनुपलब्धभूलम्‌ । 9 र्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. A 
= ape 


stig कत्तंव्या: (=aa: | 


१ 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१११४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


किमङ्गप्रधानाथंमुपांशुत्वम्‌, उत प्रधानार्थमिति ? क्रि प्राप्तम्‌ ? 


"विकृतौ सर्वाथेः शेषः प्रकृतिवत्‌ ॥३४॥ (To) 


विकृतौ सर्वार्थः शेषः स्यात्‌ । -अविशेषादङ्गानां प्रधानानां च THAT यथा 
प्रकृतौ वेदिधर्म्मा ब्राज्यधर्म्मारचा ङ्भप्रधानार्थाः, एवमत्रापि ॥३४॥ 


मुख्यार्था वाऽझ्षस्याचोदितत्वात्‌ ॥३४॥ (Fe) 
प्रधानार्थो वा एष विकृतिषु स्यात्‌ । एवमिदं सर्वायमुच्येत, प्रकरणं बाधित्वाः 


See हे र 
झ्रथवंवेव सम्बन्धी यज्ञ काम्य इष्टियां है, उन्हें उपांशु करना चाहिये) । इसमें संशय होता है-- 


बया अङ्ग प्रधान सभी के लिए उपांशुत्व है अथवा प्रधान के लिए ? क्या प्राप्त होता है ? 


विवरण - यत्ञाथर्वणं काम्या इष्टय:--'यज्ञाथवंण' की व्यृत्पत्ति कुतुहलवत्तिकार ने इस 
प्रकार की है-- [अथवंणि विहिता:-5] प्लाथवंणा रहस्या यज्ञाःन्य्झाथनंणयज्ञा इति कमधारयः 


म्स्यहाँ आथवंण और यज्ञ का कमंधारय समास है । यज्ञ शब्द का पूर्व निपात, लिङ्ग और वचन 


का व्यत्यय छान्दस है ॥ “वे! शब्द हेतु में है । 
विकृती सर्वार्थः शेषः प्रकृतिवत्‌ ॥३४।। 


सुत्रार्थः ( विकतो) विकृति=काम्येष्टियों में पठित (शेषः) उपांशुत्व धमं (सवां: ) 
अङ्ग प्रधान सब के लिये होवें । (प्रकृतिवत्‌) जेसे प्रकृति में आज्यधमं वेदिभमं सर्वार्थ हैं aa ही 
उपांशुत्व धमं भी सर्वाथं होवे । जहा” 

विशेष--विकृतौ--यह जाति में एकवचन है । प्रकुृतिवत्‌--यहां सप्तम्यन्त से वति 
प्रत्यय है--प्रकृतो इव==प्रकुतिवत्‌ । 

व्यास्या--बिकृति नें पठित शेष (०उपांशुत्व घमं ) सर्वाये (नन अङ्ग प्रधानार्थं ) होवे, 
झौर प्रधानों के श्रविशेष होने से प्रकृतिवत्‌ । जेसे प्रकृति में वेवि के घमं शोर श्रक्धों भ्राज्य के 
घमं अङ्ग और प्रधान के लिए हैं, उसी प्रकार यहा भो होव ।।३४॥ 

ट मुख्यार्थो वाइड्रस्याचो दितत्वात्‌ ।।३५॥ 

सुत्रार्ँ--(वा) ar दाब्द पूर्ष उक्त “अङ्ग ओर प्रधान सब के घमं at पक्ष की 
ब्यावृत्ति के लिये है विकृति में कहा उपांशुत्व wi (मुख्याथं:) मुख्य--प्रधान के लिये होवे । 
(ग्रज्ञस्य) ङ्ग के ,(प्रचोद्रित्वात्‌) विहित (=कथित) न होने से । 

विशेष--भाष्यकार के मत में 'वा' wer एवा्थक है । 


व्याख्या--प्रधान के लिए हो यह उपांशुत्व विक्ृतियों में होनें । सर्वार्य इस प्रकार कहा 


£ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है 
हु 
३ छ 


०५ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतोयाध्याये ग्रष्टमपादे सूत्र--३६ ११५५ 


बक्येनाङ्गत्रधानाथेमिति । तदेवेदानीं वाक्यं विशेषितं काम्या इष्टय इति । काम्यावच 
प्रधानयागाः, अङ्गयागाः प्रधानार्थाः । तस्माद्‌ अङ्गमचो दितम्‌ । यत्‌ कामेन फलवच्चो- 
द्यते, तदेवानया उपांशुत्वेतिकत्तंव्यतया5नुबद्धयते । तस्मात्‌ THAT ANAT ॥३५॥ « 
काम्ये हवटषूपांशुत्वघमंस्य प्रघानाथताऽधिकरणम्‌ ।।१९॥ 


[इयेनाङ्कानां नवनीतऽऽज्यताधिकरणम्‌ ॥२०॥ 


इयेने श्रूयते--दृतिनवनोतमाज्यम्‌' इति। तत्र सन्देहः--कि नवनीतं प्रधानस्य, 
उताङ्गानामिति ? कि प्राप्तम्‌ ? प्रधानस्य । तस्य हि प्रकरणम्‌ इति वचनप्रामाण्यान्न- 
वनोतेन प्रधानं निवंत्तयितव्यमिति । एदं प्राप्ते ब्रूमः ¬ 


__ सन्निधानविशेषादसम्भवे तदङ्गानाम्‌ ॥३६॥ (उ०) 

So vs pt eee 
जा सकता है--प्रकरण को बाधकर वाक्य से भ्रद्धम्रधानाथ होवे । वह वाक्य ही यहाँ विशेषित 
( = विशेष निष्ठ) है काम्या इष्टयः इस बचन से | काम्य प्रधानयाग हैं। श्रद्धयाग प्रधानाथ 
हैं । इस कारण अङ्ग विहित नहीं हैं ! जिस कामना से फलवाला कमं कहा जाता है | वही 
इस उपांशु इनिकत्त व्यता से सम्बद्ध होता है । इसलिये उपांशुरंव घर्म प्रधान के लिए है ॥३५॥ 


न्याख्या--इयेन याग में सुना जाता है-दृतिनवनोतमाज्यम्‌ (=दृति=चमड़े के 22 
पात्र में रखा gar नत्रनीत याज्य होता है) | इस में सन्देह होता है--क्या नवनीत ( --मक्खन) य 
प्रधान का है अथवा भ्रङ्गों का ? क्या प्राप्त होता है ? प्रधान का है। ‘sat ( ==भ्रबान) 
का ही प्रकरण है' इस वचनप्रामाण्य से नवनीत ते प्रधान कमं को सिद्ध करना चाहिये | ऐसा 
प्राप्त होने पर कहते हैं-- a 
सन्निधानविशेषाद असम्भवे ATH TATA ॥३६॥ + 
qara: = (सन्तित्रानविशेषात्‌) इयेन के प्रधान कमं में चोदक =प्रतिदेशविधायक बचन es 
की सम्निघि विशेष से सोमरूप द्रव्य के होने से wale ata के प्रधान कमे में अतिदेश से सोम ee 
द्रब्य के प्राप्त होने से (ग्रसम्मवे) प्रधान में नवनीत रूप आज्य का सम्भव न MAT 
(तदङ्गानाम्‌ ) इयेन के ayer दीक्षणीयेष्टि आदि का नवनीतरूप ग्राज्य होता है । 
320: 52: TE प 


. लक 

१. अनुपलब्धमूलम्‌ । अत्र “Git वा विनाडं वा रथ स्पधाय परिहरेत्‌, a नवनोत- 
मुत्सीदेब्‌ तदाज्यं स्यादिति । बौधा० श्रोत २२१७ भाग ३, पृष्ठ १४१, प० १३-९४॥ 

२. द्र०--प्रधानानां हि प्रकरणम्‌ | Ho भा० ३।७११; पृष्ठ १९४६ 


॥ 
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११५६ मोमांसम-शाबर-भाष्ये 


प्रसम्भवे एतस्मिस्तदङ्गानां श्येनाङ्गानां स्यात्‌ । कथमसम्भवः ? सोमद्रव्यक 

सवात प्रधानस्य | ननु वचनान्नवनीतं भविष्यति। न श्येने नवनीतं भवतीत्येष वावयारथंः। 

* कस्तहि ? दयेने नवनीतमाज्यं भवतीति नवनीताज्यसम्बन्धो विधीयते, श्येनाज्यसम्ब- 

न्धोध्नूचते । न च साक्षाच्छचय नस्यांज्यसम्बन्धोऽस्ति, इथेना ङ्भानां तु विद्यते । यस्या स्ति, 
तस्यानूद्य नवनीतं विधीयते सन्तिधानविशेषात्‌ ॥३६॥ 


आधानेऽपि तथेति चेत्‌ ॥३७॥ (Ate) 


एवं चेदं दुद्यते, श्येनाङ्गानाँ नवनीतमिति, आधाने$पि पवमानेष्टिषु स्यात्‌ । 
ता अपि हि ययेनस्योपकुरवंन्ति, तत्संस्कृतेऽग्नौ श्येनो निर्वत्तते इति ॥३७॥ 


ना्रकरणत्वादङ्गस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥३८। (आ० नि०) 


व्याख्या-इस प्रधान में [नवनीत रूप श्राज्य के] भ्रसम्भव होने पर तदङ्क = श्येन 
के अङ्को का होवे । [प्रधान में | ग्रसम्भव केसे है? प्रधान के सोम द्रव्य वाला होने से | ग्रा- 
क्षेप) बचन से नवनीत [प्रधान का] होगा ? (समाधान) ‘eta याग में नवनीत होता है; 
ऐसा वाक्याथ नहीं है । तो क्या है ? ata में नवनीत आज्य होता है' | इस से नवनीत झौर 
ग्राज्य के सम्बन्ध का विधान fear जाता है, ate इमेन तथा झाज्य का सम्बन्ध अनूदित 
होता है [ भ्रर्थात्‌ स्येनाज्य सम्बन्ध का भ्रनुवाव करे इयेन में नवनीत झौर आज्य के सम्बन्ध का 
विघान किया जाता है] । aaa याग का साक्षात्‌ ग्ज्य के साथ सम्बन्ध नहीं है, wa के wat 
का तो है। जिस का सम्बन्ध है उसका ग्नुकथन करके नवनीत का विधान किया है | | चोदक 
वचन रूप] सन्निधान (=साग्निष्य) के विशेष होने से अर्थात्‌ प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कत्त व्या 
इस चोदक वचन को सन्निधि से ध्येन के प्रधान कमं सें सोम द्रव्य के होने से ॥३६॥ 


श्राघानेऽपि तथेति चेत ॥३७॥ 


सुत्राथ:-- [ श्येन के प्रधान में नवनीत etsy के सम्भव न होने से उस के भ्रज्ञो में होता 
हैं। ऐसा मानने पर] (आधाने) आधान कमन्ति्गेत पवमानादि इष्टियों में भी (तथा) उसी 
प्रकार नवनीत ग्राज्य होवे (इति चेत्‌ ) ऐसा कहा जाये तो । 


व्यास्या-श्येन के oat में नवनीत रूप आज्य होता है ऐसा यदि देखा लाये तो प्राधान 
में भी पवमान शादि इष्टियों में नवनोत ana होवे। वे (=पवमनादि इष्टियां) भी श्येन 
का उपकार करती हैं । पवमानेष्टियों से संस्कृत aha में इयेदयाग होता है ॥३७॥ 


MARIS तन्निमित्तत्वात्‌ acl 


सुतार्थ (न) आधानस्थ पवमानादि इष्टियों में नवनीत mea नहीं होता है। 


(भ्रप्रकरणत्वात्‌) आधान,का प्रकरण भ होने से अर्थात्‌ शयेन के प्रकरण में ग्राधान के न होने से । 
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तृतीयाध्याये ग्रष्टमपादे TA— se ११५७ 


न श्येनस्य प्रकरणे पवमानेष्टयोऽन्याधानं वा श्रूयते । किमतो यद्चेवम्‌ ? भ्राधा- 
नस्य च श्येनस्य च न करिचिदस्ति सम्बन्धः, अर्नीनामाधानम्‌ झर्नयस्च उयेतस्य । 
तस्मान्न पवसानहविःषु नवनीतम्‌ । नेतच्छये नाङ्गत्वे निमित्त, यदाधानमग्तीनामुप- 
करीति यदि प्रकरणादीनामच्यतमदस्ति, तन्निमित्त भवेत्‌ । तस्मान्त ष्येनारन्थाधातयोः 
सम्बन्धोऽस्ती ति ॥३८॥ शयेनाङ्कानां नवनीताऽऽज्यताधिकरणम्‌ ॥२०॥ 


[सवषामेव श्येनाङ्गानाँ नवनीतऽऽज्यताधिकरणस्‌ ॥२१॥] 
इदमिदानीं सन्दिह्यते-कि सुत्याकालानामङ्गानां नवनीतमुत सवेषामिति ? 
तत्काले वा लिङ्गदशनात्‌ ॥ ३६॥ 


(अङ्गस्य) अ्रङ्गत्व के (तन्निमित्तत्वात्‌ ) प्रकरणादि निमित्तवाला होने से । ग्रर्थात्‌ कोन किसका 
अङ्ग है, यह प्रकरणादि से ही जाना जाना हे | | 


विशेष - इस सूत्र में पाठ भेद मिलते हैं । “प्रद्धस्वस्य' यह तन्त्रवातिक की सुधाटीका में 
पाठ है ।'ग्रतन्निमित्तत्वात्‌'यह भाष्य के अतिरिक्त सब ग्रन्थों में पाठ है । इस पाठ में अर्थ होगा-- 
ग्राधानस्थ पवमानादि इष्टियों के अङ्गभूत्‌ ग्राज्य के तन्निमित्त--श्येन याग निमित्त न होने से । 


व्याख्या-- श्येन के प्रकरण में पवमानावि इष्टियां ग्रथवा श्रग्स्याधान नहीं सुना जाता है 
इस सै क्या यदि ऐसा है तो? आधान आर इयेनयाग का परस्पर कोई सम्बन्ध नहों है-झग्तियों का 
झाधान है ate ग्नियां श्येन याग को हूँ इस कारण पवमान हवियों में नवनीत नहीं होता है । 
यह धान इयेन के अङ्गत्व में निमित्त नहीं है यतः झाधान अर्नियों का उपकार करता है । यदि 
प्रकरण झादि में से कोई अन्यतम प्रमाण होवे तो उस(=ग्राधान) का निमित्त  श्येन याग ] होवे । 
इसलिए इयेन याग गौर अग्न्याधान का सम्बन्ध नहीं है।॥३५॥ 


नार 


व्याख्या-- इस समय यह सन्देह किया जाता है--षया नवनीत सुत्या (=सोमयाग) के 

काल के अङ्चों का होवे प्रथवा सब काल के श्रज्धों का ? 
तत्काले वा लिङ्गदशँचात्‌ ।।३९॥ 

सुत्रार्थः - नवनीत राज्य (तत्काल) प्रधानकाल = सुत्याकाल में जो अङ्ग है उनका (वा) 
ही होवे ( 'लिङ्गदशनात्‌ ) लिङ्ग के दर्शन से। सह, पहुदालभते- वचन से सुत्यादिन से पूर्व Je 
ग्रालभनीय अरतीषोमीय पशु ate अ्रवभूथेष्टि के अनन्तर आलमनीय अभनुवन्ध्या का इयेन यागमें - Se 
सुत्यादिन में भ्रोलभनीय सवनीय पशु के साथ आलभत्त कहा है। इस से जाना जाता है कि दयेन | 
याग सम्बन्धी जो भी विशेष विधान है, वह युत्यादिन के लिये हूँ । 


ती 
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सुत्णकालानां स्यात्‌ | लिङ्गदर्शनात्‌ । इदं श्रूयते--सह पश्ूनालभते' इति। तत्र 
पुनवेच त मू-मग्नोषोमोयल्य स्थानेअनीषोमीयः पुरोडाशः, भ्नुबन्ध्यायाः स्थाने मैत्रावरणी पयस्या 
इति द्व स्थाने शून्ये दशयति । तेनाश्वगम्यते श्येनस्य वचन सुत्याकालानामङ्गाना 
«, विशेषं विदधातीति ॥३९॥ | 


व्याख्या =सुत्याकाल के झङ्गों का नवनीत झाज्य होवे लिङ्ग के दर्शन से । | यह सुना 
जाता है-सह पशूनालभते (=सब पशुश्लो का एक साथ प्रालभन करता है) । वहां ( =-इस 
बिषय सें) पुन: बचन है--अग्तीषोमीयस्य स्थाने $ग्नीषोमीय: पुरोडाशः,भ्रनुबच्ध्यायाः स्थाने 
मैत्रावदणी पयस्या (+-प्रग्नीपोमोष पशु के स्थान में अग्नीषोमीय पुरोडाश होता है भोर 
[मंन्नावरुणी ] अनुबन्ध्या के साथ में सैत्रावरुणी पयस्या) । यह वचन दो स्थानों को शून्य दिखाता 
है। इस से जाना जाता है कि इयेन याग का जो कुछ विशेष वचन है वह सुत्याकाल के पङ्को का 
fas विधान करता है। 
` (िवरण--सह पशूनालभते--इस का विवरण सूत्रार्थ में देखें । द्व स्थाने शून्ये दशयति 
झग्नीषोमीय पशु सुत्या से पूवं दिन विहित है उसको वहां से हटाकर सुत्यादन में होनेवाले 
सबनीय पश के साथ ले आने पर श्रग्नीषोमीय पशु का स्थान खाली रहता है | इसी प्रकार 
mafic के अनन्तर भनुबन्ध्या पशु को भी सवनीय पशु के साथ ले लेने से उसका स्थान भी 
रिक्त होता है । 
विशेष- प्रनुबन्ध्या के सम्बन्ध में कात्यायन श्रौत १०।६।१३ में लिखा है- मित्रावरुण 
देवतावाली वशा अनुबन्धया गो का ग्रालभन करे। वशा का अर्थ है वन्ध्या, अवत्सा, जिसकी 
सन्तति त होवे=बांझ गौ । अनूबन्ध्या शब्द का ग्रथं टीकाकार करते हैं-यज्ञम्‌ अनु यज्ञसमाप्तिः 
भन बध्यते इत्यनबन्ध्या अर्थात्‌ सोमयाग की समाप्ति के ग्रनन्तर जो मारी जाती है वह अनुबन्ध्या 
कहाती है। यह्‌ चिन्त्य है 'बध हिंसायाम्‌” धातु से बन्ध्या शब्द नहीं बनता है । इस की प्रकृति 
बध बन्धने घातु है । प्रतः शब्दाथं होगा-यज्ञ की समाप्ति के पश्चात्‌ जिस को यूप में वांधते हैं । 
इसी प्रकार पशुबन्ध संज्ञक याग का जो शब्दार्थ है। वह “पशु का बन्ध =-बांधना' अर्थ को दर्शाता 
है । इन संज्चाग्रों में वध--हिसा--मारना रूप अथ का गन्ध भी नहीं है। भतः जितने भी श्रोत 
quart विहित है । उनमें पश का यूप में वर्धन के पश्चात्‌ पर्यरिनकरण संस्कार करके यज्ञीय 
निशान लगाकर उन्हें छोड़ दिया जाता था। इस विषय में हम श्रौतयज्ञ-मीमांसा में विस्तार से 
लिख चुके हैं | 
. अनुबन्ध्या वक्षा गो पर विचार--इस घ्राधिदेविक जगत में जो सोमयाग हो रहा है। उसकी 
ee ताचा 


१, आप० शोत? २२।३६१०--सवनीयकाले सह पशूनालभते ऊनी षोमीयमनुबन्ध्या च । , 
२ भनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-अरनीषोमीयस्य स्थानेऽग्नीषोमी एकादशकपालः, भ्रनुवन्ध्या- 
त या; स्थाने मंत्रावरुण्या मिक्षा-। TT श्रौत २२।३।११॥ 
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तृतोयाध्यायें अष्टमपादे सुत्र--३९ ११५६ 


— = य्यक 
प्रतिकृति रूप यज्ञमण्डप में सोमयाग किया जाता है | तीन मुख्य ऋतुएं हैं-- ग्रौध्म बर्गा भौर शरद्‌ 
= पीत ऋतु शरद के दो भागहै । पूर्व शरद्‌--पूर्बणीतकाल और अपर शरद्‌ हीतकाल । ग्रीष्म 
ऋतु के प्रभाव से गो==पृथिवी वशा== बन्घ्या ओषधिवनस्पति उगने के अयोग्य हो बाती है । 
Bet वर्षा काल में वर्षा पर्याप्त होती है । तदनन्तर उत्तर दोनों कालों में वर्षा मशः न्यून होती 
है । सोमयाग का आधिदेविक सोम वर्षा का जल है जिसके अमृत, जौवन प्रादि प्रतेक वैदिक नाम 

हैं । इस झाधिदैविक सोम==वर्षा जल का प्रतिनिधि यागीय सोम है। प्रातः सवन में महाभिष 
होता है उस में सोमवल्ली के आधे से प्रधिक भाग का अभिषव होता है। वर्षा काल में भी 
आकाश में ग्रावा==मेघों (निघण्टु में ग्रावा मेघनामो में पढ़ा है) के संघर्ष से शब्द करते हुए 
मेघरूप में बन्धे हुए सोम=जल का अभिषव करते हैं। इस ऋतु में भाधिदेविक सोम का भी 
महाभिषव होता है | जल अधिक बरसता दै । माध्यण्दिन सवत में क्षुस्लकाभिषव होतां है। भव- 
शिष्ट रखे गये थोडे सोमवल्ली के टुकड़ों से सोम का रस निकाला जाता है। वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ 

शरद्‌ ऋतु का जो पूवं भाग है उस में जो वर्षां होती है वह वर्षा काल के बचे हुए मेधों से होती है 

at वह अल्पमात्रा में होती है | तृतीय सवन में जो अभिषव होता है बह दोनों समय में सोमवल्ली 

का रस निकालने के पदचात्‌ ऋजीष= फोक बघता है उसका अ्रभिषव करते हैं । इसी प्रकार अपर 

शरद्‌ ऋतु में दोनों ऋतुझों की वर्षा के झनन्तर जो प्रायः जल झून्य=प्रल्पजलवाले मेघ बचते हैं 

उनसे भ्रल्प वर्षा होती है । यह है आधिदैविक सोमयाग और द्रव्यमय सोमयाग का स्वरूप । 


सोमयाग का स्वरूप--भ्राधिदेविक सोमयाग के प्रथम चरण==वर्षा काल में वर्षा 
होते ही बस्ध्या बनी हुई गो'=पृथिदो का झालभन=स्पर्श सोम = अमत = जोवन रूप जल से 
होता है भोर उस का व्चात्व नष्ट होकर पृथिवो खूप गो झोषधि यनरपतियों से युक्त हो जाती 
है। भीषण झोत काल में भो पाले से state वनस्पतियां प्रायः नष्ट होने लगतो हैं, उनको भो 
वर्षा से रक्षा होतो हे । यह सभी कृषक जानते Ft 

मैत्रावरुणी --भ्रब मैत्रावरणी शब्द पर भो विचार करना उपयुक्त होगा । मित्र झोर 
वरुण मध्यमस्थानी वेव है । इन का जो वर्णन वेद में मिलता है उस के भनुसार ये दोनों विप- 
रीत दिज्ञाओं से उठने वाली मानसून हुबाएं हैं । इसीलिये यजुवंद २।१६ में कहा है- मित्रा- 
वरुणौ त्वा वृष्टयावताम्‌ -मित्र_र वरुण तेरी दृष्टि फे द्वारा रक्षा करें । भित्रावरण af - 
के ्रधिपति है । ये मानसून gata जब घनी भूत हो जाती जब घनी भूत हो जाती हैं तब बादल का रूप धारण कर लेती 
हैं। इन मित्र शोर वरुण रूप मेघों में जब विद्युत्‌ का संचार होता है तब मेघ प्रपते स्वरूप को 
छोड़ कर बूद बूंद रूप में बरसते हैं। विद्युत्‌ हो wast है जिसके दशन से मिन्नवरुण रूप 
at का वीयल्-सार रूप जल टपकता है । यह जल ही चराचर प्राणी प्रप्राणो जगत्‌ को 


र स SESS eS 
ह. न कचन रसः पर्यक्षिष्यत तत एषा. जश्रावरणी वशा समभवत्‌ । तस्मादे 
प्रजायते | Ato ४।५।१।९॥ a क न 


Lh 
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I 
सूर्य किरणे ब्रा वायु ग्रहण करने से पहले चसिष्ठ'=-मेघोत्पग्न जल का इन से सम्बन्ध होता है। 


इस आधिदेविक़ तत्त्व को ऋग्वेद की ऋचा इन शब्दों में दर्शाता है -- 
उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोवंद्या ब्रह्मन्‌ मनसोऽधिजातः। 
द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा देव्येन विश्वेदेवा पुष्करे त्वाददन्त ॥ Ao ७।३३।११। 
निरषत ५।१३ में यासक ने इस का जो झाधिदंविक व्याख्यान किया है, उसका सार इस 


ढं 


प्रकार है-- 
हे घसिष्ठ ! तुम मेत्रावरुण मित्र ग्रौर वरण सध्यस स्थानीय देवों से उत्पन्न हो । है ब्रह्मन 
तुम saat के मन से मध्यम स्थानीय विद्युत्‌ देवी के तेज से उत्पन्न हुए हो । दिव्य महत 
तेज से मिन्नावरण मेघों का जो द्रप्स--बू द गिरा उस तुभ को अन्तरिक्ष में विश्वेदेवों ने धारण 
किया । | 
उर्वशी मध्यम स्थानीय विद्युत्‌ है। ऋ० ७।३३।१० में कहा है-- 
विद्युतो ज्योतिः परि सं जिहानं मित्रावरुणौ यदपह्यतां त्वा । 
विधुत्‌ की छोड़ी जा रही ज्योति को सित्रावरण ने देखा । हे वसिष्ठ ! वह तुम्हारा जन्म 
है । 
इस अलङ्कार रूप से कथित बसिष्ठल्-मेघीय जल की जो उत्पत्ति वैदिक ऋचाग्रों 
सें दर्शाई है उसे ही पुराणों में अत्यन्त कुत्सित रूप में बर्णन किया है । उन के अनुसार पुष्कर 
क्षेत्र में किए जा रहे ब्रह्मा के यज्ञ में मित्र और वरुण देवों का उवंशी के _ दशनमात्र से वीय 
स्खलित हो गया । उस को देवों ने घड़े में डाल दिया | उस से वसिष्ठ site अगस्त्य ऋषि उत्पन्न 
हुए । 
यद्यपि यास्क ने भो तस्या दशनान्मित्रावरुणयोरतश्चस्कन्द शब्दों का प्रयोग किया 
है। परन्तु इस से पूर्व उर्वशी का जो निवंचन लिखा है, वह यास्क के शब्दो में ग्रप्सा रिणि जल 
सें गति करने बाली =विद्युत्‌ का है । ate जो यहां मन्त्र उद्धृत किया हैं, उस को हम पूर्व लिख 
चुके है। अतः यास्क के उक्त शब्द झाधिदेविक जगत्‌ की घटकना के बोधक हैं, न कि लौकिक 
वसिष्ठ ऋषि की उत्पत्ति के | श्राइवय इस बात का है कि वेद अपौरुषेय ale नित्य मानने वाले 
सायण प्रादि werent ने वेद में लौकिक झौर वह भी बीभत्स प्रकार को घटनाओं का कंसे 
वर्णन किया है? हमारे विचार में इस का एकमात्र कारण तथाकथित पुराणों का विशेष प्रभाव 
है। पुराणों के अनुसार वेद के अथ करना वेसा ही है, जसे घोड़े बा बैल से art रथ या गाड़ी 
को जोतना । 
- अनुबत्ध्याया: स्थाने मेत्र/वरुणी पयस्या--यह सामान्य नियम है कि जहां जिस जिस 
यशु का आलभन कहा है, वहां सवत्र पु पशु के स्थान में पुरोडाश का विधान है । पु पशु साक्षात्‌ 
बा परम्परापा से झन्नादि कौ उत्पत्ति में सहायक होते हैं। झथवा उन के स्थान में सामान्य 
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_ ऐतिहासिक घटनाएं पूवेकल्प में भी हुई यो, उस से पुर्व र 3 
* इसी प्रकार होंगी तो वेदादि सकल सत्य शास्त्रों का भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ (योग० २।१८) = 
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१४६ तृतोयाध्याये भ्रष्टमपादे सूत्र-३६ ११६१ 


EEE eee 
यज्ञीय द्रव्य घृत को ग्राहुतियां दी जाती हैं । किन्तु स्त्री पशु के स्थान में प्रायः पयस्या का विधान 


मिलता है । पौराणिक विद्वान्‌ तथा कथित पाराशर स्मृति के प्रनुसार कलियुग में गंवालस्भ ( = 
गौ को मारने) का प्रतिषेध मानते हैं । aa: वे waa गौ के स्थान में पयस्पा से होम करते हैं । 
परन्तु जहां भी स्त्री पशु के ग्रालभन का उल्लेख है, वहां बशा--बन्ध्या पशु का हो है | वशा 
गौ सन्तान रहित होने से दुग्ध रहित होतो है । अतः उस को स्थानापन्न हवि पयस्या नहीं हो सकती । 
जेते हमने ऊपर अनुबन्ध्या वशा गौ को व्याख्या की है तदनुसार सोमादि यज्ञों के द्वारा sar 
गो=सूय ताप से उत्तप्त बन्ध्या पुथिवी के प्रालभन से उसके वशात्व दोष का निराकरण होने से 
तत्ल्यानापन्न गौ के स्थान सें पयस्या हवि का निदश युक्ततर होता है | यास्क ने वेदार्थ विषयक 
'एक नियम लिखा है--अथाप्यस्थां ताद्धितेन कृत्स्तवन्निगमा भवन्ति (२।५) गौ के विषय 
'में वेद में ताडित अथ से युक्त के समान प्रयोग होते हैं । इस का तात्पय यह है कि तद्धित प्रत्यय से 
रहित प्रातिपदिक मात्र का पयोग होने पर तडिताथ जाना जाता है । इस के यास्क ने कई उदाहरण 
दिये हें भोर गो ger का दूध, चमं, स्नायु, इलेष्मा = सरेस, ज्या प्रादि अथ दर्शाये हें। Tew के 
वेदाथ के इस नियम को स्वीकार कर लेने पर यज्ञ में पशु हिसा स्वयं समाप्त हो जाती है । 


यदि यह कहो कि यशु के स्थान सें पुरोडाश घृत और पयस्या हवि को स्वीकार करने पर 
छागस्य हविषो वपाया मेदसोऽनुब्रूहि भादि प्रयोग कंसे संगत होंगे ? इस के लिए हम इन 
पोराणिक याज्ञिकों से ही पूछते हैं कि कलि में गवालम्भन के निषेध होने पर गो के स्थान में पय- 
स्या होम मानने पर झह से गोहं।वषो वपाया मेदसोऽनुब्रूहि मन्त्र प्रयुक्त होता है, उस के वपा- 
याः मेदसः पदों को वे जसे ahaa करते हैं, aa ही waa पशुस्थानीय पुरोडाश में भी भ्रन्वित 
होंगे । 

एक अन्यवाद--“यः कल्पः स कल्पपूर्व:--बेद को नित्य मानते हुए ऐतिहासिक व्या- 


` ल्या करने हारे विद्वानों ने एक वाद प्रचलित किया है--यः कल्पः स कल्पपुवंः=जो यह सृष्टि 


का स्वरूप है, इस सें जो जो घटनाएं जिस जिस काल में हुई बंसी ही घटना उस उस काल में 
qa सृष्टि में हुई थीं | भतः वेदोक्त इतिहास के प्रवाह से नित्य होने से वेव को नित्यता में कोई 


दोष नहीं घ्राता । यह सत्य है कि यः कल्पः स कल्पपूर्वेः बाद सत्य है । सूर्याचन्द्रमसौ घाता 


यथा पुरवंमकल्पयत्‌ (ऋ० १०।१९०।३) मग्त्र पर WAT Fl परन्तु इस भन्न में सृष्टि के 


_त्रिविध लोकों का सुर्य स्वतः प्रकाशक लोक, TET से प्रकाश प्रहण करके प्रकाश करने 


हारे उपग्रह म्रौर पृथिवी > विस्तृत लोक जो स्वयं प्रकाशक नहों हे, का उल्लेख किया है और इन 
की रचना को यथापुर्व पुव रुल्पानुसारो कहा है | | 
यहां. यह विचारणोय है कि इस कल्प में हुई, हो रही “योर होने वाली मनुष्य सन्धी 


“सारा जगत्‌ जीवों के भोग के लिए और धपवर्ग को प्राप्ति के लिए है. का झपवरा का सिद्धान्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ने, atc art प्री उत्तरोतर sett में ,. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११६२ मीमांसान्शाबर-भाष्ये 
सर्वेषां वाऽविशेषात्‌ ।।४०॥ 
५ सर्वेषामेव" चाङ्गानां तवनीतं स्यात्‌ । कुतः ? अविशेषात्‌ | असति विशेषे सर्व” 
षामप्यङ्गानामिति ॥४०॥ : 


न्यायोक्ते लिङ्गदशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


हि क आज ० ee 
हो नष्ट हो जाएगा | किसो भो प्राणी को कभी भी अपवग की प्राप्ति नहीं होगो । अनन्त काल 
तक. यथापूव की चक्की में पिसता रहेगा, प्रतिकल्प उसे श्रपनी पूर्वकल्पानुसारी भूमिका 
पूण! करनी ही होगी ? यदि यह कहा जाये कि अन्य अन्य जीव यथापुव घटनाओं के प्रभिनेता 
होते हैं। जो आत्मा पवग को प्राप्त हो गईं उस का अभिनय अन्य झात्माएं करती हे तो यथा- 
qa वाद एक देश में संकुचित हो गया । वस्तुतः इस यथापुव वाद से मानुष ऐतिहासिक, घट” 
- ताझों को प्रवाह. से नित्य meat wate पहले अपने श्रज्ञान से वेद में इतिहास मान लेना, फिर 
झनित्यत्व दोष झाने पर उस को AL कल्प: स HOTTA: के अनुसार यथापूचत्व की कल्पना करना 
बैसा हो है जसा एक झसत्य कथन को छिपाने के लिए दूसरा भूठ बोलना । वस्तुतः यः कल्पः 
स कल्पपुर्व: AIT यथापूर्व वाद भौतिक सृष्टि के लिए है। यह बाद सृष्टि को प्रवाह नित्यता 
का बोघ कराता है URI ८ र 


सवषां वाइविशेषात्‌ ॥४०॥ at 
सुत्राथ:-- (सर्वेधाम्‌) सब भ्रङ्गों का (वा) ही नवनीत झाज्य होवे, (अविशेषात्‌) 
विशेष aq का निर्देश न होने से ॥ . 
व्याख्या -सभो प्ज्धों का नवनीत आज्य होवे । किस हेतु से ! विशेष का निर्देश न 
, होने पर सभी प्रङ्गों का जानना चाहिये । 

. विवरण--प्रविशेषात्‌ का तात्पयं है कि जब तक किसी विषय में विशेष का निर्देश न 
होवे तब तक सामान्यत: प्राप्त काये का बाध नहीं होता है । सह पशून्‌ प्रालभते वचन से अग्नी- 
बोमीय पशु स्थानापन्न पुरोडाश ओर: अनुबन्ध्या स्थानापन्न पयस्या की स्वस्थान 'से निवृति | 
होकर सवनीय पशु के याग से सुत्याकाल प्राप्त होता है। इस प्रकार दृतिनवनीतमाउ्यं सवति 
के विषय में कोई वचन नहीं है जिससे इसे सुत्याकालिक भ्रङ्गों तक ही सीमित किया जाये। 

Wa: नवनीत श्येन के सभी भ्रङ्गयागों में प्राज्यस्थानीय होता है ॥४०॥ 


ु Ss न्यायोक्ते लिङ्गदशेनम्‌ ॥४२॥ pee 2 
ara: — (न्यायोक्ते) न्यायानुसार उक्त अथं में ( लिङ्गदशनम्‌) लिङ्ग का दशन जारे 
omen [यहां ४लिङ्गदखँतम्‌से पुर्वपक्षोक्त -लिङ्गदशेन प्रभिप्रेत है] ` 
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तृतोयाध्याये श्रष्टमपादे सुत्र--४१ ११६३ 


यदुक्तं लिङ्गं ,तत्परिहरणीयम्‌ ? नास्ति तावत्‌ प्रमाणं यच्छ्ये नस्य वचन सुत्या- 
कालानामङ्गानामिति । किन्तु' दशनम्‌ । तदप्रमाणमुलत्वान्मिथ्याददनं मृगतृष्णावत्‌ । 
कथं तु मध्ये पशूनामालम्भ इति ? न्यायात्‌ । को न्याय: ? क्रमानुग्रहः । एवं वचनवः” 
जित»क्रमोच्नुगृहीतो भवतीति । तस्मात्‌ सर्वेषामङ्गानां नवनीतमिति ॥४१॥ सर्वेषा- 


ba) 


सेव इयेनाङ्कानां नवनोताज्यतांधिकरणम्‌ ।।२१॥ 


. 
Ce 


व्याख्या--(आक्षेप) जो लिङ्ग कहा है, उस का परिहार करना चाहिये । (समाधान) 
कोई प्रमाण नहीं है जो इयेन के [नवनीत झाज्य] वचन को घुत्याकाल के cent का प्रतिपादन 
करे । जो दर्शन कहा है ? बह दशन प्रमाण मूलक (==प्रमाण रहित) होने से मिष्या दर्शन 


"ह मृगतृष्णा के समान । तो [ सुत्यादिन के] मध्य सें पशुप्रों का झ्रालम्भन कैसे होगा? न्याय से । 


न्याय क्या है ? क्रम का झनुप्रह । इस प्रकार वचन से रहित क्रम धनुगहीत होता है । इस लिये 


‘gaa के सब asl का नवनीत झाज्य होता हे । 


विवरण- किन्तु दशेनम्‌--हमारे विचार में यहां 'किम्नु दर्शनम्‌' पाठ होना चाहिये तभी 
उत्तर वाक्य के साथ समन्वय होता है। TA भध्ये-पूर्नपक्षी ने सह पशून्‌ प्रालभते दर्शन 
से सुत्याकाल में सब पशुग्रों का भ्ालम्मभन माना था । सिद्धान्ती पूर्व पक्षोक्त दर्शन से सभी पशुओं के 
सह प्रालम्मन को स्वीकार करते हुए भी सुत्याकाल में सहालम्भनरूप दशन को स्वीकार नहीं करता 
है । प्रतः पूर्वपक्षी पूछता है--'मध्य में पशुग्रों का भ्रालम्मन कसे होगा ? क्रसानुग्रहः--इस का 
तात्पयं यह है कि पशुओं का जो सहालम्भन कहा है वह तीन प्रकार से हो सकता है-- (१) 
झरनीषोमीय पशु के काल (=सुत्यादिन से पूर्वे) में, (२) सवनीय पशु के काल (=सुत्यादिन) 
में, (३) अनुबन्ध्या काल (भ्रवभुथेष्टि के भ्रनन्तर) में । विशेष वचन के अभाव में ग॒णप्रधानयोः 
प्रधानं मुख्यम्‌ न्याय से प्रधान सुत्याकाल में होनेवाले सवनीय पशु के समय तीनों का सहालम्भन 
होगा । इस से क्रम=अग्नीषोमीय सवनीय ओर अनुबन्ध्या के आलम्भन का जो क्रम प्रकृति में 
है वह अनुग्रहीत होता है । इस सूत्र और भाष्य का तात्पयं है--सह पशून्‌ आलभते यह सहा- 
लम्मन मात्र कहता है सुत्याकाल में सहालम्भन होता है, यह नहीं जाना जाता है । सुत्याकाल में 


-सहालम्भन क्रमानुग्रह न्याय से विदित होता है । अतः wa सहालम्भन' विधायक वाक्य सुत्याकाल 
` में झलम्भन का बोधक नहीं है वंसे ही दृतिनबनीतमाज्यं भवति वचन के विषय में भी जानना 


चाहिये ॥ ८ १॥ 


a ° ie 


१. अत्र 'किन्नु दशनम्‌ ?' पाठो युक्तः प्रतियाति । . 


शक 
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११६४ मोमाँसा-शाबर-माष्यै 


न्ाक्त्यानामयनं षट्निशत्संवत्सरम्‌ँ'। तत्रेदं समामनन्ति--संस्थिते नो 

गृहपतिम्‌ गया याति, स तत्र यान्‌ मुयान्‌ हन्ति, तेषां तरसाः पुरोडाश्ञाः सवनीया भवन्ति' इति wi 

` तत्र सन्देहः-कि सवनीयानामन्येषाङ्च सम्भवतौ पुरोडाशार्ना स्थाने तरसा,उत ० 

नामेवेति ? कि प्राप्तम्‌ ? सवंपुरोडाशानां मांसमयता स्यात्‌। न शक्यते पुरोडाशानां 

च मांसमयता विधातुम्‌ । सवनीयश्चब्देन च पुरोडाशान्‌ विशेषयितुम्‌ । भिद्येत हि तथा 
वाक्यम्‌ | तस्मात्‌ सर्वपुराडशानाँ मांसमयतेति | इति प्राप्ते उच्यते 


मांसन्तु सवनीयानां चोदनाविशेषात्‌ ॥४२॥ 
ee ee ES 
व्याख्या--'शाक्त्यानामयन' संज्ञक छत्तीस वर्ष साध्य सत्र है । उसमें यह पढ़ते हुँ 
संस्थिते संस्थिते ऽहनि गृहपतिमू गयां याति, स तत्र यान्‌ मृगान्‌ हन्ति, तेषां तरसाः 
पुरोडाशाः सवनीया भवन्ति (प्रति दिन कमे समाप्त होने पर गृहपति आखेट के, लिये 
जाता है। वह आाखेट में जिन मुगों को मारता है उनके मांसमय सवनीय पुरोडाश होते 
हैं) । इस में सन्वेह हैं कि सवनीय पुरोडाशझों शोर अन्य सम्भव पुरोडाशो के स्थान में तरसों का 
विधान है भ्रयवा सबतीयों का ही ? कया प्राप्त होता हैं ? सब पुरोडाशो को मांसमयता होवे । | 
पुरोडाझों की मांसमयता का विधान आर सवनोय ser से पुरोडाश को विशेषित नहीं कर सकते । 
इस प्रकार वाक्य भेद होता है । ईस कारण सब पुरोडाशों की मांसमयता होती है । एसा प्राप्त 
होने पर कहते हैं-- 
बिवरण---शाक्त्यानासयनम्‌--ताण्डय Ao २५।७।२ के अनुसार इस सत्र को सर्वप्रथम 
गौरौवीति नाम के शाक्त (शाक्त्य) [वसिष्ठ पुत्र] शक्ति के वंशज ने किया था। इसी कारण 
यह कर्म शाबत्यानामयन नाम से प्रसिद्ध हुआ | तरसाः पुरोडाशाः -तरस शब्द मांसवाचक है। यहां | 
तरस--मांस का विकार--तरसमय के अर्थ में प्रयुक्त gar है । कात्या श्रीत० २०।५।२१ 
में स्पष्ट ही तरसमयाः पुरोडाशाः--पाठ उपलब्ध होता है | इसी प्रकार भाष्य में भी सवंत्र तरस 
शब्द के प्रयोग में तरसमय भ्रथ जानें । 


मांसं तु सवनीयानां चोदनाविशेषात्‌ ॥४२॥ 


सुत्रा्ध:--(ठ) a शब्द पूर्व उक्त 'सब पुरोडाश मांसमय होते हैं” पक्ष की निब॒ति pe 
लिये है। (मांसम्‌) मांसमयता (| सवनीयानाम्‌ ) सवनीय पुरोडाशो की ही होवे ( 
विशेषात्‌) तरसा सघनीया भवन्ति इस चोदना (=विधायक) वाक्य विशेष से । 


१, ताण्डघ ढ़ा० २५४७।१]। कात्या० श्रोत २४।५।२०॥ आप० श्रोत -१९।। 
२- इ० संस्यते संस्थत्ेऽ्ृनि गृहपतिमू'गयां याति । स यान्‌ मूगान्‌ हन्ति तेषां तरी 
पुरोडाशाः भवन्ति ॥ आप० २३।११।१२०१३॥। तथा कात्या० श्रौत २४।५।२०॥। 
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तृतोयाध्यायै ग्रष्टमपादे सूत्र-४३ ११६५ 


मांसं तु सवनीयानां स्यात्‌ । तरसाः सवनोया भवन्तीति तरससवनीयसम्बन्धो 
विधीयते, तरसाः पुरोडाशा भवन्ति इत्ययं त्वनूचते । कुत एतत्‌ ? सवपुरोडागेषु सवः 
नीयशब्दोऽनुवादो न घटते, पुरोडाशशन्दस्तु सवनीयेष्ववकल्पते | तस्मात्‌ पुरोडाशः 
शब्दोऽनुवाद इति। तस्मात्‌ सवनीयानां धानादीनां स्थाने मांसं चोदनाविशेषादिति 
n४२॥ 
ye भक्तिरसन्निधावन्याय्येति चेत्‌ ॥४३॥ 


इति चेत्‌ पश्यसि, सवनीयेषु पुरोडाशशब्दोञ्नुवादो भविष्यतीति । घानादिषु' 
पुरोडाशशब्दो न वत्तंते । भक्तिङचान्याय्या मुख्ये सम्मवति ॥४३॥ 


व्याख्या-- मांस सवनीय पुरोडाशं का होवे । तरसाः सवनीया भवन्ति इस से तरस 
| ओर सवनीय का संबन्ध कहा जाता है । तरसाः पुरोडाशा भवन्ति यह भ्रनूवित होता है। यह 
किस हेतु से होता है ? सब पुरोडाशों में सवनीय wee का अनुवाद घटित नहीं होता [ अर्थात्‌ 
सवनीय शब्द से सब पुरोडाशों का अनुवाद सम्भव नहीं है], परन्तु पुरोडाश शब्द तो सवनीयों के 
\ कहने में समर्थ होता है । इसलिये पुरोडाश शब्द अनुवाद है । इस कारण सवनीय धाना। झादि 
के स्थान में सांस होता है विधायक विशेष वचन से । | 


विवरण- ate तु सवनीयातास्‌--यहाँ जिस वचज़ के विषय में विचार किया है ॥ वह 
व्याक्त्यानामयन' नामक छत्तीसवर्ष साध्य सत्र संज्ञक कमे में है । इसके विषय में हम पूर्वे माग २ 
पृष्ठ ३०४, ३८५ पर विस्तार से लिख चुके हैं ।.पाठक उसे पुनः देखें ॥४२।। 
भक्तिरसन्निधावन्याय्येति चेत्‌ ॥४३॥ 
सुन्रार्थः-- (असम्निधौ) व्यवहित-5द्दरभूत पुरोडाश पद में (भक्तिः) लक्षणा (अन्याय्या) 
अन्याय्या (=न्यायानुगत न) होवे ऐसा कहें तो । 
७ विश्षेष--सवनीयानि निर्वपति--धानाः करम्भः परीवापः पुरोडाश! पयस्पा (कुतुहलवत्ति 
में उद्घृत ) वचन में सवनीय और पुरोडाश के मध्य धाना! करम्भः परोवापः व्यवधान दै । इन्द्रा 
हरिवते धानाः, इन्द्राय पुषण्बते करम्भः) . सरस्वस्यै भारत्यै परिवापम्‌, इरद्राय पुरोडादाम्‌, भिं्राः , 
बरुणास्यां पयस्या (आप० ito १२।४।६॥। Fe हुए यब धान ( ==धाणी--मारवारी में), 
सत्तु पानी आदि से संयुक्त करम्भ, भूजे हुए ब्रीहि जलादि से संयुक्त परिवाप कहाते दै । 
झाप० ओत १२।४।१०, १२, १२॥ 
व्याख्या--यदि ऐसा समते हो सवनोय हियों में पुरोडाश शब्द अनुवाद होगा तो यह 
ठोक नहीं.। धानादि में पुरोडाशं शब्द का व्यवहार नहीं है । भोर मुख्याय के सम्भव होने पर 
लक्षणा मानना झन्माम्य है। 5 दद 


नील दीन नि र अअ 


१. ्रादिशब्देन करम्भपरीबापपुरोडाशपयस्याः, हवींषि निदिष्यन्ते द्र०--सवनीयोति 
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११६६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


;-. . ` स्यात्‌ मकृतिलिङ्गत्वाद्‌ वैराजवत्‌ ॥४४॥ 
¬ ` परकृतौ ज्योतिष्टोमे घानादिष्वयं पुरोडाशशब्दो भाक्तः, सचिहिते प्रयुक्त? । 


इहापि भाक्तं एंव प्रयोक्ष्यते । अत्रापि हि सवनीर्यशब्देन ते सच्चिहिताः । प्रकृतो तिज 
समवायाच्छन्दपरवत्तिविकृतावपि तथैव । यथा, छत्रिणो गच्छन्ति, ध्वजिनो गच्छन्ती ति । 


यथा उबण्यो वेरूपसामा एकविश: षोडशी वैराजसामा इति प्रकृतिलिद्धेन सामशब्देन वेरूप 


| विवरण  थानांदिषु पुरोडाझशब्दः--धाना: अदि पांच सवनीय हृवियों के विषय में 
gare के नीचे 'विशेषः में देखें ॥४३॥। 
क अडू स्यात्‌ प्रक्कतिलिङ्गत्वाद्‌ वं राजवत्‌ ॥॥४४। 
सुन्ना्य:--धाता आदि में लक्षणा से पुरोडाश शब्द ( स्यात्‌) होवे (प्रकृतिलिज्धत्वात) 
wate में, पुरोडाश्ेश्चरति [ato Sto ६।९।२] इत्यादि में धानादि पञ्च हवि के प्रत्यायन में 
fas area जिस. का वह प्रकृतिलिङ्ग, के देखे जाने से (वैराजवत्‌) वेराज के समान । जेसे 
प्रकृति ज्योतिष्टोम में यदि वैराजसामा सोमः स्थात्‌ वचन में साम शब्द लक्षणा से पृष्ठ स्तोत्र में 
Baraat 
ee विशेष--इस सुत्र का तात्पर्ये है कि शाक्त्यानामयन की प्रकृति ज्योतिष्ठोम में भी 
| पुरोडाक्षेषचरति (का० ste ९॥९॥२) में पुरोडाश शब्द छत्री न्याय से धानादि पांच हवियों 
को कहता है । उसी प्रकार यहां भी तरसमयाः सवनीयाः पुरोडाशाः भवन्ति में पुरोडाश शब्द 
लक्षणा से धानादि को कहता है । कु 


'व्याख्या--प्रकृति ज्योतिष्टोम में धानादि में यह पुरोडाश शब्द भाषत ( ==लाक्षणिक) 
सन्निहित हवियों में प्रयुक्त है। [उसकी विकृति होने से] यहां भौ भक्त हो पुरोडाश शब्द 
“paar होने । यहां ( च" विकृतिभूत शाक्त्यानामयन में) भी सवनीय शब्द से सन्निहित हैं | 
-प्रकृति में लिङ्ग: (चिह्न) के समवाय (समवेत) होने से धानादि में पुरोडाश शब्द की 
mata होतो हैं बैसे हो विकृति में भो होवे । जेसे छत्रिणो गच्छन्ति, ध्वजिनो गच्छन्ति में 
( [समुदाय में एक के पास छत्र वा ध्वज होने से सभी छत्री वा ध्वजी कहाते हैं | । जैसे उक्थ्यो 
' बैरूपसामा एक्रविश; (उक्थ्य संस्था एकविश decane ओर cata स्तोत्रवाली होती है) 
षोडशी वेराजसामा (==षोडशो संस्था वेराजसामवाली होतो है) में प्रकृतिलिङ्ख से सामशब्द 


बजाया जल कद ee पक? >> न जल्द 
निवेपति--धानाः करम्मः प रीवाप;, (परि वापः पाठा० ) पुरोडाश: पयस्या इति ( कुतुहल 
Bibs | 
ty 


_वृत्तवस्मिन्‍्नेव सुत्रे) । झाप० भत १२।४।६॥ 
१. यथा 'पुरोडोशेषचराति? (कात्या० श्रौत ९।९।२) इत्यत्र । 
२. अनुपलब्धमूलम | : 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RI. eT TTT ळे शस A 


a 
® Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतोयाध्यायें श्रष्टमपादे सूत्र--४४ ११६७ 


पृष्ठो वैराजपृष्ठ इति गम्यते । एवमिहापि श्षवनीयानां मांसमयतेति ॥४४। सवनो- 
यानां सांसमयताऽधिकरणम्‌ || २२॥ 4 


9 
७ 


इति श्रीशबरस्वासिविरचिते मीमांसाभाष्ये तृतीयस्याऽध्यास्याऽष्टसश्चरणः ॥ 


॥ सम्पुणँश्च तुतीयो$घ्याय: ॥ 


से वेरूपपृष्ठ और वेराजपृष्ठ कहा जाता है । इसी प्रकार यहां भी सवनीय धानादि सभी हवियाँ 
को मांसमयता जाननी चाहिये | 


विवरण प्रकृति लिङ्गन-प्रक्ृति ज्योतिष्टोम में कहा है- यदि रथन्तरसामा सोमः 
स्यात्‌ (=यदि रथन्तरसामवाला सोम होवे) । यहां जेसे प्रकृति में साम शब्द पृष्ठस्तोत्र में प्रयुक्त 
है, वैसे ही उक्थ्य भोर षोडशी के उक्त उदाहरणों में भी जानना चाहिये ।।४४॥ 


इति cate’ (अजमेर) मण्डलान्तर्गेत-विरञ्च्यावासा (विरकच्यावासा)- 
ऽभिजनेन सारस्वत-कुलावतंसस्य तत्रभवतः श्ीसुय रामस्य प्रपौत्रेण 
श्रीरघुनाथस्य पौत्रेण श्रीयमुनावेवी-गौरीलालाचार्ययोः पुत्रेण 
ूर्वोत्तरमीमांसापारदुरवनाँ महामहोपाध्यायाद्चनेकविरुद्‌भाजां 
ीचिन्नस्वामिशास्ञ््यपरनाम्नां वेङ्कटसुब्रह्मण्यशा स्त्रिणाम्‌ 
र ्रन्तेवासिना भारद्वाजगोत्रेण निप्रवरेण 
वाजसनेयचरणेत माध्यन्दिनिना 
युधिष्ठिर-मीमांसकेन 
विरचितायां 
मीमांसाशाबरमाष्यस्य आर्षमत-विर्माशस्यां हिन्दी-व्याख्यायां 
तृतीयाध्यायस्याष्टमः पाद! 
तृतीयाध्यायरच पूतिमगात्‌ ॥ | 
[मुनिगुणव्योमदुगन्दे २०३७ वेक्रमे श्रावणमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां तिथौ 
शुक्रवारे. भारतस्वातन्त्रयदिवसे (१५ Aled १६८०) 
मीमांसा भाष्यव्याखुयायास्तृतीयाध्यायस्य लेखनं परिसमाप्तम्‌] 


: शुभं भुयात्‌ लेखकपाठकयोः , » 


6: 


00 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मोमांसा भाष्य के तीनों भागों में व्याख्यात 
Ac १-२-३ के सत्रों की संची 


[ विशेष--तीनों भागों की पृष्ठ संख्या क्रमिक होने से पृष्ठ संख्या ही दी है। 


a 


भागों का उल्लेख नहीं किया है। ] 


सुत्न 
अकम्मं क्रतुसं युक्तं संयोगाश्ित्या७ 
अगुणाच्च कमंचोदना 
अगुणे तु कमंशब्दे० 
अग्निस्तु लिङ्गदशनात्‌ ० 
अनन्यङ्ग मप्रकरण तद्वत्‌ 
ग्रहणाद्‌ वाऽनपायः स्यात्‌ 
भ्रचेतनार्थबन्धनात्‌ 
अचोदकाण्च संस्काराः 
TAA गुणार्थन 
अचोदितं च कम भेदात्‌ 
अतुल्यत्वात्तु नैवं स्यात्‌ 
प्रतुल्यत्वात्तु वाक्ययोगु णे ० 
अतुल्यत्वादसमानविधाना; 
अथातः शेषलक्षणम्‌ 
अथातो धर्म जिज्ञासा. 
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दीक्षादक्षिणं तु वचनात्‌ प्रधानस्य 


दूर भूयस्त्वात्‌ 
दृश्यते 

देशमात्रं वा प्रत्यक्षं MAHA 
देशमात्रं वाऽशिष्येणकवाक्यत्वात्‌ 
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द्रव्यसंयोगाच्च 
द्रव्यसंयोगाच्चोदना Teo 
रव्यसंस्कारः प्रकरणाविशेषात्‌० 
द्रव्ये -चांचोदितत्वाद्विघीनाम० 
gama फम्मं भेदात्‌ प्रतिकमं० 


॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


w 
द्रव्योपदेश इति चेत्‌ 
द्वित्ववहुत्वयुक्तं० 

र्चाम्नातेषुभौ द्धाम्नानस्यार्थ० ' 
धर्ममात्रे तु कमं ° 

घम्मं विप्रतिषेधाच्च 

धर्मस्य शब्दमूलत्वादशब्द० 
घर्मोपदेशच्च न हि० 

न ऋर्व्यपदेशात्‌ 

न कालविधिश्चो दितत्वात्‌ 

न क्रिया स्यादिति चेदर्थान्तरे० 

न चैके प्रति शिष्यते 

नं चोदनाविरोधाद्धविः० 

न चोदनेकार्थ्यात्‌ 
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न तद्वत्‌ प्रयोजनैकत्वात्‌ | 
न तद्‌ वाक्यं हि तदर्थत्वात्‌ 

न तुल्यत्वात्‌ 

न त्वाम्नातेषु 

न नाम्ना स्यांदचोदेनो " 

न पक्तिनामत्वात्‌ 

न पृव॑त्वात्‌ 

न प्रकृतेरेकसंयोगात्‌ 

न घ्रक्ृतेरशास्त्रनिष्पत्तेः - ' ` 

न वा तासां तदर्थत्वात्‌ ` 

न वा तासां तदर्थत्वात्‌ ` 

न वा परिसङ्कानात 

न बाः प्रकरणात्‌ तस्य० 

न वा प्रकरणात्‌ प्रत्यक्ष 


bo] 


3 न शास्त्रपरिमाणत्वातु 
fa न श्रुतिव्विप्रतिषिधातू ' „` 
त्त श्रतिसमवायित्वात्‌ 5 


। _ न सर्वस्मिन्‌ निवेशात्‌ 
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geet कमर्थित्वात्‌ | 
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'परतृत्तत्वात्‌ प्रवरस्यानपायः 

प्रशंसा ¢ 

' ध्रागपरोधान्मलवद्वाससः 

` भातरनुवाके च होतृदशंनात्‌ 
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वेदिक वेचत 


१६ 
उदुघृत वचन 


झभिग्ृहीतमम्येतक्तर'म्याश्रावितं देवतां यजति 
अभिजिता यजेत 


अभित्वा शूर 
अभिषुत्य हुत्वा भक्षयन्ति 
झभ्याताञ्जुहोति 


झमावाम्यायाममावास्यया यजेत 

अमुतः सोममाह्र 

अम्बे अम्विके 

झम्यक्सा त इन्द्र ऋष्टिरस्मे 

अयज्ञो वा एष योऽसामा 

अयनेषु चोदनान्तरम्‌ 

अयाज्या वै निगदाः, ऋचँव यजन्ति 

अरत्नीमात्रे विधुती करोति 

अरुणया क्रीणाति 

अरुणया पिङ्गक्ष्मैकहायन्या सोमं क्रीणाति 

om चेन्मधु विन्देत किमर्थं पवंतं ब्रजेत्‌ । 

इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌ ॥ 

अर्थाद्वा कल्पने कदेशत्वात्‌ 

र्थेऽनुपलब्धे 

अर्थकत्वे द्रव्यगुणयो रैककम्यंनियमः स्यात्‌ 

ne पिष्ठमद्ध मपिष्टं भवति द्विदेवत्यत्वाय 
” ” ” ” n 

Ma बहिर्वेदि 

गरद्धेमन्तरवेदि मिनोत्यद्ध बहिवेंदि 

अद्धेमन्तर्वोद मिनोत्यद्धं बहिवेदि अवरुद्धो 

7 _ ह्‌ भवति, न निदेहति | 

war वां विभजतु 


अवदाय अवदाय ध्रुवां प्रत्यभिघारयति स्विष्टकृतेऽवदाय 


`` `न धुवाँ प्रत्यभिघारयति । न हि ततः परामा- 
` 7 हति यक्ष्यन्‌ भर्वति : 
अविनाशी वा AL अयमात्मा अनुच्छित्तिधर्मा 
गचीवृधेता महो ज्यायोऽक्राताम्‌ः : 
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उद्घृत वचन 


अग्नेयो वै ब्राह्मणः, ऐन्द्रो राजन्यः, 

वैश्यो वैश्वदेवः 
ग्राग्नेयोऽष्टाकपालः 
ग्ाग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशो भवति 
ग्राग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यां पौणमास्यां चाच्यतो भवति 
आरनेयो5ष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा 
आग्नेय्या ग्रागनी घमुपतिष्ठते, ऐन्द्रचा सदः, वैष्णव्या हविर्धानम्‌ 
श्राधारमाधारयति' 


११ a 
भ्राघारमाघारयति अरिनहोत्रं जुहोति 


‘3 79 32 


22 

श्राघारमाघारयति, आज्यभागौ यजति, स्विष्टकृते समवद्यति, 
पत्नीसंयाजान्‌ यजति, समिष्टयञुजु होति | य एवं 
विद्वान्‌ पॉणंमासीं यजते, य एवं विद्वान्‌ 
श्रमावास्यां यजते | 

श्राचान्तेन कत्तंव्यम्‌ 

आचायंवचः प्रमाणम्‌ 

ग्राज्यभागाभ्यां प्रचर्य आग्नेयेन च पुरोडाशेनाग्नीप्र 
Sal प्रदाय सह कुम्भीभिरभिक्रामन्नाह्‌ 

ग्राज्यभागो यजति 

श्राज्यानि स्तोत्राणि 

आज्येन यूपमनक्ति 

राज्ये: स्तुवते 

आज्य: स्तुवते, पृष्ठैः स्तुवते 

आादित्यः प्रायणीयश्चर्‌ः 

ग्रादित्य उदयनीयश्चरुः 

झादित्यो यूपः 

गापो वै शान्ताः + | 

'ग्रामनमस्यामनस्य देवाः 

भराम्तायस्य क्रियार्थत्वादान्थंक्यमतदर्थानाम्‌ 
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उदुघृत वचन Be 
आयुर्दा अग्ने$ स्यायुर्मे देहि 
आयुर्दा असि 


्ायुर्थेडेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ 

आशास्तेऽयं. यजमानः 

आश्विन गृह्णाति 

ग्राश्विनं ग्रहं ग्रहीत्वा 

आश्विन ग्रहं रृहीत्वा त्रिवृता यूपं परिवीयाग्नेयं सवनीयं 
पशुमुपाकरोति 

श्रार्विनो दशमो ग्रृह्यते, तृतीयो हूयते 

MIST प्रजायां वाजी जायते 

श्राहितारिनर्वा एष योऽग्निहोत्रं जुहोति; न दशंपुणंमासों 
यजति, तद्‌ या आाहुतिभाजो देवतास्ता 
अ्नुध्यायिनीः करोति 

इडामुपह्वयति 

इडो यजति 

इति वा इति वा मनः 

इदं चेदं च सम्पादय 

इदं द्यावापृथिवी 

इदं ब्रह्मणः, इदं होतुः, इदमध्वर्योः; इदमरनीधः 

इघ्माबहिरुपसादय 

इन्दवो वामुशन्ति हि 

इन्द्रः सोमस्य काणुकाः 

इन्द्र ऊर्घ्वोःव्वर इत्याघारमाघारयति 

इन्द्र ऊर्ध्वोऽध्व॑रो दिवि स्पृशतु महतो यज्ञो यज्ञपते 
इन्द्रवान्‌ स्वाहेत्याघारमाघारयति 

इन्द्रं त्वा वषभं वयम्‌ 


इन्द्रवन्तो वनेमहि प्रजामिषं सा मे सत्याशीर्यंजमानस्य भूयातु 


इन्द्रस्य नु वीर्यारिण प्रवोचम्‌ ० 
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उद्धृत वचन 
उपव्ययते देवलक्ष्मेव तत्कुरुते 


7) गा 3 


| ” गा 


उपसद्भिदचरित्वा 

उपहव्यो5निरुक्तः, अग्निष्ठोमो यज्ञः, रथन्तरतामा, 
Wea: दयावो दक्षिणा 

'उपहव्योषनिरुक्त:, उक्थो यज्ञः, बृहत्सामा Wess ३त्रेतो 
रुक्मललाटो दक्षिणा 

उपांशु पौणामास्यां यजन्‌ 

उपांशु यजुषा 


उपांशुयाजमन्तरा यजति 

उपास्मे गायता नरः 

THAT ग्रहाः साद्यन्ते, अनुपोप्ते धवः 

उर प्रथा उर प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति 

उरुभ्यां मध्यतः सप्तदश निरमिमीत । तं विश्वेदेवा 
देवता भ्रन्वसृज्यन्त, जयतीच्छन्दः, वैरूपं साम, 
वैश्यो मनुष्याणां गावः पशुनाम्‌ 

उलूखलमुसलाम्यामवहन्ति 

उल्मुकह स्म पूर्वं समाजग्मुः 

ऊर्वा उदुम्बरः 

ऊर्जे त्वा 

ऊजे त्वेत्यनुमाष्ट 

ऊर्जोऽवरुष्ये 
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उद्धृत वचन उ 

ऊषपुटं रपंयन्ति 

ऋग्भिः प्रातः दिवि देव ईयते यजु वेदेन तिष्ठति 
मध्ये अह्वः । सामवेदेनास्तमये भीयते 
वेदेरशून्यैरित्रभिरेतिं सूर्य: 

ऋचेव यजन्ति 

ऋजुमाघारयति 

ऋतवो वे प्रयाजाः समानत्र होत्तव्याः 

ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददाति 

ऋत्विज उपविशन्ति 

ऋत्विजो वृणीते 


१ ” 


ऋत्विजो वृणीते, दृता यजन्ति, देवयजनमध्यवस्यन्ति 

ऋषयोऽपि पदार्थानां न न्तं यन्ति पृथवःवशः | लक्षणोन तु , 
सिद्धानामन्तं यान्ति विपर्चितः ॥ 

एककपालं जुहोति 

एककपालूं सवंहुतं क रोति 

एकया स्तुवत 

एकस्य कमं भेदात्‌ 

¬ एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌ 

एको मम 

एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे असंस्याता सहन्नाणि ये 
रुद्रा अघि भूम्याम्‌ 

एतयाऽन्नाद्यकामं याजयेतु 

एतद्वै देव्यं मधु यद्‌ ada 

एतस्यैव रेवतीपु वारवन्तीयं साम कृत्वा पशुकामो ह्य तेन येजेत 

एतानि वे दश यज्ञायुधानि 

एतावता हैनसा वियुक्तो भवति ° 


एते असुग्रमिन्दव इति बहुभ्यो यजमानेभ्यः म : डर 


एतेन राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयाताम्‌ 
एतेन सहस्रदक्षिणेन यजेत ; 
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२४ वदिक वचन 


उद्धृत कचन 


चे 
ऐन्द्र सानसिं रयिम्‌ 
एवं सपत्नं भ्रातृव्यमवति सहते, य एवं विद्वान्‌ ग्रग्निमाधत्त 
एब वाव प्रथमो यञो यज्ञानां यज्ञ्योतिष्टोमो य एतेनानिष्ट्वा 
आथाऽन्येन यजेत 
एष बाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः, य एतेनानिष्ट्वा- 
`` ज्येन यजेत गत्तंपत्यमेव तज्जायेत प्र वा मीयेत 
एष.वै हविधा हवियेजते योऽदाम्यं गहीत्वा सोमाय यजते 


एषा वै दर्शपूर्णामासयोर्देक्षिणा 


न्द्रः सोमो ग्ह्मते भीयते च 

SOS 

ऐन दध्यमावास्यायाम्‌ ऐन्द्र पयोऽमावास्यायास्‌ 
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दीघंसोमे सन्तृद्यात्‌ 


दीघंसोमे सन्तृद्याद्‌ धृत्यै 
दुरवेर्णोऽ्य भ्रातृव्यो भवति 


इतिनवनीतमाज्यम्‌ | 


इपदुपलाभ्यां पिनष्टि 


देवयजनमध्यवस्यन्ति 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे निर्वपामि 
देवा वे देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्राजानन्‌ 


गा गा ts) 


देवा वै शंयु' बाहॅस्पत्यमत्रुवन्‌--हव्य नो वहेति 

देवा वे स्विष्टकुतमत्रुवन्‌ --हव्यं नो वह इति । सोऽञ्रवीद्‌ वरं वृणौ 
भागो मेऽस्त्विति, वृणीष्वेति तेऽञ्रूवन्‌, सोऽश्रवीद्‌ उत्तरारद्धादेव 
मह्य सकृत्‌ सकृदवद्यात्‌ 


देवेभ्यो वनस्पते हवींषि हिरण्यपणं प्रदिवस्ते भ्रथंम्‌ 


द्रव्यगुणयोनियमः 
द्रव्यसंस्कारकमंसु 


्रव्यसं“कोरकमंसु Tea फलश्रुतिर॒थंवादः स्यात्‌ 
द्रव्याणां क्रमंसंयोगे ग्ुणत्वेनाभिसंम्बन्धः 


» ददेश देयाः 


द्वादशस्तो त्रशरत्रोऽरिनष्टोमः 


द्विविभागाइच Tet 


दिरेन्द्रवायबस्य भक्षयति, द्विह्यतस्य वषट्‌ करोति 


द्विहंविषोऽवद्यतिं 


दै संस्तुतानां विराजमतिरिच्येते 


७ 
33 a 


a 
दृघवदानं जुहोति 


` दब हं नाइनाति त्र्यहं नाइनाति 


धन्वन्निव प्रपा असि 


“aden शब्दमुलत्वाद्‌ अशब्दमनपेक्षे स्यात्‌ ` ` 
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उद्धृत वचन =A 
न चैतद्विद्मो ब्राह्मणा वा स्मो अब्राह्मणा वा 
~» रर ” moon ” ” 
2? 2? 22. 2200407 2? 2 
न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासाममित्रो व्यथिरा दधर्षति । 
देवांकच याभिर्यजते ददाति च ज्योग्‌ इत्ताभिः सचते गोपति 
सह ।। 
न पिता वर्घते न माता 
न पिता वर्धते, न माता, न नाभिः प्राणो हि सः 
न पृथिव्यामग्निश्चेतव्यो नान्तरिक्षे न दिवि 
2 ऱ्य 77 8 22 
न प्रथमयज्ञे प्रवृञ्ज्यात्‌ द्वितीये तृतीये वा प्रत्रुञ्ज्यात्‌ 
नवतिशतं स्तोत्रियाः 
न वा अरेऽहं मोह ब्रवीमि अविनाशी वा अरेऽयमात्मानुच्छित्तिधर्मा 
मात्रासंस्स्त्वस्य भवति 
नहि ततः परामाहुति यक्ष्यन्‌ भवति 
` नहि सोमेनोच्छिष्टा भवन्ति " 
नातिरात्रे गृहणाति षोर्डाशनम्‌ 
नाध्वयु रुपगायेत 
Wad वदेत 
नास्या ग्रन्नमद्याद्‌, भ्रभ्यञ्जनं वे स्त्रिया भ्रन्नम्‌ 
निमंथ्येनेष्टकाः पचन्ति . 
निवीतं मनुष्याणाम्‌ 
i ” 


77 ७ 
' निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं पितणामुपवीतं देवानाम्‌, उपव्ययते 


देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते निवेशनः संगमनो वसूनामित्येन्द्रया 
गाहेपत्यमुपतिष्ठते 
निष्केवल्यं शंसति 


22 = nee 
 नीलोसलेष्वद्य चरर्न्तश्चारु संरवाः । 
` नीलकौश्षेयसंवीताः भ्रनृत्यन्तीव कादम्बाः 
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उद्धृत वचन 
नेष्टा पत्नीमम्युदानयति 
नैवारइचरुभँवति 
पञ्चदशाज्यानि भवृन्ति 
32 ” र 
पञ्च प्रयाजान्‌ यजति 
पञ्चानां त्वा वातानां यन्त्राय धर्त्राय Telit 
पत्नि एष ते लोकः 
पत्नीं सन्नह्याज्येनोदेहि | 
पत्नीसंयाजानु यजति 
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प्रतिहर्ता प्रतिहरति 
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ममारने वर्चो विहवेष्वस्तु इति पूर्वर्माग्न गृह्वाति 
मरुतो यस्य हि क्षये 

सलवद्‌ वाससा न संवदेत्‌, नास्या अन्नमद्यात्‌ 
महां इन्द्रो य ओजसा 

महान्‌ वाऽयमभूद्‌ यो वृत्रमवधीत्‌ 

मा मा हिसीः 

सारुतान्‌ जुहोति 

साषानेव मह्य पचत 

मासं दशंपुणंमासाम्याँ यजेत 

मासमग्निहोत्रं जुहोति 

मित्रं वयं हवामहे 

मिथइचानर्थंसंबन्धः 

मुष्टिना पिधाय वपोद्धरणमासीत झा वपाहोमात्‌ 
मुष्टी करोति, वाचं यच्छति, दीक्षितमावेदयति 
` मूषिकासूक्तम्‌ 

सेघोऽसि 

मैत्रावरुणं गृह्लाति 

मैत्रावरुणः प्रेष्यति चानु चाह 

मोघमन्नं विन्दते ग्रप्रचेता 

यं: प्रजाकामो पशुकामो वा स्यात्‌ स एतं प्राजापत्यं तूपरमालभेत 
"यरः शुतः स देवतः 
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य उ चेनं वेद 

य एतामिष्टकामुपदष्यात्‌ स त्रीन्‌ वरान्‌ दद्यातु 
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| यस्तु द्रव्यं चिकीष्यंते गुणास्तत्र प्रतीयेत ३।१।२ ६३३ 
न यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते २।२।१७ ` "४७७ 
८ ॥ 3 ” 7, १५ ३६१८ «८ १०१३ 
4 Se hess i ३।६।३१ ९०९: 
» ” ” ny 3 ` ३।७।१३ « १०५७ ड 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


किट ७0: IES eh Su ant anette ag Fg hee, 


al ia NE AN १४९५ 0०00 el tha sae ee छा 
0 a 


“3 
» Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ° 


वेदिक वचन ४५ 
उद्धृत aT 2 सु ० पाद सूत्र . पृष्ठ | 
यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते ३७४३ ` १०९३ 
म, 9 र ३।८:३१ ११४४ 
यो निइनत्‌ तं सहद्न रा यातयात्‌ R१७ |. ८९० 
यो वहिषि र॒जतं दद्यात्‌ पुराऽस्य संवत्सराद्‌ गृहे रोदनं भवति १।२।१० १४८ 


यो ब्राह्मणायावगुरयेत्‌ तं शतेन यातयात्‌, यो निहनत्‌ तं सहल ण 
यातयात्‌, यो लोहितं करवत्‌ यावतः प्रस्कन्दय पांशून्‌ Weld 
तावतः संबत्सरान्‌ पितृलोकं न प्रजानीयादिति । तस्मान्न ब्राह्म- 


रायावगुरयेद्‌ न निइन्याद्‌ न लोहितं कुर्यात्‌ ३।४।१७ ८६० 
यो लोहितं करवत्‌ यावतः प्रस्कन्दय पांशून्‌ संगृहणात्‌ तावतः , 

संवत्सरान्‌ पितृलोकं न प्रजानीयात्‌ n र 
यो वाधध्वर्यो: स्वं वेद स्ववानेव भवति । एतद्वाध्वर्यो: स्वं | छी 

यदाश्रावयति ” ३।७।४२ १०९२ 
यो वाऽध्वर्योः स्वं वेद स्ववानेव भवति । स्नग्वाऽध्वर्योः स्वं, वायव्य- | Rr 

मस्य स्वं, चमसोऽस्य तवम्‌ ३७४८ १2९9 
यो विदग्ध: स नैक्र'तः, योऽशुतः स रौद्रः, यः श्रुतः स दैवतः | तस्मा- | 


दविदहता श्रपयितव्यं सदेवत्वाय 5 १।२।२४ 
? 7 32 ” ३ i १ १ 
यो वृष्टिकामो यौऽन्ताद्यकामो यः स्वगंकामः स सौभरेण स्तुवीत 
सेव वे कामाः सौभरे २।२।२५ 
योऽशृतः स रौद्रः १।२।२४ 
गा ु ron ३४१४ 
यो होता सोऽध्वयुंः TRS 


रथाक्षमात्राणि यूपान्तरालानि भवन्ति 
राजा राजसूयेन १ 

राजा राजसूयेन यजेत 

राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत 
राष्ट्रभृतो जुहोति 

रोहितके वध्नाति ह 


लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति ` 
लोहितोष्णीषा लोहितवसना ऋत्विजः प्रचरन्ति ge eg 
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४६ वैदिक वचन 
c ay: टु 
Sead FAT te Ho पाद सूत्र 
वज्निणीरुपदधाएि ३।६।३५ 
Suit वै यदन्तर्वेदि मिनुयात्‌ तन्निर्दहेत्‌, यद्‌ बहिरवेद्यनवरुद्धः स्याद्‌, 
र्धमन्तर्वेदि मिनोति ae तहिर्वेदि, श्रवरुद्धो [ह] भवति, न 
निर्दहति , ३।७।१३ 
बत्सं चोपावसूजति, उखां चाधिश्रयति, ग्रव च हन्ति, दृषदुपले च 
समाहन्ति, अघि च वपते, कपालनि चोपदधाति, पुरोडाशं चा 
परिश्रयति भ्राज्यं च, स्तम्बयजुश्च हरति, अभि च Tela, 
पत्नी च सन्नह्यति, प्रोक्षणीरचासादयति । एतानि वै हादरा 
इन्द्रानि दर्शपूणंमासयोः ३।८।१८ 
वत्सनिकान्ता हि पशवः २।३।१७ 
वत्समालभेत, वत्सनिकान्ता हि पशवः २।३।१६ 
' चनस्पतयः सत्रमासत, सर्पाः सत्रमासत १।१।३१ 
वपया प्रातः सवने चरन्ति, पुरोडाशेन माध्यन्दिने सवने ३।६।२६ 
” ” | १? 23 ” - ३।८।३१ 
वरं वृण भागो मेऽस्त्विति ! वृरीष्येत्यब्रुवन्‌ | सोःब्रवीद उत्तरा- 
died मह्य सङृत्सकृदवद्यात्‌ ३।४।४१५ 
वरुणो वा एतं Teta योऽरवं प्रतिग्ह््ाति ३,४।२८ 
बरुणो वा एतं गृह्वाति योऽश्वं प्रतिगृह्णाति । यावतोऽश्वान्‌ 
प्रतिगृह्णीयात्‌ तावतो वारुणाञ्चतुष्कपालान्नि्वपेत्‌ ३।४।२८ 
वर्चोदा असि वों मे देहि ३।८।१५ 
वषट्कतु; प्रथमः भक्षः ३।५ ३१ 
22 5 ११ ” ३।५।३८ 
_ चत्ता क्रपिञ्जलानालभते २।१।३२ 
वसन्ते ब्राह्मणोऽरनीनादधीत २।३।४ 
बसन्ते ब्राह्मणोऽनीनादघीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वेश्यः 3 
वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत ३।३।१९ 
ana हविष्कृद्‌ वाचमेवेतदा ह्वयति ३।२।८ 
बा arate ३।१।२४ 
वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत ० १।४।६ 
” =) sie oe a ee x २।२।२१ 
` वाय़व्यं श्‍वेतमालभेत भूतिकामः = २।३।१२ 


६०३ 
१११७ 
६७६ 

९८१ 
४०९ 
५४८,५४९ 
५४३ 

८३२ 
७२४ 
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उद्धृत वचन “ne 


बायव्यं श्वेतमालभेत भ्रुतिकामः, वायुरं क्षेपिष्ठा देवता, वायुमेव 


स्वेन भागधेयेनोपधावति, स एवैनं भूति गमयति 
वायुरम्मद्यते शब्दताम्‌ 
वायुवतिन गल्छताम्‌ ` ` “सं यज {रङ्गानि 
वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता 
वाराही उपानहौ 
वात्रंघ्नी पोणंभास्यामनूच्येते वृधन्वती ग्रमावास्यायाम्‌ 


चासः परिचित्ते, Ud सवंदेवत्यं वासो यत्‌ क्षौमम्‌ 


विज्ञानघन एवेतेम्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवाःनुविनइ्यति, न 


. प्रेत्य संज्ञास्ति 

विद्धो वा 

विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ 

विनि)द्योद्गातार; साम्ना स्तुवते 

विरुध्यमाने कल्प्यः स्याज्जायते तेन सोऽर्थवान्‌ । 
विशेषश्चेन्न गम्येत ततो नैकोऽपि कल्प्यते ॥ 

विश्वजिता यजेत 

विष्णुरुभांशु यष्टव्यः 


Le) 


विष्णुरुपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय, प्रजापतिरांशु यष्टव्यो$जामित्वाय, 


अग्नीषोमावुपाशु यष्टव्यावजामित्वाय 
वृता यजन्ति 
वृद्धिरादेच्‌ 
वृद्धियंस्याचामादि० 
वेतसशाख्याध्वकाभिश्चाग्नि विकर्षति 
वेद करणवतीं सूमिम्‌ 
वेदं कृत्वा वेदि कुर्वीत 
वेदानधीत्य 
वेदमधीयीत | ० 
वेदेरशून्यस्त्रिमिरेति सूर्यः 


वैकद्धुतो यज्ञावचरः स्याज्जुहुयादेतेन 
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उदुघृत वचन Ao पाद सुत्र पृष्ठ 
देतसे कटे प्राजापत्याद संचिनोति १।३।५ २३७ 
हि क ह १४२४. ३३६ 
| व्हे यजेत | न १।४:१३ ३२१ 
| ने ४१७ ˆ ३२७ 
वानरं द्वादशकपालं AIT FT जाते १। 
.वैदवानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ पु न ह 
Ton प्र 5१97 १४ - 23 [| Ee 
(ैष्णव्या हविर्धानम्‌ [उपतिष्ठते] ३ a र ह 
वैसर्जनहोमीयं वासोऽध्वयु ग ह्वाति । 
ea oe 
ad कृणुतेति वाचं विसृजति = 
ब्रीहिभियंजेत, यवे यजेत - ३।१।१२ हैः 
ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति ` 5 १।३।३३ २७६ 
> | १।३।३४ ` २५२ 
गा 72 द्‌ । ; ।१ ४ ae 
ब्रीहीनवहन्ति : 
“ब्रीहीनवहन्ति, तण्डुलान्‌ पिनष्टि ३।१।७ ६४२ 
fad ब्राह्मणाः सोमं भक्षयन्ति ड ३। 4५३ ant 
ˆ छत ब्राह्मणाः सोमं भक्षयन्ति दश दशैकैक चमसमनुसर्पयत्ति ३५१ ae 
'ज्ञतं हिमाः शतं वर्षाणि जीव्यासम्‌, २२५३ .:, २९ 
शतातृण्णयां विक्षारयन्ति ` ` ३।५।१५ ९५७ 
seat यातयात्‌ HEAT यातयात्‌, स्वे लोकं न प्रजानीयात्‌ ३।४ १७ GRR 
शमितारमुपनयीतः « ३॥७!२८ १०७४" _ 
'जमीमाय्य: छ चो भव॑न्ति हिरण्यमय्यो वा _ २११२ ३८३ 
शम्यायां इषदमुपदघाति ३।१।११ ६४६ 
शास्तायां वाचि कि ज्योतिरेवायं पुरुष [इति] आत्मज्यो ति: 
ै -... सम्राडिति होवाच, - १।१।५ फु 
Be - शिखाकर्म कतंव्यम्‌ ; - - १।३।१ ९१३९ 
ee ,शिपिविष्टवतीः शंसति २।१।२२ aes 
'शिपिविष्टवतीषु स्तुवते : २।१।२४ : _- ० 
त्शुक्लो होता 5 = gaits... २१९ 
` aed दैव्याय कुमे _ ३।३।१४ ८२३, | : 


ढग जोति तेति ,. - - ९ 
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शक्ष्यामहे ३।७।७ १०५१ 
षड्पसदो ऽने श्चित्यस्य भवन्ति २।३।२१ - ५७९ 
पड़ देयाः १।३।३४ २८२ 
षड्‌ देया द्वादशदेयारचतुविशतिदेंयाः १।३।३१ २७४ 

, सं यज्ञपतिराशिषा २।१।४९ 
संस्थिते सं स्थितेऽहनि ग्रहपतिमृ गयां याति । तत्र यान्‌ मृगान्‌ हन्ति; ‘ 

तेषां तरसाः पुरोडाशाः सवनीया भवन्ति ३।८।४२ 
स झात्मनो ` वपामुदखिदत्‌ १।२।१० 
स एष नेति नेत्यात्मेति होवाच ve रशर री 
स एव यज्ञायुधी यजमानोऽञ्जसा स्वर्ग लोक जयति; . RR 
सक्तून्‌ जुहोति, मारुतान्‌ जुहोति, एककपालं जुहोति २११११ 
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त्रेदिक वचन डट 
१ र : 
उद्धृत वचन 6१ WoW सुत्र पृष्ठ हु 
ud जुहोति तेन ह्यन्नं क्रियते २१३३ ` ` ` :४१४ | 3 
yay विविनक्ति ३।१।११ vga रन 
शुणोत ग्रावाणः ” १।२।३५ १८९ a 
” हे १।२।४६ २०४ i 
शेषः पातव्य: ३।४।२२ ay eee 
शेपातु स्विष्टकृतं यजति ३।४।४१ ९२२० 
शेपादिडामवद्यति, शेपात्‌ स्विष्टकुतं यजति र ग 
शोभतेऽस्य मुखम्‌ १।२।१५ " ११६० 
शोभतेऽस्य मुखं य एवं वेद १।२।३ १३४ 
स्येनचितं चिन्वीत १।३।३३ २७५,२७६ |. 
इयेनेनाभिचरन्‌ यजेत १।१।२ र ऱ्या 
तक २।१।१ ३६० a 


श्यामास्तुपरा एकरूपा भवन्ति, एवमेव हि प्रजापतिः २।२।२१ ४दऽ 


र्ट्त्रिशतृप्रक्रमा प्राची, चतुविशतिरग्रेणा, त्रिद्ज्जघनेन, इयति. 


संक्रमयत्ञे न. यजेतान्नाद्यकाम २३९ 
सजूर्देवेन त्वष्ट्रा सोमं पिब , 

सदनित्यम्‌ « ब 
सन्ततमाघारयति 

सं ते वायुवतिन गच्छतां, सं गजर ज्ञाने, संये्षपतिराशिया 
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मन्त्र पदार्थ-पूर्वेक विस्तृत व्याख्या तथा अन्त में भावपुर्ण गीतों से युक्त । उत्तम संस्करण 
१५ ००, साधारण १०-०० | 
११. संस्कार-विधि--शताव्दी-संस्करण, ४६० पृष्ठ, सहस्नाधिक टिप्पणियां, तथा | 
१२ परिशिष्ट | मुल्य लागतमात्र १०-००, राज-संस्करण १२-०० । ह 
२. वेदिक-नित्यकम-विधि--सन्घ्यादि पांचों महायज्ञ तथा वृहद्‌ हवन के मरत्रों के पदार्थं 
तथा भावार्थे व्यारया सहित | व्याख्याकार-युधिष्ठिर मीमांसक । मुल्य ३-००, सजिल्द ४-०० 
१३.- वैदिक नित्यकर्म विधि - (मूलमात्र) सन्ध्या तथा सभी कमं 
१४, झिक्षासुत्राणि - (संस्कृत) ्रापिशल-पाणिनीय-चान्द्र शिक्षा-सूत् 
१५. भ्रष्टाध्यायी--(मूल) शुद्धसंस्करण। ° ० ° ७, बढ; 
१६. घातुपाठ- धात्वादिसुची सहित, सुन्दर शुद्ध संस्करण | 90 . 
१७. वामनीयं सिङ्गानुशासनम्‌- स्वोपज्ञ-व्यास्या सहितम्‌ ।, 
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=, १८, श्रष्टाध्यायी-परिशिष्द--सूत्रों के पाठ भेद तथा सुत्र-सूची आदि । २-५० 
१९, भरष्ठाध्यायी-माष्य-श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत । प्रथम भाग २४-०० द्वितीय 
भाग १६-५०, तृतीय भाग -२०-०० | पूरा सेट ६०-०० | 
२०. सस्कृत पठन-पाठन की अनूभुत सरलतम विधि--लेखक श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । 
० प्रथम भाग ७-००, द्वितीय भाग ८-०० | : 
; २१. सहामाष्य- हिन्दी व्याख्या, यु० मी० । प्रथम भाग ५०-००, द्वितीय भाग २१-००, 
भाग ०00 
ल कवी Go Ho कृत व्याख्या, तथा पं० Yo मी० कृत टिप्पणियों, एवं 
११ सूचियो सहित | ग्रजिल्द ७-०७, सजिल्द १०-०० । 


२३. देवम्‌-पुरषकारवातिको पेतम्‌--लीलाशुकमुनि कृत । ` ८-०० 

२४. काशकृत्स्त-घातु-व्यार्यानम्‌-संस्क्ृत रूपान्तर | Jo मी० कृत । घ-०० 

२५. विष्णुसहर्ननाम-स्तोत्रम्‌(सत्यभाष्य सहितम्‌)- To सत्यदेव वासिष्ठ कृत आध्यात्मिक 

बैदिक भाष्य (४ भाग) । प्रति भाग १२-५० । पूरा सैठ ५८-०० 

२६. भ्रीमद्भगवद्‌-गीता-माष्यम्‌--श्री पं० तूलसीराम स्वामी कृत। : मूल्य ५-०० 

२७. सत्याग्रह-नीति-काव्य--झा० स? सत्याग्रह'१९३९ में हैदराबाद जेल'में पं० सत्यदेव 

वासिष्ठ द्वारा विरचित | हिन्दी व्याख्या सहित । ० मुल्य ५-०० 

२८. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास - युधिष्ठिर मीमांसक कृत । नया संस्करण 

(सन्‌ १९७३) तीन भागों में। : पुरा सेट ६०-०० 
§ २९. संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा श्रौर आचार्यं पाणिनि-लेखक--डा० - 
० कपिलदेव शास्त्री एम० To | सजिल्द १०-०० ˆ 


३०, मीमांसा-शाबर-माष्य-ग्रार्षमतविमशिनी हिन्दी व्याख्या सहित | व्याख्याकार 
पं० युधिष्ठिर मीमांसक । प्रथम भाग मूल्य ४०-००; द्वितीय भाग ३०-०० „राजसंस्करण ४०-०० | 
तृतीय भाग, बढ़िया जिल्द ५०-०० । , | 

३१. नाडीतत्त्वदर्शनम्‌ श्री'पं० सत्यदेव जी वासिष्ठ । . सजिल्द १०-००० 

३२. सत्यार्थ-प्रकाश ( भ्रायंसमाज-शताव्दी-संस्करण )--राजसंस्करण १३ परिशिष्ट 
३५०० टिप्पणियां, तथा सन्‌ १८७५ -के प्रथम संस्करण के विशिष्ट उद्घरणों सहित । मूल्य , 

2 ३०-००, साधारण संस्करण २४-००.। ` : 
३३. दयानन्दीय लघुप्रन्य-संग्रह - १४ ग्रन्थ, सटिप्पण, अनेक परिशिष्टों के सहित | 
लागतमात्र २५-०० 
: ३४. श्रष्ठोत्तरशतनामसालिका-- सत्याथंप्रकाश के प्रथम समुल्लास की सुन्दर प्रामाणिक 
विस्तृत व्याख्या । पं० विद्यासागर शास्त्री कृत | मुल्य ५-०० 
३५. ऋषि दयानन्द के पत्र ate विज्ञापन--नया परिवधित संस्करण तीन भागों में । 
प्रंथम Wat ३४-००; द्वितीय भाग ३०-००, तृतीय भाग ३५-०० | भाग २-३ छप रहे हैं । 


रामलाल कपुर eke, बहालगढ़; जिला-सोनीपत (हरयाणा) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ड ; 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGan 


oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


d eGangotri | ३ 


an 


Digitized b¥ Arya Samaj Foundation Chennai 


ie 


Sad ee 


> 


